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टस वचित्रमे' सात ताड्पत्र हं} जिनमेते उपरते नीचेक्री श्रोर पहला, 
दूसरा ओर तीतर ता्पत्न श्रीधवलयन्थराजका है, चौथा शौर कडा 
ताढ्पत्र श्रीमह्मघवज अन्थराजका है, तथा पचर्वँ ताड्पत्र श्रीजय- 
घवलयन्थका ह | इस पत्रके बचे कनाढीका हस्तलेघे तथा 
्राज्गवाजू चित्र हैं । 


ये मूडविद्रीके सर्गाय ट्रक श्री चास्कीर्तिस्वामी ह| आप 
चस्छतके अच्छे ज्ञाता थे, तथा अन्य अनेक माषाश्रोके मी जान- 
कार भे! शआ्रापने कितने हयी मन्दिरक्रा जीणद्धार कराया व पंच 
कल्याणादि कराये । आपके हयी समयमे श्रीघव्ल शौर जयधवलतकी 
प्रतिलिपिं हृं ्थी-ओौर तीसरे चिद्धान्तमन्थ महाधवलकी प्रति- 
लिपिक्ा कार्थ मी प्रारम्म ह्यो गया था। 


ये मूटविद्रीके वर्तमान मद्टारक शीचाटकीतिस्वामी हं । जाप अनेकः 
माप्राश्रोके ज्ञाता हैँ । आपके ही समयमे श्रीमहाधक्लकी प्रतिलिपि 
पणं हई । श्राप्के ही उदार विचारक यह दफल हे कि यह्की 
पंचायत द्वारा भ्रीमहाधकवत्लकी प्रतिलिपि जिज्ञासु समाजको श्राप्त ह्यो 
सकी है । तथा श्रीधषल ओौर्‌ जयधकव्ल सिद्धान्तयन्थकि सशोधन 
य्रर्‌ प्रकाशन कार्यम पकी ओरसे पूरी सहायता मिल रही हे | 
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प्काशककी ओरसे 


यह परम सन्तोषक्री बात ह फि दि० जैन संच-अन्थमालाका श्रीगणेश एक एसे महान 
ग्रन्थराजके प्रकाशतसे हो रहा रै, जिसक्छा श्रीवीर भगवानकी दादशाङ्ग काणीसे स्तान्‌ धम्बन 
> , जिस समय श्रीज्ञयथवलाजीके प्रकाशनका विचार किया गया श्रा उस समय भी यूरूपमे 
महाभारत मचा श्चा था। दन्तु सम्पादनका कायं प्रारम्भ होतेके डेद्‌ मास वाद्‌ ही मारतके 
पूर्वमे भी युद्धकी श्राग भड़क उटी श्र वह बढती हुड कु ही समयमे भारतके द्वार तङ़ चरा 
पदवी ¦ उस समय एक शओ्ओर तो काशी खतरनाक क्तेत्र घोषित कर दिया गया, दसरी मोर 
प्रयज्न करते पर भी कागजकी उ्यवस्या हो सकना अशक्य सा जान पड्ने लगा । खेर, हिम्मत 
करे जिस किसी तरहसे कागजका प्रबन्ध किया गया शरोर पटनासे बिल्टी भी बनकर आ 
गई । किन्तु उसके दो चार दिन बाद्‌ ही देशमें विक्लव सा मच गया । पटना स्टेशन ओर 
बी० एन० डज्न्यू रेलवे पर जा कुहं वीती उसे सुनकर कागजके सङ्शल बनारस सानेकी 
आशा ही जाती रही । किन्तु सोभाग्यसे कागज सङ्कशल चख गया, चोर इन अनेक कटिनाहयोकों 
पार करफे यह पहला खण्ड ह्यपकर प्रकाशित हो रहा ह । कागजके इस दुष्कालमे पुस्तको- 
प्रयोगी वस्तुक भूर्य कितना अधिक बद्‌ गया है ओर सरकारी नियन्त्रसके कारण गजकी 
्ाप्नि कितनी कठिन है, यह आज किसीको बतलनेकी जरूरत नहीं है! किर भी मूल्य परह 
रखा गया है, जो धवलके लिये निधोरित किया जा चुका है । इसका श्रेय जिन संकोचशील 
उदार दानीको दै उनका उलाक वगैरह देकर हम उनका परिय देना चाहते थे, किन्तु उन्होने 
पनी उदारतावश नाम भो देना स्वीकार नहीं किया । अत्तः उनके प्रति किन शब्दे से 
छपनी करतज्ञताका ज्ञापन करं । मँ उनका आभार सादर खीकार करता हँ । 


इस भ्रन्थके प्रकाशमे श्रानेका इतिहास धवलाके प्रथम भारमे दिया जा चुका) यद्र 
मूडविद्रीके पूञ्य भक्षक चर पंच महानुभावोंने सिद्धान्तम्रन्थोकी रक्ता इतनी तत्परतास न 
की होती तो कौन कह सकता है करं जेनवाङमयके अन्य यतेक अन्थरन्नोंको तरह ये भन्थरतं 
भी केवल इतिहास वस्तु न बन जति । =न्हीकी उदारतासे आज मूलम्रतिरयोके साथ मिलान 
होकर सिद्धान्तग्रन्थोका प्रकाशन प्रामाणिकताके साथ हो रहा है । शतः मै पूज्य भह्रारकजी 
तथा सम्माननीय प्चाका श्राभार सादर स्ीकार करता हूं | 


काशीमे गङ्गा तटपर खित ख० वा० छेदीलालजीके जिनमन्दिरके नीचेके भागय जय- 
धवलाका कायोलय स्थित है शरोर यह सव स्व० बाबू सा० के सुपुत्र धर्ग्रेमी वावू गणेशदासजीके 
सोजन्य आर धमं प्रेमका परिचायक है । अतः मँ बाबू सा० का हृदयसे त्राभारी 


स्याद्वाद महाविद्यालय काशीके अकलंक्‌ सरस्वतीभवनको पृञ्य पं० गरशप्रसादजीे ्रपनी 
धमंमाता स्व० चिराजीबाद्वेकी रम्रतिमे एक निधि समपित की हे जिसके व्याजसे प्रतिवपं पिविध- 
विषयोके अन्धका संकलन होता रहता है । विद्याल्लयके व्यवखापकोके सोजन्यसे उस भ्रन्थ- 


 संप्रहका उपयोग जयधवलाके सम्पादन आदिमं किया जा सका है । अतः पूज्य पंजी तथा 
विद्यालयके व्यवश्यापकोका मेँ ्राभारी ह । 


( ई ) 


इस प्रकाशन कायम प्रारम्भे ही धवलाफे सम्पादक प्रो० हीरालालजी शमरावतीका 
्रेमपूणं महयोग रहा है । उन्हीके द्वारा पं० हीरालालजीसे जयधवलाकी प्रेस कापी प्रप्र हो 
सकी अर उन्हीने मूडविद्रीकी ताड़पत्रकी प्रतिके साथ उसके मिलानकी परी व्यवस्था की, तथा 
कु व्लाक भी भेजनेकी उदारता दिखलाहं । अतः म उनका तथा प० हीरालालजीका श्राभारी ह| 


प्रति मिलानका कायं सरस्वतीभूषण पं० लोकनाथ जी शाखीने च्रपने सहयोगी दो विद्वानोकि 
साथ बडे परिश्रमसे किया है । किन्हीं लोका बारवार मिलान करवातेपर मी आपने बराबर 
मिलान करके भेजनेका कष्ट उठाया त्था मूडविद्रीकी श्री जयथवलाकी प्रति्योका परिचय भी 
लिखकर मजा । अतः मैं पंन जी तथा उनके सहयोगि्योका आभारी हं । 


सहारनपुरके स्व ° लाला जम्बृप्रसादजीके सुपुत्र रायसाहव लाला प्रयघ्र्मारजीने अपने 
श्रीमन्दिरजी की श्री जयधवलाजी की उस प्रतिसे मिलान करने देनेकी उदारता दिखलाई जो उत्तर 
भार्तकी माद्य प्रति है । श्रतः मँ लालासा० का हृदयसे आभारी ह| जैनसिद्धान्तभवन आरके 
पुस्तकाध्यन्ञ पं० अुजवलि शाखीके सौजन्यसे भवनसे सिद्धान्त भ्रन्थोकी प्रतिर्यो तथां अन्य 
च्रावश्यक पुस्तक्रे प्राप् हो सकी है । तथा पृञ्य पं० गणेशप्रसादजो बर्णीकी आज्ञासे सागर 
विद्यालयके भवनकी प्रतिय मंत्री पं० समुन्नालालजी रधेलीयने देनेकी उदारता की है । अतः से 
उक्त सभी सहातुभावका आभारी ह| 


प्रो° ए० एन० उपाध्येते राजाराम कालिज कोल्हापुरके कनाडीके प्रो° सा० से जयधवलाकी 
प्रतिके अन्तम उपलन्ध कन्नड प्रशस्तिका चंग्रेजी अनुवाद कराकर मेजमेका कष्ट किया थाजी 
इस भागमें नदीं दिया जा सका । अतः मेँ प्रो उपाध्ये तथा उनके मित्र प्रोफेसर सा० का 
हृदयसे च्ाभारी ह । हिन्दू वि० वि० प्रेसके मैनेजर पं० प्यारेलाल मा्गवका भौ यँ आभार 
स्वीकार किये विना नहीं रह्‌ सकता, जिनके प्रयल्लसे कागजकी प्राप्नि हीनेसे लेकर जिल्द बंधाई 
तक सभी कार्यं सुकर हो सका । 


सम्पादनकी तरह प्रशशनका भी उत्तरदायित्व एक तरहसे हम तीनोपर दही है। अतः 
मै पने सहयोगी सम्पादकं खास करके व्यायाचायं पं० महेन्द्रक्ुमारजीका आभार स्वीकार 
करके उनङ्े परिश्रमको कम करना नहीं चाहता जो उन्होने इस खरडके प्रकाशनमें किया हे। 
छ्मन्तसे संघके प्रण॒ उसके सुयोग्य प्रधानमंत्री पं० राजेन्द्रकमारजीका मी स्मरण किये विना 
नहीं रह सकता, जिनके कन्धोंपर ही यह. सव भार ह । हम लोगोंकी इच्छा थी कि इस खण्डे 
उनका भी ब्लाक रहे किन्तु उन्दने स्वीकार नही किया । 

यह्‌ कार्यं महान है श्र उसका भार तभी सम्ह्यला जा सकता हौ जव समभीका उसमें 
सहयोग रहे । अतः मेरा उक्त सभी महानुभावं र सज्नोसे इसी प्रकार अपना सहयोग 
बनाये रखनेका श्रनुरोध है । दूसरे मागका अचुबाद भी तैयार हे । आशा है हम दसरा माग 
भी पाटकोके करकमलोमे शीघ्र ही दे सकेगे । 


काशी =, ध 
कातिकर्प्णमा | केलाशचन्द्र जा्ली 
वी० नि० सं० २४५७० 
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सम्पादकीथ-वकच्तं 


दो वषं हए, हम लेागेने का्िकश्ुक्ला ठृतीया वीर नि० संवत्‌ २४६८ ता० २३ अक्टूबर 
सन्‌ १९४० के दिनं स्वार्थसिद्धियागमे जिनेन्द्रपूजनपूषेक जयधवलाके सम्पादनका काम प्रारम्भ 
किया था 1 जिस हृद्‌ संकल्पके लेकर हमलाग इस कायम संलग्न हए थे उसीके फलस्वरूप हम 
इस भागक पाठकेांके हाथमे इछ दद्तासे सैोंपते इए किञ्चित्‌ उक्लाघताका अनुभव कर रहे है । 
इस मागमे गणधर आचायंके कसायपाहुड्की ऊढ गाथार्पे ओर उनपर यतिदषभाचायंके चूणिसू्र 
भी मुद्रित दै जिनपर जयधवला टीका स्वी गह हे । इस सिद्धान्तग्रन्थका षड्खंडागम जितना ही 
महत्त्व है क्योकि इसका पूर्वश्रवसे सीधा सम्बन्ध है । हम लगन इसका जिस पद्धतिसे सम्पादन 
किया है उसका विवरण इस प्रकार है- 


संसाधनपद्धति तथा मन्थके बाह्यस्वरूपके विषयमे अमरावतीसे प्रकाशित दोनेवाल्े श्रीघवल- 
सिद्धान्मे जा पद्धति श्पनाई गई हे साधारणतया उसी सरणिसे इसमें एकरूपता लानेका प्रय 
क्या है। हां, प्रय्न करनेपर भी हमे कराडन सादजका कागज नहीं मिल सका इसलिए इस 
ग्रन्थक सुपररायल साजमें प्रकाशित करना पडा है । 


हस्त लिखित प्रतियोका परिचय- 
इस भागका संस्करण जिन प्रतियेोके आ्धारसे किया गया है उनका परिचय निन्नप्रकार है- 


(१) ता--यह मूडविद्रीकी मूल ताडपत्रीय प्रति है । इसकी लिपि कनाडी है । इसमें ल 
पत्रसंख्या ५१८ है! प्रत्येक पत्रकी लम्बाई २ पुट ३ इंच श्नौर चौडाई २। इंच है । इसके प्रत्येक 
पत्रे २६ पंक्ति शौर प्रत्येक पंक्तिभे लगमग १३८ श्क्तर हँ । भ्रति सुन्दर नौर सचिघ्र है | 
अधिक चटित नदीं है । २, ३ पत्रोके कु चक्र पानीसे भीगकर साफ़ हे गये है । आईग्लाससे 
भी वे नहीं वोचे जा सकते है । यह्‌ प्रति श्री भुजवलिञ्रण श्ेष्ठीने लिखवाकर पद्यसेन सुनीन्द्रको 
दान की थी । इस पर्से देवनागरी लिपिसे एक प्रति श्री गजपतिजी शाश्वीने कीदहे। जा वीर 
निवीण सं० २४३० मं प्रारम्भ होकर माघ शुक्ला वीर निवाण संवत्‌ २४३७ मे समाप्त हुई 
थी । तथा कनाडी लिपिमें दे प्रतिरथो चौर हृदे दै जा करमशः पं० देवरयाजजी श्रेष्ठी चौर पं 
शान्तप्येनद्रजीने की थीं । ये सब प्रतिय मूडविद्रीके भण्डारमे सुरक्तित ह । ययि मूडविद्रीकी यह 
कनादी प्रति संशाधनके समय हमारे सामने उपसित नहीं थी । फिर भी यहोँसे प्रेसकापी मेज 
कर उस परसे मिलान करवा जिया गया था 


(२) स--यह सहारनपुर प्रति है जा कागज पर है रौर जिसकी लिपि देवनागरी है । 
मूडवि्रीे ताडपत्रांपरसे पं० गजपतिजी उपाध्यायने अपनी विदुषी पल्ली लदमीवादेजीके सादहाय्यसे 
जा प्रति गुध्ररीतिसे की थी वह्‌ आधुनिक कनाडी लिपिमें कागज पर है। उसी परसे देवनागरी 
यह्‌ प्रति की गई है वर्ह कागजपर देवनागरी एक प्रति शरोर भी है । ये प्रतिय सहारनपुरमे 
श्रीमान्‌ लाला प्रय्नङकमारजी रईसके श्रीमन्द्रिजीमें विराजमान है । दममेसे पं० महेन्दरककमारजी 
न्यायानायने सहारनपुरकी इसी देवनागरी भ्रतिके उपरसे मिलान किया है । 


(३) अ, आये च्रमरावती च्रौर राकी प्रतियाँ ह । यच्यपि अ्रमरावतीकी मूल प्रति 
हमारे सामने उपच्यित नदीं थी । प्रर धवलाके भूतपूर्वं सहायक सम्पादक परिडत हीरालालजीसे 


( ११ ) 


हमे जो प्रेसकापी प्राप हृं है बह चरमरावतीकी प्रतिके आधारसे की गई है । आराद्छी अति जैन- 
सिद्धान्त भवन आरके अधिकारमें हे । ओर वह हमें पं० ॐ० मुजवलिजी शाखी अध्यत्त जैन 
सिद्धान्त भवन भ्राराकी कृपासे प्राप्न हई है । संशाधनके समय यह प्रति हम लेगेके सामने थी । 
इनके श्रतिरिक्त पीष्ेसे श्री सत्तकंसुधातरङ्गिणी दि० जैन विद्यालयकी प्रति भी हे प्राप्त हो ग्ैथी, 
इसलिये संशोधनमे थेाडा बहुत उसका भी उपयाग हा गया है । तथा न्यायाचायं पं० महेन्द्र 
कुमारजी कु शंकास्पद खल दिह्खीके धमंपुरके नये मस्दिरिजीकी प्रतिसे मी मिला लाये थे । 


सशोधनकी विशेषतारपे- 

(१) इस प्रकार इन उपयुक्त प्रतियेके आाधारसे प्रस्तुत भागके सम्पादनका कार्यं हुमा 
है । ये सब प्रतियां लगभग ३५ वपम ही सारे भारतमे फैली है इसलिये मूल प्रतिके समान इन 
सवका बहुभाग प्रायः शुद्ध है ! फिर भी इनमें जः ऊढं गड़बड़ हदं है बह घडे गुटाक्तेमे डल 
देती दे । बात यह हौ कि ताडपत्रकी प्रतिम छं खल चटित है श्रौर उसकी खीधी नकल 
सहारनपुर्की प्रतिका भी यही हाल ह । पर उसके बाद्‌ सहारनपुर प्रतिक आधारसे जा शोष 
परतियां लिखी गदं हँ उन सबमें वे खल भरे हए पाये जाते है । अमरावती, खारा, सागर चौर 
देदलीकी सभी प्रतियेंका यदी हाल है । जवतक हमारे सामने मुडविद्री नौर सदहारनपुरकी 
प्रतियांके आ्रादशं पाठ उपद्ित नहीं थे तव तक हम ज्तोग बड़ी अरसमंजसताका अनुभव करते 
रहे । वे भरे हुए पाठ विदत मौर अशुद्ध हेते हृए भी मूलम थे इसलिये उन्हे न छोड़ ही सकते 
थे श्रौर असङ्गत होनेके कारण न जोड ही सक्ते थे । अन्तमे हम लेगोके सुबुद्धि सुस्त श्रौर 
तद्लुसार सद्ारनपुर ओर मूढविद्रीकी प्रतिय मिलानका प्रयत्न किया गया अर तव यह पोल 
खुली कि यह ता किसी मादहैकी करामात है छषियेके वाक्य नहीं । पाठक इन भरे हए पाठोंका 


थोड़ा नमूना देखे- 
9 ५ 
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'“संसार दुःखसुखे ए वेवि उच्छेदवादीया ।।” (अ०, आ०) 

त 

०७००७०१७ ०७०५०००८ य॒ लक्खण एयं |] (ता०) स° ) 

““इपञ्जंति वियंति य भावा जियमेख णिच्छयणयस्स । 

णेयमविणट्रं दव्वं दन्वह्टिय लक्खं एयं | (अ०, आ०)} 

इस प्रकार ओर भी बहुवसे पाठ ह जा मूडविद्री ओर सदहारनपुरकी प्रतिमे त्रुटित है पर 
वे दूसरी प्रतियामे इच्छादुसार भर दिये गये है । यह्‌ कायामात कव ौर किसने की यह्‌ पहेली 
भी ता नहीं सुलग्ी है । संभव है भविष्यमे इस पर ङं प्रकाश डाला जा सके । 

इन चरुटित पाठके हम ल्ोगेनि तीन भाग कर लिए थे (१) जे चुटित पाठ उद्धूत वाक्य हैँ 
ओर वे अन्य भन्धेमिं पाये जाते है उनकी पूति उन मन्थोफे अआधारसे कर दी गई है । जैसे, 
नमूनाके तोर परजा दे त्रुटित पाठ उपर दिये हँ वे सम्मतितकं ्न्थकी गाथा है । अतः वर्हि 
उनकी पूतिं कर दी गई है । (२) जे त्रुटित पाठ प्रायः छेटे थे, ५-७ अक्तरोमे ही जिनकी पूति 
हा सकती थी उनकी पूति भी विषय शौर धवला जीके आआधारसे कर दी गड है । पर जा चरित 
पाठ बहुत बड़े है ओर शब्दोकी दृष्टिसे जिनकी पूर्तिके लिए कई अन्य खरोत उपलब्ध नदीं हृष्या 


(१) देखो मुद्रित प्रति पु० २४९ ओर उसका टिष्पण नं° २। 
(२) देखो मृद्धित प्रति पृ २४८ ओर उस्तका टिष्पण तं० १। 


(८... 


उनके सानम" ˆ * ˆ * ` ` ` ` ` देखा करके उन्हे वैसा दी छेड़ दिया गया है । त्रुटित श्लोकी ूतिके 
लिए [ ] इस प्रकारके त्रेकिटका उपयोग किया हे । जहां वुटित पाठ नहीं भी भरे गये है 
वहां ्रतुवादभे संद्भं अवश्य मिला दिथा गया है ताकि पारकांका विषयके समभनेमे कटिनाई 
न जाय) 

(२) जहां ताड्पत्र श्मौर सहारनपुर्की प्रतिमे चटित पाठके न हेते हृष भी अथंकी रृष्टिसे 
नया पाठ सुचाना आवश्यक जान पड है वहां हम लेगेंने मूल पाठके जैसाका तेसा रखकर 
संशाधित पठ [ | इस प्रकारके ब्रकिंटमे दे दिया है। 

(३) मुद्रित प्रतिमे पाठक छ ठेसे खल भी पा्येगे जा श्रथंकी दृष्टिसे असंगत प्रतीत हुए 
इसलिए उनके खानयें ज शुद्ध पाठ सुचाये गये हवे ( ) इस प्रकार गल ब्रेकिटमे दे दिय है। 

(ष्ट) मूडविद्रीकी प्रतिमे अयोगद्वारंका कथन करते समय या अन्य खले मी मागेणा 
स्यान आकि ना्मांका या उद्धुत वाक्ष्योका पूरा उत्लेख न करके ° इसभ्रकार गोल चिन्दी या = इस 
प्रकार वरावरका चिन्ह बना दिया ह । दूसरी प्रतियां इसकी नकल हेनेसे उनमें मी इसी पद्धति 
के अपनाया गया है । अतः भ॒द्रित प्रतिमे भी हम लागोने जहां मूडविद्रीकौ प्र्िका संकेत मिल 
गया वहां मूडविद्रीकी प्रतिके अनुसार शौर जहां बांका संकेत न भिल सका बहां सहारनपुरकी 
परतिके श्रनुसार इसी पद्धतिका अटुसरण किया है । यद्यपि इन खलेोंकी पूतिक्ी जा सकती थी | 
पर लिखनेकी पुरानी पद्धति इस प्रकारकी रही है इसका ख्याल करे उन्दं उसी प्रकार सुरक्तित रखा । 
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(५) शेष संशोधन आादिकी दिधि धवला प्रथम भागे प्रकाशित संशोधन संबन्धी नियमेकि 
अनुसार वतीं गदं हे पर उसमे एकका हम पाल्लन न कर सके । सौरसेनीमे शब्दके श्रादिमे नहीं 
माय हए थः के ानमें श्व हा जाता है। जैसे, कथम्‌ कधं । धवला प्रायः इसत नियमका 
अनुसरण क्रियां गया ह । पर मूडविद्रीसे मिलान करानेसे हम लेका यह समभे चाया कि 
वहां "थः के सखानमे “थः ‹धः दोनोका यथेच्छं पाठ मिलता है चरतः हमे जहां जैसा पाठ मिला, 
रहने दिया उसमे संशोधन नहीं किया । 

(६) कोषके अलुसार प्राक्ृतमें वतमान कालके अथेमे संपदः शब्द्‌ श्राता है पर धवला 
जयधवघलामे प्रायः सवत्र (संपहिः शब्द्का दही प्रयोग पाया जाता है । इसलिए हमने मुद्रित प्रतिक 
8 ५ पर सिफं ९क जगह संपहिके सानम गोल ब्रकिटमे 'संपदिः पार सुचाया है । अन्यत 
'संपहिः ही रहने दिया हे । 

। (७) यद्यपि पाठभेद सम्बन्धी रिप्पण ता० स०, अ० चौर आ० प्रतियोके आधारसे दिये 
दे । पर ता० प्रतिके पाठ भेदका वहीं उल्लेख किया है जहां उसके सम्बन्धमे हमें सप निर्देश मिल 
गया ह अन्यत्र नहीं । संशोधनके इस नियमका अधिकतर उपयोग त्रेकिटमे नया शब्द जोडते 
समय या किसी अशुद्ध पाठके खानमें शुद्ध पाठ सुचाते समय हुमा है 

(८) ता० शौर स० प्रतिमं जँ जितने अक्रोके नुदित हेानेकी सूचना मिली वहो उनकी 
संख्याका निदेश टिप्पएमे (जु) इस संकेतके साथ कर दिया है! देसे खलमे यदि कोई नया पाट 
सछचाया गया ह ता इख संख्याका यथासंभव ध्यान रखा है | 


्रनुवाद्-अदुबादमे हमारी दृष्टि मूलाद्चुगासी अधिक रदी है पर कीं कहीं हम इस 
नियमका सवथा पालन न कर सके । जँ विषयका खुलासा करनेकी दृष्टिसे वास्यविन्याससे 


फेरबद्ल करना आवश्यक प्रतीत हुष्मा वहाँ हमने भाषामे थोडा परिवतेन भी कर दिया है । तात्पयं 
यह दै कि श्जुबाद्‌ करते समय हमारी ष्टि मूलादुगामिखके साथ निषयका खालनेकी भी रदी है 
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केवल मूलमें प्रयुक्त विभक्तिके अनुसार हिन्दीमे उसी विभक्तिके विठनेकी नहीं । मूलाघ्चुगामितका 
अभिप्राय मी यदीह किमूलसे अधिकता कहा न जाय पर जा कुदं कषा जाय वह्‌ विभक्तियेंका 
अनुवाद न होकर विषयका अनुवाद होना चाहिये । इसके लिये जय आवश्यक सममा बह 
विशेषाथं भी दे दिये है । इनके लिखने मे मी हमने प्राचीन भ्रन्थोंका रौर उनसे फलित होने 
वाले प्रमेयोंका ही अज्नुसरण किया हे । 

रिप्पण्‌-त्रतेमानमे सम्पादित होनेवाले भन्थोमें प्रायः भ्रन्धान्तरोसे रिप्पण देनेको पद्धति 
चल पड़ी ह । यह्‌ पद्धति कुं नई नहीं ह । प्राचीन हस्तलिखित म्रन्थोमे भी हमे यह्‌ पद्धति 
अपना गदे जान पडती द । इससे अनेक लाभ है । इससे अभ्ययनको व्यापक शौर विशदं 
बनानेमे बड़ी मदद मिलती हे । प्रकृत विषय अन्यत्र क किस रूपमे पाया जाता है, यद्यं से 
वह वणन क्रममें क्या सारूप्य, विभिन्नता या विशदता है, यह सब हम रिप्पणोंसे भली भोति 
जान सक्ते है । इससे इस विषयके इतिहासक्रम ओर विकाश पर भी प्रकाश पडता है। 
तथा इससे प्रकृत भ्रन्थके हृद्य खोलनेमे भी बड़ी मदद मिलती है । इन्हीं सब बातोका विचार 
करके हम लोगोने प्रस्तुत संस्करणमे भी टिप्पणोंको शयान दिया है। प्रस्तुत संस्करणमें तीन 
प्रकारके टिप्पण ह । एक पाठान्तरोक। संग्रह करनेवाले रिप्पण है । दसरे जिनमे अवतरण निर्देश 
किया गया है एसे टिपपपण दै र तीसरे तुलना ओर विषयकी स्पष्टताको प्रकट करनेवाज्ञ 
टिप्पण है । टिप्पणे उद्धुत पाठ जिस अन्धका है उसका निदैश पहले कर दिया दै । अनन्तर 
जिन भरन्थोंका निदंश किया हौ उनमें उसी प्रकारका पाठ ह एेसा नहीं खमस्ना चाहिये । किन्तु 
उनका नाम मुख्यतः विषयकी दृष्टिसे दिया है । 

टाहप-इस संस्करणमे कसायपाहुड, उसके चूणिसुत्र श्मौर इन पर जयधवला टीकां 
इस प्रकार तीन ग्रन्थ चल्लते हैँ । तथा टीकामे बीच बीचमें उद्धूत वाक्य मी श्चा जते है, अतः 
हमने इन सबके लिये विभिन्न टाङपोंका उपयोग करिया ह । कसायपाहुडकौ गाथाएं काला बहिकमे, 
चूणिसूत्र भेद नं० १ में, जयधवला प्रेट नं० २ में ओर उद्धूतवाक्य पेट न॑०ष्मेदियेदै। 
मूडविद्रीकी भरतिमें गाथासूत्र, चूशिसूत्र ओर उचवारणा के पहले # इस प्रकार एलका चिह्न है, 
फिर मो हमने मुद्रित प्रतिमे केवल चूरिसूत्र श्नौर उसके अनुवादक प्रारम्भे ही # इस प्रकार 
पूलके चिहका उपयोग किया है । कसायपाहुडमे कल गाथां २३३ श्मौर विषय सम्बन्धी १८० 
गाथाएं है । हमने गाथाके अन्तम २३३ के अनुसार चालू नम्बर रखा है तथा जो गाथा 
१८० बालीं है उनका क्रमांक नम्बर गाथाके प्रारम्भे दे दिया दै । हिन्दी अनुवादमे भी कसाय 
पाहुडकी गाथाश्नों चनौर च्िसू्ोका अदुवाद्‌ प्रेद नं ० २ में चोर जयधवला टीका तथा उद्धूत 
वाक्योका अनुवाद प्रेद नं में दे दिया दहै। तथा उद्धृत बाक्योंको रौर उसके अनुवादको 
दोनां श्रोरसे इनवरटेड कर दिया है । 

भाषा-जयधबला टीकाके मूत लेखक आ० वीरसेन दै ओर इनकी भाषाके विषयमे 
धवला प्रथम खण्डमें पयौप्त लिखा जा चुका है, अतः यहां इस विषयमे प्रकाश नहीं डाला 
गया है । तथा मूल कसायपाहृड श्रौर चूणिसूघ्ंकी भाषाके विषयमे अभी लिखना उचित नही 
समभा, क्योकि इस खण्डमें इन दानां म्रन्थांका बहुत ही कम चरंश प्रकाशित हृश्चा है । 


कायं विभागक स्थूल रूपरेखा 


श्री जयधवलाके सम्पादनमे मूलका संशोधन, हिन्दी अलुवाद्‌, टिप्पण, परिशिष्ट शौर 
भूमिका सुख्य दै । हम लोगोने इन कामका स्थूलरूपसे चिभाग कर लिया था । फिर भी इन सबको 
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अन्तिम दप देनेमे तीना सम्मिलित प्रयत्न कायैकारी दै । प्रव्येकके कायक स्थूलशूपसे यों 
कहा जा सकता द । प्रारम्भ मूलका यथासम्भवं संशोधन तीनोने मिलकर एक साथ किया 
ठै। उसमे ज कमी रह गई उसकी पूर्तिं हिन्दी अनुबादके समय परस्परे विचारवि नि- 
मयते होती गई । हिन्दी अलुवाद पं० एूलचन्द्रजीने किया है । तथा इसमें भाषा च्रादिकी दष्िसे 
संशोधनक्षा कायं प्रथमतः पठ केलाशवचन्द्रजीने ओर तदनन्तर ङु विशिष्टं सल्लका प° 
महेन््रक्कमारजीने किया है । टिपणोंका कायं पं° महेनद्रककपारजीने किया है चौर इसमे थोडी 
बहुत सहायता पं पूलचन्द्रजी रोर पं केलाशचन्द्रजीसे ली गई है । परिशिष्ट च विपयसुची 
आदि प° एूलचन्द्रजीने वनाये दै । भूमिके सख्य तीन भाग दै अन्थ, ्न्थकार चौर विषय- 
परिचय । इनमेसे आदिक दो स्तम्भ पं केलाशचन्द्रजीने लिखे है ओर अन्तिम स्तम्भ पण 
महेन्द्र ्मास्जीने लिखा दै। यदहो दम लोग इस बातको फिर दुहरा देना चाहते दै कि इस 
प्रकार यद्यपि कायंबिभाग दै फिर भी क्या मूलका संशोधन, कया अतुवाद्‌ ज्र क्या प्रस्तावना 
आदि इन सवको अन्तिमरूप सवने मिल कर दिया हे, इसलिये अभिमानपूवक यदह ऋ1ई नही 
कह सकता कि यह्‌ कायं केवल मेस ही है । अन्थ सम्पादनके प्रत्येक दिस्सेमे हस तीना 
अनुभव ओर अध्यवसाय काम कर रह हे, अतः यह तीनोके सम्मिलित प्रयल्लका सुफल है । 

ममार अन्थ सम्पाद्नका कायं प्रारम्भ होने पर उसमे हमे श्रीमान्‌ ज्ञाननयन पं 
युखलालजी संघवी चध्यापक जैनद्शंन हिन्दुविश्वविद्यालय काशीसे बड़ी सहायता भिल्ली हे । 
मूल पाठके कई एसे संशोधन उनके सुचाये हुए है जो हम लोगों की दष्टिके भल ये । प्रारम्भक्ा 
छुं भाग तो उन्हे बरावर दिखाया गया है रौर आगे जँ आवश्यकता सममी व्यँ उनसे 
सहायता ली गड हे । प्रेसकापी प्रेसमें देनेके पहले श्रीमान्‌ पं० राजेन्द्रकमांरजी प्रधानमन्त्री संघ 
यहा पधारे थे, इस लिये विचारार्थं उन्हे भी प्रारम्भका माग दिखाया गया था } इँ उनसे 
अनेक संशोधन प्रा हट ये । प्रेस जब प्रारम्मके फामं पेजिग दोकर प्राप्न हृए्‌ ये तवर यद्यं 
श्रीमान्‌ सुनि जिनविजयजी भी पधारे हुए थे। इसलिये पाठसंशेधन ओर व्यवसा चआादिमे 
उनके अनुभवका भी उपयोग हुखा है । प्राकवव्याकरणके नियमों निर्णीय करनेमे कभी कमी 
श्रीमान्‌ पं° दलसुखजी मालवरियासे भी विचार षिमशं किया है । प्रस्तावनाके लिये उपथोगी 
पड़नेवाले त्रिलोक परन्नपिके छु पाठ श्रीमान्‌ पं० द्रवारलालजी स्यायाचा्ैने भेजकर सहायता 
कौ । तथा पं° अगृतलाल जी शाखी स्लातक स्याद्वाद महाविद्यालयसे भी कर प्रबृत्तियोमे सहायता 
भिलती रही । इस प्रकार उपर निर्दिष्ट क्रिये हुए जिन जिन महाजुभावोसे हम ल्लोगोको जिस 
जिस प्रकारकी सहायता मिली उसके लिये हम लोग उन सवके अन्तःकरणसे आभासी है । 
क्योंकि इनकी सलकृपा रौर सहायतासे ही प्रस्त संस्करण वर्तमान योग्यतासे सम्पादित हा सका 
दै। आशा है पाठक प्रस्तुत संरछरणके बतंमानरूपसे प्रसन्न होगे । अआगेके भागोफे लिये मी हम 
लोगोको इतना बल प्राप्न रहे इस कामना साथ हम, अपने वक्तव्य को समाप्र करते है ओर इस 
द्वितीय प्रन्थराजको पाठको हाथमे सौँपते है 


जयधवला कायालय 

भदनी बनारषं 
कातिंको पूर्णिमा सम्पादकञ्चय 
वीरति० २४७० 


दयो यु (न य 
|+ 1 
पद्ध ६ ८५५. % 





(^) [1 17२31211 
0 
८ (५ (1 1 < 2२ ^ {3 ८२. 





^ 06.417 10 टुकश009८ 78410101 {6 ९8000 0 {16 {शश्र 
41108 183 {019९0719 एप कर्णल्रलः 0 16 188 इप्ाषाएत्त्‌ 18 107686ए७त्‌ 1 ‡6 
(06 (05 म फाला ल {10 फ 28 क 1824868718, 1९288 
(1 (कपत धात्‌ 12150818. = 00. ६06 तए8॥ {० 9 {10686 
पता 8 9 पका ४11286186प्ता8 9 16 9) (लापा ^... 
प 0॥6 0011111611621168 {67116 ०६ [21182 214 42408212 1116 [8४81 
088 06611 €41{९त क़ 2. प्छ [द वक्षा 9 ^ धप कत्‌ 18 एन 
0011811९व्‌ 3 0818. 48 {07 {76 वक्क8त र्म, 108 7४56; 7 18 09016 
1116 1694678. {18 6411100 (018 {06 {6 07 88858 221 पत8, 18 
(प एप148, 804 {06 678 प8{ए्6 01011169 00 0010, 10 
28 वफ, 9 ४०1६. 


^ (2 @प18त0 दाः 88 08 106 8822 280 पत 10 62.४8 
818. 91111 ४118600, 1116 पा16४ 01 06 च2क२१02 २218 8किएु8 1027 
41198 81 = #11818018 1046 (0001 एप्1४8 00 1116 
129०8 0 (करत [रहकर 809 2016 इप्‌ 8६ 06 {667 0 18 
वपन ताप प्यः कक्षो कणत दष्णक्डि क0 फला 116 पतनं 
भत पवपव = वतातक्जाह 0 {© (तश 11681111 0{ {116 28 
(2४ पाडा [प्राजा शकक 181 ८082 6141874 11४९ 80106 6106 
:४00प॥ 642 पठिः भा कवार 18. 4 {ला 60700810 1018 866 पा) {06 
81664810 1187 दछाशगो 70 शद्ध ४2४९1 0 8941 8800 &०व 10910 
& ८1111९8] 18९प्रश00 01 {6 1९{6611668 {0 कफ 8 धका प 81 2620850 
{0104 10 911९008 वृक्ष111 = 8066688100 11878 8०4. 8180 08/71 ५1868866 
1116 ५६16 0 81 1810800 10 -व10वा 10८0 प 6 08१९ ९006०५९ 
71184 [<०88फ8 2211प48 षड ऋा1{{60 61067 10 {06 86९01 0८ 10 {06 पित्‌ 
060 प्राक ^. 41 ^ उका ४81 ४8118019 1१९ 10085 10100 10 
{119 818६1 (नप्प 4.1. विर 88 {0४ {06 ५866 0 {06 (0व्वलण(दङ वक्षद 2- 
114. 2६, {6 6161100 ए6६6७४ 06 1४ 800 8 17 -म28 ९0101016764 10 {759 
311818 82.10 ए8{ (1187 28 894 +^. 13.) 


एष00) {116 ©016111 २९868 0 116 ©0100060 ह 88 611 28 11010 
01167 8077668 8180 18 06601068 ©168 {187 82101 #11860 4164 0016 ६06 


( 9 ) 


6070]लीगा ग वश्2व1087218. प्र 08 फा छपर ०८6 त त 1, 06 
लाक्षा पष तइ का6 फट क 08 पुणा र कवो्> कृ088600. 
व17860 पऽ 9 86/10] 0 178 {6800ला"8 10, = ^100 08. 2811, {16 15111 
0 {06 एठधभ प पक1986ए 28 118 ]) परा. 


4९600712 {0 806 इकपर{दए2{का 01 [पत दिक्प्तवा भाप 10886 
&०त 60111106174का98 प्रा6 {ल 010 1९88 10 ए 01 {061 
प {18 (प्रा रिप्{12  एक्ी (00008481. 1 
11686 (01 9प्{88 8 फरल ॐ &108४ 110 पो 2४ 
(ला6ा21208 प 0 (-0602.1408610891ए08. 1 फ 
{0110 र९व्‌ 0 0016 110८6 (600 काका ४71 फलि) प 
एश)११6१६.०॥878. ^ पाणण 0 वक्ि201189 218 1119168 11 (1601 1181 118 
2011101 84 88611 10 00 10686 +# 11118 (2108868) 6{61160 10 800५ [ष 
€) क्ण 10076. प्रणालः 26 एप्त 06 8066191] 16064 {119४ #11860 
188 70846 10प्९| = &त 1#6वृ प्छ प€ 0 {76 लादान्नया7 {1 1 
लाला9०8द द 8. 


1088688 84 ९010. 
111611{81168 0 28879 
8048. 


1716 1.&1प९९8 01 {06 28 01011 811 {116 (पा एिप्1738 18 
कदा एप वश्कषषवु0षकदह 60110703 क्क 8118 
(रह०द०. 62]016881008 8५ 86160668 2180 &{८फर0 8] पण्यः 


168 18.{111. 


116 40611116 0 {६911718 18 & [01081116718] {66६ ०{ वा] 11111000 

08 18 0 शटा11 108. 4 {06 00६ 0 8] 18 11008 प्रा एद [सच [४ 

व ४! {70 1080-0 21160. (1181161५ 

(1 अ पणवा. (दा ताता 18 808 01 (प) 

1108-1 0था1वक2 814 त 0-ए2810 9. [९0411, 1411, {पकप 

2110 [1000 &"6 {67116 28 ९४६४. {† 18 {16 ©]888श7 68911011 8110 ०७{७1७6 

06६6070 भ 70656 [वरह 08 108 106 उप्र ]च९ काकलिः 0 {16 
21660 01821618 0 {1118 पठान. 





चरस्तावर्ना 


ग्रान 


हम जिस अन्थका परिचय यहां कय रहे ई उसका भगवान महावीरकी दादशाङ्खबाणीसे 
सा्तात्‌ सम्बन्ध ह । 

अन्तिम तीथेङ्कर भगवान महावीरके प्रधान गणधर श्री गौतमखामीने उनकी दिव्य- 
ध्वनिको अवधारण करके दादशङ्ग श्रुतकी रचना की थी । उसके बारहवें अंगका नाम दृष्टिवाद्‌ 
था | यह चंग बहुत विस्त था । उसके पांच मेद्‌ थे-परिकमे, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूं ओौर 
चूलिका । इनमेसे पूवके मी चोदह मेद थे । य चौदह पूं इतने विस्तृत श्यौर महच्वपृणं थे कि 
इनके द्वारा सम्पृणं दृष्टिबाद्‌ चंगका उल्लेख क्रिया जाता था श्मौर ग्यारह श्ंग चौदह पूर्वसे 
सम्पण इादशाङ्गका रहण किया जाता था । द्वदशाङ्गके पारगामी श्रुतकेवली के जाति थे ! जैन 
परम्परामे ज्ञानियामे दा दी पद्‌ सबसे महान गिते जाते है प्रव्यकन्ञानियोमे केवलज्ञानीका श्रौर 
परोक्ज्ञानियोमे श्रुतकेवलीका । अंसे केवलज्ञानी समस्त चराचर जगतको प्रत्यक्ञ जानते ओर 
देखते है वैसे दी श्रतकेवली शाखे बणित प्रत्येक विषयको स्पष्ट जानते थे । 

भगवान महावीरके निवोणके पश्चात्‌ तीन केवलज्ञानी हुए च्रोर केवलज्ञानियोके पश्चात्‌ पांच 
्रुतकेवली हुए । जिनमेसे अन्तिम श्रुतकरेवली भद्रबाहु स्वामी थे । भगवान महावीरके तीर्थे 
होनेवाले आगततीय पुरषो भदरवाह ही एक एसे व्यक्ति हे जिन्हें दिगम्बर चौरं श्वेताम्बर दोनां 
परम्पराएं अपना ध्म॑गुर मानती है । किन्तु श्रेताम्बर अपनी खयविरपरसम्पराको भद्रबाहुके नामसे 
न चलाकर उनके समकाल्लीन सं भूतिविजञय स्यविरके नामसे चलाते हैँ । इसपर डा० जेकाबीका 
कहना दै कि पाटलीपुत्र नगरमे जैन संधमे जो अंग संकलित किये ये वे श्वेताम्बर सम्प्रदायके 
ही थे समस्त जैन समाजके नहीं, कयोंङ्नि उस संघमे मदरवह सामी सम्मिलित नहो स्केथे। 


॥ भल क ध 9 १ ज ८ ५५ ५ ५ ५ ५८५ ~“ ५“ (^~ ^~ / भ ध ५. ~~ 


(१) “तं जहा-येरस्स णं अज्जजसभहुस्स तुगियायणसमृत्तस्स ऊतेवासी इवे थेरा-येरे अज्जसंभृअ- 
विजए माढरसगुत्ते, थेरे अज्जमटहुबाह पाईणसगृक्ते ¦ भेरस्स णं अञ्जसंभ्‌अविजयस्स माढरसगुत्तस्स अंतेवासी 
थेरे अज्जथृलमहं गोयमसमृत्तं 1" ' श्री कल्पसुत्रस्थवि० । (२) “कल्पटूच्रनी प्रस्तावना जे० सा० सं° 
भा० १। (३) सद्रबाहुके समयमे उत्तर भारतमें बारह वर्षका दुर्भिक्ष पडनेका उल्लेख दिगम्बर ओौर श्वेताम्बर 
साहित्ये पाया जाता हं । दिगम्बर परम्पराके अनुसार मद्रबाहु स्वामी मौ्यंसज्राट चन्द्रगृप्तके साथ अपने 
संघको केकर दक्षिण भारतको चके गये थे ओौर वहा कटवप्र नामक्‌ पहाडपर, जो वतंमानमे चन्द्रगिरि 
कहता है रौर मैसूर स्टेटके श्रवणवेखगोला श्राममं स्थित ह, उनका स्वगंवास हृश्रा था । किन्तु उवेताम्बर 
परम्पराके भ्रनृसार वे नेपार्देशको श्रोर चले गयथे। जव दुर्भिक्ष समाप्त हुभ्रा तो साधृसघ पाटलीपुत्र 
नगरमे एकत्र हुभ्रा । श्रौर सबकी स्मृत्तिके ्राधार पर ग्यारह्‌ प्रगोका सङ्धुलन किया गया । किन्तु दृष्टिवाद 
ग्ंगका सङ्कल्न न हौ सका 1 तब भद्रवाहुके बृानेके व्यि दो मूनि्योको भेजा गया । उन्होने कहा दिया 
कि मेने महाप्राण नामक ध्यानका ्रारम्म किया ह जिसकी साधनम बारह वषं ल्गेगें । अतःमेनहीभा 
सकता हुं । इस पर संघने पुनः दो मुनियोको भद्रवाहुके पास भंजा श्रौर उने कहा कि वहां जाकर भद्रबाहुसे 
पुना कि जो मुनि संघके शासनको न मानें तो उसे क्या दण्ड दिया जाना चाहिए । यदि वहु कहे कि उसे 
संघबाह्य कर देना चाहिए तो उनसे कहना कि आप भी इसी दण्डके योग्य है । दोनों मूनियोने जाकर भद्र- 
बाहुसे वही प्रदन कि ग्रा श्रौर उन्होने भी उसका वही उत्तर दिया । तव उन दोनो मृनियोके भ्रननय-विनयस 
उन्होने स्वीकार किया कि सव उनके पास कुछ बुद्धिमान रिष्योको भजे तो वे उन्हं दुष्टिवादकी वाचनादेै 
देगे, भादि । परिज्ि० पर स० ९, इलो ° ५५-७६ । तित्थोगाली पद्चयमें क्ख हं कि मद्रबहुके उत्तरे 


् जयधवलासदहिव कषायप्राशत 


असतु, जो च हो, पर इससे इतना सुनिश्चित भरतीत होता ह कि भद्राहं श्रृतकेवलोके 
समयते कोई दसी घटना जषूर घरी थी, जिसने आ्रागे जाकर स्पष्ट संघभेदका रूप धारण कर 
लिया । भगवान महावीरका रचेलक निप्रन्थ सम्ध्रदाय जम्बूस्वामीके वाद्‌ हौ विना किसी विशेष 
कारके ्रचेललकताको सवथा छोड बैठे ओर उसकी काद चचां भी न रहे यह मान्यता बुद्धिमराह्य 
तो नदीं है। चतः भद्रबाहुके समयमे संघमेद होनी जो कथा्ठे दिगम्बर साहित्यमे पाई जाती 
हे ओर जनका समर्थन शलाल्खोस हाता है उनमें अर्वाचीनता तथा सखानादिका मतभेद होने 
पर भी उनकी कथावस्तुक्रो एकदम काल्पनिक नही कहा जा सकता । अस्तु, 

्रतेवली भद्रवाहुके अवसानक साथ ही अन्तके चार पूवं विच्छिन्न हो गये चर्‌ केवल 
दस पूर्वक ज्ञान अवशिष्ट रहा । फिर कालक्रमसे विच्छिन्न होते होते बीरनिदीएसे ६८३ वषं बीतने 
पर जव श्ंगो रौर पू्कि एक देशे ज्ञानका भी लोप हदोनेका प्रसंग उपस्ित ह्या, तब दूसरे 
श्र्रायणीय पूरवेके चयलल्लन्धि नामक अरधिकारफे चतुथं पाहुड कसभ्रकृति आदिसे षट्खण्डागमकी 
रचना की गदं ओर ज्ञानप्रवाद नामक पोचवे पूवेके दसवे वस्तु अधिकारके अन्तगत तीसरे पेउज- 
दोषग्राभरृतसे क्रषायग्रायृतकी रचना की गह । ओर इस प्रकार लुप्तप्राच अरंगज्ञानका कुदं अंश 
दिगम्बर परम्परमि सवप्रथम पुस्तकरूपमें निबद्ध हुमा जो भ्राज भी चअरपने उसी रूपमे सुरक्ित 
हे । श्वेताम्बर परम्परामे जो ग्यारह श्रंगप्रन्थ आज उपलब्ध है, उन्है बी० नि सं €८० में 
( वि० सं० ५१० ) देवद्धिगणी क्माश्रमणने पुस्तकारूद किया था ! यह्‌ बात मार्क कीटैकिजो 
पूव॑ज्ञान शेताम्बर सम्प्रदायमे सवथा लुप्त हो गया उसीका एक शश दिगम्बर सम्प्रदायमें सुरक्लित 
ह । अतः हम जिस कषायभ्राभत अन्थके एक भागक प्रस्तुत संस्करणएको प्रथमवार पाठकोके 
करकमलोमे अपित कर रहे दै उसका द्वादशाङ्ग वाणीसे साक्ञात सम्बन्ध है अरर इसलिये बह 
त्यन्त श्ाद्र ओर धिनयसे ग्रहण करनेक याभ्य है । 

कषायत्राभरतके इस प्रस्तुत संस्करणमे तीन भ्रन्थ एक साथ चलते है--कषायप्राशृत मूल, 
उसकी चूएिवरत्ति रौर उनकी विस्टृत टीका जयथचला । प्रस्तुत प्रस्तावनाके भी तीन मूल विभाग 
दै-एक भन्थपरिचय, दूसरा प्रन्थकारपरिचय श्र तीसरा विपयपरिचय । प्रथम विभागमे उक्त 
तीना भन्थोका परिचय कराया गया है । दूसरे विभागमे उनके रचयताशओओंका परिचय कराकर 
उनके समयका विचार किया गया है, तथा तीसरे विभागमे उनमे चचित विषयका परिचय 
कराया गया हं | 


नाराज होकर स्थविरोनं कटा-संषकौ प्रार्थनाका भ्रनादर करने तुमह क्या दण्ड मिकेगा इसका विचार 
करो । भद्रबाहुनं कहा-मे जानता हूँ कि सव इस प्रकार वचन बोलनेवालेका बहिष्कार कर सकता ह । 
स्थविर बोठे-तुम सघकी प्राथनाका भ्रनादर करते हौ । ` ` इसलिए श्रमण सध भ्राजसे तुम्हारे साथ बारहो 
प्रकारका व्यवहार बंद करताहं । प्रादि) 

(१) आगे जाकर हमनें इसलिए लिखा ह कि दिगम्बर परम्परामे विक्रमराजाकी मृत्युके १३६ बे 
वषमे व्वेताम्बर सम्प्रदायको उत्पत्ति होनेंका उव्केख मिक्ता है रौर खेताम्बर सम्प्रदायमे वीर नि० सं० 
६०९ ( वि° घं° १३९ ) मे अष्टम निन्हुव दिगम्बर परम्पराकी उत्पत्ति होनेका उल्लेख आवद्यकनियुषिति 
भादि ग्रन्योमे मोजूद ह । दोनो उल्छेखोमे केवर तीन वषेका श्रन्तर है जो चिज्ेष महत्वपूर्णं प्रतीत नहीं 
होता । सुनि केट्याणविजयजीने अपनी पुस्तक धमण भगवान महावीरे आवहयकनिर्युक्तिमें अष्टम 
निह्ञवके उत्टेख होनेका निषेध क्या है, किन्तु उसकी गा० २३८ मे' अष्टम निन्हवके उत्पत्तिस्थानका 
तथा गा० २४० मे उसके कालका स्पष्ट उल्लेख ह । पता नही, मृनि जी उन्हे क्यो छिपा गये ह ! शायद 
इसका कारण यह हं कि वेताम्बरपरम्परा निरयुक्तियोका कर्त श्रुतकेवरी भद्रबाहृको मानती श्राती है 
भोर मुनिजी दिगम्बर सम्प्रदायका उद्‌ भव चिक्रमकी छठी शतान्दीमे' सिद्ध करना चाहते हं । यदि बे उनमे' 


भ्रस्तादवना (4 


१ अन्थपरिचिय 

९ कषायप्राभरत 
प्रस्तुत अन्थका नास कसायपाहुड ह जिसका संस्कृत रूप कषायप्राभृत होता है । यह नाम 
इस अन्धक प्रथम गाधा स्वयं ग्रन्थकार ही दिया हे । तथा चणिूत्रकारने भी च्रपने चर्फिसूत्ोमे 
इख नामका उल्लेख जया ह । जैसे- कसायपाहुडे सम्पत्तेति अणिश्नोगदयारे , अदि । 
नाम॒ जयधवलाकारने भी अपनी जयधवला टाकाके प्रारम्भमें कसायपाहुडका नामाल्लेख 
रते हए उसके रचयिताको नमस्कार क्रिया है । श्रुतावतारफे कतौ आचार्यं इन्द्र- 
नन्दिनि भी इस प्रन्थका यही नाम दिया है । अतः प्रस्तुत प्रन्यका कसायपाहृड या कषायप्रा्ृत 

नाम निविवाद्‌ हे। 

इस भ्न्थकरा एक दूसरा नाम भी पाया जाता है। शमर वह नाम भी खयं चूणिसूत्रकारने 
अपने चूएिसूत्रमे दिया है । यथा, “ तस्स पाहुडस्त दुवे णमधेज्जाणि । तं जहा, पेज्जदोसपाहृडे त्ति 
वि कसायपाहृडे त्ति वि ” । अथात्‌ उस प्रायतके दा नाम हे-पेज्तोषप्रा्त ओरौ 


कषायप्रामत ध ध 
“~ कषायप्राशृत । इस चूणिसूत्रकी उत्थानिकामे जयधवलाकार लिखते है- ‹ पेज्जं ति 
( पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णम-पहली गाथाके इस उत्तराद्धे प्रन्थकारने इस 
नामान्त ~ 


मरन्थके दो नाम बताये है-पेञ्जदाषप्राभृत अर कषायप्रामत । ये दानो नाम किस 
्मभिप्रा्से बततलाये गये है, यह्‌ बतलानेके लिये यतिबुषभश्माचा्य दो सूत्र कहते हैः । जयध- 
वलाकारकी इस उर्थानिकासे यह स्पष्ट ह कि उनके मत स्वयं भ्रन्थकारने ही प्रकृत म्न्थके दोनों 
नामोका उल्लेख पहली गाथाके उत्तराद्धमे क्रिया हौ। यथपि पहली गाथाका सीधा अथं इतना 
ही है कि- ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पांचवे पूवेकी दसवी वस्तुमे तीसरा पेञ्जप्राश्रत दै उससे कषाय- 
प्राभ्तकी उत्पत्ति हुड हैः । तथापि जब चूणिसूज्रकार स्पष्ट लिखते है कि उस प्राशरतके दा नाम है 
तब वे दोनों नाम निराधार तो दहो नदीं सकते है। अतः यह्‌ मानना पड़ता है कि पहली गाथा 
उत्तसाधक्रे श्राधार पर ही चूर्िसूत्रकारने इस भन्थक्रे दो नाम बतलाये है मौर इस प्रकार इन 
दानो नामोका निर्द॑श पहली गाथाके उत्तगद्धमे स्वयं अ्रन्थक्रारने ही किया है, जैसा कि जयधवला- 
कारकी उक्त उत्थानिकासे स्ट हे । इन्द्रनन्दिने भी “ प्रायोदोषपराशतकापरसंक्तं ; लिखकर कषाय- 
प्राश्चतके इस दूसरे नामका निदंश फिया है । 

इस प्रकार यद्यपि इस म्रन्थके दो नाम सिद्ध द तथापि उन दोनों नामोमेसे कषायप्राथ्त 
नामसे हो यह्‌ ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध ह चीर यही इसका मूल नाम जान पड़ता हे । क्योकि चर्णि- 
सूत्रकारने अपने चूएिसूत्रोमे ओर जयधवलाकारने अपनी जयधवला टीकमि इस भअन्थका इसी 
नामसे उल्लेख किया हे जैसा कि हम ऊपर बतला खाये हे । धवला दीकामे तथा लबन्धिसारकी 
टीकां मी इस अन्थका इसी नामसे उल्लख ह । पेञ्जदाषप्राथ्ृत इसका उपनाम जान पड़ता 
है जैसा फि इन्द्रनदिके ' भ्रायोदोषप्राश्तकापरसं्ञं विशोषणसे भी स्पष्ट है । अतः इस अन्धका 
मूल आर प्रसिद्ध नाम कपायप्रा्ेत ही समना चाहिये | 


१ ५१५. जि भि 00 ११०0०५५५. 
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श्रष्टम निन्हवका उल्लेख मान ठेते तो उनके काल्पनिक इतिहासकीो भित्ति खड़ीन हो पाती। किन्तु श्रब 
तो मुनि जीको उसके स्वीकार करनमेः सकोच न हौना चाहिए । क्योकि श्रव नियुंक्तियोका कर्ता दूसरे 
भद्रयाहुको कहा जाता हँ । (२) श्रव० भ० महा० पु २८९ । 

(१) कसायपा० पु० १० 1 (२) कसायपा० प्रे० का० प° ६०७५ (३) कसायपा० पृ०४। (ध) 
लो० १५२ । (५) कसायपा० १० १९७ । (६) श्ुताव ° इरो० १५२ । (७) षटूखण्डा०, पु० १ प° २१७ 
भरौर २२१। (2) अ्रथम गाथाकी उत्थानिका मं। 
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नामपदोंका वर्सन करते हृए जयधवलाकारने इस अन्धके दोनों नामोका अन्तमो गौरय- 
नामपदमे करिया है । जो नाम गुणकी मुख्यतासे व्यवहारमे आता है उसे गोर्यनामपद्‌ कहते है 
. इस मन्म पेल्ल, दाष श्चनौर कषायोका विस्तार्से वणन किया गया हे । इसल्लिये इसे 
दना नानः वेज्ञदोषप्रामून या कपायग्राभृत कहते है । अतः ये दानों नाम सार्थक है । पेज रागक्रो 
? कहते दै रौर दषसे आशय द्वेषकाहै। राग श्नौर द्वेष दोनों कषायके ही प्रकार है। 
सप्त कृषायकरे विना राग नौर देष रह नदीं सकते है। कषाय शब्दसे राग आर देष 
दानोका मरह हो जाता हे । जन्तु सगसे अकेले रागक रौर दषते अकेल द्वेषका हौ यहण 
दाता है । इसीलिवे चूरसूतरकारने पेजञदोपपराशत नामको अभिव्याहरणनिष्पन्न कह है नौर कषा- 
यप्राथृत नामको नयनिष्पन्न कहा है । जिसका यह्‌ आशय है कि पेज्नदोषग्राभ्ृत नाममें पेज्ञ आयर 
दोष दानोकरे वाचक शबव्रोको अलग अलग ग्रहण किया है, क्रिसी एक शब्दसे दो नोक भ्रहण नहीं 
करिया गया; क्यो पेज्ञ शब्द पेऽज श्रथंको ही कहता है योर दोष शठ्ड दापरूप अर्थको ही 
कहता हे । किन्तु कपायप्राश्रत नानमे यह बात नहीं ह । उसमे एक कषाय शब्दसे पेञ्ज आर दाष 
दानोका ग्रहण किया जाता है, क्योकि द्रव्याथिकनयकी दृष्टिसे पेज भी कषायहे ओर रागमभी 
कषाय है| अतः यह्‌ नाम नयनिष्पन्न ह । सारांश यह्‌ है करि इस म्रन्थमे राग श्रौर द्रेषका विश्तत 
चरणन किया गया है रये दानं ही कषायल्ूप है । चरतः दोनों धर्मो प्रथक्‌ प्रथक्‌ नामनिर्दश 
करे इस पन्थक नाम पेल्लदाषप्राभृत रखा गया है । श्नौर दानोंको एक कषाय शब्दसे ग्रहण करे 
इस भ्रन्थका नाम कषायप्राश्रृत रखा गया है । अतः ये दोनों ही नाम सार्थक हैश्मौर दा भिन्न 
विवन्नाच्मोसे रखे गये है । 
प्रकृत भ्रन्थकी रचना गाथासत्रोमे की गई है। ये गाथासृत्र बहत दी संति है र उनमें 
प्रतिपाद्य विषयका सूचनमात्र कर दिया है । बहूतसी गाथार्दै तो माच प्रभमास्मक ही है श्रौर उनमें 
प्रतिपाद्य विषयके बारमें प्र्रमात्र करके दी छोड़ दिया गया है । यथा-स नयकी 
कबायप्रामूत पेक्ता कौन कपाय पेञ्जरूप है मौर कौन कपाय दापर्प है १ यदि चूसुत्रकार इन 
री गायत्रो पर चूणिसूर्रोकी रचना न करते तो इन गाथापूरनोका रहस्य उन्दीमे पा रहं 
्ननेरी जाता । इन गाथासूत्राके विस्तृत विवेचनोँको पटृकर यह प्रतीत होता हे कि भन्धकारने 
गागरम सागर भर दिया ह । असलम भन्धकारका इदश्य नष्ट होते हुए पेऽजदास. 
पाहुडका उद्धार करना था । ओर पेज्जदोसपाहुडका प्रमाण बहुत विस्त था! श्री जयववला- 
कारके लेखानुसार उसमे १६ हजार मध्यम पद्‌ थे, जिनके अक्तराका प्रमाण दो कोड़ाकोड़ी, कसट 
लाख सत्तावन हजार दो सां बानषे करोद्‌,बासठ लाख, श्राठ हजार होता हे । इतने धिस्ठत मन्थो 
केवल २३३ गाथाश्नोमे निबद्ध करना म्नन्थकारकी अनुपम रचनाचातुरी ओर वहुज्ञताका सूचक ह| 
शाखकारोने सुत्रका लक्तण करते ९ लिखा है- जिसमे अल्प श्रन्षर हो, जो असंदिग्ध हा, जिसमे 
प्रतिपाद्य विषयकरा सार भर्‌ दिया गया हो, जिसका विषय गृहृ हो, जा निर्दोष सयुक्तिकं श्रौर 
तथ्यभूत हो उसे सूत्र कहते है ॥ सू्रका यह्‌ लक्तण कषायप्रायृते गाथासूत्रोमे बहुत कु अंशे 
पाया जाता है । समवतः इमीसे प्रन्थकारने प्रतिज्ञा करते हए खयं ही अपनी गथा 
सु्तगाहा कदा दै चौर जयधवलाकारने उनकी गाथाश्रोके ूतात्मक हानेका समर्थन किया हे । 
चूणिसूत्रकारने भी चपने चूणिसुत्रोमे प्रायः उन्हं सुत्तगाहा' ही लिखा है । 
इसप्रकार संप्र होनेसे यद्यपि कषायप्रा्तकी समी गाथाएं सूत्रात्मक है किन्तु च 
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गाथाएं तो सचसुच ही सूत्रात्सक है; क्योकि उनका ञ्याख्यान करनेके लिये खयं ग्रन्थकारो 
उनकी भाष्यगाथाएं बनानेकी अवश्यकता प्रतीत हुदै । ये भाष्यगाथाएं भी कुल २३३ गाथाम 
ही सम्मिलित दै । इससे स्पष्ट है कि सूत्राल्मक गाथाच्ोंकी स्वना करे भी म्न्थकार उन 
विष्योको स्पष्ट करनेमे बरावर प्रयन्शील थे जिनका स्पष्ट करना वे आवश्यक सममते ये) 
शरीर एसा क्यों न होता; जब कि वे ग्रवचनवात्सल्यके वश होकर प्रवचनकी रक्ञा श्रौर लोक 
कल्याणकी शुभ भावगासे ग्रन्थक प्रणयन करनेमें तत्पर इए ये। 
उनकी रचना शेलीका शरोर भी चरधिक सौव जाननेके लिये उनकी गाथाये विभाग 
क्रमपर दृष्टि देनेकी आवश्यकता दै । हम उपर लिख चाये दै कि कषायप्राथ्तकी कुल गाथा- 
संख्या २३३ ह । इन २३३ गाथाचोमेसे पहली गाथं भ्रन्थका नाम ओर जिस पूवके जिस 
अवान्तर शअधिकारसे भ्न्थकी रचना छी गह है उसका नाम आदि बतलाया दै । दुसरी गाथाम 
गाथाश्च र अधिकारोकौ संख्याका निर्दृश करके जितनी गाथाएं जिस अ्धिकारमे आई 
है उनका कथन करनेकी परतिज्ञाकी है । 
चोधी, पांचवी, नौर छटी गाथाम वतलाया है कि प्रारम्भे पांच अधिकारो तीन 
गाथाएं है । बेदक नामके छठे अरधिकारम चार गाथाणं है । उपयोग नामे सातवें अधि- 
कारमे सात गाथाएं है । चतुःख्थान नामके ्राठवें अधिकारमे सोलह गाथाएं है । व्यञ्जन 
नामके नोवे अधिकारमे पांच गाथाएं है । दशनमोहोपशामना नामके दसवें चअधिकारनें पन्द्रह 
गाथाएं है । दशंनमोहक्पणा नामके ग्यारह अधिकारमे पंच गाथाएं है । संयमासंयस- 
लब्धि नामके बारह चौर चांरित्रलच्धि नामके तेरदवें अधिकारमे एक गाथा है। चनौर 
चारित्रमोहापशामना नामके चोदहवें अधिकारये आठ गाथां है सातवीं चौर श्ाटवीं 
गाथाम चारिमोहकत्तपणा नामके पन्द्रहवें अधिकारे अवान्तर अधिकासेमे गाथासंस्याक्रा 
निर्देश करते हए अद्ाहस गाथाएं बतलाई' है । नौवी चौर दसवीं गाथाम बतलाया है कि 
चारित्रमोहक्नपणा धिकार सम्बन्धी अद्ुैस गाथाश्रोमे कितनी सूधरगाथापएं है चरर कितनी 
श्सूत्रगाथाएं ह । ्यारहवीं श्मौर बारहबीं गाथामें जिस जिस सूत्रगाथाक्टी जितनी माष्यगाथापं 
है. उनका निदेश किया है । तेरहवीं यौर चोदहवीं गाथाम कषायप्रातके पन्द्रह अधिकाेका 
नामनिर्देश किया है । 
प्रारम्भकी इन गाथाश्नोके पयवेक्ञणसे पता चलता हे कि आजे लगभग दों हजार 
वं पहले जव श्चंगज्ञान एकदम लप्र नदीं हृश्मा था किन्तु लप्र होनेके अभिमुख था ओर 
मरन्थरचनाका शरधिक प्रचार नहीं था, उस समय मी कसायपाहुडके कताने अपने भ्रन्थके 
अधिकारोका ओर उसकी गाथासुचीका निरदंश प्रारम्भकी गाथाम कर दिया दहै । इससे 
पाठक स्वयं अनुमान कर सकते है कि भन्थकार्की स्चनाशैली गूढ होते हए भी कितनी 
क्रमिक ओर संगत है । 
हम उपर लिख श्राय है कि षटखणश्डागगकी रचना दूसरे पूर्वंसे की गई है चोर कषाय- 
प्रातकी रचना पंचम पूर्वसे की ग दै । षटखण्डागमसे विविध श्रनुयोगद्ाससे आठ कमेकि 
बन्ध बन्धक श्ादिका विस्तारसे वणन किया दै ओर कषायप्राभतमे केवल मोह- 
कषायप्रामृत नीयकर्मकां ही मुस्यतासे वणेन ह । षट्खण्डागसकी रचना प्रायः गद्य सूत्रों की 
त्रोर षट्‌- गड दै जव कि कषायप्राश्रतत गाधासूत्रोमें ही रचा गया ह । दोनोके सूरो तुल- 
खण्डप्पम नात्मक रृष्िसे अध्ययन करने पर दोनों परस्परा, मतेक्य या सतमेद्‌ शादि बातों 
पर बहुत कुदं प्रकाश पड़ सकता है । यद्यपि भी एेसा प्रय नहीं किया गया 
तथापि धवल्ला श्रौर जयधवलाके कु उतल्लेखोसे एेसा प्रतीत होता दै छि दोनों अन्थोमें हिन्दी 


न जयधवल्लासहिरतं कषायप्राथ॒तं 


किन्हीं मन्तन्योे सम्बन्धमे मतमेद्‌ है । उदाहरणके लिये चूरणिसूत्रमे दोषका उल्छृषट रोर जघन्य- 
काल अन्तमहूतं बतलाया दै । उस पर जयधवलानने शङ्का की गई कि जीवस्थानमे एक समय काल 
बतल्लाया है सो उसका ओौर इसका विरोध क्यों नहीं है ? तो उसका समाधान करते हुए जयध- 
वलाकारने दोनो विरोधको खीकार किया है, शर कहा है कि वह उपदेश अन्य आचायंकरा हे । 
तथा धवले मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोके क्षपएका विधान करते हुए धवलाकारने सिखाहै कि 
यह उपदेश संतकम्मपाहुडः का है | कषायपाहुडे उपदेशानुसार तो पहले आठ कषार्योका कपण 
करके पीछे सोलह प्रकृतियोंका क्षपण करता है । इस अन्तिम मतभेद का उल्लेख श्री नेमिचन्द्र 
सिद्धान्तचक्रवर्तीनि भी अपने मोमद्रसार कमेकाणडमे ‹केई? करके किया है । एक दुसरे स्थानपर 
चासो कषायोका अन्तर ह्व मास बतलाया ह रौर लिखा ह कि इसमे पाहुडसुत्तसे व्यभिचार 
नद्यं आता हे क्योकि उसका उपदेश भिन्न है । यहां पहुडसुत्तसे श्रशय कषायप्राभतका ही 
प्रतीत होता हे भ्योकि उसके व्याख्याने उत्छ्ष्ट अन्तर कुह अधिक एक्‌ वषं बतलाया ह । यहां 
कषायप्राभृतके उपदेशको षटखशर्डागमसे भिन्न बतलानेसे धवलाकारका आशय एेसा प्रतीत होता 
है कि दोनों भ्रन्थोके रचयिता्मोको प्राप्त उपदेशो मेद था । यदिरेसान होता तो दोनोके 
सन्तव्योमे भेद नहीं हो सकता था } 
हम उपर लिख श्रये हैँ कि कषायप्राभृत भ्रन्थ २३३ गाथाश्मोमे निबद्ध ह । इन गाथाश्ोमें 
कषायप्रामृत से ° सम्माद्टी सदहदि ' ओर ` मिच्छादटो णियमा › श्रादि दो गाथां, जो कि दशेनमोहो- 
छरीर पशमना नामक दसवें अधिकारमें अतो है, एेसी है जो थाड़से शब्दयेद्‌ या पाठन्यति- 
कर्म प्रकति कमके साथ गोमटसार जीवकार्डमे ओर अनेक श्वेताम्बर भ्रन्थोमे पाई जाती हे । 
श्वेताम्बर साहित्यमे कर्मप्रङृति नामका एक प्रसिद्ध भ्रन्थहै जो म॒क्ताबाई ज्ञानमन्दिर 
डभोह (गुजरात) से प्रकाशित हो चुक्रा है। इसके कतौका नाम शिवशर्मसूरि बतलाया जाता है 
मगर उनके समय श्नादिके बारेमे अमी तक कुदं विशेष प्रकाश नहीं पड़ सका दै । इन्हें पूव- 
धर कहा जाता है ओर यह अनुमान क्रिया जाता दै करि श्रागमोद्धारक श्री देबद्धिगणी क्षमा- 
श्रमणसे पहले हो गये ह । क्मप्रकृतिकी गाथासंख्या ४५५ है । पहली गाथामें अन्थकरारने आठ 
करणोका तथा उदय च्मौर सत्तवका वणन करनेकी प्रतिज्ञा की है शरोर उपान्त्य गाथामे कहा 
हे-“ मेने अल्पबुद्धि होते हृर भी जैसा सुना वेसा कर्मप्रकृतिप्राश्रतसे इस अन्धका उद्धार 
किया । रष्टिवादङे ज्ञातता पुरुष स्छलितांशोंको सुधारकर उसका कथन करे । दीकाकार श्री मलय- 
गिरिने खा है कि अप्रायणीय पूर्वके पञ्चम वस्तुके अन्तगत करम्॑रकृति नामऊ़ चौथे प्राभरतसे 
यह प्रकरण रचा गया ह । इस कमप्रकृतिके संकमकरण नामक अधिकारमे कषायप्रायतके बन्धक 
महाधिकारके अन्तगेत संक्रम अनुयोग द्वार्की १३ गाथाएं अनुक्रमसे पाई जाती है । कषाय- 
भराभरृतमें उनका कमिक नम्बर २७ से ३९ तक च्राता है ओर कर्मप्रकृतिने ११२ से एय तक 
शाता है । तथा कर्मभकृतिके सर्वोपशमना नामक प्रकरणमे भी कषायप्राभूतके दशनमोदोपशमना 
नामक अधिकारकी चार्‌ गाथां पाई जाती हँ । कषायध्राभ्रतमे उनका कमिक नम्बर्‌ १००, 
१०३२, १०४ ओर १०५ है ओर कमंप्रकृतिमे ३३५ से ३३८ तक ह । दोनों भन्थोमे उक्त गाथाओ्रोक 
कु पदां चौर शब्दोमें उ्यतिक्रम तथा अन्तर भी पाया जाता दै | कीं कटं वह्‌ अन्तर सैद्धा- 
न्तिक भेदको भी लिये हए प्रतीत होता ह । जैसे, कषायप्राभूतकी गाथा नम्बर ३२ का शस्तिम 
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(१) प० ३८५-३८६ । (२) षट्खण्डा० पु* १, पु० २१७, ( ३) मा० १२८ (४) गा० 
३९१ । (५) षट्खण्डा०, पु० ५, प० ११२ । (६) (इय कम्मप्पगडीओ जहा सुय नीयमप्पमइणावि । 
सोहियणाभोगक्षयं कहतु वरदिष्िवायतू 1४७४ (७) ये नम्बर रतलाम संस्थासें प्रकाशित मल 
कमप्रकृतिके आधारसे द्ये गये हं । 1 


प्रस्तावना € 


चरण “विरद मिस्ते ्रविरदे य" है ओर कमेपरकृतिमे इसी गाथाकरा अन्तिम चरण “णिथमा दिदधीकण 
हे । कषायप्राभतकी गाथा नम्बर ३ का अन्तिम चरण छक्के पणषु च बोद्धव्या है 
श्मोर कमेप्रक्ृतिमे इसी गाथाका अन्तिम चरण सत्ते छक्कं पणगे वाः है । 


इन दोनों प्राचीन भन्थोंकी ङु गाधा्चोमं समानता देखक्रर एकदम किसी निखयपर 
पटुना तो संमव नहीं ह । फिर भी यह्‌ समानता ध्यान दने योग्यतो है दही | वैसेतो श्रा 
यणीयपूवके पच्चम वस्तु अधिकारके अन्तगेत चतुथं कर्मप्रकृतिप्राथृतसे हयी षटखण्डागमका भी 
उद्व हुमा है ओर इस दृष्टिसे षटखण्डागम ओर कर्मप्रकृतिमें सादृश्य पाया जाना संभव 
था. किन्तु पच्चमपूवके दसवें वस्तु अधिकरणे अन्तर्गत तीसरे पेञ्जदोषधराश्तसे प्रादुर्भत कषाय- 
प्राभृत शरोर कमप्रकृतिका यह साध्य विचारणीय हे । दोनोके सादृश्यपर विचार करते समय 
यह्‌ बात ध्याने रखनी चाहिये फि कषायप्रा्ृतमें केवल मोहनीयकमको लेकर ही वरणेन किया 
है अतः उसके संक्रम श्रतुयोगद्रारमे केवल मोहनीयकर्मकी प्रकृतियोके ही संक्रमका वर्णन किया 
है । कमप्रकृतिभे भी संकमकरणका वणेन ह किन्तु उसका वही अंश कसायपाहडसे मेल खाता 
ह जो मोहनीयकमंकी प्रकृतियोंके संकमणसे सम्बन्ध रखता हे । तथा उपशमना प्रकरणम भी 
यही बात हे । किन्तु इतनी विशेषता है कि दर्शंनमोहोपशमनाकी ही कह गाथार्पे परस्परस समान 
है, च!रित्रमोहोपशमना की नदी । 


इन्द्रनम्दिने शरपने श्रताषतारमे लिखा है कि गणधर अआआचायने कषायप्राभतकी रचना 
करके नागदस्ती श्रौर आयसं शआचायको उनका व्याख्यान किया । उनके पासमे कषायप्रा- 
भ्रतको पट्कर यतिबरषभ ्माचाथने उसपर छह हजार प्रमाण चृणिसूत्रोकी रचना की । 
कषाय प्रामृत यतिष्रृषभ आ्चायंसे उन चूणिसून्रोका अध्ययन करके उच्चारणाचायने उनपर बारह 
की हजार प्रमाण उचारणासूरत्रोंकी स्वना की । इस प्रकार गुणधराचायके गाथासूत्र, यति- 
शकर वृषभ आचायके चूणिसूत्र चर उच्चारणाचायके उचारणासूत्रोके हारा कषायप्राश्रृत 
उपसंहत किया गया | 
षटखरडागम श्र कषायप्रा्रृत ये दोनों ही सिद्धान्त मन्थ गुरूपरिपारीसे इण्डङुन्द नगरमे 
श्री पद्यनम्दि मुनिको प्राप्र हुए 1 उन्होने षट्खण्डमेसे आदिके तीन खण्डोंपर बारह हजार प्रमाण 
परिकमं नामका मन्थ रचा । उसके बाद्‌ कितना ही कालल बीतनेपर शामङ्कर्ड आचा्यने दोनों 
श्रागमोको पूरी तरहसे जानकर महाबन्ध नामके हठे खरुडके सिवा रोष दोनों भन्थों पर बारह 
हजार प्रमाण प्राक्त संस्कृत श्रौर कणोटकं भाषासे भिश्चित पद्धतिरूप भन्थकी रचना की । उसके 
बाद कितना ही काल बीतनेपर तुम्बलूर भ्राममें तुम्बलूर नामके ्राचायं हए । उन्होने भी षष्ठ 
स्ररडके सिवा शोष पांच खश्डोपर तथा कषायप्राथतपर कणोरक माषामें ८४ हजार प्रमाण- 
चूडामणि नामकी महती व्याख्या रची । उसके वाद्‌ खामी समन्तभद्र हुए । उन्होने भी षट्‌ 
खण्डागमके प्रथम पांच खण्डो पर आरति सुन्दर संस्कृत भाषामे ४८ हजार भ्रमास टीकाकी 
रचना की । जब वे दृसरे सिद्धान्त अन्थ पर व्याख्या लिखनेको तयार हुए तो उनके एक सघमोने 
उन्हे एेसा करनेसे रोक दिया । 
इस प्रकार दोनों सिद्धान्त भन्थोंका व्यार्यानक्रम गुरुपरम्परासे च्ाता हुश्ा शुभनन्दि 
छ्रौर रविनन्दि अनिको प्राप हा । भीमरथी चौर कृष्णमेख नदियोके बीचके प्रदेशमे सुन्दर 
उत्कलिका श्रामके समीपम स्थित प्रसिद्ध॒ मगणवलह्ली भ्राममें उन दोनों मुनि्योके पास समस्त 
सिद्धाम्तका शअध्ययन करके वप्पदेवने चादि सिद्धान्तके पांच खण्डां पर व्याख्याप्रज्ञप्नि नामी 
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टीका लिखी श्रौर कषायपरागत पर भी टीका लिखी । इस ठीकाका प्रमाण ६० हजार था चौर 
यह्‌ प्राव भाषामे थी । तथा छठे खरुडपर पाच हजार आठ शछोकप्रमाण व्याख्या लिखी । 
उसके बाद्‌ कितना द्यी काल वीतनेपर चिच्रकूटपुरके निवासी एलाचायं सिद्धान्तोके क्ञाता 
हुए । उनके पक्षम सकल सिद्धान्तका अध्ययन करके श्री वीरसेन खामीने वाटग्राममें आनतेन्दुके 
द्वारा बनवाये हुए चैत्यालयमे ठहर कर व्याख्याप्र्ञप्नि नासक्री रीकाको पाकर पट्खस्डागम- 
पर ७२ हजार प्रमा धवला दीकारटी स्वना की ¡ तथा कषाय प्राश तकी चार विभक्तयो पर बीस 
हजार शछोकप्रमाण टीका लिखी । उसके वाद वीरसेन खामीका सर्गबास हो गया । तव उनके 
शिष्य जिनसेन स्वामी शेष कषायप्राश्रत पर चालीक्र दजार शोकप्रमाण टीका लिखी । इस 
प्रकार कषायग्राथृतद्धी टीका जयथवलाक्ा प्रमा ६० हजार हु्ा । ये दोनों टीकां प्राकृत ओर 
संस्करृतसे मिधित भाषामे र्वी गह थँ । 
्रतावतारके इस वशेनसे प्रकट होता दै कि कषायप्राश्रतपर सबसे पहले आ्ाचायं यति- 
दृषभने चूणिसूतरंकी रचना की । उसके वाद उन्वारणाचायने उन पर उच्रारणावृत्तिकी रचना की । 
ये चूगिसूत्र रौर उचचारणावृत्ति मून कषायप्राश्रतके इतने श्विभाज्य रंग वन गये करि इन तीरनोकी 
ही संज्ञा कषायप्राश्रूत पड़ गई चोर कषायप्राभतका उपसंहार इन तीनेमिं ही हृश्या कदा जाने लगा । 
उसके वाद शामङ्कुएडाचा्यने पद्धतिर्ूप ठीकाकी रचना की । तुम्बलूर आचायने चूडामणि 
नामकी व्याख्या सची । बप्पदेवगुरुने व्याख्याप्रङ्ञधि नामक दीक्राकी स्वना की । आचार्यं वीरसेन 
तथा उनके शिष्य शआ्ाचार्यं जिनसेनने जयधवला टीकाकी रचना की । आचाय छ्ुन्दङ्कन्द्‌ ओर 
सामी समन्तभद्रने कषायप्राभृतपर कोई दीका नदीं रची । 
प्राचां यतिवरृषभके चूरिसूत्र तो प्रस्तुत भ्न्थमें ही मौजूद दै । जयधवलाकारने उन्हे 
यतिवृषमके लेकर ही अपनी जयधवला दीकाका निम किया है । मूल गाथाएं चौर चूएिसूतरोी 
चूरपिसूत्र दीकाका नाम ही जयधवला है । इन चूणिसूररोके विषयमे श्रागे विशेष प्रकाश डाला 
जायगा । 
उचारणाचायेकी इस उचचारणावृत्तिका भी उल्लेख जयधवलामे बहतायतसे पाया जाता 
ह । एसा प्रतीत होता हौ फ यह वृत्ति वहत विस्तृत थी । चूणिसूत्रकारने जिन विषयोंका निर्दशं 
मात्र किया था या जिन्हे छोड दिया था, उनका भो स्पष्ट रौर विस्तृत वणन इस 
उरण वृत्ति वृत्तिमे था । जयधवलाकारने एेसे विषर्योका वणन करनेमे, खास करके अनुयोगद्वारके 
व्याख्याने उ्रारणाका सूर॒ उपयोग किया हे शरौर उपयोग करनेके कारणोका मी 
स्पष्ट निदेश कर दिया दै । मालूम होता ह यह वृत्ति उनके सामने मौजूद थी । आज भी यदि यह 
दक्षिणकरे किसी भर्डारमे अपने जीवनके शेष दिन विता रदी हो तो अचरज नहीं । । 
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(१) कषायप्रामृत शरोर षटखण्डागम शीषेकमें पहटे कषायोकि श्रन्तर क्रालको लेकर जिस मतमेदका 
उत्ठेख किया ह वह्‌ मतभेद जयधवलामे ही पाया जाता ह । क्योकि उसीमे कषायो का उक्कृष्ट भ्रन्तर्‌ एक 
वरषसे भ्रधिकर बतलाया ह भ्रौर इसका निदेश सम्भवतः उच्चारणादत्तिके ्राघारपर किया गया हौ क्योकि 
अनुयोगद्वारोके वणेनमे जयधवकाकारने उच्चारणाक्षा ही बहुतायतसे उपयोग किया हे । श्रौर उसका षट्खलण्डा- 
गमकी टीका "ाहुडपुत्त' करके उल्लेख किया ह । 

(२) ““गाथाचूर्ण्युच्चारणसूत्रेरुपसंहतं कषायाद्य~ । 

प्राभूतमेव गुणधरयतिवृषभोच्चारणाचा्यः । १५९।४ भरुताव० । 

(२) “ एवं जइवसहाइरियेण मुचिदस्स अत्यस्स उच्चारणाऽरियेण परूविदवक्लाण भणिस्सामो ।" 
“एत्य ताव मंदबुदधिजणाणु्गहद्‌ठमुच्चारणा चुच्चदे ।" ^“ एवं चुष्णिसुत्तत्थपरूवणं काठण्‌ सपहि उच्चारणा- 
घुक्चदे ।“ ज. घ. प्र. का. पू. ११२३४, १५०१, १९०३ । 


प्रस्तावनौ १९१ 


सिितिविभक्ति नामक अधिकरारमे जघन्य कतेत्रानुगमका वणेन करते हुए जयधवलाकारने 
एक स्थानपर लिखा है किं यहं मूलुज्ारणके अभिप्रायसे ठेला ससमःना चादि । य्ह मूलुच्चारणासे 
अभिप्राय उच्ारणाचार्यं निमित वृत्तिसे है या जन्य किसी उच्चारणासे है, यह्‌ अभी 
मलुच्वारणा निश्चित रूपसे नदीं कहा जा सकता ! परन्तु उच्चारणाक पहले मूल विशेषण लगानेसे 
यह भी संभव दो सकता है कि उचारणाचायंनिमित वृत्तिके किये दी मूलचारणा 
शब्दका प्रयोग किया हो, क्योकि इन्द्रनन्दिके लेखके अनुसार कपायप्राश्त पर चृणिसू््ोंकी रचना 
हो जानेके बाद्‌ उच्ारणाचायने ही उच्चारणासू्रोकौ स्वना की थी शरोर इसलिये वही मूल- 
आद्य उच्चारण कही जा सवती है । किन्तु उस उच्चारण उतलेख जयथवलासे एक सासे 
भी अधिक बार होने पर भी जयधवलाकारने उसे कहीं भी मूलुच्चारणा नदीं कहा । उच्चारणा 
उच्चारणागंथ, उच्चारणाइरियवयण या उच्चार्णाहईरियपरूविदवक्लाण शब्दसे ही यत्र तत्र 
उसका उल्लेख मिलता ह । अतः एेसा प्रतीत होता है कि मूलुच्चारणा कोद दुसरी उच्चारणा 
थी, ओर यदि उसका मूल विशेषण उसे श्राय उच्चारणा बतलनेके लिये लगाया ग्या ही 
तां कहना हागा कि उच्चारणाचायेकी बत्तिसे पहले भी कोई उच्चारणा माजूद्‌ थी । किन्तु यह्‌ 
सब संभावना ही दहै, श्नन्य भी प्रमाण प्रकाशमे श्नि पर ही इसका निशंय हो सकता है । 
सथितिविभक्ति अधिकारमे ही कालानुगसकां वणेन करते हए एक स्थानमे जयधवलाकारमे 
वप्पदेवाचायं लिखित उच्चारणाक्ा उल्लेख क्रिया है । संभवतः यह बह वृत्ति है जिसका उल्लेख 
इन्द्रनन्दिने अपने श्रतावतारमें किया दै । परन्तु उन्होने उसका नाम व्याख्याप्र्ञपि 
वष्पदेवत्चा्यं बतलाया है ओर व्याख्याप्रज्ञपिका उल्लेख धवलामे आता है । यदि धवलं 
सिदित उल्लिखित व्याख्याप्रज्ञप्रिके कृतो वप्पदेवाचाय ही होतो कहना होगा कि उन्होने 
उचारण षटखण्डागमपर जा टीका रची थी उसका नाम व्याख्याप्रज्ञपि था चोर कषायग्राथत- 
पर जो टीका रची थी उसका नाम उच्चारण था; क्योकि उ्याख्याप्रज्ञपिका उल्लेख 
धबलामे आता है आर उनकी उच्चारणाक्रा उल्लेख जययवलमें श्रता है | 
ऊपर जयधवलामे बप्पदेवाचायेरचित उश्चारणाके जिस उल्लेखका निर्देश क्या है उस 
उत्लेखके साथ ही जयधवलाकारने “म्देहि लिषिदुचारणः क! भी निदेश किथा है जिसका अर्थं 
हमारे द्वारा लिखी हहे उच्चारणा' होता है । य्य जयधवलाकारने चूणिसूत्र अर 
स्वामी वीरसेन वप्पदेवाचायं लिखित उच्चार्णासे अपनी उच्चारणे मतभेद बतलाया है। इस 
सिखित निर्देशसे तो यही प्रतीत होता है कि स्वामी वीरसेनने कषायग्राभ्तपर उच्चारण 
उन्वारणए वृत्तिकी भी रचनाकीथी। 
सथितिविभक्ति अधिकारमें ही उक्छृष्ट कालान्चुगथर तथा अन्तसानुगसके अन्तमे जयधवला- 
कारने लिखा ह कि यतिवषभ आचायेके देशामर्षक्‌ सूचका प्ररूपण करफे अब उनसे सचित 
अरथंका प्ररूपणं करनेके लिए लिखित उच्चारणाका अयुवर्तन करते है । यहाँ 
सिखित उच्चारणाके साथ लिखित विशेषण लगनेसे जयधवलाक्ारक्छा क्या अभिप्राय था 
उचारण यह्‌ स्पष्ट नहीं हो सका । यदि यह्‌ उच्चारणा भी वही उच्चारणा है जिसके च्नुव्तन- 
का उल्लेख जयधवलामें जगह जगह पायां जाता है तो जयधवलाकारने यदीं उसके 
साथ लिखित विशेषण क्यों लगाया ¶ यदि यह्‌ दूसरी उच्वारणा है तो संभव दै लिखितके पहले 
उसके लिखने बलिका नाम प्रतियमिं चू गया हौ । यदि एेसा हदो तो कहना होगा कि जयधवकलला- 
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( १) “एत्थ मलच्चारणाहिष्वाएण" ` ˆ * * * ˆ ` ॥ ` भं का० प° १२८१ । (२) “चुण्णिघुत्तम्मि 
वव्पदेवाई रियलिहिदुच्चारणाएु च भरतोमृहुत्तमिदि भणिदो । श्रम्हेहि लिहिद्ुच्चारणाए पुण जह° एगसमओ 
उक्क० संलेज्जा समया० वरूविदो !` जयध. प्रे. का. .प्‌. १३०३ । 





१२ जयधवलासहिव कषायप्राभतं 


कारने चूिसूत्रोंका व्याख्यान करनेके क्लिये उच्चारणाचायं रचित उच्चारएके सिवा अन्य 
उच्चारणाकां मी उपयोग किया हे । 

उचारणाचा्यं रचित वृत्तिकां नाम उच्चारणाघरत्ति ह । इस वर्तिका यह्‌ नाम सम्भवतः इसी 
लिये दिया गया था क्योकि इसके कृतका नाम उच्चारणाचाये था । किन्तु कतोका उच्चारणाचायं 
नाम च्रसली मालूम नदीं होता । धवलामें सूत्राचा्ै, निक्ञेपाचा्ये, व्याख्यानाचायं चादिं चआाचार्योका 
उल्लेख ्ाता दै । ये सव यौगिक संज्ञां या पदविर्या प्रतीत होती है जा सू्रोके अध्यापन श्ादिसे 
सम्बन्ध रखती थीं । उच्चारणाचायं भो कोई इसी प्रकारका पद्‌ प्रतीत हाता है जो सम्भवतः 
सूत्रभन्धोके उच्चारणकतोशनोको दिया जाता था । उच्चारणातरत्तिके रचयिताको भी सम्भवतः 
यह पद प्रा था मौर वे उसी पदसे रूद्‌ हो गये थे । इसीलिये उनकी वृत्ति उच्चारणावृत्ति 
कहल।ई, या उन्होने हयी उसका नाम अपने नाम पर उच्चारणवृत्ति रखा । किन्तु अन्य आचार्या 
बृत्तियोकी भौ उच्चारणा संज्ञा देखकर मन कुं भ्रममे पड़ जाता है । सम्भव है उच्चारणा- 
चार्यं रचित उच्चारणा वृत्तिकि पश्चात्‌ आगमिक् परम्परामे उच्चारण शब्द्‌ श्ुक प्रकारकी 
वत्तिके श्रमे रूढ हो गया हो चौर इस लिये उच्चारणा वरत्तिकी शैली पर रची गहं वृत्ति्योको 
उच्चारणा कहा जाने लगा दहो । यदि ये वरत्तियां प्रकाशमें आये तो इस सम्बन्धमे विरोष प्रकाश 
पड़ सकता दे । 


इनद्रनन्दिने गाथासूत्र, चूणिसूत्र शौर उच्चारणासूत्रोमे कषायप्राभतका उपसंहार हो 
चुकनेके पश्चात्‌ उनपर जिस प्रथम ठीकाका उल्लेख किया है बह शामङ्कुएडाचायरचित पद्धति 
थी । जयधवलाकारके अनुसार जिसकी शब्दरचना संचिप्न हो रौर जिसमे सुत्रके 
शमकुण्ड- अशेष शरर्थोका संग्रह किया गया हो ठेसे विषरणएको वृत्तस कते है । बनतसू्ोके 
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चाकी विवरणएको टीका कहते ह शरोर वृत्तिसूत्रोके विषम पदाका जिसमे भंजन-विश्लेषसा 
(^~. = 9 न {~ म 
षति किया गया हो उसे पंजिका कहते हे । ओर सूत्र तथा उसकी वृत्तिके विवरणको पद्धति 
= नः [क र भ [क 
कहते दै । पद्तिके इस लन्षणसे एेसा प्रतीत होता ह कि शामङ्कण्डाचायंकी पद्धतिरूप 
दीका गाथासूत्र ओर चूणिसू्रौपर स्वी गद थी 
जयधवलाकौ अन्तिम परशस्तिके निन्न खयोकके द्वारा कषायप्राभतविषयक साहिव्यका 
विभाग इस प्रकार किया गया है- 
“गाथापूत्राणि सूत्राणि चूिसूत्न तु वातिकम्‌ । 
टीका शरीवीरसेनीया शेषा; पद्धतिपञ्ञिकाः ॥२६॥ 
€ सूः भ सु त [क सूः ८५ है 
अथात्‌-सूञ्रतो गाथा सूत्र दै । चृणिसूत्र बातिक-वृत्तिरूप है । टीका श्री बीरसेनर चित 
है । श्रर शेष या तो पद्धतिूप है या पञ्जिकारूप है । 
इसके दारा जयधवलाकरारने गाथासूत्र, श्रौर वीरसेन रचित जयधवला टीकाके सिवा शेष 
विवरण अरन्थोको पद्धति या पंजिका बतलाया ह । यहां बहुवचनान्त शोषाः, शब्दसे यह स्पष्ट 
प्रतीत होता हे कि कषायप्राश्रतपर अन्य मी अनेक विवरण प्रस्थे जिन्हं जयधवलाकार पद्धति 
या पञ्जिका कहते है । उन्दीमें शामङ्कर्डाचायै रचित पद्धति भी हो सकती है। किन्तु उसका 
कोई उल्लेख जयधवलामें दृष्टिगोचर नहीं हो सका । 


^ व ^ 98 





न 0 त) च कम स = न ^. 
५ न्म 
ग न क 


| (१) षटखण्डा० ए० १ को प्रस्ता० पु०५। (२) सततस्सेव | विवरणाए संचित्तसहुरयणाए 
संगहियसुकत्तासेसत्थाएु वित्तिसुत्तववएषादो ! ` ` वित्तिसुत्तविवरणाए दीकाववएसादो । * वित्तियुत्तविसमपय- 
भजियाए पंजियाववएसादो 1 ` ' सत्तवित्िविवरण।ए पद्धईववएषादो 1“ १० का० प° ३९०। 


प्रस्तेविना १३ 


इन्द्रनन्दिने शामक्कुण्डाचायेरचित पद्धतिके पश्चात तुम्बुलूराचा्यं रचित चूडामणि नामकी 

तम्बुलूर- ञ्याख्याका उल्लेख किया है रौर बतलाया ह कि यह्‌ ञ्याख्या उठवे खण्डे सिवा 

चरथक्त शेष दोनों सिद्धान्त प्रन्थोंपर थी अर इसका परिमाण ८४ हजार था । तथा भाषा 

चूडामणि कनाडी थी । जयधबलामे इस व्याख्या या उसके कतोका कोद उल्लेख हमारे 
देखनेमे नहीं आया | 


की 9 ७.७ 1 
भटटाकलङ्क नामके एक विद्वानने अपने कनीटक शब्दानुशासनमे कनाडी भाषा 
० [क अ ५. 
रचित चृडामणि नामक महाशाखका उल्लेग् किया हे । ओर उसे तनत्त्वाथं महाशाखका व्याख्यान 


[ [ (नं 4. [र पर 
बतलाया ह तथां उसका परिमाण भी €६ हज्ञार बतलप्या ह । फिर भी धघवलाकीं प्रस्तावना 
यह्‌ विचार व्यक्त किया गया है कि यह चृडामणि तुम्बुलूराचायंक्रृत चृडामणि ही जान पड़ती है । 


शरवणएवेलगोलाे ५४ वे शिलालेखमे चूडामणि नामक काञ्यके रचयता श्री चद्धदेवका 
स्मरण किया ह शरीर उनकी प्रशंसा दर्डी कविके द्वारा कहा गया एक शोक भी उद्धत किया 
है ¦! यथा- 
““चुडामणिः कवीनां चूडामणिनामसेभ्यकाव्यकविः। 
श्रीवद्धेदेव एव हि छतपुण्यः कोतिमाहतुं ॥ 
य एवमुपश्नोकितो दण्डिना-- 
जहोः कन्यां जयाप्रेण बभार परमेश्वरः । 
श्री वद्धदेव संधत्से जिह्धामेण सरस्वतीं ॥* 
सम्भवतः इसी परसे चृड़मणि नामकी समानता देखकर ङ विद्वानोने तुम्बुलूराचाय- 
का श्रसली नाम बद्धंदेव बतलाया हे । 
श्री युत पे महाशयका कहना हे कि भष्रकलंकके द्वारा स्छतन चूडामणि वुम्बुलूराचाये- 
कृत चूडामणि नहीं हो सकता, क्योंकि पहले का परिमाण €६ हजार बतलाया गया है चौर 
दुसरे का ट हजार । शतः पे महाशयका कहना है कि इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार की कर्णाद. 
भाषयाङृत महतीं च डर्माणव्याख्याम्‌' पक्ति अशुद्ध मालूम होती ह । इसमे आये हए व्चृडामणिः 
पद्‌ को श्रलग न पदृकर अागेके “्याख्यां' शब्दके साथ मिलाकर '्चूडासणिन्याख्याम्‌ः पना 
चाहिये । तव उस पंक्तिका अथं एेसा होगा--तुभ्बुलूराचायेने कनड्ीमे चूडामणि की एक 
बड़ी टीका बनाई । इसका आशय यह्‌ हुश्ा कि श्रौ बद्धंदेवने तन्त्वाथंमहाशाख्च पर कनड्ोमे 
चूडामणि नामी टीका लिखी थी जिसका परिमाण €६ हजार था ओर उस चृडामणिपर तुम्बुलरा- 
चायने ८४ हजार प्रमाण दीका बना थी | 
इस प्रकार पे महाशयने विभिन्न उल्लेखोके समीकरण करनेका प्रयास करिया है । किन्तु 
मालूम होता है उन्होने श्रुतावतारके तुम्बुलूराचार्यविषयक उक्तं शोकोके सिवा उनसे उपरके 
शोक नहीं देखे; क्योकि उन्होने ्रपने लेखमे जो उक्त शोक उद्धूत किये हैँ वे (कनोटककविचरितेः 
परसे किह । यदिवे पूरा श्रुतावतार देख जते तो ‹ चृडामणिच्याख्याम्‌ › का अथं चड़ा- 
मणिकी व्याख्या न करते; क्योंकि श्ुतावतारमें सिद्धान्तमन्थोके व्याख्यानोका वणेन किया है, 
तत्त्वां महाशाखके व्याख्यानोका नहीं । अतः उनका उक्त प्रयास निष्फल ही साबित होता है । 
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(१) “न चेषा भाषा शास्त्रानुषयोगिनी, तच्वाथेमहा्षास्त्रव्याख्यानस्य षण्णवतिसहश्प्रमित- 
गरन्थसन्दभेरूपस्य चूडामण्यनिधानस्य महाश्चास्त्रस्य ` * ।” (२) षट्खलण्डा० पु० १, प्रस्ता० प° ४९। 
(३) जनरिला० पृ० १०३। (४) समन्तभद्र पृ० १९० । (५) 816 9१840806 ४त्‌ 
व प्रप्माप-लकाक2, क्षय क््वृपश्फ *१0०]. ४. ०. क्त, 





१४ जयधवबलासहितं कषायप्रा्यत 


यथाथ श्रवद्धेदेव, दु्बुलूराचायं चौर चूडामणि विषयकं क्त उत्लेख इस चवस्थामे 
नहीं है दरि उनका समीकरण किया जा सके 1 रिलाल्ेखमे श्री उद्धदेवको चूडामणि काञ्यक 
रचयिता बताया है न कि चूडामणि नासक किसी व्याख्याका -आर्‌ यह्‌ भी तत््वाथम॒हाशाख्की. 
तथा दरिड कविके हारा उनकी प्रशंसा क्रिये जानेसे तो यह्‌ यर भी स्प हो जाता ह कि ्रीवद्ध- 
देव एक बड़े भारी कवि ये ओर उनका चूडामणि नामक म्रन्थ कोड श्रे कान्य था जिसको भाषा 
श्मवश्य ही संस्कृत रही होगी; क्योकि एक संसत माषाके एक श्रजैन कविसे यह्‌ आशा नही 
होती कि वह्‌ धामिक भ्रन्थों पर टीका लिखनेवाले किसी कन्नड केविको इतनी प्रशंसा करे । 

द्सीभ्रकार यदि भद्कलङ्कके शब्दालुशासनवाले उतलेखमे कोड गल्ती नही ट्‌ तो उसका 
भी ताप्य वुम्बुलूराचायेकी चूडामणि व्याख्यासे नहीं जान पडता वयोक्रि यदि श्लोक संख्याक 
भरमाणएके अन्तुरका महत्व न भी दिया जाय तो भी यह तो नहीं लाया जा सकता फि उसे 
मट्रकलंक तक्त्वाथं महाशा्चकी टीक्रा वतलति द \ हां, यदि उन्होने ्रमवश एसा उल्लेख कर 
दिया हो तो बात दृखयी है । राजावलिकथेमे भी तुम्बुलूराचायंकी चूडामणि व्याख्याका उल्लेख 
है, उसकी भाषा भी कनडी वतलाई है, ओर प्रमाण भी ट हजार ही बतलाया हे । 

चायुख्डरायने शपते चभ्ुरडराय पुराणमें, जो कि ३० स० ९७८ मे कनदी पद्योमे रचा 
गया था, तुम्बुलूराचायकी प्रशंसा की है । वुम्बुलूराचाये श्चौर उनकी चूडामणि न्याख्याके 
सम्बन्धे हमे केवल इतना ही ज्ञात हो सका है श्रौर उस परसे केवल इतना ही निष्कषं 
निकाला जा सकता है कि तुम्बुलूराचायं नामके कोड ्राचाये अवश्य हो गये है, रोर उन्होने 
सिद्धान्त अन्थोपर चूडामणि नामकी कनडी व्याख्या लिखी थी, जिसका प्रमाण ८४ हजार था। 


२ त्तं 9 ७ +~ ^ ४ 
जयधवलामे कितने दी श्यजलोपर अन्य उ्याख्यानाचार्योका अभिभ्राय दिया ह । श्योर 

उनके अभिप्रायोकी आलोचना मी की ह। इद्धं खलों पर चिर॑तनव्याख्यानाचायेकि मतोका 
उल्लेख किया है शमर उच्चारणाचायके मतके साथ उनके मतकी तुलना करे 

छ्न्य॒ उच्चारणाचायके मतको दी ठीक बतलाया है । ये चिरन्तन व्यास्यानाचायं कौन ये 
न्यारा यद ता छं कदा नदीं जासकता । शायद्‌ इस नामके भी कोद व्याख्यानाचायं हए 
दों । किन्तु यदि चिरन्तन नाम न होकर विशषण है ता चिरन्तन विरेषणसे ठेस प्रतो 

होता है कि अन्य व्याख्यानाचार्योसि बे पुरातन ये अन्यथा उनके पहले चिरन्तन विशेषण ल्गानेकी 
श्ावश्यकता ही क्या थी ! सम्भव ह वे उच्चारणाचायेसे भी प्राचीन हों । इन या इनसेसे कद 
व्याख्यानाचायनि कषायप्रामतं या उसके चूणिसूत्रोपर ग्यालया्ँ लिखी थी, एेसा प्रतीत हाता 
हे । यदि एेसा न होता तो उनके व्याछ्यानोंका कहीं कहीं शब्दशः उल्लेख जयधवलामे न 
होता । इनमेसे छं व्याख्याएं तो उन व्याख्या्मंसे श्रतिरिक्त प्रतीत होती है जिनका उल्लेख 
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(१) भट्टाकलंकके इस उत्टेखके श्राधार प्रर धवलाकी प्रस्तावनामें यह मान ख्या गया है किं 
सिद्धान्त प्रन्थोकी प्रसिद्धि तत्वाथंमहाश्ास्व नामसे रही है 1 किन्तु जब तक इस प्रकारके अन्य उल्लेख न 
मिरू श्रौर यह्‌ प्रमाणित न हो जाय कि शब्दानुशासनमें जिस चूडामणि व्याख्याका उल्रेख ह वह तुम्बू- 
लूराचायेको सिद्धान्त ्र्थोपर रची गई चृड़ामणि व्याख्या ही है तब तक यह्‌ स्वीकार नही कियानजां 
सकता कि सिद्धान्त ग्रन्थौकी तत्त्वां महाशचास्त्रके नामसे प्रसिद्धि रही ह । (२) “ एसो उच्चारणाइरियाण- 
महिप्पाओ भण्णे पुण वक्छाणाइरिया एवं भणति।" प्र. का. प्‌. ११३८ “ एसा उच्चारणाप्णवहूअस्स 
संदिदृढी संपहि चिरन्तवक्खाणाहरियाणमप्पावहूं वत्तदस्सामो । प्र. का. १४७९ ॥ (३) “चिरंतणादरिव- 
कंलाणं पि एत्थ अप्पणो पठमयुढविवक्खाणसमाणं ।" प्रे. का. १४८३ । अण्ण तक्लाणाइरियाणमहिप्पाओं 
` ` " "तं जहा" " ˆ ` एरस्स भावस्थो । प्र. का. ६५६३ पृ. , 


भ्रस्ता्ना १५ 


इन्द्रनन्दिने अपने श्रुतावतारमें किया है, क्योकि उनमेसे उच्चारणावृत्ति, श्रौर वध्यरेवकी उच्चारणा- 
का उल्लेख तो जयधवलाकारने नाम लेकर किया है । रह जाती है शामककुणडाचा्यं की प्रद्धति 
शरोर तुम्बुलूर॑चाय की कनडी टीका । सो जगह जगह इन्हीं दोनों व्याख्यानकारोका उल्लेख 
शरणे वक्खाणाइरियाः पदसे किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता । अतः कषायप्रात रोर 
चृखिद्युत्रपर कुं अन्य व्याख्याएं भी थीं रेस प्रतीत होता है। 

यह महती टीका इसी संस्करणएमें शद्वित ह अतः उसका विर्टृत परिचय अगे प्रथक्‌ 
जयववला रूपसे कराया गया हे । इस प्रकार यह्‌ सूलन्थ कृसायपाहड का परिचय है ! अगे 

उसके च्रत्ति भरभ् चूणिसूत्रका परिचय कशया जाता है ¦ 


२ चूणिसूच्र 
आचाय इन्द्रनन्दिने कषायप्राभृतपर रचे गये वर्तिसूत्रामिंसे जिन वृ्तिसूत्रोंका सवं प्रथम 
उल्लेख किया हे वे आचाय यतिबृषभके द्वारा रचे गये चूरिसूत् टी है । आचाय इन्द्रनन्दिनि उन्हं 
चूणिसूत का दै ¦ जयधवलाकार भी अपनी जयधवला टीकामे खान सखानपर चूणि- 
सूत्रे नामसे उनका उल्लेख करते हे । धवला मी उन्होने इसी नामसे उनका उल्लेख 
किया ह । किन्तु जयधवलाभे जो चूर्णिसूत्र पाये जाते हँ उनमें हभ यह नाम नहीं मिल सका | 
हो सचता है कि चूणिसु्रोकी जो प्रति रही हो उसमें यह नाम दिया हो, क्योकि यतिव्ृषभके दूसरे 
ग्रन्थ तिलोयपर्णत्तिके श्चन्तमे यद्‌ नाम दिया है श्र उसके शआ्ाधारपरसे यह का जा सकता है 
कि प्रन्थकारने ही अपने बृत्तिस्रोको चूणिसूत्र नाम दिया था । किन्तु यह्‌ नाम क्यों दिया गया! 
इस बारेमे कोड उल्लेख ह मारे देखनेमे नदीं आया । श्वेताम्बर आगमोंपर मी चूणियां पाई जाती 
है मौर इस तरह यदह नाम श्मागमिकपरम्परासे टीका-विशेषके श्रथमें व्यब्टत होता श्राया है 
ठेसा प्रतीत होता हे। 

जयघवलाकारफे अनुसार जिसकी शब्द रचना संक्तिप्त हदो ओर जिसमें सूत्रके अशेष 
अथेका संग्रह किया गया हो देसे विषरणको चत्तिलूत्र कहते है । वृत्तिसूत्रका यह लक्षण चूि- 
सू्रोमे अक्ञरशः घटित होता है । उनकी शब्दरचना संक्तिप्र दै इस बातका समर्थेन 
स्चना शेली इसीसे होता है कि उनपर उच्ारणाचायको उच्ारणाबृचि बेनानेकी आवश्यकता प्रतीत 
हुईं श्रोर जयधवलाकारको उनका बिशेष खुलासा करनेके लिए जगह जगह उच्चा- 
रणका अवलम्बन ज्तेना पडा! इसे ही यदि दूसरे शब्दोमे कहा जाय तो यूं कहना होगा कि 
चूणिसूत्रकारने छ हजार भन्थ परिमाणके चन्द्र जो कुछ कहा था उसका त्रयास्यान जयथवलाके 
रूपमे ६० हजारमें समाया अथात्‌ लिख बातके कहनेके लिए दस्र ॒शाब्दोंकी आघश्यकता थो उसे 

उन्होने एक ही शब्दसे कह दिया । 
गाथा सूत्रोके अशेष अथंका संग्रह भी उनमें करिया गया है । ओर यह्‌ बात इसीसे सिद्ध 
हे कि कसायपाहुड ओर चूएिसूत्रोके व्याख्याता जयधवलाकार, जिन्होने वृत्तिसुत्रका उक्त लक्तण 
लिखा है, च्‌ णिसू्रोको खयं वृत्तिसत्र कहते हैँ । यह्‌ मी संभव है कि चूणिसूत्रोमें उक्त बाते 
देखकर ही उन्होने वृत्तिसूत्रका उक्त लक्षण किया हो ! अरस्तु, जो कुषं हो, पर इतना निशित है 
कि चूर्िसूरत्रोंकी स्वनाशैली चति संञिप्र ओर अ्रथेपूणे है ओर उनका रहस्य जयधवलाकार 
श्री वीरसेन खामी जैसे बहुश्रुत विद्वान्‌ ही हृदयंगम कर सकते है । उदाहरणके लिये, चूणि- 


थ 0 कन क 


मम्‌ 


५ १. ९ क, क, क ^ ^ स^ क 7 „म 0 [0 व 9 1, 


( १) “सचुण्णिसुत्ताणं विवरणं कस्सामो । ` ` चुण्णिसुत्तस् आदीए* `” । कसायपा० प्०५ 
(२) “कथं णव्वदे ? कसायपाहुडचुण्णिुत्तादो ।” धवला (जा०) प० ११२२० । (३) “चुण्णिस- 
रूवत्थक्करणसरूवपमाण होदि {क जं तं ॥५९११ 


१६ जयधवलासहितं कषायप्राभृह 


सूत्रकारने कहीं कीं चूणिसूर्ोके आगे अंक भी दिये ह श्मौर जयधवलाकारने उन शंकं तक 
की साथकताका समथन शिया ह। मूलपयडिविभक्तिमे एक खानपर शिष्य शङ्का करता है 
कि यतिष्रषभ आचायने यहां यह दोका शङ्कु क्यों रखा है ? तो जयधबलाकार (उसका 
उत्तर देते द कि पने मनम सित अथैका ज्ञान करनेके लिये वच्िसूत्रकारने यहां दोका 
रंक सखापि क्रिया है । इसपर शिष्य पुनः प्रन करता है कि उस अर्थका कथन ्रत्तरोमें 
क्यों नहीं किया ? तो च्राचाये उत्तर देते है कि इस प्रकार ृ्तिसूत्रोका थ कहनेसे चू - 
सत्र्रन्थ बेनाम हो जाता, इस भयसे चूर्िसूत्रकारने शअपने मनमें सित अथका कथन यहां 
दंकद्वारा किया, अक्घरद्रारा नहीं करिया । इस उदाहरणे वूर्णिसूर्रंकी संक्तिप्रता श्नौर श्रथ 
गाम्भीयेपर श्चच्छा प्रकाश पडता है। 


जयधवलाकारने अनेक खलोंपर चूणिसूत्रोको देशाम्षैक लिखा है । अ्थीत्‌ उन्हें विवक्षित 
कथनके एक देशका श्रहण करने बाला बतलाया है । जौर इसलिये उन्होंने कहीं कहीं लिखा है 
किं इससे सूचित अथका कथन उच्चारणात्रृत्तिके साहाय्यसे रौर एलाचा्यक प्रसादसे करता ह| 
इससे भी चूणिसूत्रोका गाम्भीयं सिद्ध होता है । इसप्रकार संक्िघ्र नौर अथपुण होने पर भी 
चूणिसूवोकी रचनाशैली विशद चौर प्रसन्न है । भाषा श्रौर विषयका साधारण जानकार भी 
उनका पाठ रुचिपूर्वेक कर सकता ह । तथा उसमें गाथाके किसी अवश्यक अंशको अल्याख्यात 
नहीं छोड़ा हे । यद्यपि छदं गाथां देसी भी हँ जिनपर चूरीसूत्र नहीं पाये जाते दै, किन्तु उन्हे 
सरल श्रोर स्पष्ट समकर ही चूरीसूत्रकारने द्योड दिया है । 

चूणिसू्रकी रचनाशनैलीके नारेभे ओर भी विशेष जाननेके लिए उनकी व्याल्यानशैली 
व १2 डालना चाहिये । सवसे प्रथम गाथा शुव्वम्मि पंचमम्मि दु' मादि पर ससे 

पहला चूणसूत्र निन्न प्रकार है । (णणप्पवादस्स पुव्वस्त दसमस्स वत्युस्स तदियस्स 

पाहुडस्स पंचविहो उवक्कमो, तं जहा-श्राशुपुव्वी, रणम, पमाणं, वत्तव्वदा, अत्थाहियारो चेदि । 

इसके हारा चूणिसूत्रकारने ज्ञानप्रवाद नामक पांच पूवे दसवें वस्तु श्रधिकाररे अन्तत 
जिस तीसरे कसायपाहुढसे परकृत कषायत्राभृत प्न्थका उपसंहार किया गया हे, उसके नाम, 
विषय. अधिकार आदिका ज्ञान करानेके लिये पांच उपकर्मोका कथन किया है । जिस प्रकार 
दारानिकपरम्परमे प्रन्थके आदिमे सम्बन्ध रादि निरूपणकी प्रथा हे, उसी प्रकार श्रागमिक 
परम्परामे ्न्थके आदिमे उक्त पांच उपक्रमोके कथन करनेकी प्रथा है, उससे श्रोताको मन्थे 
नामादिक्ना परिचय हो जाता है| 


 नामादिका निरूपण करके चूणिसूत्रकारने अन्धके नाम पञ्जदोसपाहुड चौर कसायपाहुमे 
~^ इए पञ्ज, दास. कसाय र पाड शब्दके प्रकृत धर्थका ज्ञान कराने लिये चारोमें 
नित्तेपका वणन किया है । उसके वाद्‌ निकतेपोमे नययोजना करके यह बतलाया है कि कौन 
नय किस निक्ञेपको चाहता है । इस प्रकार मरन्थका नाम, उसका अथं, उसके अधिकार अआदिका 
निरूपण कर चुकनेके वाद चूरिसूत्रकार वेन वा दोसं वाः इत्यादि बादईेसवीं गाथासे प्रकृत श्र्थक्रा 


( १) “जइवसहाइरियेण एसो दोण्ुमको किमहुमेत्थ ट्ठविदो ? सगहियट्ठियअत्थस्स जाणावणरटःं 
सो अत्थो अक्ष्छरेहि किण्ण परूविदो ? वित्तिसत्तस्त अत्थे भण्णमाणे णिण्णामो गंथो होदि त्ति भएण ण परू- 
विदो ।' भे० का० पृ०३८९ । (२) «एदेण वयणेण पुत्तस्स देसामासियततं जेण जाणाविदं तेण चउण्टं 
गहणं उत्तुच्चारणावलेण एलाइरियपताएण च सेसकम्भाणं परूवणा करदे । प्रे० का० प० १७१७। 
(३) ^“ संपहि विदियादिगाहाणभत्थो सुगमोति चण्णिुत्ते ण परूविदो ।” प्रे का० प० २३५९९ । “अदो 
नेव चुप्णिसुत्तयारेण दोष्हुमेदासि मृख्गाहाणं समुक्क्तिणा विहासा च णाढत्ता 1" प्रे°का० पु० ७५४५ । 
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प्रस्तावना १७ 


कथन प्रारम्भ करते ह । इस गाथाके पहले “एतो सुत्तसमोदाये' यह चूरणिसूत् है जो बत्तलाता है कि 
रागे च्रधिक्ारसंवंधी गाथासूत्रका अवतार होता है । उसके वाद्‌ उक्त गाथासूत्र दै। उस 
गाथासूत्र पर पहला चृणिसूत्र है-'एदिस्ते गाहाए पुरिमद्धस्स विहासा कायव्वा ।' अथात्‌ इस गाथाके 
पवोदधकी विभाषा करना चाहिये । सुत्रसे सूचित अथक विशेष विवरण करनेको विभाषा कहते 
है । इस पकार गाथाके पूवाोद्धका व्याख्यान करनेका विधान करे चूरिसूत्रकार आगे उसका 
व्याख्यान प्रारम्भ करते है । उनकी व्याख्यान रौलीका प्रायः यही करम हे । वे पहले गाथासूरनोका 
अवतार करते है उसके बाद उनका व्याख्यान करते है । इसपर शौर भी प्रकाश डालनेके लिये 
प्गेके अधिकारोपर दृष्टि डालना जरूरी है । 


वन्धक नामके अधिकारको लीजिये । इसके प्रारम्भका चूणिसूत् दै--“बंधगेत्ति एदस्स वे 
अभिभोगहाराणि तं जहा-बंधो च संकमो च ।' इसके हारा चूणिसूत्रकार बन्धक अधिकारके प्रारम्भ 
होनेकी तथा उसके अन्तर्गत अलुयोगद्यरोंकी सूचना करके च्रागे लिखते दै--एस्थ सुक्तगाहा' 
इसके वाद्‌ सूत्रगाथा आआजाती है । उसके बाद गाथासे सूचित होनेवाल्ते समुदायाथंका 
कथन करके "पद्च्छेदो तं जहा ' ज्िखकर पद्च्छेदके द्वारा गाथाके प्रस्येक अंशका व्याख्यान 
शरू हो जाता ह । इस अधिकारका मुख्य वणंनीय विषय दै संक्रम । अतः चरिसूत्रकार 
संक्रमका वणन प्रारम्भ करनेफे पहले उसके प्रकत अर्थंका ज्ञान करानेके लिय पांच उपक्रमोका 
कथन करते हैँ) ओर यह्‌ बतलाकर कि यहां प्रकृतिसंक्रमसे प्रयोजन है वे लिखते है- एत्थ 
तिण्णि सुत्तगाहा्नो हवंति, तं जहा # अथौत्‌ प्रकृतिसंक्रमके प्ररूपणमे तीन सूत्रगाथा्ं है जो इस 
प्रकार है । उसके वाद्‌ गाथाएं आती है ओर उनके वाद्‌ बे पुनः लिखते है-- "एदा तिण्णि 
गाहाओ पयडिसंकमे । एदासिं गाहाणं पदच्छेदो । तं जहा ।' श्रथोत्‌ ये तीन गाथाएं प्रृतिसंक्रम 
अनुयोगद्वारमे दहै, ओर इन गाथाश्रोका पदच्छेद--अवयवा्थं इस प्रकार दै । चरथ क चुकनेके 
बाद्‌ चूणिसूत्र आता है--एस सुत्तफासो ४ जो इस बात की सुचना देता है कि यहां तक सूत्र 
गाथाश्रौके अवयवाथेका विचार किया इस विवर्णसे पाठक जान सकेगे किं चूणिसूत्र- 
कारकी व्याख्यानरौली कितनी ऋमवद्ध चौर स्पष्ट हे । गाथासूतरोके बिना भी पाठक यह्‌ जान 
सकता है कि कहां पर कोन गाथा दै चौर किस गाथाका कोन अथं है? तथा गाथाके किंस 
किस पदसे भ्या क्या अर्थे जिया गया हे ! 


अन्तिम पद्द्रहवें अधिकारमें सबसे अधिक गाथापं है चौर उनमें ङ सूत्रगाथाएं है रौर 
कुलु उनकी भाष्यगाथाएं है । चूररिसुत्रकारने अव्येक सूत्रगाथा श्रोर उससे सम्बद्ध माष्यगाथाच्मोका 
निर्देश जिस कमवद्ध शौलीत्ते करके उनका व्याख्यान किया हौ उससे उनक्छी शचिकर व्याख्यान- 
शेलीपर सुन्दर प्रकाश पड़ता है । 

कसायपाहडका परिचय कराते समय हम यह लिख माये हँ कि उसकी तेरहवीं यर 
चोदहवीं गाथाम भ्रन्थकारने स्वयं दी कसायपाहडके अधिकरोका निदेश करं दिया है । आर 
चूरणिसूवमे यद्‌ भी बतला दिया है कि किंस अयिकारमे कितनी गाथा ह, फिर भी चूणि- 
धिकार सूत्रकारने जो श्रधिकार निधौरित किये है वे कसायपाहुडमें निद अधिकारोसे 

निर्दे छुं भिन्न है । कसायपाहडमे अधिकारोंका निदैश इस प्रकार किया है- 
"“पेञ्जदोस्षविहत्ती छिदि-अणुभागे च बंघगे चे य । 
वेदग-उवजोगे वि थ चउरजाण-वियंजणे चे य ॥१३॥) 





(१) “सुत्तेण सुचिदत्थस्स विसे्तियूण भासा विहाला विवरणं ति वृत्तं होदि 1 कसायपा० प्रे 
काऽ पृ० ३११९ । 


४: 


१८; जयधवलासहित कर्षायप्राश्त 


ससभ्तत्तदेसविरयी संनत उवयावणा च खवणा च । 
दंसणचरित्तमोहैे अद्धपरिमाणणिहेसो ॥१४॥* 


जयघवलाकारफे दवाय किये गये व्यास्यानके अनुसार १ पेलदेसविभक्ते, २ सिति. 
विभक्ति, ३ श्रतुभागविभक्ति; ४ बन्धक, ५ संक्रम, £ वेदक, ७ उपयोग, ट चतुःखथान. € व्यंजन, 
सम्यक्व से १० दशंनमेहकी उपशामना चोर ११ क्षपणा, १२ देसविरति, १३ संयस, १४ चारित्र 
मेदनीयकी उपशामना ओर १५ क्षपणा ये पन्द्रह अधिकार कसायपाहुडके रचयिताके इष्ट है 
ङ्िन्तु चूणिसत्रकारने इन गायां पर जो चूणिसूत्र बनाये है उनमे वे अधिकारांका निर्दश 
नम्बर डालकर इस प्रकार करते है- 

“अत्थाहियारो पण्णारसविहो । तं जह-पेज्जदोते १। विहत्तिट्ठिदिअणुभगे च २ । अंधगेत्ति 
बंधो च ३, संकमो च ४। वेदए्‌ ति उदओ च ५, उदीरणा च ६। उवजोगे च ७1! चउटठाणे च ८! 
वंजणे च ९॥ सम्मत्त ति दंसणमोहणीयस्स उवसामणा च १०, दंसणमोहृणीयलवणा च ११1 देसविरदी 
च १२। संजमे उवसामणा च खवणा च' चरित्तमोहणीयस्स उवसासणा च १३, खवणा च १४॥ - ` 
अद्धापरिमाणणिहेसो त्ति १५ 


दोनोंका अन्तर इस प्रकार है~‹ पेन्जदोसविहत्ती टठिदिअणुभागे च › से म्रन्थकारके तीन 
अधिकार इ ह जव कि चुर्णिसूत्रकार उससे द ही अधिकार लेते है । 'वेदगः पद्‌ से म्रन्थकारका 
एक ही अधिकार इ दै चिन्तु चूणएिकार उससे दो अधिकार लेते है । "संजमः पदसे अन्थकारका 
संयम नामका एक अधिकार इ है, किन्तु चूर्णिकार उसे सप्रम्यम्त रखकर उसका सम्बन्ध 
'उवसामणा च खच्णा चः से करदेते दँ । ओर उस कमीकी पूर्वि वे अद्धापरिमाणनिर्दैशको 
स्वतन्त्र अधिक्रार मानकर करते ह । इस प्रकार संख्या ते पूरी हदे जाती है किन्तु अधिकारों 
अन्तर पड़ जाता है । 
इस पर यह कदा जा सकता है कि कसायपाहडके कतौने श्यपनी गाथाश्मोका अर्थं स्वयं 
ता किया नहीं चौर वूर्णिसूत्रोके च्ाधार पर ही जयधवलाकारने कृसायपाहुडका व्याख्यान किया 
दे । अतः अधिकारसुचक गाथासू्ोक। जा अथे चूरीसूत्रकारते किया है उसे ही कपायपराथूत 
कृतोका अभिप्राय सममाना चादिये, न कि जा जयधवलाकारते किया है उसे ? इस शङ्कार 
समाधान कषायप्रश्ेतके उन गाथासृ्रोसे हा जाता ह जिनमें यह बतलाया गया है कि किस 
अधिकारमें कितनी गाथाएुं हे ? वे गाथासूत्र निन्नप्रकार है-- 
““पेन्जदोसविहत्ती ट्‌ठिदिअणुभागे च बंधे चेव । 
तिष्णेदा गाहाजो पंचसु अत्थेस णादन्वा ॥३॥ 
चत्तारि वेदयम्मि दु उवजोगे सत्त होति माहा । 
सोलस य चडट्खाणे वियंजणे पंच गाहाश्नो ॥ ४ ॥ 
दंसणमोहस्सृवसामणाए पण्णारस होति गाहाभो । 
पचेव सुत्तगाहा दंसणमोहस्स खवणाए ॥ ५॥ 
लद्धी य संजमासंनमस्स द्धी तहा चरित्तस्स । 
दोसु वि एक्का गाहा अदट्ठेवुवसासणद्धम्मि ॥ ६॥ 
चत्तारि य पदृढवएु गाहा संकामए वि चत्तारि । 
भरोवहूणाए तिण्णि दु एक्कारस होंति किद्टीए्‌ 1 ७॥ 
चत्तारि य खवणाए एक्का पुण होदि खीणमोहस्स । 
एक्का संगहुणोए अद्खावीसं समासेण ॥ ८ ॥” 


प्रस्तावनां १९ 


इनमे से पहली गाथामें बतलाया है कि पांच श्रधिकारेमें तीन गाथाएं है । इस गाथाके 
पवाद्धेमे उन तीनें गाथाच्चोकातेो निदेश क्ियाहीदहे, साथ ही साथ जिन पांच अरधिकारोमे 
बे तीन गाथारं है उनका भी निर्देश इसी पूर्वाधमें है । जयधवलाकारके व्याख्यानके अनुसार 
वे अधिकार है-१ पेलदोसविहनत्ती, २ ह्विदिविहत्ति, ३ श्रणुभागविहत्ति, ४ वंधग श्रीर च पद्‌ से 
संक्रम । किन्तु चूणिसूत्रकार उससे चार ही अधिकार लेते ह १ पेजदोस, २ विहत्तष्टिदि श्रुभागे 
च, ३ बंध ओर ४ संकम । 

दूसरी गाथाम बतलाया ह कि वेदक अरधिकारमे चार, उपयेाग अधिकारमें सात, चतु्खान 
अधिकारमं सोलह ओर व्यंजन अधिकारमे पोच गाथर्पे है । तीसरी गाथामें बतलाया है कि 
दशंनमेह कौ उपशामना नामक अधिकारमें पन्द्रह यौर दशंनमाहकी तपा नामक अधिकारमें 
पांच सूत्र गाथारदे है । चैथी गाथासे बतलाया है छि संयमासंयमकी लब्धि नामक अधिकारमें 
ओर चारिरकी लब्धि नामक अधिकारे एक ही गाथा है। भौर चारित्रमोहकी उपशामना 
नामक अधिकारमे आठ गाथापं हैं । 

पांचवी श्मोर टी गाथामे चारित्रमेदकी क्षपणा नामक अधिकारके अवान्तर अधिकारो 
मे गाथा संख्याका निर्देश करके ल गाथाएं २८ बतला है । इस प्रकार पन्द्रह अधिकारे 
मरन्थकारने जब सवयं गाथा संख्याका निर्देश किया है तब तो उक्त आशंकाके लिये कोड सान 
ही नहीं रहता हे । 

इन गाथाश्रों पर चूणिसूत्र नहीं है । इस पर से यह आशङ्का की जा सकती दै कि चुरगि- 
सूत्रकारके सामने ये गाथापं नहीं थीं । यदि ठेसा होता तो अरधिकारनिरदशमे अन्तर पड्ने की 
समस्या सरलतासे सुलभ जाती । किन्तु इन गाथां पर चूगिसूत्र न रच कर भी चूरएिसूत्रकारने 
इन गाथां का न केवल अनुसरण करिया ह किन्तु उनके पदो का भी अपने चूरिसूतरो में लिया 
है शरीर यह वात उनके चूरणिसूत्रौके अवलोकनसे स्पष्ट हो जाती है । 

जैसे, चुणिसूत्रकारने चारि्रलबन्धि नामका धिकार नहीं माना है फिर भी चेथी गाथाका 
'लद्धी तदा चरित्तस्सः पद्‌ चूखिसूत्रमे पाया जाता ह । यथा-'द तहा चरित्तस्सेत्ति अणिओगदर 
पुष्वं गसणिज्जं सुत्तं । तं जहा, जा चेव संजमासंजमे भणिदा माहा सा चेव एत्थ वि कायन्वा ।` इससे 
स्पष्ट दै कि उक्त गाथाएं चूणिसुत्रकारके सामने थीं । एल परिखिितिमें उन्होने क्यों प्रथक्‌ अधि- 
कारोका निर्दश किया १ यह्‌ प्रभ एक जिन्ञासुके चित्तम उत्पन्न हए बिना नहीं रहता । 


जयधवलाकारते मी श्रपने बिवरणमे इस प्र को उटाया हे । प्र्कर्ताका कहना है 
किं जब गुण धर भट्रकने खयं पन्द्रह अधिकारोका निर्देश कर दिया था तो चूणिसून्चकार यति- 
वृषभ आचायेने उन्हे दूसरे भ्रकारसे क्यों कदा ओर एला केरनेसे उन्हे गुरू की अवज्ञा करनेवाला 
क्ये न कहा जाय ? इस प्रन का समाधान जयधवलाकारने यह्‌ कह कर किया है कि गुख॒धर- 
मट्रारकने अधिकारोकी दिशामात्र दरसाईं थी अत्तः उनके बतलाये इए अधिकारोका निषेध 
न करके दुरे प्रकारसे उनका नि्दश करनेसे यतिष्षषभको गणधर भ्रकका अवज्ञा करने 
वाला नदीं कहा जा सकता ! अधिकारोके रोर भी प्रकार हो सकते है । श्री वीरसेन समीके इस 
समाधानसे मनसे एक आकांज्ञा शेष रह्‌ जाती है किं यदि वे उपस्थित होते तो उनके चरणार- 
बिन्दमे जाकर पृते कि मगवन्‌ ! सूत्रकारे द्वारा निर्दिष्ट अधिकारोके रहते हुए भी शृत्तिकारने 
बिना किसी खास कारके कयां अधिकारो अन्तर किया ! 

चर्िसूरमे निर्दिष्ट अधिकारोके सम्बन्धमे ध्यान देने योग्य दूखरी बात यह है कि 


का न ५ ५, ५ ४ 1 मि र 7 त त भ ण व पणित त जण ८० पेत भ मे की गो 





पपात पिणत 


(१) कसायया० पु० १८५ । 


२० जथधवलासहितं कषायप्राश्रत 


जयथवलाकारने लिखा द कि वचरफिसूत्कार पने द्वारा निद अधिकरोके चतुखार दी चूण 
ूर्वोकी स्वना की है किन्तु अद्धापरिमाणनिदेश नामक उनक पनद्व आवकारपर एक भा 
चूरफिसूत्र नहीं मिलता । यें तो जयघवलामे इस नासका कड अधिकार ह नहा हं किन्तु इसका 
कारण यह है किं जयधवल्लाकारने गणधर चाचायके द्वारा निदि अधिकारा ही अलुसरण 
करिया है । रेसी परिखितिमे कीं उस अधिकारको जयधवलाकारने ञेड्‌ ता नहीं दिया ए 
किन्तु अद्धापरिमाणका निर्देश करने बाली गाथाग्नो पर चूिसुत्र ही नही पाय जति दै 
अतः उक्तं संमावना ता बेबुनियाद प्रतीत हेती है । किन्तु यद्‌ जिज्ञासा बनी दही रहती हे 
कि यदि श्नद्धापरिमार्‌ नि्देशके सम्बन्धमे चूणिसूत्रकारने इडं भी नही क्िखा ता इस नाम- 
का प्रथक्‌ अधिकार ही क्यों रखा ? हा सकता है कि चूएिसूत्रकार अद्धापरिमाणनिर्दृशका 
पथक्‌ श्रधिकार मानते हं किन्तु तत्सम्बन्धो गाथाच्रोका सरल सममकर उनपर चूणिसूत् 
न रचे हयं जैसा फिं जयधवलाकारने कहा है । किन्तु एेसी अवख्धामे उनके शअरधिकारामेषे यही 
एक एेसा श्रधिकार रह जाता है जिसपर उन्दने छद भी नदी ज्िखा । 
यें तो चूरफिसू्मे किसी एसे भ्रन्थका निर्देश नही मिलता जा श्रा उपलब्ध ह, 
किन्तु ्रागम प्रन्थोका उल्लेख अवश्य मिलता है । चारित्रमेाहकी उपशामना नामक 
चर्णिसूत्रमे „ ~. 4 सिखा ३ ~ ह, 2 अरौ 
मनय निर अधिकारमे चूणिसुत्रकारने लिखाहे क्ति अक्रणापशामनाका वेन कमभ्वाद्मे है असे 
देशकरणापशामनाका वणन कमंप्रकृतिमे ह । कमप्रवाद्‌ आघ्वे पृं का नाम है । 
रोर कमप्रकृति दूसरे पूत्रके पंचम वस्तु अधिकारे चये प्राभरूतका नाम दहै। इसी प्राथतसे 
षट्खलण्डागसकी उत्पत्ति हृं हे । इन दा नामके सिवा उनमें अन्य किप्ठी भ्रन्थका उल्लेख 
हमारे देखनेमे नहं राया । 


उपयोग अधिकारकी चतुथं गाथका व्याख्यान कर चूरिसूत्रकार लिखते ठै-- 
'एष्केण उवएसेण चउत्थीए गाहाए विहासा समत्ता भवदि। पवाइन्जंतेण उवएसेण चउत्थीर 
चसूत्रमे विहासा ।' 
दो उपदेश अथात्‌ एक उपदेशके अनुसार चतुथं नाथाका विवर्ण समाप्र होता है | श्रव 
प्रस्परा- पवादज्जंत उपदेशके ्रनुसार चतुथं गाथाका भ्याख्यान करते है । 


` इसीधरकार गे भमी कद विपयों पर चूशसूप्रकारने पवाडन्जंत श्रौर श्रपवा 
इञ्जंत उपदेशक उल्लेख किया हे । यह्‌ पवा्ऽजंत उपदेश क्या दै १ यह्‌ वतलाते हए जयधव- 
लाकारने लिखा दे--जा उपदेश सव याचा्येकि सम्मत दाता है ओर चिरकालसे अविथिन्न 
सम्प्रदाय कमस राता हृदा शिष्य परम्पराके दवारा प्रादित देता दै-कदा जाता है या लाया 
जात। द उसे पवाडइज्जंत कहते ह । अथवा यहां भगवान्‌ ्ायंमंज्वुका उपदेश यपवाडञ्जंत है 
आर नागहस्तित्तपणकका उपदेश पवाईञ्जंत है । 


क चूर णिः रके (~ (7 (५ + 
इससे सष हे कि चूणिसूत्रकारा विविध विषयोपर द प्रकारे उपदेश प्राप्त ये । उनमेसे 
एक उपदेश आचाय परम्परासे अविच्छिन्न रूपसे चला आया हेनेके कार्ण तथा स्वाचारं 


(१) “एला कम्मपवादे 1” कसायपा. भ्र. का. पृ. ६५६२ (२) “एसा कम्मपयडीसु 1” कसायपा 
भ्र. का. पृ, ६५६७! (३) 'सव्वाइरियसम्भदो चिरकालमव्वोच्िण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो पतिस्स 
परपराएु पवाइज्जदे पण्णविज्जदे सो पवाइज्जंतोवएसो त्ति भण्णदे । अथवा भञ्जममखुभयवेताणमुवएसो एत्था- 
पवाईइञ्जमाणो णाम । णागहृत्थिखवणाणमुवएसो पवाइभ्जतवो ति घेतव्नो !” कसायपा श्र ००५९-१ ०--२१। 


न न न ~ ५ 


प्रस्तावना २९१ 


सम्मत हेनेके कारण पवादज्ज॑त कहलाता था ओर दुसरा अपवाइल्जंत । उन दोनों उपदेशोंका 
संग्रह चूणिसूत्रकारने अपने चूणिसूतरमिं किया दै | 

उच्चारणा्रत्तिका परिचय कराते हुये हम लिख राये है कि चूणिसूरोमे जिन विषयोंका 
निर्देश मात्र था या जिन्हे बवोड्‌ दिया गया था उनका भी विस्त वणन इस वृत्तिम 
चरसूत्र था । जयधवलाकारने चअपनी जयधवला टीकामे इस बृत्तिका खूब उपयोग किया है । 
तरर उनके उतल्लेखोसे ठेसा प्रतीत होता है कि न केवल चूरिसूरतमे निदि अर्थंको विस्दरत 
ख्वारणए वणेन ही उचचारणामे किया गया है किन्तु उच्वारणाकी रचना ददी चृणिसूत्रोंपर इदं 
थी ओर उसमें चूिसूतरांका व्याख्यान तक छया गया था । जयधवलाक कुं उल्लेख 

निम्न प्रकार दै-- 
१९ “एव जइ वसहाइरिएण सूचिदस्स अत्थस्त उच्चारणाइरियेण परूविदवक्खाणं भणिस्तामो" प्रे 

का० पु० १११४ । 


1; 


२ ^“ एवं जइवसहाइ रियसृत्तपरूवणं करिय एदेण चेव सुत्तेण देसामासिएण सूचिदत्थाणमृच्चारणा- 
इरियपरूविदवक्लाण भणिस्सामो ।” प्रे का० पृ° १२९८ 


३ “संहि एदस्स सुत्तस्स उच्चारणाइरियकयवक्लाणं वत्तइस्सामो ॥* प्रे का० प° १९५९ 

ध “^ सं्पहि एदस्स अत्यसमप्पणातुत्तस्स ` `  ' भगवदीए उच्चारणाए पक्ताएण पज्जवद्‌ ठियपरूबणं 
भणिस्सामो 1 भ्रे° का० पु० २९३६ । 

इन उल्लेखोसे, खास करके तीसरे उल्तेखसे यह स्पष्ट प्रतीत हेता है कि उचार्णामें 
चूणिसू्रोंका व्याल्यान भी था। यह संभव दै कि सब स्नोका व्याख्यान नहो चन्तुजञासूत्र 
देशामषेक दै उनका उसमे व्याख्यान अवश्य जान पड़ता ह । इस प्रकार एक प्रकारसे चूशिसूत्रका 
वृत्तिप्रन्थ हेते हुये भी उच्चारण ओर चूरिसूत्रमे मतभेदोकी कमी नहीं है । जयधवलाकारने उनके 
मतभेदोंका यथाखान उल्लेख किया है । यथा-- 

९ “एसो चुण्णिसुत्तउवएसो, ऽच्चारणाएं पुण वे उवएसा ।” प्रे° का० पू १२३४) 

२ “ चुण्णिसुत्ते आणदादिषु सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताण अवहिदविहृत्ती णत्थि एत्थ पुम उच्चारणारए्‌ 
अस्थि !' प्रं० का० पु० १६२१। 

३ “उच्चारणाए अभिप्पाएण असंखेसजगुणा, जइवसहम्‌ रूवपएसेण संखेञ्जगुणा।” भ्ेका० पृ०१९१७। 

£ “णवरि एवंविहुसंभवो उच्चारणाकारेण ण विवक्खिंजो ।" प्रे° का० पु० ५२७८ । 

एक खानपर तो जयधवलाकारने स्पष्ट कद दिया दहै कि कटी कीं चूणिसूत्र श्रौ 
उच्चारणामें सेद हे । यथा- 

^“ संपहि चुण्णिसुकत्तेण देसामासिएण सू इदमत्थमुच्चारणाइरिएण पूवद वत्तदस्सामो । अपुणरत्तत्थो 
चेव किण्ण वृच्चदे ? णः; कत्यवि चूण्णिसुत्तेण उच्चारणाए भेदा अत्थि त्ति तब्मेदपदुप्पायणदुवारेण 
पउणरुत्तियाभावादेा 1" प्रे० का० पृ० २८२४ । 


यह्‌ भद्‌ केवल सेद्धान्तिक विषयोका दही लेकर नहीं है, किन्तु अनुयागद्मरके भी 
विषयमे है । वेदक अधिकारमे उदीरणाश्यानेके च्रलुयोगद्धारोंका वर्णन करते हए चूिसूत्रकारने 
संन्यास नामका भी एक अनुयागद्वार रला है । किन्तु जयधवलाकारका कहना ह कि उच्चारणमं 
सन्यास अनुयागद्रार नहीं है उसमें केवल सत्रह्‌ दी अद्ुयोगद्वारांका प्ररूपण क्रिया है । यथा- 

“ उच्चारणाहिष्पाएण पुण सण्णियासो णत्थि तत्थ सत्तारसण्मेबाणिभोगदहाराणं परूवणादेा ।" 
श्र° पऽ ४८४७ । 


कण्ण 


२४ जयधवलासहित कषायप्राभरत 


बंधो चेदि । तत्थ जो सो एगेगृत्तरपयडि- | पयडिविहृत्ती चेव पयडिट्लाणरत्तरपयडि- 

बंधो तस्स चञउवीत श्रणिष्टोगहाराणि विहृत्ती चेव । तत्थ एगेगरन्तरपयडिविहत्तीए 
णादव्वाणरि भवंति । तं जहा । | इमाणि श्रणिन्रोगहाराणि । तं जहा । 

यदि महाबन्धके साक्ञात्‌ दशन द्य सके ता इसके सम्बन्धमे चीर भी प्रकाश डालाजा 
सकेगा । 

कसायपाहृडके साथ जिस श्रेताम्बरीय अन्थ कर्मप्रकृति की तुलना कर आये है उसी कम- 
रकरतिपर एक चरि भी है । विन्तु उसके रचयिताका पता नहीं लग सका ह) जैसे कसाय- 

पाहृडके संक्रम अनुयोगद्रार की कुहं गाथां कम॑ग्रकृतिके संकरमकरणसे मिलती हृदं है 
चूरपिसू्न्नोर उसी प्रकार उन्दी गाथाश्नोपर की चिमे मी परस्परम समानता ह । हम लिख चाये 
करपप्रदृतिकी है कि कसायपाहृडके संक्रम अनुयोगद्वार की १३ गाथां कर्मप्रकृतिके संकमकरणमें 
चरि- दै । इन गाथाच्रोमेसे पदली ही गाथापर यतिबरपभने चूणिसूत्र स्वे है । कम्रकृतिमे मी 
उस गाथा तथा उसके च्ागेकी एक गाधापर ही चूणि पां जाती दै शेप ग्यारह 
गाथाश्नोपर चूणि दी नदीं है! उससे रागे फिर उन्हीं गाथाश्रोसे चूणि प्रारम्भ होतीदैजा 
कसायपाहृडमें नही द । यह सादृश्य काकतालीयन्यायसे अचानक ही हो गया है या इसमे मी 
कु ेतिहासिक तथ्य हौ यह्‌ अभी विचाराधीन ही है । श्रस्तु, यह्‌ समानता ते चूणि की रचना 
करते चर न करने की हे । दोनें चृणियांमे कदय कही अत्तरशः समानता भी पाई जाती है । 
जैसे-कसायपाहुडके चारित्रमेहोपशामना नासक अधिकारे चूणिसूत्रकारने उपशामनाका वर्णन 
इस प्रकार किया दै- 

“उवसामणा दुविहा-करणोवसामणा अकरणोवसामणां च । जा सा अकरणोवसामणा तिस्ते इवे 
णामघेयाणि अकरणोवसामणा त्ति वि श्रणुरिण्णोवसामणा त्ति वि। एसा कम्मपवदे) जा सा करणोव- 
सामणा सा दुविहा-देल्करणोवसामणा ति वि सन्वकरणोवसामणा त्ति वि! देसकरणोवसामणाए्‌ इवे 
णामाणि देसकरणोवसामणा त्ति वि श्रप्पसत्यउवसामणा त्ति वि। एसा कम्मपयडीसु । जा सा सनव्व- 
करणोवसासणा तिस्से वि दवे णामाणि सत्वकरणोवसामणा त्ति वि पसत्थकरणोवसामणा त्ति वि 1 

इसकी तुलना कमभ्रकृतिके उपशमनाकरणकी पहली ओर दूसरी गाथाकी निश्न चूणिसे 
करना चाहिये । 

(१) “करणोवसामणा श्रकरणोवसामणा दुबहा उवसामणत्थ । वितिया अकरणोवक्ामणा तीसे 
दुवे नामधिज्जाणि-श्रकरणोवसामणा श्रणुदि्नोवसामणा य ।`-` * "सा अकरणोवसामणा ताति श्रणुश्नोगो 
बोच्छिल्लो ।* 

(२) “सा करणोवसामणा दुविहा-सन्वकरणोपसामणा देसकरणोपसामणा च । एक्केक्का दो दो 
णामा । सव्वोवसामणाते गृणोवसमणा पसत्थोपसमणा य णामा । देसोपसमणादे तासि विवरीया दो नामा- 
श्रगुणोपससणा श्रपसत्थोपसमणा य ॥ 


यहं यह्‌ बात ध्यानम रखनी चाहिये कि उपशमनाके ये मेद श्यौर उनके नाम कर्मघ्रक्रतिके 
उप॒शमनाकरणकी पहली ओर दूसरी गाथामे दिये दै उन्दीके श्चाधार पर चूरिकारने चूरीमे 
दिये ह । किन्तु कसायपाहूुडकी गाथाश्योमे “उवसामणा कदिविधा' लिखकर दी उसकी समाप्चि 
कर, दी गहै हे ओर चूणिसुत्रकारने स्वथं ही गाथाके इस चश का व्याख्यान करनेके लिये उक्त 
चूणिसूत् स्च है । दूसरी चात यह ्यानमे रखने याम्य हे कि चृणिसूत्रकार अकर्णोपशामनाका 
वणन कमप्रवाद्‌ नामक पूमं बतलाते ह जव क कमप्रकृतिकी चूणिमें लिखा है कि चरकरणो- 
पशामनाका अनुयाग विच्छिन्न हो गयाः श्रौर कमेप्रकृतिके स्चयिता मी उससे अनभिज्ञ ये 


प्रस्ताषय। २९ 


कसायपाहुडके उक्त अधिकारमे उपशमध्रेणिसे प्रतिपातका कारण वतलाकर यह भीं 
बतलाया दै किं किस अवस्थाय गिरकर जीवर किस गण्थानमें आता हे । गाथा निन्नप्रकार है- 
"“दुविहौ खलु पडिवादो भवक्खयादुवसमक्वयादो द । 
सृहूमे च संपराएं बादररागे च बोद्धव्वा ॥ ११७1 
इस पर चूर्णिसूतर निन्न प्रकार है - 
“दुवि पडिवादो भवक्खयेण च उवसामणाक्छयेण च ! भवक्लयेण पदिदस्स सव्वानि करणाणि 
एगससएण उग्घादिद्यणि । पटमसमए्‌ चेव जाणि उदीरिज्जंति [कम्माणि ताणि उदयावलियं पवेसथाणि । जाभि 


ण उदौरिज्जंति | ताणि वि ओक्कडियूण आवल्िवाहिरे गोदृच्छाए सेदीए णिक्छित्ताणि ! जो उवस्तामणा- 
केखयेण पडिवडरि तस्स विहासा ।" 


इसका मिलान कमप्रकृतिके उपशमनाकसर्णकी ५७ वीं गाथा की निन्न चूर्णिते कीजिये- 
““इयाणि पडिवातो सो दुविहो-भवक्खएण उवसमद्धक्खएण य । जो भवक्खएण पडिवडद तस्स 
सव्वाणि करणाणि एगसमतेण उश्घाडियाणि भवंति । पठमसमते जाणि उदीरिज्जंति कम्माणि ताणि उदया- 


वल्गिं पवेसयाणि ! जाणि ण उदीरिज्जंति ताणि उक्कड टिञऊण उदयावलियबाहिरतो उर्वार गोपुच्छागितीते 
सेदट़ीते रतेति । जो उवसमदाक्छएणं परिपडति तस्स विहासा । 


यह ध्यानसें रखना चाहिये कि प्रतिपातके इन भेदोकी चचौ कमेप्रकृतिकी उस गाथाम तो 
ह ही नदीं जिसकी यह चूणि दै किन्तु अन्यत्र भी हमारी दृष्टिसे नहीं रुजर सकी । दूसरे तस्स 
विभासाः करके लिखने की रोली चूणिसूत्रकार यतिवरषमकी ही हे यह हम पहले उनकी व्याख्यान- 
शेलीका परिचय कराते हुए लिख शमाये है । कमेप्रकृतिकी कमसे कम उपशमनाकर्णकी चूणिमें 
ता (तस्म विमासा? लिखकरके गाथाके व्याख्यान करनेका क्रम इसके सिवाय अन्यत्र रष्टिगोचर 
नहीं हो सका। कमप्रकृतिके चूणिकार ते गाथाका पद्‌ देकर ही उसका व्याख्यान करते है । जैसे 
इसी गाथाके व्यास्यानमे-'“उवसंता य श्चकरण त्ति-उवसंताते मेाहपगडीतो करणा य ण॒ भवंति ।> 
उनका सर्वत्र यदी कम है| तीसरे, एक दुखरे की रचनाको देखे विना इतना साम्य हाना संभव 
प्रतीत नहीं होता । अतः एसा प्रतीत होता है कि क्प्रकृतिके चूर्णिकारने कसायपाहुडके चूि- 
सूतके देखा था । 

२ जयधवरा 


इस संस्करणमे कसायपाहृड ओर उक्षे चूणिसूत्रोके साथ जा विस्तृत टीका दी गड है 
उसका नाम जयधवला हे। यां ता रीकाकारने इस रीकाकी प्रथम मंगलगाथाके आदिमे ही 
^ जयडइ धवलंगतेए-' पद देकर इसके जयधवला नामकी सूचना दे दी है । किन्तु 
अन्तम ता उसके नामका स्पष्ट उल्लेख कर दिया हे । यथा- 
“एत्थ समष्पई्‌ धवेलियतिहुवणमभवणा पसिद्धमाहप्पा । 
पाहुउसुत्ताणमिमा जयधवरासण्णिया टीका ॥ ११. 
अरथौत्‌-'तीनें क्षाकेंके भवनेके धवलितं करते बाली चोर प्रसिद्ध माहात्म्यवाली कसाय- 
पाहुटसू्रोंकी यह जयथवला नामी टीका यँ समाप्र होती दै ।। १॥ 
उपरके उल्लेखांसे यहं वे स्पष्ट होजाता ह कि इस ठीकाका नाम जयधवला ह । किन्तु 
इस नामका यह जाननेकी आकांन्ञा बनी ही रहती ह कि इसका यह्‌ नाम क्यो दिया गया ¶ 
कारए- ठीकाकारने सयं त उख सम्बन्धसें स्पष्ट रूपसे कुषं मी नहीं लिखा, किन्तु उनके 
उतल्लेखोसे ऊय कल्पना जरूर की जा सकती है । ठीकाके भारम्भसें टीकाकारने भगवान्‌ 
४ 


नस- 


॥॥ 


२६ जयधवलासदहित कषायप्राञ्रुत 


चद्दरपरभ सखामीकी जयकामना करत हए उनके धवलबणे शरीरका उल्लेख किया हौ । ८ वें 
तीथङ्कर श्री चन्द्रभभ सखामीके शरीरक्ा वणं धवले था यह प्रकट दी है । श्तः दस परसे 
यह कल्पना की जा सकती है कि जिस वाटथ्रामपुरसे इस दीकाकी रचना हई दै उसके जिना- 
लयम चन्द्रपरम खामीकी कोड श्ेतवणं मूतति रदी देगी, उसके सान्निध्यमे होनेके कारण टीका- 
कारे च्रपनी ठीकामे चन्द्रम भगवानक्ा स्तवन किया है ओर उसीपरसे जयधवला नामकी 
छष्टि की गहं ह । किन्तु यह कल्पना करते समय हभ यह्‌ न भुला देना चाहिये कि टीकाकार 
श्री वीरसेन खामीने इससे पठते प्रथम सिद्धान्त्रन्थ षट्खर्डागमपर धवल नामकी टीका 
बनाई थी । उसके पश्चान्‌ इस जयथवला टीकाका निमीण इषमा दै । चतः इस नामका 
मूलाधार ते प्रथम टीकाका धवला नाम है ¦ उसीपरसे इसका नाम जयधवला रखा गया है चौर 
दानमे भेद डालने के ल्लिये धवलाके पहले जय › विशेषण लगा दिगा गया है । फिर भी यतः 
मूल नाम धवला है श्रतः उस नामकी कुछ सार्थकता त इसमे होनी ही चाहिये, सम्भवतः इसी- 
लिये इस ठदीकके प्रारम्भसे धवलशरीर श्री चन्द्रप्रम भगवानका स्तवन किया गया हे | 


षट्खण्डागसमक्े प्रथम भागकर प्रस्तावनामे उसकी दीका धवल्लाके नामकी सार्थकता वतलाते 
हए लिखा है कि वीरसेन खामीने अपनी टीका नाम धवला क्यों रखा यह्‌ कही वतलाया 
गया दृष्टिगोचर नदीं हु्रा । धवलका शब्दाथं शुक्लके अतिरिक्त शुद्ध, विशद, स्पष्ट भी हाता है। 
संमव है ्रपनी टीकाके इसी भ्रसाद्‌ गणको व्यक्त करने लिये उन्दोने यह नाम चुना हे ।-- 
यह्‌ टीका कार्तिक मासके धवलपन्तकी त्रयोदशीकोा समाप्र हृदे थी । श्रत एव संमव हे इसी निमिनत्तसे 
रचयिताको यह्‌ नाम उपयुक्त जान पड़ा हा 1 ` यहं टीका श्मोधवष ( प्रथम ) के राज्यके प्रारम्भ 
कालम समाप्त हृ थी । अमाघवषंकी अनेक उपाधियेे एक उपाधि (्रतिशयधवलः भी मिलती 
हे 1 ` ` संभव है उनकी यह उपाधि भी धवलाके नामकरणे एक निमित्त कारण हृश्मराहा) 


उक्त संभावित तीनों दी कारण इस जयथवला टीका भी पाये जाति है । प्रथम, धवलाकी 
तरह यह्‌ भी विश्‌ ह ही । दूसरे, इसकी समार मी शुक्त पके हई दै मौर तीसरे, ह्‌ अमोघवर्ष 
(थमः) के राज्य कालम समापन हु है । अतः यदि इन निमित्तोसे टीकाका नाम धवला पड़ा हा 
ता उन्हीं निमिततोसे इसका नाम मी धवला रखकर मेद्‌ डालनेके लिये उसके पहले "जयः विशे- 
पण लगा दियागयाहे। अस्तुः जाह, किन्तु यह ते सुनिधितही है कि नामकरण पहल 
धवलाका ही किया गया ह शरीर वह केवल किसी एक निमित्तसे ही नहीं किया गया | हमारा 
अनुमान है कि धवलता टीकाकी समाप्रिके समय उसका यहं नामकरण किया गया है शरोर नाम- 
करए करते समय भूतबलि पुष्पदन्तके धवलामल अङ्गका जरूर ध्याने रखा गया हे | भूत- 
बलि पुष्पदन्तके शरीरी धवलिमा, कन्देदुशंखवणं द वरषभोका खघ्रमे धरसेनमे पादमूलमे आकर 
नमन, धवलपन्तमे शोर (अतिशय धवलः उपाथिके धारक राजा अमोघवर्ष राज्यकाले मन्थकी 
समापन होने यादि निमित्तोसे पडली दीकाका नास धवला रखना दही उपयुक्त प्रतीत हुत्रा होगा । 
_ येते हए बाह्म निमित्त । उसके अन्तर्गा निमित्त थवा धवला नामकी साथेकताका 
उल्लेख ता उपर उद्धूत जयधवलाकी प्रशरितकते प्रथम पद्यसे ‹ धवलियतिहुअणभवणा ` विशोषणके 
द्वारा किया गया प्रतीत हाता है। यद्यपि यह्‌ विरोषण जयधवला टीका लिये दिया गया है 
किन्तु इसे धवला टीकामें मी लगाया जा सकता हे । यथार्थे इन टीकाश्योकी उउञ्वल ख्यातिचे 
तीनों लोकेका धवलित कर दिया है । अनतः इनका धवला नास साथंक ह । इस प्रकार जब पहली 
टीकाका नाम धवला रख लिया गया ते दुसरी दीका नामकरणमे अधिक साचने विचारनेकी 


# ^ 


(£). 'भवलामलबहुविहविणयविहूसियंगा धवल, प° ६७ । 


व्रस्तावर्ना ५७ 


श्रावश्यकता नदीं रही । धवलाके पहले जय विशेषस्‌ लगा कर उश्का नाम जयधवलां रख 
लिया गया । श्रौर टीकाका प्रारम्भ करते हए 'जयडइ घवरूंग' आदि लिखकर उसकी सुचना दे दी 
गई । इस विवरणसे इस दीकाका नाम जयधवला क्यां रखां गया ¶ इस प्रश्न पर प्रकाशं 
पडता हे । 
धवलाकी प्रति्योके अन्ते एक वाक्य पाया जाता है-' एवं सिडन्ता्णवं पतिमगमत्‌ ४ 
जयथवला अथौत्‌ इस प्रकार सिद्धान्तसमुदर पूं हुश्मा । उसके पन्धात्त निघ्न गाथा दी हदं ह- 
सिद्धान्त अ्रन्थ ^" जस्स सेसाएण (पसाएण) मए सिद्धातर्मिद (मिदं) हिं अषहिर्हुदी । 
महं सो एलाइरियो पसियड वरवीरसेणस्स ॥१॥।'. 
अथौत्‌-'चिसके प्रसादसे मैने यह सिद्धान्त भन्थ लिखा, वह्‌ एलाचायं मुभ वीरसेन 
पर प्रसन्न हों । 
ऊपरके दने उल्लेखामे धवला टदीकाको सिद्धान्त मस्थ बत्तलाया है । किन्तु उसे सिद्धान्त 
संज्ञा भ्यां दी गड यह्‌ नहीं बतलाया । जयधवला ठीकारे अन्तम इसका कारण बवलाते 
हृए क्िखा दै- 
““सिद्धानां कीतेनादन्ते थः सिद्धान्तप्रसिद्धवाक्‌ । 
सोऽनाखनन्तसन्तानः सिद्धान्तो नोऽवताच्चिरम्‌ ॥ १ 


अरथे-"अन्तमे सिद्धोका कथन किये जनेके कारण जा सिद्धान्त नामसे प्रसिद्ध है, बह 
अनादि-्नन्त खन्तानवाला सिद्धान्त हमारी चिरकाल तक्र रक्ता करे ॥ १॥ 


इस छोकसे यह स्पष्ट द कि चूंकि धवला ओर जयधवलला ठीकाके अन्तम सिद्धो 
कथन किया गया है इसलिये उन्हे सिद्धान्त का जाता है । उसके विना कोर भ्रन्थ सिद्धान्त 
नहीं कहा जा सकता । श्रोर सम्भवतः इसी लिय कसायपाहुडके अन्तम सिद्धोक्टी चच 
की गह है| 

वात यह्‌ है कि कसायपाहुडका व्याख्यान समाप करके जयधवलाकारने चूणिसूत्रमे निरू 
पित पर्चिमस्कन्ध नामके अधिकारका वणन किया है । घातियाक्ोकि क्षय हा जानेपर अरघा- 
तियाकमं स्वरूप जा कमेस्कन्ध पीदटैसे रह जाता है उसे पथिमस्कन्ध कहते है । स्यांकि उसका 
सबसे पीडे क्षय दता दै इसलिये उसका नाम पश्चिसस्कन्ध न्याय्य है, आदि । इस पस्विमस्कन्ध 
अधिकारका व्याख्यान करते हए भअन्थकारने क्िखा है कि ध्यं एेसी आाशङ्कान करना कि 
कसायपाहूडके समस्त अधिकारों ओर गाथाश्चोंका विस्तारसे वर्णन करके, उसे समाघ्र करने 
पश्चात्‌ इस परश्चिमस्कन्ध नामक श्धिकारका यदहो समवतार च्या किया? क्यांकि क्षपणा 
अधिकारके सम्बन्धसे ही परिचिमस्कन्धका अवतार माना गया है । श्रौर अघातिकर्मोकी 
तपणाके विना क्पणाधिकार सम्पूणं हाता नहीं है । अतः क्पणा अधिक्ारके सम्बन्धसे ही 
यहां उसके चूलिका रूपसे पश्चिमस्छन्धका वणेन करिया जाता है इसलिये यह्‌ सुसम्बद्ध ही दै । 
तथा एेसी भी आशंका न करना कि यहं अधिकार ता महाकमेभ्रकरति प्राश्रतके चौबीस अनुयोग- 
द्रारोसे सम्बद्ध है अतः उसका य्ह कसायपाहुडमे कथन क्यो किया ? क्योकि उसका दोनों 
गन्थोंसे सम्बद्धे माननेमे कदे बाधा नहीं पाड जाती हेः 
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(१) “ पश्चाद्‌भवः परिचमः । परिचमश्चासौ स्कन्धश्च परिचिमस्कन्धः । सीणेसु घादिकम्मेसू जो 
पच्छा समृवरब्भइ कम्मकंखंधो अधादचउक्कससूवो सो पच्छिमक्खंधो ति भण्णदे; सयाहिमुहस्स तस्व 
सन्वपच्छिमस्स तहा वबएससिद्धीए णाद्यत्तादो 1" क्लायपा० प्रे. पु ° ७५६७ । (२) जयधवला, षरे. का, 
पु ७५६७ । 


~ जयधवलास्हित कषायप्राथिव 


इस शङ्का-समाधानसे यह्‌ स्पष्ट है कि जे परिविमस्कन्ध महाकर्मपरकृतिप्रथतसे सम्बद्ध है 


उसका कथन कसायपाहुडॐे अन्तमं च रिसूत्रकास्ने इसलिये किया हौ कि उसके विना कसाय 
पाहुडका चारितरमोहकी क्पणा नामक्रा अधिकार रपृ सा ही रह जाता है । जयधवलाकासका 
यहु भा कहना द्‌ क यह्‌ पर््चिसस्कन्धदामका अविक्रार सकल श्रतस्कन्धके चलिका रूषपसे 
सित है रतः उसे शाके अन्ते च्रवश्य कहना चाहिये । इस पर्विमस्कन्धमे अघातिकसाके 
यके द्वार सिद्धप्यायकी प्रापि करने कथन रहता है । ओर जिसके अन्तमं सिद्धाका 
वणन हो वही सिद्धान्त है । इसलिये धवला अर जयधवलाको सिद्धान्त न्थ सी कते है । 
यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिय करि प्रथम सिद्धान्त भ्रन्थ षटखर्डागमका उद्व तां महाकम- 
प्रकृति प्रागतसे ही हृच्ा दै अतः उसफे अन्तम ते परिचिमस्कन्ध अधिकार हाना आवश्यक ही है 
किन्तु कसायपाहुडका उद्रम महक्र्मप्रकरति प्राशृतसे नदीं हआ है ओर इसलिये उसके अन्तम 
जा पर््विमस्कन्धक्रा वणन किया गया है चह इसलिय किया है कि उसके विना उसकी सिद्धान्त 
संज्ञा नदं वन सकती थी, क्योकि सिद्धोका वंन कसाथपाहुक्मे नदीं है । इस विवरणसे 
पाठक यह्‌ जान सकगे कि इन भरन्थोको सिद्धान्त क्यों कहा जाता रै! 

सिद्धान्त शब्द पुक्लिग है ओर धवला जय धवला नाम श्ीलिङ्ग रै। खीलिङ्ग शब्दके 
साथ पु्लिग शब्दश सङ्गति ठक वेठती नहीं । इसलतिय धवला ओर जयधवलाके धवल ओर 
जयधवल रूप देकरफे धवल सिद्धान्त श्रौर जयधवल सिद्धान्त ताम प्रचलित हो गया है । 
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(१) ` सिद्धान्तु धवल जयधवलु णाम !” सहापु° १,९,८, । 

(२) एक दो विद्रानोका विचार ह कि कुछ श्रावकाचारोमे श्रावकोके किए जिन सिद्धान्त म्रन्थोकै 
अध्ययनका निषेव क्रिया गया है, वे सिद्धान्त ग्रन्थ यही है । अत. गृहृस्थोको उनके पढनेका अधिकार नही 
हं । यह्‌ सत्य हं कि कुछ श्रावकाचारोमे श्वावेकोको सिद्धान्तके अध्ययनका अनधिकारी वतलाया है किन्तु 
उस सिद्धान्तका आशय इने सिद्धान्त प्रन्थोसे नही ह । जिन श्रावकाचासेमे उक्त चर्चा पाई जाती है उनमेसे 
एकक सिवा अन्य किसी भी श्रावकाचारके सरवयिताने यह नही लिखा कि सिद्धान्तसे उनका क्या प्राशय 
ह ? केवर पडितप्रवर श्री आज्ञाधरने अपने सागारधर्मामितके सातवे अध्यायमे श्रावकोको सिद्धान्तके 
अध्ययनका अनधिकारी बतलाकर उसकी टीकामे स्पष्ट क्यिाहै कि सिद्धान्तका क्या अभिप्राय है? 
सागारधममृतका वह्‌ शलोक ग्रौर उसकी टीकाका श्रावर्यक अंस इस प्रकार ह 

श्वावको वीरचर्याहुश्रतिमतापनादिषु । 
स्याच्नाधिकारी सिद्धन्तरहुस्याध्ययतनेऽपि च ॥५०।॥ 

टीका--न स्यात्‌ । कोऽसौ, भावकः, किविशिष्टः, अधिकारी योग्यः । क्व, वीरेत्यादि“ ` ` ` ˆ ` 
तथा सिद्धान्तस्य परमागमल्य सूत्ररूषस्य, रहस्यस्य च प्रायषिचत्तशषास्त्रस्याध्ययने पाठे श्रावको नाधिकारी 
स्यादिति सम्बन्धः ॥५०॥ 

इस शलोकम बतकाया है कि धावक वीरचर्या, दिनप्रतिमा, आतापन आदि योगका ग्रौर सिद्धान्ते 
तथा रहस्यके भ्रध्ययनका भी अधिकारी चही है । तथा टीकमे सिद्धान्तका अथं सत्ररूप परमागम किया 
हे । जिसका मतङब यह हं कि श्रावकं गणधर देवक द्वारा रचित बारह श्रद्धा भ्रौर चौदह पूर्वोका भ्रध्ययन 
नही कर सकता हं । उनके अ्रध्ययनका अधिकार मृनिजनोको ही है । किन्तु उनसे उद्धृत जो उद्धारमर्थ 
ह उन्हे बहु पद्‌ सक्ता हं मौर उनके पदनेका विधान भी सामारधर्मामितमे ही किया ह । यथा- 

(तत्वाय प्रतिपद्य तौधेकथनादादाय देशव, 
तदीक्षाग्रधुतापराजितमहामन्नोऽस्तदु्देवतः । 
भ्ाङ्धः पोवंमथार्थसग्रहुमधौत्याधीतज्ञास्त्रान्तरः, 
पर्बानते प्रतिमासमाधिमुपयन्धन्यो निहनत्यंहुसी ॥\२ १ 


प्रस्तावना २९ 


(री 


जयधवलाको अन्तिम प्रशस्तिमे कुद पद ठेसे शाते है जिनसे जयधवलाकी स्चनरौलीपर 
र्चनशेली- अच्छा प्रकाश पड़ता है । उनसे से एक पद्य इस प्रकार है- 
"श्रायः प्राकृतभारत्या क्वचित्‌ संस्कृतमिश्रया । 
मणिघ्रवालन्धायेन प्रोक्तोऽयं ग्रन्थविस्तरः ॥॥३७\॥*. 


इसमे बतलाया है कि इस विस्तृत म्नन्थकी रचना प्रायः प्राक्त भारतीम की गई है, 
बीचमें कहीं कहीं उसमें संस्कृतका भी मिश्रण होगथा है । प्राछ्तके साथ संस्कृतका यह्‌ मेल 
एला प्रतीत हाता दै मानें मणियोंकी मालके बीचमें कीं कीं मूगेके दाने पिरो दिय गये 

1 कि कत्वा, श्रधीत्य-पटित्वा । कम्‌, अथं संग्रहम्‌-उद्धारग्रन्थम्‌ । उपशुत्य 
सूचरमपि, किविशिष्टम्‌ , श्रद्धम्‌-भ्राचाराद्धादि द्ाद्ाद्धाभितम्‌ \ न केवलमाद्धः पौवं च चतुरदशयुर्वेगत- 
शरूताभितम्‌ । २-२१॥ 

इस दलोकमे' मिथ्यादृष्टिकी आठ दीश्लान्वयक्रियान्नोका वणेन करते हुए बतलाया ह कि धर्माचिर्यं 
अथवा गृहस्थाचार्यके उपदेरा्षे जीवादिक तत्वोको जानकर, पञ्च नमस्कार महामन्त्रके धारण पूवक देद- 
त्रतको दीक्षा केकर, कुदेवोका त्याग करके, श्रौर न केवर उद्धार म्रन्थोको ही पद्कर, अपितु बारह 
अख श्रौर चौदह पवसे सम्बन्ध रखनेवाठे सूत्र ्रन्थोको भी पदृकर इतर मतके शास्त्रोको श्रध्ययन करने 
वाखा जो पुरूष प्रत्येक भ्रष्टमी भ्रौर प्रत्येक चतुदंशीकी रात्रिम प्रतिमायोग धारण करके पापोका नादा करता 
है वह्‌ धन्य हं । 

इसमे जब इतर धमंको छोडकर जेनधमेकौ दीक्षा केनेवाछे श्रावकके किए भी एसे जास्त्रोके पढनेका 
विधान किया है जो इादश्ाद्खसे साक्षात्‌ सम्बन्ध रखते ह, तब यह्‌ केसे मानाजा सक्रता है कि सिद्धान्तसे 
मतकब उपरुब्ध सिद्धान्त ग्रन्थोसे ही ह ? उपलब्ध सिद्धान्तम्रन्थ तो पौरव ग्रन्थ है जिनके पठनेका ऊपर 
स्पष्ट विधान किया हू । 

शायद कहा जाये किं प० भ्राशाधरजी उपरकुन्ध सिद्धान्त भ्रन्थोस्े अपरिचित थे इसलिये उन्होने श्रपनी 
टीकामे सिद्धान्तका अथं द्वादशाङ्कसूत्रशूप परमागम कर दिया ह । किन्तु एसा कहना अनुचित है, क्योकि 
प्रपने अनगारधर्मामृतकी टीकामे उन्होने प्रथम सिद्धान्तग्रन्थ षदट्खण्डागमसे एक सुतर उद्धूत किया ह । यथा- 

"उक्तञ्च सिद्धान्तसूत्रे--श्रादाहीणं पदाहीणं तिक्खृत्तं तिउणदं चदुस्तिरं बारसावत्तं चेदि ।" भ्रन- 
गार५ प° ६३८ । 

यह्‌ विद्वानोसे श्रपरिचित नही ह कि पंण भ्राश्चाधरजी गृहस्थ थे । जब पं प्रालाधरजी श्रावक- 
को सिद्धान्तके अध्ययनका अनधिकारी बतलाकर स्वयं गृहस्थ होते हुए भी उपलन्ध सिद्धान्त म्रन्थोका 
ग्रध्ययन कर सक्ते है तो इससे स्पष्ट हं कि सिद्धान्तसे मतलब इन सिद्धान्त म्रन्थोसे नही है । भ्रतः उन्ह 
विद्वान्‌ श्रौर शास्वस्वाध्यायके प्रेमी श्रावक बड़ प्रेमसे पदं सक्ते हं । उनकी रचना दरी इस शैरीमे' की गई 
है कि मन्दसे मन्द बुद्धि जीवोका भीडउपकारहो स्के ओरवे भी उसे सरल्तासे समम सकें । जयधवला- 
कारने जहां कही विस्तारसे वणन किया ह वहां स्पष्ट क्ख दिया ह किं मन्दनुद्धिजनोके अनुग्रहुके छिए 
एेसा किया जाता हे । इस पहठे खण्डमे ही पाठक एसे अ्रनेक उल्लेख पायगे । यदि इनका पठन-पारन 
श्रावकोके लिये वजित होता तो जयधवलाकार जगह्‌ जगह ““सदनबुदधिजणाणुगगहट्‌ठं”” न लिखकर कमसे कम 
उनके पहले मुनि पद जरूर रगा देते । किन्तु प्राणिमाचके उपकारकी भावनासे प्रेरित होकर शास्त 
रचना करने वारे उन उदार जेनाचायेनि एेसा नही किया । इससे स्पष्ट हुं कि उन्हुं पटकर सब भाई जिन 
वाणीके कुछ कणोका रसास्वादन करके श्रात्मिक सुखमे निमग्न हौोनेकी चेष्या कर सक्ते है 1 तथा इन्दं 
सिद्धान्तग्रन्थ क्यो कहा जातादहै इसे भी जयधवलाकारने स्वयं ही स्पष्ट कर दियाहै । श्रतः कैवल 
सिद्धान्त कहे जानेके कारण गृहस्थोके लिए इनका पठन-पाठन निषिद्ध नही ठहराया जा सकता । 





९० जयधवलासदहिक्त कषायप्राभृतं 


है । मणि अरौर मूगेका यद्‌ मेल सचयुच हृदयहारी है । इस सिद्धान्त सयुद्रे गोता लगने 
पर जव पाठककी दृष्टि प्राकृत भरतीरूपी मणियेोंपरसे उतराती हद संस्कृतरूपी प्रवालके दाने- 
पर पडती है तो उसे बहुत दी अच्छा मालूम हता हे, 

धवलाकी अपेता जयधघवला प्राकरतबहूल है । इसमे प्रायः दाशैनिक चचोश्ं भौर 
व्युखत्ति श्रादिमे ही संसत माषाका उपयाग क्रिया है । सैद्धान्तिक चर्चाश्चाके लिये ते प्रायः 
पराक्तका ही अवलम्बन किया है । किन्तु फिर भी देनं माषाश्चोके उपयागकी कें परिधि 
हीं है । अन्थक्षार प्राक्तक्री मणियेके बीचमे जहां कहीं भी संस्कृतके प्रवालका मिश्रण करके 
उसके सौन्दर्यके दिगुित कर देते है । एेसे मी अनेक वाक्य मिलेगे जिनसे कुलं शब्द प्राक्रतके 
च्नोर छुं शब्द संस्छृतके हेगे । देने भाषाच्मपर उनक्र प्रमुख हे ्मोर इच्छानुसार वे दोनांका 
डपयाग करते दै । उनकी भावाका प्रवाह इतना चअजुपम है कि उसमे दूर तक प्रवाहित हकर 
भी पाठक थकता नदीं दै, प्रव्युत उसे आगे बदुनेशी ही इच्छा होती है। 


टीकाकारका भाषापर जितना प्रभुत्व हे उससे मी असाधारण प्रथुख ता उनका ग्रन्थे 
चर्वित विषयपर है! जिस विषयपर वे लेखनी चलाते है उसमे ही कमाल करते है । एेसा 
मालूम होता ह मानें किसी ज्ञानङ्कबेरके द्वास्पर पहुंच गये है जा अपने अदरूट ज्ञानभर्डार- 
के लुरानेके लिये तुला वैठा है। वह किसीकेा निराश नीं करना चाहता मौर इस लिये 
सिद्धान्ती गहन चचक शङ्काएं उठा उठाकर इतना स्पष्ट कर डालना चाहता है कि वुद्धिमे 
द्रिद्रसे दरिद्र व्यक्ति भी उसके इारसे इदं न ङ्ध लेकर ही लोटे । बह शब्दों मोर विकल्पक 
जालमे उालकरः अपने पाठकपर अपनी विद्रत्ताकी धाक जमाना नही चाहता, किन्तु चचित 
विषयके अरधिकसे अधिक्र स्पष्ट करके पाठकके भानसपर उसका चित्र खींच देना चाहता हे । 
यही उसकी रचना शेलीका सोष्ठव है । इस किये जयधवलाके अन्तका निम्न पद्य जयधघवला- 
कारने यथाथं दी कहा है- 
“होई सुगमं पि दुग्गसमणिवृणवक्खाणकारदोसेण । 
जयधवाकरुसराणं सुगम वि य इुग्गमा वि अत्यगई ॥ ७ 1!" 
अर्थात्‌-अनिपुए व्यार्याताके देषसे सुगम बातत मी दुर्गम हो जाती है । किन्तु जय- 
धवलामें जो शल हे उनका दुगेम भर्थका भी ज्ञान सुगम हा जाता है | 
वास्तवे जयधवलाकार शल व्याख्याता थे श्र उन्ेने अपनी रुचिकर व्याख्यान- 
शेलीसे दुगंम पदार्थाको भी सुगम बना दिया है, जैसा कि अगेके लेखसे स्पष्ट है। 
दम पहले लिख नाये है कि जयधवला के स्वतंत्र रचना नहीं है न्तु कसायपाहृड चौर 
उसके चूणिसूर्रोका सुविशद्‌ व्याख्यान है । जब कि कसायपाहुड २३३ गाथाश्रोमे निबद्ध है ओर 
चूणिसूत्र & हजार श्छोक प्रमाण ह तब जयधवला ६० हजार शोक प्रमाण है । अथात्‌ 
जयघवलाकी चूणिसूत्रोसे उनकी ठीकाका प्रमाण प्रायः दसगुना है । इसका कारण उसकी रचना- 
व्याख्यान शेलोकी विशद्ता हे। जिसका स्पष्ट श्राभास उनकी व्यास्यानशचैलीने मिलती है । 
शेली- शतः जरा उनकी व्याख्यानशैलोपग ध्यान दीजिये । 

,, जयधवलाकार ससे पले खतं भावस गाथका व्याख्यान करते है । उसके पश्चात्‌ 
चृएसु्नाका न्यास्यान करते है । गाथाका व्याख्यान करते हए वे चूिसूत्रोपर श्माधित नदी 
रदत, किन्तु गाथाच्मोका अनुगम्‌ करके गाथासूच्रकारका जे हृ है उसे ही सामने रखते है मौर 
जहा उन्दे गाथासू्रकारके आशये चूणिसूत्रकारफे आशयमें मेद दिखाई देता है वहां उसे वे 
स्पष्ट कर देते ह ओर उसका कारण भी बत्तला देते दै । जैसा कि अधिकारो मतमेदके सम्बन्धमे 


प्रस्ताक्ना ३१ 


हम चूणिसूञरोका परिचय कराते हए लिख श्रये है । चृणिसू्चो्ा व्याख्यान करते समय वे 
उनके किसी भी अंशक दष्टिसे अमल नहीं हाने देते । यहां तक कि यदि कन्हं चूणिसूत्रोके 
रगे १,२ चादि अङ्कु प्ड़ेद्ुएदहं ता उन तकका भी स्पष्टीकरण करदेते हैँ कि यहां ये अंक 
क्यों उल्ञे गये है ¶ उदाहर्णके लिये अथोधिकारके प्रकरणसें प्रत्येक अशैधिकार सूजके आगे 
पड़ इए शअंकोंकी साथंकताका वणेन इसी भागमे देलनेके मिलेगा । जहां की चूखिसूत्र संक्लिप्र 
होता है वहां बे उसके व्याख्यानके लिये उच्चारणाघरत्ति वमैरहका अबलम्बन लेते टै, ओर जहां 
उसका अवलम्बन लेते ह वहां उसका स्पष्ट निर्दश कर देते है । 


जयधवलाकी व्याख्यानरौलीकी सबसे बड़ी विशेषतां यह्‌ दै कि जयधवलाकार गाथा- 
सुत्रकारका, चूणिसूत्रकारका, अन्य किसी आचायंका या च्रपना किसी सम्बन्धे जो मत देते 
दै चह दृढताके साथ शअधिकारपूवेक देते है । उनके किसी भी व्याख्यानका पद्‌ जाइये, किसीमें 
भी एेसा प्रतीत न होगा कि उन्होने यमुक विषयमे भिमक खाई है । उनके वणंनकी प्राञ्जलता 
रौर युक्तिवादिताकोा देखकर पाठक दृग रह्‌ जाता है शरीर उसके मुखसे चरबस यह्‌ निकले विना 
नही रहता करि श्रपने विषयका कित्तना प्रौढ असाधारण श्रधिकारी विद्वान था इसका रीकाक्तार्‌ । 
वह अपने कथनफे समथेने प्रमाण दिये विना अगे बढते हयी नही, उनके प्रत्येक कथनके साथ 
एक ष्कुः लगा ही रहता हे । क्रदो" के द्वारा इधर प्रञ्न करिया गया अर उधर तडाक से उसका 
समाधान पाठकफे सामने श्ागया । प्ठिर भी यदि किसी कसे की संभावना बनी र्हीतों 
शंका-समाधानकी भड़ी लग जाती है । जव बे समभ लेते है कि श्रव किसी कृदो" की गुःजाइश 
नहीं है तन कदं श्रागे बदृते है । उनके प्र्रोका एक प्रकार हे-तं कुदो णव्वदे' । जिसका अर्थं 
हाता ह कि तुमने यह केसे जाना ? इस प्रकारके प्रका उत्तर देते हुए ठीकाकार जहांसे 
उन्हेने वह बात जानी है उसका उल्लेख कर देते है! किन्तु छर बाति एेसी भी हती है 
जिनके बारेमे कोड शाक्लीय प्रमाण उपल्तज्य नहीं होता। उनके बारेमे षे जा उत्तर देते है 
वही उनकी दृढता, बहुज्ञता ओर आत्मविन्धासका परिचायक है । यथा, इस प्रकारके एक 
प्र्रका उत्तर देते हृए बे ्िखते है-- 

“णत्थि एत्थ अम्हाणं विसिटठोवएसो पितु एक्केक्कम्हि फाल्टिठणे एक्को वा दो वा उक्कस्सेण 
ध्रसंखेज्जा वा जीवा होति ति अम्हाणं णिच्छश्नो 1" ज० ध० प्रे पु १८७८ । 


अरथौत्‌-'इस विषयमे हमे कादं विशिष्ट उपदेश प्राप्र नदीं है, किन्तु एक एक फालिखानमें 
एक अथवा दो श्रथवा उच्छृष्टसे असंस्याव जीव होते है एेसा हमारा निश्चय है ७ 

एक दूसरे प्रश्चके उत्तरमें वे कहते है- 

“एत्थ एलाइरियवच्छयस्स णिच्छञमो"” ज० घ ० प्रे° पु० १९५३ । 
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इस विषयमे एलाचायंके शिष्य अथात्‌ जयधवलाकार श्रीवीरसेनसखासीका ेसा निश्चय है ॥ 

जो टीकाकार उपस्ित विषर्यांमं इतने श्रधिकार पृ्वेक अपने मतका उल्लेख कर सकता 
है उसकी व्याख्यानशेलीकी प्राञ्जलतापर प्रकाश डालना सूयका दीपक दिखाना हे । 

किन्तु इससे यह्‌ न सममः लेना चाहिये कि दीकाकारने शआगसिक विषये मनमानी की 
है। आगमिक परम्पराको सुरक्तित रखनेकी उनकी बलवती इच्छाके दशन उनकी व्यास्यान- 
शेलीभे पद्‌ पद्पर होते है। हम लिख श्रये है कि जयधवलामें एक ही विषये ध्ाप्र विभिन्न 
अआचायकि विभिन्न उपदेशोका उल्लेख है । उनमेसे अरुक उपदेश असत्य दै ओर अमुक 
उपदेश सत्य है एेसा जयधवलाकारने कहीं मी नहीं किखा ! उदाहरणएके लिये इसी भागे 
श्रागत मगवान महाबीरके कालकी चचोका ही ले लीजिये! एक उपदृशके अनुसार भगवान 


३२ लश्रधवक्षासहित कषायप्राते 


महावीरकी श्रायु ७२ षप हे श्रौर दुसरे उपदेशके श्नुसार ७१ वषं ३ माह २५ दिन बतला 
गड है ! जव जयथवलाकारसे पृष्टा जाता दहै कि इन दने कौन ठीकदहेता वे कते हे 

“दोसु वि उवदेसेयु को एत्थ समजसौ ? एत्थ ण बाहड जीभ्भमेखाईइरियवच्छञ अलद्धीवदेसत्तदे।, 
देाण्टमेक्कस्स वाहा णवलम्भाा । कितु देसु एष्केण होदग्व, त च उवदेस कहि वत्तव्वं । कसायपा० 
भा० १ यृ ८१। 


न देने उपदेशम कौन ठीक है ? इस विषयतन एलाचायेके शिष्यके अपनी जवान 
नही चलाना चाहिय, क्योकि देोनेमिसे एकमे मी केरे वाधा नहीं पाई जाती है, किन्तु होना ता 
दानेमिंसे एक ही चाहिये चौर बह केन हे यह बात उपदेश प्राप्न कर्के ही कहना चाहिये ¢ 

मला बताइये ते सही जा भाचायं इस प्रकारके उपदेशो विरुद भी तवतक छु नहीं 
कहना चाहते जव तक उन्हे किसी एक उपदेशक्छी सत्यताके बारेमे परम्परागतं उपदेश प्राप्न 
नदा, उनके बारेमे यह्‌ कपना करना मी कि वे च्रागमिक विषये मनमानी पार सकते है, 
पाप ह । एसे निष्यक्तपात स्फुटबुद्धि श्राचायेकि निणंय कितने प्रामाणिक हिति ह यह्‌ बतलानेकी 
आवश्यकता नहीं है, अतः जयधवलाकी व्यास्यान रौलीकी विवेचनपरता, स्पष्टता ज्र प्रामा- 
णिकता आदिक दृष्टिमे रखकर यदी कहना पड़ता है-“दीका भीवीरसेनीया शेषाः पद्धतिपलिकाः +" 
यदि कों टीका हे ता वह श्री बीरसेनस्वामी महाराजकी धवला श्नौर जयधवला है, रोष या तो 
पद्धति कही जानेके योग्य है या पंज्ञिक्ता ॥ 


जयधवलामं निदि ग्रन्थ अर अरन्थकार- 


जयधवलामे कसायपाहुड अरर उसके वृत्तिभरन्थों तथा उनके रचयिताश्रोके जा नाम श्राये 
है उनका निर्देश पहले यथाश्यान कर आये है तथा श्ागे भी समयनिखयमे करेगे । उनके सिवा 
जिन भ्रन्थ श्रौर प्रन्थकारोका उल्लेख आया है उनका परिचय यहां कराया जाता हे । 
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दस शुद्रित भागके प्रारम्भे मङ्गलचचमे यह कदा गयु हे कि गौतम स्वामीने चैवीस 
अनुयोग द्वारक आदिमे म्ल क्रिया दै । तथा जयधवलाके अन्तमं पथिमस्कन्धमे कहा गया हे कि 
महात्म यह अधिकार महाकमश्रकृतिप्रायृतके चौबीस अनुयोगद्रायोमे प्रतिबद्ध है । इससे स्प 
परति कर हे कि महाकमंपरकृति प्राृतके चैवीस अलुयोगद्वार ये । अतः ये देनं एकही म्रन्थके 
चेवीस नाम हे । मूलनाम महाकर्मपरकृतिप्रागरत है रोर उसमे चौबीस अनुयागद्वार दने 
अ्नुयेग उसे चौबीस श्रुयेगद्रार मी कद देते है । यह महाकर्म्रङति प्रात अभ्रायणीयपूवके 
दर _ चयनलब्थि नामक पांचवे वस्तु चअधिकारका चथा प्राभृत है ) इसीके ज्ञाता धरसेन 
सवामी थे । जिनसे अध्ययन करके भूतबलि श्नौर पुष्पदन्तने षटखर्डागमकी स्वना की। चूकि यह्‌ 
महाकमपरकृति पूर्वेका ही एक चरंश दै रौर चङ्ग तथा पूर्वोदधी रचना गोतमगणएधरने की थी, 
अतः उसके कता गोतम स्वामी ये । जैसा किं धवलाके निन्न अंशे मी प्रकर है-- 


3 
“महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदिआदिचडउवीसअणियोगावयवस्य आदीएु गोदमसामिणा परूविदस्स !* 


सेत कसम जयधवलाके पन्द्रह अरधिकारमे एक सानपर लिखा है-- 
पाड आर्‌ ““ एत्य एदाश्नो भवपस्चइयाश्रो एदाभो च परिणामपच्चइयामो त्ति एसो अत्थविसेसो संतकम्म- 
उरुके खण्ड पाहुडे वित्थारेण भणिदो । एत्थ पण गंथगउरवभएण ण भणिदो ।" प्रे० का० प० ऊय १। 
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(१) प०८। (२) प्रे का० प० ७५६८ । (३) ध० आ० प० ५१२ । 


प्रस्तावना ३३ 


शि अथोत्‌-“मुक प्रकृतयो भवप्रत्यया है श्रौर श्रमुक प्रकृति परिशामप्रत्यया है यह 
अविशेष संतकम्मपाहुड या सत्करमप्रा्तमें विस्तारसे कहा है । किम्तु यहां भन्थगौरवके भयसे 
नहीं कहा 1" 
यह्‌ सत्कमेप्रायत षट्खण्डागम का ही नाम है । उसपर इन्हीं प्रन्थकार की धवला 
टीका दै । यहां जयधवलाकारने संतकम्मपाहुडसे अपनी उस धवला दीका का ही उल्लेख किया 
प्रतीत होता है । उसीमे उक्त श्र्थविशेष का विस्तारसे कथन कर चुकनेके कारण जयधवलामे 
उसका कथन नहीं किया दै । यह्‌ संतकम्भपाहड धवला टीकाके साथ अमरावतीसे प्रकाशित हो 
रहा दै । इसके छह खण्ड है जीवह्ाण, सुरा, वंधसामित्तविचय, वेदना, वर्गणा नौर महाव । 
जयधवलामे इनमेसे बंधसाभित्तविचय को देकर शेष खण्डांका अनेक जगह उल्लेख मिलता 
हे । उनमे भी महावंधका उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है । यह्‌ महाबंध संतकम्मपाहूढसे 
अलग ह । इसके रचयिता मी भगवान्‌ भूतबलि ही ह । अभी तक्र यह प्रन्थ मूडविद्रीके भण्डारमे 
ही सुरक्तित था किन्तु अव मूडविद्रीके मटारकजी तथा पंचेंकी सदाशयतासे उल्ी प्रतिलिपि 
होकर बाहर्‌ छ गई हे । श्मशा है निकट भविष्यम पाठक उसका भी खाध्याय करनेका सैभाग्य 
प्राप्न कर सकेगे | 


सरे 4 क [क <. (~. (~ 
एक सथान्में कहा ह कि देशावधि, परमाचधि ओर सबावधिके लक्षण जैसे प्रकृति 
नि न हे भद (~ $ 4. | 
अनुयोगद्वारमें कहे है वेसे ही यहां मी उनका कथन कर लेना चाहिये । यहं प्रकृति अनुयाग- 
ध (~ है 
दरार वगणाखण्ड का ही एक श्रवान्तर धिकार ह| 
(7 ५, | [५ न क ४ ५ [+ 
चारित्रमाहकी उपशासना नामक चेदहवे अधिकारमे करणेंका वणेन करते हए लिखा है- 
दसकरणि- “दसकरणीसंगहे पुण पयडिबंधसंभवमेत्तमवेदिखय बेदणीयस्स वीयरायगृणद्‌ठाणेसु वि बधणाकरण- 


क्‌ 


संग्रह मोवद्टणाकरण च दो वि भणिडाणि ।” प्रे पृ ६६०० । 


अथोत्‌-“दसकर्णीसंयरह नामक भ्रन्थमे प्रकरतिबन्धके सम्भवमात्न की अपेत्ता करफे 
वीतरागगुणस्थनेमि भी बन्धनृकरण शरोर श्रपकर्षणकरण देने ही कहे है 1" 

दस दसकरणीसंम्रह नामक भन्थ का पता अभी तक हमें नहीं चल सकादै। इस 
ग्रनथमे, जैसा कि इसके नामसे स्पष्टे. दस कस्णांकासंग्रहदहै। रेखा मालूम होतादहै किं 
करणोके स्वरूप का इससे विस्तारतस्ते विचार किया गया होगा) दक्तिणके भण्डारोमे इसकी 
खोज होनेकी आवश्यकता हे । 

प्रकृत भागने नयं की चच करते हए वत्त्वार्थसूत्रका उल्लेख किया है ओर उसका 
तत्त्वार्थसूत्र एक सूत्र इसप्रकार उद्धूत किया ह~ प्रमाणनयेवेस्त्बविगमः ।" 

आजकल तन्तवार्थसूत्रके जितने सूत्रपाठ भिलते है सवे “श्रमाणनयेरधिगमः" पाट ही 

पाया जाता है । यद्य तक किं पूज्यपाद, भट्मकलंक. विद्यानन्द आदि टीकाकारोनि भी यही 
पाट अपनाया है । किन्तु धवला चौर जयधवला देनं दीकाच्रोमे श्री बीरसेनस्वामीने उक्त पाठ 
का ही खान दिया है । इस अन्तर का कार्ण च्रमी तक स्पष्ट नहीहो सका ह। 


1 


॥ ^ ^ 


(१) धवला १ भाग की प्रस्ता० प° ७० । (२) प्रे का० प° ५८५७, ६३४६ तथा मुद्रित १ भा० 
पु० ३८६ । (३) प्रे का० पुर १८५८ । (४) प्रे० पुण १८७३, २५२४ ॥ (५) मुद्रित १ भा० प° 
१४। (६) प्रे का० पृ० ११५, १३९४, १४०२, १६१३, २०८९, २३७५, २४७४} (७) 
मुद्रित १ भा० पृ० १७1 (£) पृ० २०९॥ (€) '्रमाणनयेवंस्त्वधिगमः इत्यनेन सूत्रेणापि नेदं व्याख्यानं 
विघटते ।* ध० आर प० ५४२ । 
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३४ जयधवलासहित कषायप्राभृत 


प्रदेशविभक्ति अधिकारमे एक शानपर क्लिखा है- 
परिकम ८५ परियम्मेण वियहिवासे तत्थ करासंखाए विवक्लाभावादो 1 
तअर्थान्‌-“परिकर्मेसे व्यथिचार नहीं आता ह क्योंकि वहां कलाकी संख्या की निवक्ता 
नहीं हे 1 इससे स्पष्ट है कि यह्‌ परिकूमं गणितशाश्चका भ्न्थ है । धवललामे भी इसका उल्लेख 
वहतायतसे पाया जाता है । पहले धवलाके सम्पादकांका बिचार था कि यह परिकमे छन्द- 
न्दाचारयकृत ई व्याख्या भ्न्थ है किन्तु वादके गणितशाख्चविषयक उसके उद्धरणेंका 
देखकर उन्हे भी यही जंचा कि यह्‌ कद गणितशाखका भन्य दै । इसकी खाज हाना 
्मावश्यक है । 
नयक दिद जयधवलाकारने नय का एक लक्तण उद्धूत करके उसे सारसंम्रह्‌ नामक 
मन्थ का बतलाया है । धवलामें भी “सारसंग्रहऽपयुक्तं पूज्यपादेः” करके यह्‌ लक्षण उद्धुत 
सरसग्रह किया गया हे । इससे स्पष्ट है कि श्री पूञ्यपादस्वामी का सारसंग्रह नामक भी एक मन्थ 
था ! यह ग्रन्थ श्याज अनुपलन्ध है अतः उसके सम्बन्धे कुड कहना शक्य नही है । 


निकतेयोमे नययाजना करते हुए जयधवलाकारने “उत्तं च सिद्धसेणेण' लिखकर एक गाथा 

उद्धत की है । यह्‌ गाथा सन्मतितकके प्रथमकाण्ड की छंठवीं गाथा ह । रागे उसी गाथाके 

सम्बन्धे लिखा है । "ण च सम्मदमुत्तेण सह विरोहो ।' अ्थीत्‌-एेखा माननेसे सन्मतिके 

सिद्धसेनका उक्त सृघ्रके साथ विरोध नहीं आता दै । इससे स्पष्ट है कि सिद्धसेन मौर उनके 

सम्मद्सुत्त॒ सन्मतितकं का उल्लेख किया गया ह । जैन परस्परम सिद्धसेन एक बड़े भारी 

प्रखर ताक्षिक हो गये ह । आदिपुराण अर हरिषंशपुराणके प्रारम्भमे उनका स्मरण 

वड़े श्माद्रॐे साथ किया गया दौ । दिगम्बर प्ररम्परामे उनके सन्मतिसूत्र का काफी आदर 
रहा ह । जयघवल्ताके प्रकृत मुद्रित भागमें दी उसकी अनेकों गाथां उद्धृत है । 


नयकी चचा करते हए जयधवलाकारने सारसं्रहीय नयलक्षणके बाद तच्तरार्थभाष्यगत 
तत्वा नयके लक्तणके उद्धृत किया है । यथा-- 
सष्य॒ “प्रमाणप्रकाशितायेविन्षेषघ्रह्पको नयः । अयं वाक्यनयः तत्वा्थ॑भाष्यगतः ! अस्यार्थं उच्यते- 
प्रकर्षेण मानं प्रमाणं सकलादेशचीत्यर्थः । तेन प्रकाशितानां प्रमाणपरिगृहीतानामित्थथैः । तेषामर्था- 
नामस्तित्वनास्तित्वनित्यानित्याचनन्तात्मनां जीवादीनां ये विश्लेषः पर्यायाः तेषां प्रकर्षेण रूपकः परूपकः 
निख्डदोषानृषङ्धद्वारेणेत्यर्थः स नयः 1” 


यह नयका लक्तण श्री भद्रकलंकदेवके तत्त्वाथंराजवार्तिकका दै । तन्त्ार्थसूत्रके पहले 
श्रध्यायके अन्तिम सुत्रकी पहली वातिक दै--“ भ्रमाणम्रकारितार्थविजञेषभरूपको नयः 1” शौर 
उपर जा उसका अथं दिया गया ह वह अकलकदेवद्कत उसका व्याख्यान है । श्री वीरसेन खामीते 
धवला चौर जयथवलाम अकलंकदैवके तत्वाथराजवातिकका सूब उपयोग करिया है योर सर्वत्र 
उसका उल्लेख तस््वाथंमाष्यके नामसे ही किया है । 


धवलामे एक सान पर नयका उक्त लक्षण इस प्रकार दिया गया है- 

`ज्यपादभह्ारकेरप्यभाणि-सामान्यलक्षणमिदमेव । त्यथा-प्रमाणयप्रक्षार्ितार्थविक्षेषप्ररूपको 
नय इति!” इसके श्चागे श्रकर्षेण सान प्रमाणम्‌" च्रादि उक्त व्याख्या भी दी है । इससे स्पष्ट हैः कि 
धवलाकार यहां भूञ्यपाद्‌ भद्रकः शब्दसे अक्रलंकदेवका ही उल्लेख कर रहे है, न कि स्वीथ- 








भ म भि ण पित प. भ ति. त पिन 


(१) प्रे का पृ० २५६६ । (२) षट्खण्डा० १ भा० प्रस्ता० पृ०४६। ( ३) पृष्ठ २१० ¶ 
(द्र) पुष्ठ २६० । (५) पृ० २१० । (६) घ आ० पर ५४२। 


प्रस्तावना ३९ 


सिदधिके रचयिता पूज्यपाद श्वामीका । क्योंकि सवोथंसिद्धिसे नयक्ा उक्त लन्तण नदीं पाया जाता 
है । यह्‌ ठीक है कि अकलंकदेवका उल्लेख धूञ्यपाद भद्रारकः के नाससे अन्यत्र नही पाया जाता 
है, न्तु जब धवलाकार उनका उ्लेख इस अत्यन्त च्आदरसूचक विरेपणसे कर रहे है ते 
उसमे आपत्ति ही क्या है ९ एक बात श्नौर मी ध्यान देनेके योग्य है कि जयधवलाकारने पृञ्य- 
पाद्‌ स्वामीका उल्लेख केवल 'पूञ्यपाद्‌ः शब्दसे ही किया है । अतः 'पूज्यपाद्‌ भट्रारकः मे जा 
पूज्यपाद? पद है वह भद्वारकका विशेषण है, च्रौर उसके साथमे भद्रक पद्‌ इसीलिये लगाया 
गया हे कि उससे प्रसिद्ध पूज्यपाद खामीकां आशय न ञे लिया जाय । इसी प्रकार तस्वाथ- 
माष्यसे समन्तभद्ररचित गन्धहस्तीमहाभाष्यकी मी कल्पना नदीं की जा सकती । क्योकि 
यदि नयक्रा उक्त लक्ण ओर उसका व्याख्यान तच्ार्थसूत्ररी उपलब्ध दीकाश्रमें न पाया जाता 
ता उक्त कल्पनाके लिए छह शयान हा मी सकता था किन्तु जव राजवातिकमे दोनों चीजें अन्त- 
रशः उपलब्ध ह तव इतनी क्लिष्ट कल्पना करनेका खान ही नहीं है । यह्‌ कहना भी ठीकृ नदीं हं 
कि राजवातिकका उल्लेख किसी मी आचार्थैने तच्वार्थभाष्यके नामसे नदीं किया । न्यायदीपिकामें 
राजवातिककी वार्विकेंका वािकषशूपसे अनर उसके व्याख्यानका भष्यरूपसे उल्लेख पाया जाता 
दै । अतः नयके उक्त लक्तणको पूज्यपाद्‌ सवामीकी सवोथेसिद्धिमे उद्धूत बतलाकर उसे खमन्त- 
भद्रकृत गन्यहस्तिमहाभाष्यका समना भ्रमपृण है । 


नयके निरूपणमें जयथवलाकारने नयका एक लक्तण उद्धूत किया हे चोर उसे प्रभाचन्द्रका 
प्रमाचन्द्र॒ बतलाया हे) यथा--“अयं वाक्यनयः परभाचन््रीयः \" 

धवलाके बेदनाखण्डतने भी नयका यह लन्तण॒ श्रभाचन्द्रभद्टारकैरप्यभाणि' करके उद्धृतं है । 
यह प्रभाचन्द्र वे प्रभाचन्द्र ते ह द्यी नदीं सकते जिनके प्रमेयकमलमातैरड ओर न्यायङ्कसुदचन्द्र 
नामक भन्थ उपलब्ध है, व्योांकि प्रथम ता नयक्ा उक्त लक्षण उन प्रन्थोमें पाया नदीं जाता, 
दुसरे उनका समय भी श्री बीरसेन सखवामीके पश्चात्‌ सिद्ध दहा चुका है। तीसरे अन्यत्र कदी 
भी इन प्रभाचन्द्रका उल्लेख प्रभाचद््रम्ारकके नामस नहीं पाया जाता है । 

हमारा च्रुमान है कि यह प्रमाचन्द्र मह्रारक श्रौर आदिपुरण तथा हरिवंशपुराणके 
दिम स्रत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है । हरिवंशपुराणमें उनके गुरुका नाम कुमारसेन बतलाया 
है ओर विद्यानन्दे अपनी अष्टसहसरीके अन्तमे लिखा है कि कुमारसेनकी उक्तिसे उनकौ अष्ट 
सदसी वर्धमान हई है । इससे प्रतीत दाता है कि यह शच्छे दाशेनिक थे अतः उनके शिष्य 
प्रभाचन्द्र मी अच्छे दानिक हने चाहिये श्रौर यह्‌ बात उनके नयके उक्त लक्लएसे ही प्रकट 
हाती हे। 

इस प्रकार जयधवलाका स्थूलदष्टसे प्थवेक्तण करने पर॒ जिन अन्धो चोर मन्थकारोका 
नाम उपलब्ध हा सका उनका परिचय यहां दिया गया दै । यें ता जयघकवलामें इनके सिवाय भी 
श्मनेकों भन्थोसे उद्धरण दिये गये है । यदि उन सब ग्रन्था पता लग सके ता जैन साहित्यक्री 
द्मपार श्रीबद्धिके हेनेमें सन्देह नदीं द । 

लब्धिसार म्रन्थकीं प्रथम गाथा की उत्थानिकामें दीकाकार श्रीकेशववणौँ ने लिखा दै-- 
जयधयला "“श्रीमन्तेमिचन्द्रसिद्धान्तचकवर्ती सम्यक्त्वच्‌डामणिप्रभृतिगुणनामाङुतिचानुण्डरायप्रदना 

करोर नुसारेण कषायप्राभृतस्य जयधवलाख्यद्वितीयसिदधान्तस्य पचदजानां महाधिकाराणां मध्ये 

लम्चिसार- परिचिमस्कन्धाख्यस्य पंचदश्षस्याथं संगृह्य लन्धिसारनामधेय शास्रं 


# + 9 ॥ 








॥ + ^+ +) ५ + क ^ + क + + ^ [क ^ 0 न १५१५५ 


` (१) १० १२। (२) देखो जेन वोधक वषं ५ ९, अंक ४ मं क्षुल्लक श्री सिद्धिखागर जी महाराजका 
ठेख । (२) १० २१० । 





१६ अयधवलासर्हितं कषायत्राशृत 


अथात्‌- सम्यक्त्वचूसामणि चादि साथक उपाधियांसे विभूषित चा्ुरुडरायके प्रश्के 

अनुसार जयधवलानासक द्वितीय सिद्धान्तत्रन्थ कषायप्राथतके पन्द्रह महाश्धिकारोमेसे पञ्चिम- 

ध नामक पन्द्रहबं अधिकारे अथका संग्रह करके शीनेमिचन्द्र सिद्धान्वचक्रवतीं लबन्धिसार 
नामक शाद्खक्ो प्रारम्भ करते है 


इससे धरकट द कि श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवतीं ने ससे प्रथम सिद्धान्त अन्थका सार ज्ेकर 
गामहृसारका रचा व॑से ही द्वितीय सिद्धान्त्न्य रोर उसकी जयधवलाटीकाका सार्‌ लेकर उन्होने 
सन्धिसार-च्तपणासार अन्थकौ रचना को । लबन्धिसार ओर क्पणासारके अवलाकनसे भी उस 
ातका समथन हेता दे! छन्तु एेला मालूम हाता है छि दीकाकारका सिद्धान्त मन्थोंके 
अवलाकृनका साभाग्य प्राप्न नही दा सका था क्यांकि यद्यपि यह टेक है क्रि कषायप्राभ्तसे 
बद्र अआवक्रार ६ कन्तु पन्द्रह आधिकार चारत्रमोहकी केपणा नामका है, उसके पश्चात्‌ 
प्विमस्कन्धका सकल श्रुतर्कन्धको चूलिका मानकर अन्तम उसका कथन किया गया हे । तथा 
लन्वसार आर हपणासार रचना कवल इस अरधिकारके च्राधारपर ही नहीं हई है, क्योकि 
पञ्चिमस्कन्धस ता कवल अवात्िया कमाक कं पणका विधान हे जव कि लन्धिसार्ञपणासारमे 
द्रानमहि आर चारत्रमहिका उपशमना आर्‌ कतपणाका भी विस्तरत कथन हे । लब्धिसारमे ता 
कवलत चारत्रमाहका उपरामना तकका ही निरूपण हे ओर कपणाका निरूपण क्ञपणासारमे हे । 
अतः इन मन्था स्वना युख्यतया दशनमाहकौ उपशमना, ऋषा तथा चारित्र मोही उपशामना 
अर कपण नामक अधिकाराके चधारपर की गई है इन च्रधिकारो्ठी अ्रनेक मूल गाथापं 
स व्धसार- क रणासारम ज्या का त्या सम्मिलित कर ली गई है । जसे धवला शरोर जयधवलला 
टीऋाने प्रथम ब्रोर द्वितीय [सिद्धान्त ्रन्थोका खान लेकर मूलका अपने पा लिया मौर प्रथम 
(ल्ान्त अन्य धल दसरा सद्धान्तमन्थ जयधवल ओर महावंध महाधवल कहा जाने लगा 
बेस हो इन सिद्धान्त अन्थांका सार लकर स्वे गये कर्मकाण्ड, लब्धिसार तपणास।रने मी श्चपने 
उदम, साना जनताक्‌ हृक्यस विस्छतसा कर दिया । अच्छी स्वना्रोकी यही ता कसरी हे । 
यथाथ सिद्धान्त अन्याका जसा टीकाकारं प्राप्त हु्रा वैसा ही दीकाकारके सग्रहुकार भी मिल 
गया । इसं जिनवाणीका सोभाग्य का जाय या उसके पाठकों का ! 


शरीनेमिचन्द्र॒सिद्धान्तचक्रवतींरचित क्षपणासारकी भाषारोकामे गाथा न० ३९२ का 
यवला अथं करते हए खगाय पं” टाडरमलजीने कुदं गाथा इस प्रकार उद्धूत की है 
चरोर “कमतायलबणो अणे परिणामो केरिसो हवे 
दपर कसाय उवजोगो काकलेस्मावेदाय को हषे ॥१॥ 
काणि वा पूव्बवद्धाणिको वा भरतस्ेण वधदि 
कदियावक्ि पविसति कदिष्ह्‌ वा पवेसगो ॥२॥ 
केदटूढिय सेज्फीयदे पुव्व बेम उदयेण चा 
अतर वा कहि किच्चाके के सकामगो कहि ॥३।। 
केद्ठिदियाणि कभ्माचि अणुभागेयु केषु वा। 
उक्कदिष्दरण सेप्तानि कं उाण पडिवज्जदि ॥1४॥ 


ये गाथां केषायप्राभृतफे सम्यक्ल अनुयागद्रारकी है रौर उसमे इसी कऋमसे पाईं 


जाती है। संमवतः लिपिकार प्रमादसे ल पाठभेद हेगया है जा अशुद्ध भी हे। कषाय- 
प्राभृतमे ये निन्नरूपसे है 


प्रस्वावना ३७ 


“दंसणमीह उवसामगस्स परिणामो केरिसो भ्वे। 
जोगे कसाय उवजोभे केस्वावेदयो यथ को भवे ।१॥ 


काणि वा पुव्वबधाणि के वा श्रसे णिबंधदि । 
कदि श्राव्य पविसति क्टिण्टुं वा पवेसगो ॥२॥ 
के श्र॑से भीयदे पुव्वं बंधेग उद्एणं वा। 
अंतरं वा कहि किच्चा के के उवसामगो काहि ॥३।। 
कि ट्‌्सिदियाणि कम्माणि अणुभागेघु केषु वा। 
ओवटटेतुणं सेसाणि क ठाणं पड़वज्जदि ॥२४।४ 
पं० जीकी भाषारीकामे कषायप्राभ्रृतक्छी उक्त गाथा्मोका देखकर हमे यह जाननेकी 
उत्सुकता हुड कि चायं नेमिचन्द्ररचित भ्रन्थेमे उक्त गाथाच्रोके नहीं हते हए मी पं० जीका 
ये गाथाएं कांस प्राप्र हइ ? क्या उन्दे सिद्धान्तग्रन्थोंके अवल्ञाकनका सोभाग्य प्रात्र हया 
था? किन्तु संहृष्टि अधिकारणे अन्तमे उन्दने जे प्रन्थप्रशस्ति दी है उससे ता ेसां प्रतीत 
नदीं हा; क्याकि उसमे उन्दने लब्धिसारको स्चनाक विषयमे बही बात कही ह जा संस्कृत 
टीकाकार केशववणीं ने लबन्धिसारको गाथाक उव्थानिकामे कदी है । यदि उन्दने कषाय- 
प्राश्रतका स्वयं अनुगम करके उक्त गाथाएंदी हातीं ता वे लन्िसारकी स्वना जयधवलके 
पन्द्रहबे' अधिकारसे न बतलते । श्रीर्‌ न सिद्धान्तव्रन्थोके स्वयिताओओके बारेमे यदी किखत-- 
“मुनि भूतबकि यत्िवुषभ प्रमुख भए तिनिहूने तीन ग्रन्थ कीने युखक्तार हे । 
प्रथम धब, अर इजो हं जयधबल तीजो महाधबक प्रसिद्ध नाम धार है ५ 
इस प्रकारका बातेता जनश्रतिके आधार पर ही लिखी जा सकती ह । अतः हमारी 
उत्सुकता दुर नदी हा सका । 
अचानक म्न्थप्रशस्तिके निम्न हरन्दपर हमारी निगाह पड़ी- 
“'उपश्चसश्रेणि कथन पर्यन्त, ताकी रीका सस्छरृतवंत । 
देखी देखे उस््रनि माहि, सपूरण हम देखी नाहि ॥र२४५। 


माधवचन्दथतीकृत ्रन्थ, देस्यो क्चपणासार सुपंथ 1 

सस्छृतधारामय सुखकार क्षपकश्रेणि वणेनयुत सार ॥२५॥! 

वहु टीकां यह्‌ शास्त्र विचार, तिनिकरि किद्‌ अथं अवधार । 

कन्धिसारकी सका करी, भाषामय अ्थनसो भरी ।२६। 

पं० टोडरमलजीका कहना ह किं लब्धिसार्की संस्कृतरीका उपशमश्रेणिके कथनपर्यन्त 

ही ञुमे प्रात्र हे सको, संपूणंदीक। प्राप्त नदीं हृ । तब हमने माधवचन्द्रयतिकृत क्पणासारमन्य 
देखा, जो संस्छृतमे स्वा इ था ओर उसमें केपकभ्रेशिका वणन था । उस भ्रन्थको तथा 
उपशमश्रेणिपयेन्तकी सस्कृतरीकाको देखकर हमने लन्धिसारकी यह्‌ टीका बनाई । यह्‌ माघवचन्द्र 
यत्ति सम्भवतः आचार्यनेमिचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्र त्रैविद्य ही जान पड़ते है । उन्होने संस्कृत 
क्षपणासारकी स्चना कषायप्राभरत श्र जयधवलाके देखकर ही की होगी । उसीसे कषायप्रागतकी 
उक्त गाथाएं पं० टोडलमलजीमे श्पनी भाषाटीकामें ली, एेखा जान पडता है ¦ इस त्षपणासार 
मरन्थकी खोज हाना आवश्यक हे । राजपूतानेके किसी शा्लभण्डारमे उसकी प्रति अवश्य होनी 
चाहिये । 


"<< 





१. 
९ अन्थकार्‌ पारच 
१-२. कखायपहुड अर ६ कलः 


श्री बीरसेनस्वामीने अपनी जयघवला टीकाके प्रारस्भमे संगलाचरण करते हुए गुधधर 
त्राचा्यै॑ भटर, श्रायंमंज्, नागहस्ति श्रौर यतिवृषभ नामक आचार्योका निम्न शब्दोमे 
गणधर स्मरण किया है- 





रर ““जेणिहू कसायपाहुडमणेयणयमुज्जक अणंतत्थ । 
यतिवृघम्‌ गाहाहि चिवरियं त गुणहुरभडारय वदे ॥ ६॥ 


गृणहुरवयणविगिर्गयगाहाणत्थो वहारिग्रो सन्वो । 
नेणञ्जमखुणा सो स गागहुत्थी वरं देऊ ॥ ७॥। 
जो अज्जमलुसीसो अतेवात्ती वि णागहलिस्त । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसरहो मे वर देऊ ॥ ८ ॥'' 


छअथात्‌-“जिन्हाने इस आयावतंमे अनेक नयोसे युक्त, उज्वल ओर श्ननन्त पदार्थेसि 
व्यप्र क्षायप्राथ्तका गाथा द्वारा व्याख्यान किया उन गणधर भद्रारकका मे वीरसेन आचाय 
नमस्कार करता द्रं | ६ ॥ 


जिन श्मायंमं् आआाचायने गुणधर आचायंके सुखसे प्रकट हुई गाथाश्चोके समस्त श्र्थ॑का 
^ © (~ ^ ® ९ ॥ ९] 
्रबधारण किया, नागहस्ती आचायसदहित वे येम आचायं ममे वर प्रदान करे ॥ ५॥। 


जो यमं अाचायके शिष्य दै श्रौर नागहस्नी अाचायेके अन्तेवासी दै, वृत्तिसूत्रके कता 
वे यतिवृषभ श्राचाये सुभे वर प्रदान करे ॥८1॥ 


उक्त गाथाश्योसे स्पष्ट हे किं कषायप्राभ्रुतके स्वयिता ्राचायं गुणधर है, उन्होने गाथा- 
स्रों कषायम्राश्तके निवद्ध छ्िया था । उन गाथासुत्रोके समस्त श्रथेके जानने वाले श्रारय॑म॑ 
भौर नागहुर्ती नामके आचाये थे । उनसे अभ्यनन करके यतिदृषमने कायभ्राभृत पर वचूरणिसू्ोकी 
स्वना को थी । उक्तं कषायप्राश्रत च्रोर उसपर सचे गये चूरिसू्ं पर ही श्री वीरसेनखामीने इस 
जयधवला नामक सिद्धान्तपरन्थकी रचना की है, जैसा कि उनके निभ्न भ्रतिज्ञावाक्यसे सष्ट है- 


9 
“णाणप्पवादामरूदसमवत्थूतदियकसायपाहुड्वहिजखुणिवहष्पक्लालियमरणाणरोयणकलावपस्चक्ली- 
कयतिहुवणेण तिहुवणपरिपालएण गृणह्रभडारएण तित्यवोच्छेदभयेणुवहय्‌ठगाहाणं अवगाहिय सयलपाहुड- 
त्थाण सचुण्णिसुत्ताणं विवरणं कस्ताभो !" 


च्रथोत्‌--ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पू्वकी निर्दोष दसवीं वस्तुके तीसरे कषायप्रा्ृतरूपी समुद्रे 
जलसमूहुखे धोए गए मतिज्ञानरूपी लाचनेंसे जिन्देने चिभुवनके प्रव्यक्त कर लिया है भौर 
ज सीने लोकेंके परिपालक है, उन गुणधर भद्रके द्वारा तीथे विच्छदके भयसे कटी गई' 
गाथार्भका, जिनमे कि सम्पूणं कषायप्रा्ृतका अर्थं समाया हा हे, चूणिसू्रोके साथ मै 
विवर्ण करता | 

इ प्रकार कषायप्रा्रेत ओर उसपर रवे गये चूसूजोका व्यास्यान करनेवात्ते जय- 
धवलाकार । शीवीरसेन स्वामीके उक्त उतलेखेसे स्पष्ट है किं कषायप्राभृतके रचयिता श्रीगुख॒धर 
 भट्रारक | ओर्‌ चूिसूोके रचयित अआचायं यतिद्रषम है । जयधवलाकारके पश्चाद्भावी 


(१) कसायपा० भा० १, पृ० ४। 
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र स्चयिता चाये इन्द्रनन्दि चौर विवुध श्रीधरका भी ठेसा हौ अभिप्राय है । 
जयधवलासें जा चूणिसूत्र है उन्मन ता कहीं कषायप्राभरतके कतौका नाम आता हे 
प्रोर न चूएिसूतरोके कतोका ही नाम आता है। किन्तु धिलाकभज्ञ्िके अन्तमं दो गाथापं इस 
प्रकार पाई जाती दै-- 
““पणसमह जिणवरवसहं गणहुरवसहं तहे गुणवसहुं । 
दट्‌दूण परिसवसहं जदिवस्तहुं धम्मसुत्तपाढरबस (वसह) \\८०॥ 
चुण्णिस्रूवत्थं करणसरूवपमाण होड कि जत्तं ¦ 
अटठषहुस्सपभाणं तिलोयपण्णत्तिणामाए ॥*८१।१ 
पटली गाथामें म्रन्थकारने शलेषरूपसें अपना नाम दिया है योर चने नामके अन्तमे वसह्‌- 
वृषभ शब्द होनेसे उसका च्सुप्रास मिलानेके लिये द्वितीयाविभक्तयन्त सब शब्दके अन्तम वसह 
पदक खान दिया है । जिनवरवरषभ श्रौर गशधरघ्रषभका अर्थता स्पष्टही दहै) क्योंकि 
वुषभनाथ प्रथम तीथकर थे श्मौर उनके प्रथम गणधरका नासभी ब्षभदही था। किन्तु 
'गृणवसहु' पद्‌ स्पष्ट नहीं है यां ता गुणवसह' का "गणहुरवसहंका विशेषण क्रिया जा सक्ता था, 
किन्तु यही गाथा जयधवलाके सम्यक्त्व च्रनुयाग द्वारे प्रारम्भे मङ्गलाचर्एके रूपमे पादं जाती 
हे ओर इससे उसमे कह अन्तर हे ¦ गाथा इस प्रकार है- 
“पणमहु जिणवरवसहं गणहरवसहं तहेवं गृ णहस्वसहं । 
दसहुपरीसह विहं जइ वसं धम्मसुत्तपाढरवसहं ।+" 
यहां 'गृणवसहं' के स्थान शणहरवसह' पाठ पाया जाता है ¦ जे गुणधराचायेका बाध 
कराता है । शतः यदि ‹ युणवसह ` का मतलव गुणधराचाचायेतसे हैता स्पष्ट है कि यति- 
बृषभने कषायप्राभरतके कतं गुणधराचायेका उल्लेख किथा ह । ओर इस प्रकार उनके मतसे 
भी इस बातकी पुष्टि हाती है कि कषायप्राभुतके ङतीका नाम गुणधर था। क्यांकि किसी 
दुसरे गुणधराचायेका ता के अस्तित्व पाया ही नहीं जाता है, चौर यदिदहा मीत उनका 
स्मरण करनेका उन्हे प्रयोजन मी स्या था ९ दूसरी गाथाका पहला पाद्‌ यद्यपि सदोष प्रतीत 
हातादहेषिर भी किसी किसी प्रतिमे शत्यं करणण्के सानम छंद्छरणः पाट भी पाया जाता है | 
प्रौर इस परसे यह अथं किया जाता ह कि चूशिसरूप (९) चोर छंकरण स्वरूप अन्थोका 
जितना प्रमाण ह उतना ही च्रथोत्‌ आट हजार शोक प्रमाण त्रिज्ञाकम्ज्ञप्रिका है। यहां 
श्चूणिः पदसे ्रन्थकार सम्भवतः कषायप्राश्चुत पर रचे गये अपने चूर्णिसूत्रोका उल्लेख करत 
है । अतः इससे प्रमाणित हाता हे कि त्रिलाकभरक्ञधिके रचयिता आचार्यं यतिदृषभ ही चूरि- 
सू्रोके भी रचयिता है । 
कसायप्राश्रतकी कुल गाथाएं २३१ है, यह्‌ हम पहले लिख आय है, किन्तु दृसरी गाथा 
कसप्यपाहुडकी "गाहासदे असीदे' के आदिमे ्रन्थकारने १८० गाथाश्योके ही स्चनेकी प्रतिज्ञा की है । 
माथा्रकौ इसपर ङ आचार्यक मत दहै कि १८० गाथा्ोके सिवाय १२ सम्बन्धगाथाषं 
क्कतामे £ अद्धापरिमाणनिदेशसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथारं, अर ३५ संक्रमसम्बन्धी गाथाणं 
मतभेद नागहस्ति आचायेकी बनाई इड है । इसलिये 'गाहासदे असीदेः आदि जा प्रतिज्ञा 
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(१) तत्वानु० ० ८६५ इलो० १५०-१५३। (२) सिद्ान्तसा० प° ३१७1 (३) जै° सा०३० 
पु०६॥। (४) असीदिसदगाहाओो मोत्तूण जवसेससंवंघद्धापरिमाणणिहेससंकमणगाहाभ्रो जेण णागहत्थिभाइरिय- 
कयाश्रो तेण गमाहासदे असीदे' त्ति भणिदुण णागहत्थिश्राइरिएण पडइज्जा कदा इदि के वि वक्खाणाइरिया 
मणंति, तण्ण घडे; संबंधगाहाहि अद्धापरिमाणगिहेसगाहाहि सकमगाहाहि य विणा असीदिसदगाहाश्नो चैव 
भणतस्स गृणाहरभडारयस्य अयाणत्तप्पसंगादो । तमहा पुद्वृत्तत्थो चेव घेतव्बो ।* प° १८३ । 
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ह वह नागहस्ति चाचार्यने की है । किन्तु जयधवलाकार इस मतसे सहमत नहीं है । उनका 
कहना है करि “उक्त ५३ गाथाश्नोंका कती यदि नागहस्ति श्राचायको माना जायेगा ते एेसी 
मवसे गुखधराचायं च्रल्पज्ञ ठहरेगे। शतः २२२३ गाथा्मोके हेति हुए भी जा शगाहासदे 
असीदे' छदि प्रतिज्ञा की है वह पन्द्रह अधिकारेमेंसे अमुक श्रञयुक अधिकारमें इतनी इतनी 
गाथापं है यह बतलानेके लिये छी है । अर्थात्‌ गाहासदे असीदे' के द्वारा अन्थकारने कपाय- 
प्राभतकी कल गाथाश्योंश्ा निर्देश नहीं करिया दै किन्तु जा गाथाएं पन्द्रह अ्रधिकारसे 
सम्बन्ध रखती है उनका ही निर्दृश कियाद । नौर रेसी गाथाएं १८० है । शैष ५३ 
गाथा्चोेसे १२ सम्बन्धगाथाएं किसी एक अधिकारसे सम्बद्ध नहीं है क्योकि ये गाथापं 
भक श्ञुक अधिकारसे सम्बन्ध रखनेवालीं गाथाच्रोका निर्देश करती हे । अद्धापरिमाएनिदंशसे 
सम्बन्ध रखनेवाली £ गाथाएं भी किसी एक अधिकारसे सम्बद्ध नहीं हे क्योंकि श्द्धापरि- 
माणसनिरदैश न ता के खतं च्रधिकारदहै ओरन किसी एक अरधिकारकादहीश्चंगदहौ। रह 
जाती है शेष ३५ गाथां, सा ये गाथाएं तीन गाथाश्मोमे कहे गये पांच शअ्रधिकारोमेसे बन्धक- 
नामके श्धिकारमें प्रतिबद्ध है अतः उनको भी १८० में सम्मिलित नहीं किया है । 


जयधवलाकार श्री वीरसेनसख्वासीका उक्त समाधान यद्यपि हृदयक्ा लगता हे फिर भी यह्‌ 
जिज्ञासा बनी ही रहती है कि जव संक्रमच्ृत्ति संम्बन्धी ३५ गाथा बन्धक श्धिकारसे सम्बद्ध 
है तो उनका १८० मै सम्मिलित व्यो नही किया ? यहाँ एक बात यह्‌ भी ध्यान देने योग्यै 
फि श्री वीरसेनस्वामीने जयधवलामे जहो कहीं कसायपाहुडकी गाथाथंका निर्दश क्रिया दै 
वहो १८० का ही निर्देश क्रिया है, समस्त गाथाश्नोंकी गिनती करानेके सिवा च्रन्यत्र कहीं भी 
२३३ गाथा्ोंका उल्लेख हमारे देखनेमे नहीं चाया ! जब कि १८० का उल्लेख इसी खण्डमें 
नेक जगह आता है । यद यद स्मरण दिला देना अनुचित नदहेगा कि श्रेतास्बरमन्थ कर्म 
परकृतिम कषायप्राभृतकी जो अनेक गाथां पाह जाती दै वे संक्रमवृत्ति सम्बन्धी इन ३५ गाथान्रो- 
मे सेही पाईजाती है) चौर कुदं ्राचायं इनका कत नागहस्ति आचार्यो मानते है । श्चेता- 
म्बरसम्प्रदायमे वाचकवंशके प्रस्थापक शरोर कमंप्रकृतिके वेत्ता एक नागहस्ति श्राचार्य॑का नाम 
द्रात है जैसा कि हम श्रागे बतल्ला्येगे । शायद्‌ इसी लिये तो संक्रमवृन्ति सम्बन्धी कुं गाथां 
उधर नदीं पाई जाती ह ? चर्तु, जा ङु हा । किरतु इतना स्पष्ट है किं कसायपाहृडक्री १८० 
गाथाशरोके सम्बन्धमे ता उनके रचयिताके लेकर के मतमेद्‌ नहीं था, समी उनका कतौ गुणधर 
स्राचायके मानते थे । रिन्तु शेष ५३ गाथाश्रोके स्चयिताके सम्बन्धमे मतभेद था । कुहं चाचार्यं 
उनका कतां नागहम्ति शआराचायके। मानते थे ओर कु गुणधराचार्थका ही मानते ये । आचार्य 
यतिघ्रषभका इस बेम क्या सत था यह उनके चूगिसुतरोसे ज्ञात नदीं होता । 
कसायपाहुडके रचयिता आचाय गुएधरके सम्बन्धे यदि कु थोडा बहत ज्ञात हो 
सकता ह तो बह केवल जयधवला श्मौर श्रुतावतारोसे दी ज्ञात हो सकता है । अन्यत्र उनका 
छं भी उल्लेख नहीं पाया जाता । श्वेताम्बर परम्परास भी इल नामके किसी आचार्य 
पचा के हेनेका के सङ्केत नही मिलता । जयधवला भी ऊेवल इतना ही बतललाती है 
गुएषर किं महावीर भगवानके निवोणलाभके पश्चान्‌ ६८३ वर्ष बीत जाने पर भरततत्रमे 
ओर जब सभी च्राचाये सभी अंगों ओर पूर्वोके एकदेशके धारक हेने लगे ता श्रंगों 
उनका समय श्रो पूर्वो एकदेश श्ाचायपरम्परासे गुणधरफे प्राप इया । वे ज्ञानधरवाद नामक 
पंचम पूर्वेके दसवें चर्तु अधिकारे अन्तगत तीसरे कसायपाहुडरूपी समुद्रे 
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पारगामी थे । अङ्गल्ञानका दिन पर दिन लाप हेति हए देखकर उन्हेने श्र॒तका विनाश हे। जानेके 
भयसे प्रवचनवात्वल्यसे प्रेरित दाकर प्रकतं कषायप्राथतका उद्धार क्या । 


भगवान सहाबीररूपी हिमाचलसे उद्भूत होकर द्वादशाङ्खवाणीरूपी गङ्गा जिस प्रकार 
प्रवाहित हेती हृदे चायं गुणधरके प्राप्त हृद उसका वणेन करते हुए जयधवलाकारने लिखा दै- 


भगवान महावीरने अपने गणधर आयं इन्द्रभूति गोतमका अथेका उपदेश किया । 
गतम गणधसर्ने उस अथक अवधारण करके उसी समय द्वादशाङ्गकी स्वना की चनौर सुधमोचाय- 
कों उसका व्याख्यान किया । कुहं कालके पश्चात्‌ इन्द्रभूति गखधर केवलज्ञानका प्राष्ठ करके 
रोर बारह वतक केवलीरूपसे विहार करके मोक्षकेा चले गये ! जिस दिन वे भुक्त हए उसी 
दिन सुघमंखामी जम्बृस्वामी श्ादि अनेक आचायि द्रादशाङ्खका व्याख्यान करके केवली हुए 
अरर वारह्‌ वषं तक विहार करके मोक्ञके प्राप्त दुष । उसी दिन जम्बूस्तामी विष्णु आचाय 
आदि अनेक ऋषियोके द्रादशाङ्गका व्याख्यान करके केवली हए ओर अड़तीस घें तक विहार 
करके मेन्तके प्रत्र हए । ये इस अवसपिखीच्ालसे अनन्तम केवली हए ॥ 


इनके मत्त चले जानेपर सकल सिद्धान्तके ज्ञाता विष्णु आचाय नन्दिमित्रश्राचायंकेा 
दादशाङ्गः समपित करके देवल्लाकका चज्ते गये । पुनः इसी कमते अपराजित, गोवर्धन ओर 
भद्रबाह ये तीन श्रतकेवली चौर हए । इन पांचों दी श्र॒तकेवलियेोंकां काल सो वषं है । उसके 
वाद्‌ भद्राहं भगवान्‌के स्वगं चले जानेपर सकल श्रुतन्ञानका विच्छद हा गया । किन्तु विशाखा- 
चायं आचार आदि ग्यारह अंगोके श्नौर उत्पाद पूर्व रादि दसत पूरवेकि तथा प्रत्याख्यान, प्राणावाय, 
क्रियाविशाल ओर ज्ाकनबिन्दुसार इन चार पूरवोफि एकदेशके धारक हए । पुनः अविच्छिन्न 
सन्तानरूपसे प्रोष्ठिल, क्तत्रिय, जयसेन, नागसेन. सिद्धाथे, भू तिसेन, विजय, बुद्धिल्ल, गंगदेव, 
छ्रोर धमसेन ये ग्यारह मुनिजन दस पूर्वके धारी हुए । उनका काल एकस तेराक्ची वषं होता 
हे । भगवान्‌ धमेसेनके स्वगं चले जानेपर भारतवषमे दस पूर्वोका विच्छेद दा गया । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि नक्ञत्राचार्य, जसपाल, पाड, धवसेन, कंसाचायें ये पांच मुनिजन ग्यारह 
ंगके धारी च्नोर चौदह पूर्वके एक देशके धारी हुए । इनका काल दोस बीस व्षेहोताहै। 
पुनः ग्यारह अंगोके धारी कंसाचा्यके स्वगं चले जानेपर भरतकेत्रमे कड भी म्यारह अंगका 
धारी नहीं रहा ॥ 

“किन्तु उसी समय परम्पराक्रमसे सुभद्र, यशोभद्र, यशोबाहु श्र लेहायं य चार आआचायं 
्माचारांगके धारी ओर शेष अंगों ओर पूवकि एकदेशके धारी हुए । इन श्याचारंगधारियोंका 
कालल एकस अटारह वर्षं हाता है । ज्दाचायेके स्वगं चले जानेपर श्राचाराङ्खका विच्छेद 
हा गया। इन सब आचार्यक कालोंका जाड ६८३ वषं हेता है ॥ 


८उसके बाद श्ंगों ओर पूर्वोका एकदेश ही अआचायंपरम्परासे आकर गुणघराचायंकेा 
प्रप्र ह्या । पुनः उन गणधर भद्यरकने, जे ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पंचम पूवके दसवें बस्तु अधिकार 
ॐ अन्तमत तीसरे कषायप्राश्रतके पारङ्कत थे, प्रवचनवात्सल्यके वशीभूत हकर म्न्थके विच्छदके 
भयसे से(लह हजार पद प्रमाण पेज्ञदोसषाहुडका एकस अस्सी गाथाश्मोके द्वारा उपसंहार 
किया । पुनः बे ही सूत्रगाथार्े आ्ाचायंपरम्परासे आती हुईं आायमंज्ञ खर नागहस्ती श्ाचायकेा 
प्राप्न हई । उनसे उन एकस अस्सी गाथाश्नोंका भले प्रकार श्रवण करके प्रवचनवत्सल यतिवृषभ 
भष्ारकने उनपर चृणिसूत्रोकी स्चनाकौ ।' 


(१) ० ८४। 
६ 


4 जयधवलासहिव कपायप्राभत 


श्री वीरसेन स्वामीके उक्त विवसर्णसे यह स्पष्ट डे फि भगवान महाबीरके निवोरलाभ 
करनेके पश्चात्‌ ६८३ वषं तक श्ंगज्ञानकी भ्वरृत्ति रही । उसके वाद गुणधर भष्मरक हए । 
उन्हें चअआचायंपरस्परासे च्रंग ओर पूर्वोका एक देश प्राप्न हृश्रा । अन्थविच्छदके भयसे उन्होने 
्ञानप्रवाद पवेके तीसरे बस्तु अधिकारके अन्तगेत कसायपाहृडका संक्षिप्त करके उसे १८० 
गाथाद्योमे निबद्ध क्रिया | 


श्री वीरसेन स्वामीके पश्यात्के आचाय इन्द्रनन्दिने भी अपने श्रुतावतारमें कषायप्राथतकी 
उद्पत्तिक्ा विवरण दिया है । प्रारम्भमे उन्होने भी सहावीरफे पश्चात्‌ होने बाले श्रंगज्ञानके धारक 
्राचार्योकी परम्पय देकर ६८३ बपं वक श्रंगज्ञानकी प्रघृत्ति तलाई ह । उसके बाद्‌ कुष्ट अन्य 
श्ाचार्योका उल्लेख करे उन धरसेन स्वामीका अस्तिखं बतलाया है, जिनसे अध्ययन करे 
आचायं पुष्पदन्त शीर भूतवलिने षट्लण्डागमकी रचना की थी । षट्खण्डागमकी रचनाक 
इतिवृत्त देकर उन्होने कषायप्राथत सुत्रकी उस्पत्तिका वणेन करनेकी प्रतिज्ञा की दै रौर उसके श्रे 
लिखां है कि ज्ञानप्रवाद्‌ नामक प्म पूर्वके दसवें वस्तु अधिकारे अन्तग॑त तीसरे प्राश्रतके 
ज्ञाता गुणधर मुनीन्द्र हए । 
यद्यपि इन्दरनन्दिने यह स्पष्ट नहीं लिखा कि भगवान महावीरके पञ्चात्‌ कब गुणधर आचार्यं 
ए । किन्तु उनके वणेनसे भी यदी प्रकट हाता ह अंगज्ञानियेों की परन्पराके पञ्चात्‌ ही गुणधस- 
चायं हृए दै । कितने काल पश्चात्‌ हए है इसका भो केर स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । यदि 
गुणधराचायं की गुरुपरम्परा का कुचे पता चल जाता ता उसपरसे मी सहायता मिल सकती 
थी । किन्तु इन्द्रनन्दि अपने श्रुतावतासमें स्पष्ट लिखते ईै-- 
“शुणधरधरसेनान्वयगूर्वाः पुर्वापिरकमोऽस्माभिः। 
न ज्ञायते तदन्बयकथकागममुनिजनाभावत्‌ ॥ १५१।॥ 
अथोत्‌-गुणधर चौर धरसेनके गुरुवंशका पू्ापरक्रम हम नहीं जानते है, क्याकि उनके 
अन्वथके कहने बाले आगम श्मौर युनिजनेंका अभाष है । 


्रीयुत पं० नाथूराम जी प्रेमीका अनुमान है कि भ्रुतावतारके कतो बे ही इन्द्रनन्दि है 
जिनका उत्लेख च्राचाय नेमिचन्दरने गेम्मटसार करमेकारुड की ३९६ वीं गाथा गुरुरूपसे श्रिया 
हे । उनके इस अनुमानका चधार क्या है? यह तो उन्दने नदं बतलाया । सम्भवतः 
भरतावतारका यथासम्भव जो प्रामाणिक वणेन इन्द्रनन्दिने दिया है जिसका प्रतयन्ञ प्रमा 
उक्त रोक हे उसीऊे ्राधारपर ब्रेमी जीने उक्त अनुमान किया हो । अस्तु, जो कुं हो, किन्तु 
यह निरिित ह कि धवला श्रौर जयथवलाॐ़े रचयिता श्री वीरसेनखामी मी धरसेन अर 
गुएधर्‌ आचाय कौ शुरुपरम्परासे अपरिचितं थे । सम्भवतः उनके समयसे भी इन दोनें 
ाचार्योकी गुरुपरम्पका कहने बाला केददे श्मागम या सुनिजन नही ये। अन्यथा वे धवला 
आर जयधवबलाके प्ारम्भमे श्रुतावतास्का इतिघृत्त लिखते हृए उसे यवश्य निबद्धं करते । चतः 
जब षट्खण्डागम_ ओर कषायप्राश्रतके आदरणीय टीकाकारने ही उक्त देने आचार्यो 
गुरुपरग्पराकं बारेमे छुं मी नहीं लिखा तो उनके पश्चाद्भावी इन्द्रनन्द्रिफा यदि यह्‌ लिखना 
पड़ कि हम ुएधर्‌ च्नोर धरसेनकी गुरुपरम्पराक नहीं जानते है तो इसमे अचरजदहीक्याहै! 


3 ५ 
जयधवलामं एक खानपर गुणधर के वाचक लिखा है । यथा- 
""एतेनाचङ्ा योतिता आत्मीया गणधरवाचकरेन 1 ° 


सि न त त न न) ^-^ ^-^ न. ५ ^~ ^~ ^-^ ^ १५.८५ ~ 4 ५ 


(१ तस्वानु° शूताब० गा० १९४-१५०। (२) तत्वा्‌० की प्रस्ता०। (द) ० २६५ । 
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प्रश्ताधनी ८६ 


वाचक शब्द बाचनासे बना है । ओर ग्रन्थ, उसके अथं श्रथवा देनोका देना वाचना 
कहलाता है । अथात्‌ जा साधु शिष्यंके प्रन्थदान अर चअथंदान करते थे उन्दं शाखाभ्यास 


कराते थे वे वाचक कटे जाते थे। वाचकशब्दका योगिक अर्थं ता इतना ही है । शेताम्वर- 
साहिस्यसे भी वाचकका यदी चथ किया है । किन्तु ठेसा प्रतीत होता ह फि वाचक एक्‌ पद्‌ 
था श्चौर वह पद्‌ उन आचार्यक दिया जाताथा जा अङ्गो ओर पूवेकि पठन पाठनमे रत 
रहते थे । इन वाचकाचायेकि दारा ही अथं ओर सुत्ररूप प्रवचन शिष्यग्रशिष्यपरस्परासे प्रवाहित 
हेता था । श्वेताम्बरपरम्परामे तो वाचकका अथं ही पू्ेवित्‌ रूद्‌ हागया हे । जा सुनि पूर्वेभ्यो 
का जानकार हाता था उसे ही वाचक कदा जाता था । आचायं गुणधर मी पूवेवित्‌ थे सम्भवतः 
इसीलिये बे वाचक कहे जाते थे । 


जयधवलामे लिखा ह कि गुणधराचायेके द्वया रची गहं गाथापएं श्राचा्यँपरस्पसयसे 
आकर अायंमंज् मोर नागहस्ती आचार्यक प्राप्र हृं । इन देने आचार्यक मतेंका उल्लेख 
जयधवलामे अनेक जगह अता है । एसा प्रतीत दता दै किं जयधवलाकारके सामने 
्यैमक्त॒ इन देने ्ाचार्योकी कोई कृति गोजूद थी या उन्हे शुरुपरम्परासे इन देने आचार्योकि 
छर मते प्राप्र हुए थे। क्योकि एेसा हए विना निशित रीतिसे अञ्ुक अमुक विषयोंपर 
नागहस्ती दोनेंके जुदे जुदे मतेंका इसप्रकार उल्लेख करना संभव प्रतीत नहीं होता । इन 
दोनेमिं आायमंज्ु जेठे मालूम हाते हे च्यक सव जगह उन्हींका पहले उल्लेख किया 
गया है । किन्तु जेठे होने पर भी भ्रायमंज्लुके उपदेशको अपवाइन्जमाण ओर नागदस्तीके 
उपदेशक पवाइलमाण का है । जे उपदेश स्ांचायंसम्मत होता है ओर चिरकालसे अवि- 
च्छिन्न सम्प्रदायके करमसे चला आता हु शिष्यपरम्पराके द्वारा लाया जातां है वह्‌ पत्राइल्न- 
माण कहा जाता है । अथोत्‌ अआयंमंज्लका उपदेश सवचायेसम्मत अर अविच्दधन्न सम्प्रदायके 
क्रमसे याया हु्ा नही था किन्तु नागहस्ती आचायंका उपदेश सवोचायंसम्मत च्मौर अविच्छिन्न 
सम्प्रदायके क्ससे चला आया हू था। पररविमस्कन्धमे एक जगह इसीप्रकार देने अाचायेकि 
मतों का उल्लेख करते हुए जयधवलाकारने लिखा हे । 
^“ एत्थ इहे उवएसा अत्थि त्ति के वि भणंति । तं कथम्‌ ? महावाचयाणमनज्जमंखुखबणाणमवदेसेण 
रोगे पुरिदे श्राउगसमं णामागोदवेदणीयाणं द्ठिदिसंतकम्मं ठवेदि । सहावाचयाणं णागहत्थिखवणाणमुबएसेण 
लोगे पुरिदे णामागोदवेयणीयाणं टूठिदिसंतकम्ममंतोमुहुत्तपमाणं होदि । होतं पि आउगादो संखेज्जगुणमेत्तं 
टवेदित्ति । णवरि एसो वक्लाणसंपदाश्रो चृण्णिसुत्तविरुदधो । चुण्णि सुत्त मुत्तकंटमेव सखेज्जगुणमाउआदो त्ति 
णिदिरटृठत्तादो । तदये पनाइज्जंतोवएसो एसो चेव पहाणभवेणावलबेयन्बो 1)"* प्रे° का० पृ० ७५८१ । 


्रथोत्‌-इसविषयमें दे उपदेश पाये जात है । वे उपदेश इसग्रकार दै-महावाचक्‌ आयंमंज् 
च्पणके उपदेशसे लोकपूरण करने पर नाम, गोत्र ओर बेदनीय कमंकी सितिकेा श्रायुके खमान 
करता है । ओर महावाचक नागहस्ती हपणके उपदेशसे लकपूरण करनेपर नाम, गोत्र श्रौर 
वेदनीय कमकी सिति श्न्तयुहूतं प्रमाण करता ह । अन्तमुहूतं प्रमाण करनेपर भी श्रायुसे 


संस्यातगुणीमात्र करता दै । इन देने उपदेशोमिसे पहला उपदेश चूणिसूत्रसे विरुद्ध है व्यांकि 


॥ 9 9 1 ह का च क 9 1 # 990, 


(१) “वायति सिस्साणं काल्यिपुव्वसृत्तं ति वायगा भ्राचार्या इत्यथंः । गुरुसण्णिधे वा सीसभावेण 
वाइतं सुत्तं जाह ते बायगा ।'* नं०च्‌०। ^“ विनेयेभ्यः पूवेगतं सूत्रमन्यच्च वाचयन्तीति वाचकाः 1“ नस्दी° 
हृरि० बवु०। (२) “सव्वादरियसम्मदो चिरकाल्मव्वोच्छिण्णसंपदायकमेणागच्छमाणो जो सिस्सपरपराए 
पवाइज्जदे परण्णविज्जदे सो पवादइनज्जतोवएसो त्ति भण्णदे। श्रथवा प्रञ्जमंखुभयवंताणमुवएसो एत्यापवाइज्ज- 
माणो णामं । णागहूत्थिखवणाणम्‌वएसो पवादइन्जंतवो त्ति घेतव्वो ॥ प्रे° का० पृ० ५९२० 











४ जयधवलासष्िव कषायप्राभतं 


चूीसूत्मे सष्ठ दी 'संलेज्जगुणमाउम्रादोे" ठेसा क है । अतः दूसरा ज पवाडन्जंत उपदेश ह 
उसीका मुख्यतासे अवलम्बन करना चाहिये ¢ 
यद्यपि सम्यक्त्व अनुयागद्वारमे दोनेंके ही उपदेशेांका पव।टृन्ज॑त कषा ह । यथा- 
^“ पवाइज्जंतेण पुण उवएसेण सब्वाइरियसम्मदेण अन्जमंखुणागहत्थिमहावाचयमुहकमलविणिग्येण 
सम्मत्तस्स अट्ठवस्साणि 1“ प्रे° पु० ६२६१। 
किन्तु इसका कारण यह मालूम दोता है कर यहां दोनों त्राचार्योमिं मतभेद नही हे । अथात्‌ 
श्राय॑मंह्वका भी वही सत है जो नागहस्तीका हे । यदि भायमंज्लुका मत नागहस्तीके प्रतिकूल होता 
ते यां भी उसे अपवाडऽजंत ही कहा जाता । अतः यह स्पष्ट हे कि जेठे होने पर भी श्रायमंज्ञकी 
अपेता प्रायः नागहस्तीका मत दी स्बीचायंसस्मत माना जाता था, कमसे कम जयघवलाकारका 
ता यही इष्ट था । इन दने आाचार्योको भी जयघवलाकारने महावाचक लिखा दै । ओर इन 
देने आचार्योका भी उल्लेख धवला, जयधवला चौर श्रुतावतारके सिवाय उपलब्ध दिगम्बर 
साहित्यमे अन्यत्र नहीं पाया जाता है | 
किन्तु ढं श्वेताम्बर पदट्राबलियोँमे अज्नमंगु अर अजलनागहत्थीका उल्लेख मिलता है । 
नद्दिसूत्रकी पबलीमे अल्मंगुको नमस्कार करते हुए लिखा दै - 
“भणयं करणं करगं पभावगं णाणदसणगुणाणं । 
चंदामि अज्ज्ेगु सुयसागरपारग धीर ॥२८।१' 


अथात्‌“ सूका कथन करनेवाले, उनमें कदे गये आचारका पालन करनेवाले, ध्यानी, ज्ञान 
ओर दशन गुणोके भ्रभावक तथा श्रुतसमुद्रके पारगामी धीर आयैमंगुको नमस्कार करता ह ।; 


श्मागे नागहस्ती का स्मरण करते हृए लिखा है-- 
^“ बड़ढउ बायगवंसो जसवंसो अज्जणागहत्थीण । 
वागरणकरणभंगियकम्भपयडीपहाणाणं ॥ २०॥'' 
अथात्‌“ व्याकरण, करण, चतुभेङ्गी अ{दिके निरूपक शाख तथा कर्मपरछतिमे प्रधान श्राय 
नागहस्तीका यशस्वी बाचक वंशा बद | 
(>, सूः ७५ ९,.०. [क . भ 
नन्दिसूरमं आयमंगुके पञ्चात्‌ श्राय नन्दिलका स्मरण किया है जौर उसके पश्चात्‌ नाग- 
दस्तीका । नन्दसृत्रकौ चूणि तथा हारिभरोय चत्तिमे भी यही क्रम पाया जाता ह । तथा देनेमे 
* ग॒ [+ म €, (~ (~. 
्ायसंगुका शिष्य च्रायनन्दिल चोर घायेनन्दिलका शिष्य नागहस्तीको बवलाया है । यथा- 


“आयमंगुशिष्यं आ्नन्दिलक्षपणं शिरसा वन्दे । * * - - * ° ` " आर्यनन्दिलक्षपणशिष्याणां आर्यनाग- 
हस्तीगां ` ` ` ` 1" हा० बुऽ । 


 _ इससे भयम प्रशिष्य भ्ायनागहस्ति थे एेसा प्रमाणित होता है । तथा नाग- 
दस्तक्ो कमभृतिभे प्रान बतलाया ह ओर उनके वाचक वंशकी बृद्धिकी कामना की हे । कु 
शेताम्बरीय रन्थमिं चआयंमंगुकी एक कथा भी मिलती है जिसमे लिखा है कवे मथुरामे जाकर 
भ्रष्ट हौ गये थे। नागहस्तीके वाचकवंशका प्रख्यापक मी वतलाया ह इससे स्पष्टैः क्रिवे 
वाचक जरूर थे तमी ता उनकी शिष्य परम्पर] वाचक कहलाद । इन सब वातेोपर दृष्टि 
देनेसे ता एला प्रतीत हाता है कि श्वेताम्बरपरम्पराके आयमंगु श्रौर नागहस्ती तथा धवला 
जयधवलाके सहावाचक यमल ओर महावाचक नागहस्ति सम्भवतः एक ही है किन्तु मुनि 


(१) श्रभि० रा० को० मे' अ्रज्जमंगू शब्द । 


न ५ ५ ५ १ 


प्रस्तावना ४५ 


कल्याणविजय जी आदिक कहना हे कि आयेमंगु श्रौर आयेनम्दिलके बीच चार आचयं 
शरोर हा गये दहै । उनका यह्‌ भी कहना दै कि नन्दिसूत्रकी पटटरवलीमे अयंमंगु ओर अआयै- 
नस्दिलिके बीचमें देनेवाले उन चार आचायि सम्बन्धकी दो गाथां दूह गई है जा अन्यत्र 
मिलती दै। अपने इस मतकी पुष्टे उनका कहना है कि चरा्य॑मंगुका युगप्रधानत्व बीरनि० सम्वत्‌ 
४५१ स ४७० तक था । परन्तु आ्रायंनन्दिलका खमय आयंमंगुसे बहुत पीक दै श्यांकि वे चायं 
रक्तितके पन्चात्‌भावी खविर ये, शओओर श्रायेरक्तितका स्वगंवास बीरनि० सम्वत्‌ ५९७ में हुता था। 
इसलिये आआयनन्दिलि ५९७ के पीके खविर हा सकते है । इस प्रकार मुनिजीकी कालगणनारे 
अनुसार आर्यमंगु ओर आर्यनन्दिलके बीचमे ९२७ वर्षका अन्तर रहता है । ओर उसमे आयं 
नन्दिलिका समय ओर जाड देने पर आयेमंगु श्रौर नागहस्तिके बीचमे १५० वषेके लगभग 
न्तर बेठता है। अतः आयंमंगु श्र नागहरित समकालीन व्यक्ति नहीं हो सक्ते । किन्तु 
जयधवलाकार चूरिसूर्रोके कतां आचाय यतिषृषभक दोनेंका शिष्य बतलते हे । यथा-- 


“जो अज्जमंखुसिस्सो अतेवासी वि नगहूत्थिस्त । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देड 1" 


समयकी इश्च समस्या सुलभानेके लिये यतिष्रूषभको अआयमंज्ञका परम्पराशिष्य ओर 
श्राय नागहस्तिका सान्तात्‌ शिष्य मान लिया जा सकता था ओर एेसा माननेमें जयधवलाकारणे 
उक्तः उल्लेखसे के विरोध नद्यं खाता था । क्यांकि वे यतिवृषभका चाये मंज्लुका शिष्य ओर नाग- 
हस्तीका अन्तेवासी बतलाठे दै । यद्यपि साधारण तौरपर शिष्य ओर श्न्तेवासीका एक ही अर्थ 
माना जाता है फिर भी अन्तेवासीका शब्दाथं निकटमे रहनेबालला भी हता हे ओर इसलिये नाग- 
हस्तिका उन्हें निकटवतीं-साक्ञात्‌ शिष्य ओर शआर्यसंज्लका शिष्य-परम्परा शिष्य मन किया जा 
सकता था । किन्तु उससे भी समस्यां नहीं सुलभती हे । स्यांकिं जयधवलाकारका कहना है कि 
गुखधररचित गाथां चआचायं परम्परासे च्राकर आयंमंह्ध॒ ओर नागहस्ति आचार्यक प्रप्र 
हद ओर गुणधर आचायं अह्गज्ञानियांकी परम्पराके पन्चात अथात्‌ बीर नि० सम्वत्‌ ६८३ के 
बादमें हुए । अव यदि अायमंज्लका अन्त बी० सं० ४७०्मेंदही दहा जाता हता न्दं ता गुण- 
धरकी गाथां प्राप्र ही नदीं ह सकतीं; क्योंकि गुणखधरका समय उनसे दो सौ वर्ष॑से मी बाद 
पड़ता है । रह्‌ जाते हं नागहस्ति । उनका युगप्रधानत्वकाल श्वेताम्बर परम्परा ६€ वषं माना 
गया है । अतः यदिवे वी० नि० सं० ६२० पट्सीन देति दहै ता उनका समय ६८ तक 
जाता हे । यदि गुणधरका बी० नि० सं ६८३ के लगमगका ही विद्धान्‌ मानकर सीधे गुणधरसे 
ही नागदहस्तिकेा कसायपाहुडकी प्राप्ति हहे मान ली जाय जेसाकरि इन्द्रनन्दिका मतदहै ता 
गुणधर ओर नागहस्तिका पोबोपयं ठीक बैठ जाता है । ङिन्तु उसमें एक दुसरी अड़चन उपलित 
हा जाती हे। 

जयधवलाकार अौर इन्द्रनन्दि दोनेांका कहना है कि अर्म ओर नागहस्तिके पासनं 
कषायप्राथतका अध्ययन करके श्राचायं यतिब्ृषभने उनपर चूणिसूत्र रचे । किन्तु आचार्य यत्ति- 
बुषभका समय, जैखा कि हम आगे बतलायेगे, वी० नि० सं० ९००० के लगमग बैठता ह । अततः 
यदि जयधवलाके अयमं ओर नागहस्तीके श्वेताम्बर परम्पराके श्रायेमंगु ओर नागहस्ति माना 
जाता है ता गुणधर, आ्रायमंज्लु ओर नागहस्ति तथा यतिन्रुषभका वह्‌ पोवापयं नहीं बैठता जिसका 
उल्लेख जयधवलाकारने किया हे ओर जा श्रुवाचतारफे कतां इन्द्रनदिकेा भी अभीष्ट है । उनका 
एक्य माननेसे गुणधर च्मौर नागहस्तिका पौवापयं वन जानेपर भी कमसे कम आर्यमंज्ञ श्मौर 


+ रि क) म को किति त पे मि 0 + ^) म ति ग ^ 9 0 0 1 [श २ । 








(१) वीरनिर्बाण सम्वत्‌ श्रोर जनका गणना, पु० १२४। (२) तत््वान० धूताव० इलो° १५४ । 





र जयधबलासदहित कषायध्राभत 


नागहस्ति तथा यतिघरषभका शुरुशिष्यभाव ता डना ही पडता है । यह्‌ भी ध्यानमें रखनेकी 
बात है कि खयं यतिषभ इस तरहका कें उल्लेख नदीं करते है । उन्होने च्रपने गुरुका या 
कषायपाहूडसूत्रकी प्रापि देनेका कहीं कष उल्लेख नदी करिया । अपने चूणिसूत्रोमिं वे पवाईइल्न- 
मा अर च्रपवाइल्नमाण उपदेशो का निर्देश अवश्य करते दै किन्तु किसका उपदेश पवाइन्नमाण 
टै ओर किसका उपदेश अपवादइज्माण दै इसकी कईं चच नहीं करते । यह चरचा करते है 
जयधवलाकार श्री वीरसेन खामी; जिन्हं इस विषयमे अवश्य ही अपने पूवेके अन्य टीकाकारोका 
उपदेश प्राप्न था  एेसी ्रवश्यामे एकदम यह मी कड्‌ देना शक्य नही है कि श्रायंमंल्ञु नागहस्ति 
द्रोर यतिवृषभके गुरुशिष्यभावक्ी कल्पना न्त ह । तव क्था दिगम्बर परम्परामें इन नामके 
के प्रथक्‌ दी आचायं हुए है ज महावाचक चौर क्षमाश्रमण जैसी उपाधियोंसे विभूषित थे ! 
किन्तु इखका भी कहीं अन्यत्रसे समथेन नदीं हाता है । 


हमने उपर जा यतिघरृषभका समय बतलाया दै वह्‌ तरिज्ञोकमक्ञपि ओर चूएिसूत्रोके 
रचयिता यतिब्रषभको एक मानकर उनकी चिलाकपज्ञप्चिके अआधारपर लिखा हे। यदि यह 
कल्पना की जाये कि चूशिसूत्रकार यतिव्षभ कोई दूसरे व्यक्ति थे जा नागहस्तिके समकालीन 
थे ता जयधवलाकारफे उल्तेखकी संगति ठीक वैठ जाती है किन्तु इस नामके दा श्राचा्योकि 
दानेका भी अभी तक कड उत्लेख प्राप्र नदीं हासका है । दूसरे त्रिलेकप्रजञधिके अन्तकौ एक 
गाथम चूएिसूत्र शोर गुणधरका उल्लेख पाया जाता है । अतः देनेंके कतौ दो यतिव्रृषभ नदीं 
सकते । गणधर, आायंमंज्लु अर नागहस्ति तथा यतिचषभके पैौवौपयेकी इस च्चौको बीचमें 
ही छड़ कर हम आगे यतिघ्रषभके समयका विचार करेगे । 
आचाय यतिवरृषम च्रपने समयके एक बहुत ही समथे विद्ठान थे । उनके चूर्िसूत्र रौर 
त्रितकप्रज्ञप्नि नामक भ्रन्थ ही उनकी विद्रतताकी सा्तीके लिये पया दै । जयधवलाकारने जय- 
अव्वाय॑धवलामें जगह जगहं जा उने मन्तव्ये की चचाँ की है, शरोर चचां करते हुए उनके 
मतिवृषमका वचनेंसे यतिद्रृषभके प्रति जे आदर ओर श्रद्धा टपकती दौ उन सवसे मी इस वातका 
परमम समथंन हेता दै । उदाहरणके किये यहाँ एक दो प्रसंग उद्धृत कयि जाते है । 
जयधवलाकारको यह शे्ली दै छि वे अपने प्रस्येक कथनकी सान्ती प्रमाण दिये विना 
श्रागे नहीं बदृते। एक जगह कुदं चच कर चुकने पर शङ्काकार उनसे श्र्र करता है कि आपने 
यह केसे जाना १ ते उसका उत्तर देते हँ कि यतिदृषभ आचार्यक भुखकमलसे निकले हए इसी 
चूणिसूत्रसे जाना । इस पर शङ्काकार पुनः प्रश्र करता है कि चूरफिसूत्र मिथ्या क्यं नहीं हयो 
सकता १ तो उसका उत्तर देते है किं राग द्वेष च्मौर मेहका श्रभाव होनेसे यतिवृषभके बचन 
परमाण ह, बे असत्य नहीं हो सकतेः । कितना सीधा सादा ओर भावपूरं समाधान है। 


इसी प्रकारके एक दूसरे प्रभ्का उत्तर देते हए उन्दने कदा है -विपुलाचलके शिखरपर 
स्थित महावीररूपी दिवाकरसे निकलकर गोतम, लाहायै, जम्बुसवामी आदि च्राचार्यपरम्परासे 
माकर, गुएधराचायको प्राप्न देकर गाथा रूपसे परिणत हो पुनः आर्यमंज्ञ-नागहस्तिके द्वारा 
यतिवृषभके मुखसे चूणिसूत्ररूपसे परिणत इद दिभ्यध्वनिरूपी किरणेंसे हमने एेसा जाना है । 

(१) “कुदो णन्वदे ? एदम्हाद्यो चेव जहइवसहादरियमुहकमरुविणिग्गयचुण्णिसुत्तादो चुप्णिसुत- । 
मण्णहा किण्ण होदि ? णः, रायदोसमोहाभावेण पमाणत्तम्‌वगयजइवसहुवयणस्प श्रसच्चत्तविरोहादो ।* प्रे 
१० १८५९ । (२) “एदम्हादो विउकरगिरिमत्थयत्थवड्ढमाणदिवायरादो विणिम्गभिय गोदमलोहज्जजम्ब्‌- 
सामियादिभ्राइरियपरपराए अगगं॑तूण गुणहराहरियं पाविय गाहासरूवेण प्रिणमिय अज्जमंसुणागहत्थीदित 
जइवसदह्‌मुहणमिय चृण्णिसुत्तायारेण परिणददिव्वज्भुणिकिरणादो णव्वदे ।'› प्रे° पृ०१ ३७८ 


व्रस्तर्कवना क 


यतिषृषभकी बीतरागता ओर उनके वचनेंकी भगवान महाबीरकी दिन्यध्वनिके साथ 
एकरसता बतलानेसे यह स्पष्ट है किं आचार्यपरम्परामे यतिवषभके व्यक्तितस्वके प्रति कितना 
समाद्र था ओर उनका स्थान कितना महान ओर प्रतिष्ठिन था । 
इन यतिवषभने अपनी तिलोकप्रज्ञप्रिमे भगवान महावीरके निवोणएके पश्चात्‌की चाय 
परम्परा श्रौर उसकी कालगणना इस प्रकार दी है- 
“जादो सिद्धो वीरो तहिव्से गोदमो परमगाणी । 
जादे तास्ति विद्धे स॒ृधम्ससाभी तदो जादे ॥६६॥ 
तम्मि कदकम्मणासे जेव॒सामि त्ति केवली जादो । 
तस्थ वि सिद्धिषवण्णे केवक्िणो णत्थि अणबद्धा ॥६७॥ 
वाटली बासराणि गोदसपहूदीण णाणवंताणं । 
धम्भपयट्‌टणकाल्ो परिमाणं पिडरूवेण ॥६८॥ 
अथे-जिस दिन श्री वीर भगवानका मोक्ञ हुच्रा उसी दिनि गौतम गणधर केवलज्ञानी 
हुए । उनके सिद्ध होनेपर सुधमास्वामी केवली हए । सुधमौस्वामीके छृतकर्मोका नाश कर 
चुकनेपर जम्बूस्वामी केवली हए । उनके सिद्धि प्राप्र कर लेनेपर कोह केवली नही ह्या । 
इन गोतम आदि केवलि्ोके धमप्रवतेनके कालका परिमाण पिण्डरूपसे ६२ वषं है ॥६६-६८॥ 
“णदी य णदिमित्तो विदिओ अवराजिदो तदं जाया (तईजो य) । 
गोवद्धणो चडउत्थो पंचम भहूबाह त्ति ॥७२॥ 
पंच इमे पुरिसवरा चउदसपुन्वी जगस्मि विक्लादा । 
ते बारसश्रंगधरा तित्थे सिरिवडटमाणस्स ।७३॥ 
पंचाण मेखिदाणं कालपमाणं हवेदि वाससदं । 
वारिम्मि थ पंचम भरहे सुदकेवली णत्थि ॥1७४।)* 
अर्थ-नन्दि, दूसरे नन्दिमित्र, वीसरे च्रपराजित, चौथे गोवधेन शमर पौँचवे भद्रबाहु, 
ये पांच पुरुषश्रेष्ठ ्रीवद्ध॑मान स्वामीके तीथे जगतमें प्रसिद्ध चतुदैशपृलेधारी हए । ये दादशांगके 
ज्ञाता थे। इन पोँचोंका कालल मिलाकर एकसो वषं होता है । इनके वाद भरतक्ते्रमे इस पंचम- 
कालमे ्रर कोद श्रुतकेवली नहीं ह्या ॥ ७२-७४ ॥ 
^"पटसो विसाहुणामो पुट्हिल्लो खत्तिश्रो जमो णागो । 
सिद्धत्थो धिदिसेणो विजश्रो बुदिल्लगंगदेवा य ।॥१७५।। 
एक्करसो य सुधम्सो दसपुन्वधरा इमे सुतिक्खादा ! 
पारपरिउवगमदो तेसीदिचदं च ताणं वाघाणि ॥७६॥ 
सव्वेसु वि कालवसा तेसु अदीदेसु भरहखेतम्सि । 
वियसंतभन्वकमला ण संति दसपुव्विदिवसयरा ॥७७११ 
र्थ-विशाख, प्रोठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धाथं, धृतिसेन, विजय, बुद्धि, गंगदेव 
च्मौर सुधमं ये ग्यारह चाये एकके बाद्‌ एक क्रमसे दसपूवके धारी विख्यात हुए । इनका 
काल १८२ वषं है । कालवशसे इन सवके अतीत हो जानेपर भरतकतेत्रमे भव्यरूपी कमलो 
को प्रफुल्लितकरनेबले दसपूर्वके धारक सूयं नहीं हए ॥ ५५-७५॥ 
“"णक्खत्तो जयपालो पंड्ञज-धुवसेण-कस अआशहरिथा । 
एक्कारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थम्मि ॥७८।। 
दोष्णिसया वींसजुदय बासाणं ताण विडपरिमाणं । 
तेसु अतीदे णत्थि हु भरहै एक्कारसगघस ।७९॥* 


धः जयधवलासहित कषायप्राथृत 


शरथे-नक्तत्र, जयपाल, पाणडु, धरुवसेन चौर कंस ये पांच श्राचायं वीर भगवानके तीर्थमे 
ग्यारह अंगके धारी हए 1 इनके समयका एकत्र परिमाण २२० वषं हेता है । इनके वाद्‌ 
भरतकेत्रमे ग्यारह अंगोका धारक कोड नदीं हु्ा ।} «८-७९ | 
“थढमो सुभहुणामो जसभहो तह य होदि जसबाह । 
तुरिमो य लोयणामो एदे आयारञंगधरा ॥८०।१ .. 


सेसेव्करसर्गाण (गाणं) चोहुसपुव्वाणमेवकदेसधरा । 
एष्कसयं अट खारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥८१॥ 


तेसु अदीदेषु तदा आचारधरा ण होति भरहम्मि । 
गोदममुणिपहृदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥८२।। 


अर्थ--यसुभद्र, यशोभद्रः यशोावाह चौर लह ये चार आचाय आचारङ्गरे धारी हुए । 


€ 9 [| 
ये समो चायं शेष भ्यारह्‌ च्रंग ओर चौदह पूवेके एक देशके ज्ञाता ये । इनके समयका 
परिमाण ११८ वषं होता है । इनके बाद भरतच्ेत्रमे श्राचायङ्घके धारी नहीं हुए । गोतमगण- 
धरसे लेकर इन सभी श्राचार्योका काल &ट८३ वषं हुच्रा ॥८०-८ट र 


इस प्रकार त्रिलेकप्रज्प्िमे भगवान महावीरके बादकी जा आाचायंपरम्पया तथा काल- 
गणनां दी है उसका कम इस प्रकार हाता है- 
६२ वषमे ३ केवलन्ञानी 

१०० वषमे  श्रुतकेवली 

१८३ वमे ११ ग्यारह रंग ओर दस पूर्वके धारी 

२२० वषभ ५ ग्यारह अंगके धारी 

११८ वषमे ४ श्राचारांगके धारी 

६८३ वर्ष 


(१) माननीय प्रेमीजीने रोक विभाग श्रौर तिरोयपण्णत्ति' नामक अपने लेखमे (जेन्षा० इ०) 
इस श्रंशका अ्रथं इस प्रकार किया है-शिष कुछ भ्राचार्य ग्यारह भ्रंग चौदह पूर्वके एक श्रंशषके ज्ञाता थें । 
ये सब ११८ वषमे हृए ।' माननीय १० जुगकिशोरजी मृस्तारने भी एसा ही अथं किया है । वे लिखते 
ह-'तिलोकप्रनञप्तिमें इतना विशेष जरूर ह कि प्राचारागधारियोकी ११८ व्ष॑की संख्याम अंग भ्रौर 
पूवेकि एक देदाधारियोका भौ समय शामिर किया है 1" (समन्तभद्र पृ० १६१) । इन्दरनन्दिके शुतावतारके 
८४ वे इलोक्को या ब्रह्य हेमचन्द्रके भरुतस्कन्धको दुष्टिमे' रखकर उक्त अथं किया गया जान पडता हूं । 
योकि उनमें लोहायेके पड्चात्‌ विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त, रौर अहँदृत्त नामके चार श्राचायक्तो भगो 
भ्रोर पूवकि एकदेशका धारी बतलाया ह । किन्तु त्रिखोकग्रज्ञप्तिके उक्त श्रशका एेसा श्रभिप्राय नहीं हं । 
उसमे आचाराङ्खके धारक सुभद्र आदि चार आचार्योको ही शेष ग्यारह भ्र॑गो ओर चौदह पूवेकि एक देशका 
धारी बतलाया हे । सिस" पद 'एक्कारसंगाणः' के साथ समस्त ह । इससे यह्‌ भी स्पष्ट हो जाताहं किं रमक 
अमुक श्रंगो श्रौर पूर्वके पूरण्ञाता आचार्योकि भ्रवसानके बाद उन उन रगो श्रौर पूर्वोका एकदम रोप 
नहीं हो गया, किन्तु उनके एकदेशका ज्ञान श्रन्त तक बराबर चका श्राया, जैसा कि धवला (वेदना 
खण्ड ) तथा जयधबला ( पृ० ८५ ) में दिये गये श्रुतावतारते स्पष्ट है । यदि एसा न होता तो पूरवोकि 
एकदेशका ज्ञान धरसेन भ्रौर गृणधर आचार्यो तक न आता रौर न षट्खण्डागम भ्रौर कषायप्राभतकी 
स्वना होप, क्योकि दूसरे अग्रायणीय पूरवेसे षद्खण्डागमका उद्गम हृश्रा ह श्रौर पांचवें लानम्रवाव 
पृवेसे कषायप्राभूतका उद्गम हुञा है ।' 





भ्रस्तावेना ४९ 


जहाँ तक हम जानते ह भगवान्‌ महावीरे बादकी आचाय परम्परा ओर कालगणनाका 
यह्‌ उल्लेख कमसे कम दिगम्बर परम्परामे ता सबसे प्राचीन है । इसके बाद हरिवंशपुरांण, 
धवला, जयधवला, आदिपुराण, इन्द्रनन्दिके श्रतावतार ओर बद्यहेमचन्द्रके श्रतस्कन्धमे भी उक्त 
उल्लेख पाया जाता हौ । जे प्रायः व्रिलकम्रज्ञधिसे मिलता जलता है । किन्दीं किन्दीं च्राचा्योकि 
नसेमे थेाडासा अन्तर हे जे प्राछत नमेंका संस्कृतम रूपान्तर करनेके कारण भी हृत्या 
जान पड़ता ह । किन्तु सभी उल्लेखेमि गौतम स्वामीसे लेकर लाहाचाथं तकका काल ६८३ वषं 
ही स्वीकार किया है । सखपष्टीकरणके क्लिये उक्त सभी उल्लेखोंकी तालिका नीचे दी जाती है- 

















त्रि० प्र ( स | धवखा | आदिपु० | श्रुतावतार काल 

१ गौतम गतुम गौतम गोतम | गोतम ि 
२ सुधर्मा रोहायं सुधर्मा सुधर । सुधमं ३ केवली --६२ वषं 

ङ श जम्बू जम्बू जम्बू | जम्ब्‌ 

१ नन्दि । विष्णु विष्णु विष्णु | विष्णु ) 

२ नन्दिमित्र | नन्दि नन्दिमित्र | नन्दिमित्रे | नन्दि | 

३ अपराजित | अपराजित | अपराजित | अपराजित | अपराजित | ५ भ्रुतकेवली--१०० वषं 
४ गोबद्धेन | गोबद्धंन | गोवद्धैन | गोबदेन | गोवदधेन | 

५ भदरवाह भद्रवाहु भद्रबाहु भद्रबाहु भद्रबाहु 1 

१ विशस | विशाख | विशाखाचायं। विशाखाचा्यं| विलाखदत्त ) 

२ प्रोष्ठं | प्रोष्ठ | प्रोष्ठ | प्रोष्ठ | प्रोष्ठिक | 

३ क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय क्षत्रिय | 

४ जय जय जयसेन जथसेन जयसेने | 

५ नाग नाग | नागसेन | नागसेन | नागसेन | 

६ सिद्धां | सिद्धाथे . सिद्धार्थं सिद्धां | सिद्धाथं !।११ दरापूर्वी-१८३ वर्षं 

७ धृतिसेन | धृतिसेन | धृतसेन धृतिसेन | धृतिषेण | 

८ विजय | विजय विजय विजय विजयेन | 

९ बुद्धिल वृद्धिल बुद्धिल बृद्धिल बुद्धिमान्‌ 
१० गगदेव गगदेव गंगदेव गंगदेव गद्धः | 
११ पुधमं धमेसेन ध्मेसेन धमसेन धमं 1 

१ नक्षत्र नक्षत नक्षत नक्षत्र नक्षत्र ] 

२ जयपा | जयपालट | जस्पाछ | जयपार ] जयपाल | 

३ पाण्डु पाण्ड पाण्ड्‌ पाण्ड्‌ पाण्डु ¢ | ५ एकादशांगधरी-२२० वषं 
४ घ्रुवसेन घ्रुवसेन ध्रुवसेन ध्रुवसेन | द्रुमसेन 

५ कसायं कंस कसाचा्यं , कंसाचायं | केसं | 

१ सुभद्र सुभद्र सुभद्र सुभद्र सुभद्र | 

२ यशोभद्र | यश्लोभद्र | यशोभद्र | यश्लोभद्र | श्रभयभद्र । 

३ यशोवाहु | यशोबाहु | यडोबाहु. | मद्रवाहु | जयबाह [| ४ आचारांगधारी-११८ वषं 
४ लोहा लोहाचायं । लोहाचायं | लोहायं खोहायं | ६८३ 


^ ^^ स ^ ^) ^ क 9 ^ ^ ष क +, भ ११/08, 1 ^ ~ ^ # क नि 1 चा ^ + क ^ + च + या ॥ + 8 ^ आ [का 


(१) सगं ६० दलो ° ४७९-४८१ तथा सगं ९६ श्खो° २२-२४ ; (२) पं २, इलो० १३९-१५० 
(३) तस्वानुक्चा०, प० ८० । (४) तत््वानृश्षा° पु° १५८-१५९ । (५) लोहार्यं सुधर्माचार्यैका ही दूसरा 
नाम था । यह्‌ बात जम्ब्‌ द्वीवपण्णत्तिके एक उत्केखसे स्पष्ट ह । (६) सम्भवतः इनका पूरानाम 
विष्णुनन्दि था, जिसका आधा श्रज्ञ विष्णु मरौर नन्दिके नामस पाया जाताह । हरिवंश्चपुरणके छयासय्वें 
सगेमं भगवान महमवीरसे केकर रोहाचायं त्ककी वही आचायपरम्परादी ह जो रिखोकप्रज्ञप्ति आदिमे 
पाईं जाती हं । अर्थात्‌ ६२ वषं मं तीन कवी, १०० वषम पाच ्रुतकेवरी, १८३ वषमे ग्यारहं दसपूर्वके 
७ 


० जयधवलाखदहित कषायप्राथत 


इस प्रकार वीर निषीणके बादकी श्माचा्यं परम्पराका उल्लेख करके त्रिलोकमज्ञिमे वीर- 
निवी बादकी राजकाल गणना भी दी है, जो इस प्रकार है-- 
"जं काले वीरनिणो णिस्तेयससंपथं समावण्णो । 
तद्काले अभिसित्तो पाल्यणामो श्रवंतिसुदो ॥९५॥ 
पालकरज्जं सहि इगित्तयपणवण्णविजयवंसभवा । 
चालं मुरदयवंसा तीसं वस्सा दु पुस्समित्तम्मि ॥९६। 
वसुपित्त अग्गिमित्ता सट्ढी गंधन्वया वि सयमेक्कं । 
नरवाहणो य चालं तत्तो भत्यटरुणा जादा ॥९५७॥ 
भत्थटरुमाण काले दोण्णि सयां हवति वादालछा । 
तत्तो गुत्ता ताणं रज्जो दोण्णियसयाणि इगितीसा ॥९८॥। 
तत्तो कक्की जादो इंदसुदो तस्स चडउमृहो भामो । 
सत्तरिवरिसा श्रा विगुणिय-इगवीस रज्जत्तो ॥९९॥' 


भ क ० प क र क ^ "01 क, का, का, क "क ^, छ क ^ का ^ 9 क 0) सय (^ 0 0 0 [ अ १५ 


पाठी, २२० वषमे पाच ग्यारह अंगके धारी भ्नौर फिर ११८ वषमे सुभद्र, जयमभद्र, यशोबाहृ श्रौर रोहा्यं 
ये चार आचाराद्घधारी हुए 

उत्त रधुराणके छिहत्तरवें अध्याये भी यही आचाय परम्परा दी हं । विशेषता केवल इतनी ह कि 

° प्रथम श्रुतकेवीका नाम नन्दि दिया है तथा आचाराङ्कके धारियोमें यशोबाहुके स्थानमें भद्रबाहु नाम 

जसा कि आदिपुराणमें भी हं । जम्बूटरीपप्रज्ञप्तिमं भी यह आचायंपरम्परा इसी प्रकार पाई जाती ह । 

इस प्रकार त्रिलोकश्रज्ञप्तिमें आचार्यं यतिवृषमने भगवान महावीरसे लेकर लोहाचायं तककी प्राचायं- 
परम्परा ओर उसकी काल्गणनाका जिस क्रमसे उल्लेख किया ह उत्तरकाखीन साहित्यमें वह उसी रमसे 
उपरब्ध होती हं । उसक भ्रनुसार भगवान वीरके बाद ६८३ व्ष॑तक श्रंगज्ञानकी प्रवृत्ति सिद्ध होती हं । 
यहु तो हुए साहित्यिक उल्लेख, भव रिराटेख रौर पट्टावलियोपर भी एक दृष्टि डारु जाना उचित हं । 

इस समय नन्दिस्ंघ-बकात्कवारगण-सरस्वतीगच्छकी प्राकृत पट्टावली, सेनगणकी पट्टावली मौर 
काष्ठासंघकौ पट्टावली हमारे सामने है । उनमें भी उवत करम ही पाया जाता ह । केव इतना म्रन्तय 
है कि तीनों पट्टावल्योमे नन्दिकी जगह विष्णु नाम मिक्ता है, तथा नन्दिक्षंव भ्रौर काष्ठासंघकी 
पटूटावरीमं यज्चोबाहके स्थानम भद्रबाहु नाम मिक्ता हौ । सेनगणकी पट्टावरीर्मे दसपूर्विंयोके नौ 
ही नाम दिये हु--सिद्धाथं श्रौर नागसेनका नाम दृट गया है, तथा विलाखाचा्यंके स्थानमें व्रतधर 
लिखा हं} काष्ठासंघको पटूटावलीमें दसपूवियोके नामोमे बुद्धिल नाम नहींहै, दसही नाम है। मालम 
होता हं ठेखको आदिकी गल्तीसे ये नाम दृूट गये ह । काष्ठासंघकी पटटावरीमे तो कालगणना दी 
ही नही गई हं । सेनगणकौ पटूटावलीमे तीन केवलियोका कार ६२ वषे, पाच श्रूतकेवलियों का १०० 
वषे, दसपूविंयोका १८० वषे, ग्यारह्‌ भ्रंगके धारियोका २२२ वषं, ओर आचारांगके धारियोका ११८ वर्षं 
च्लि हे । ईस कारुगणनामे दसपूवियोकं समयमे जो ३ वर्षकी कमीकी है, उसमेसेदो वषे तो 
ग्यारह भ्रंगके धारियोकं करारमे' बहाकर पूरे किये है शेष एक वर्षकी कमी रह्‌ जाती ह । 

नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावीमे जो कार्गणना दी गई ह, वह्‌ उपर्युक्त सभी कारुगणनाग्रोसे 
कई दष्टिसे विशिष्ट है । प्रथम तो उसमे प्रत्येक बआवचार्येका पृथक्‌ पृथक्‌ काठ बतलाया ह । दूसरे ५ 
एकादशङ्गधारियो श्रौर ४ आचाराङ्कधारियोका काल २२० वषं बताकर भगवान महावीरसे लोहाचार्यं 
तकका काल ५६५ वधं ही बतलाया ह रौर शेष एक सौ अट्ठारह वषमे अर्हुद्बकि, माघनन्दि 
धरसेन श्रौर भूतवल्ि भ्राचार्योको गिनाया है । ब्र्थात्‌ पट्टावकीकार भी गणना तो ६८३ वषंकी 
परम्पराको ही मानकर करते हं किन्तु वे ६८३ वष भूतवलि श्राचाय तक पणं करते ह । इस प्रकार इस 
पदूटावलोकौ काक्यणनाने' अन्य गणनाभ्नोसे ११८ व्ष॑का अन्तर ह, जो विचारणीय है । 


प्रस्तावना ५१ 


श्र्थ-जिस समय वीर भगवानने मोक्त लद्मीको प्राप किया, उसी समय अवन्तिके पुत्र 
पालकका श्रभिषेक हृश्रा । पालकका राञ्य &० वषं तक रहा । उसके बाद्‌ १५५ वषं तक विजय 
वंशके राजाश्रोने, ४० वषं तक मरुद्य ( मोयं ) वंशने, तीस वषे तक पुष्यसित्रने, ६० वषं तक 
वसुभित्र अघ्निमि्रने, सो चषं तक गंधव राजाश्रोने श्रौर ४० वषं तक नरवाहनने राज्य किया । उसके 
बाद भृस्यान्धर राजां हए । उन भरस्यान्धर राजाश्रोंका काल २४२ वषं होता ह । उसके बाद २३१ 
वषं तक गुप्रोने राञ्य किया ! उसके बाद इन्द्रका पुत्र चतुमुंख नामका कल्की ह्या । उसकी आयु 
सन्तर वषंकी थी च्रौर उसने ४२ वर्षं तक राज्य क्रिया । इस तरह सबको मिलानेसे ६० + १५५ 
४० + ३०६० + १०० + ४० + २४२ + २३१४२ १००० चषं हाते हे । 


इस प्रकार भगवान महावीरके निवोएसे १००० वषं तकके राजवंशोंकी गणना करके 
तरिलोकप्रज्ञपिमें पुनः लिखा दै- 
“्राचारंगधरादो पणहुत्तरिजुतदुसयवासेसु । 
वोलीणेसु बद्धो पट्टो कक्की्चणरवहणो ॥ १००॥।'' 


अथोत्‌-अआचारांगधारियांके बाद २७६५ वषं बीतनेपर कल्किराजाका पट्मभिषेक हु । 
द्माचारांगधारियोंका असितित्व वीर नि० सं० ६८३ तक बतलाया है । उसमें २५७५ जाडनेसे <५८ 
होते है । इसमे कल्किके राञ्यके ४२ वर्षं मिलानेसे १००० बं हा जाते हे । 


भगवान महावीरके निवोणसे एक इज।र वषं तककी इस राजकाल गण॒नाके रहते हए यह 
कैसे कहा जा सक्ता दै कि तिल्ाकम्ज्ञपतिके कवौ उससे पह हए है १ यदि यह राजकालगणना 
काल्पनिक होती ओर उन राजवंशोांका भारतीय इतिहासमे कोई अस्तित्व न मिलता, जिनका 
कि उसमें निर्देश किया गया ह ता उसे दृष्टिसे आल भी किया जा सकता था । किन्तु जब उन 
सभी राजवंशोका अस्तित्व उसी कमसे पाया जाता है जिस ॒क्रमसे वह निलोकप्रज्ञपिमे दिया 
याता उसे केसे युलाया जा सकता है १ खास करके आध्रवश ओर गुप्तवंश तो भारतके 
1 राजवंशे है । तरिलोकमज्ञप्निमे गुप्रवंशके नाद्‌ कल्किके राज्यका निर्दश किया है आर 
ल्खाईह- 
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(१) चिलोकप्र्षप्तिकि ही भ्राधारपर जिनसेनाचायेने भी अपने हरिवंज्ञयुराणमे इस राजकार- 
गणनाको स्थान दिया ह । प्राकृत खब्दोका सस्त द्पान्तरं करनेके कारण एक दयो राजवंश्चके नामोमे 
कुछ श्रन्तरं पड़ गयां । 

उवेताम्बरग्रन्थ तित्थोगारी पडइनच्नयमः भी वीरनिर्वाणसे शककारु तक ६०५ वषे होनेवाके याज- 
वंशोका उल्टेख इसीप्रकार किया हं । यथा-- 

““जं रर्याण सिद्धिगश्रो श्ररहा तित्यंकरो महावीरे । 

तं रयणिमवतीए अभितसित्तो पाओ राया ॥ 

त" ४. पालकरण्णो सट्‌हि पुण पण्णसयं वियाण भंदाणं 
+ मुरियाणं सट्टिसयं पणतीसा पुस्मित्ताणं ॥ 
बलमित्त भाणुनित्ता सट्ठी चत्ता य होति नहसेणे । 

गरभसयमेगं पुण पवितो तोत्तगो राया ए 

अ्थति~“° जिस रातमें ्रहन्त तीथं ङ्करका निर्वाण हज उसी रात्रिमै श्रवति-उज्जैनीमे पारकका 
राज्यामिषेक हुआ । पालकके ६०, नन्दवंशके १५०० मौयंकि १६०. पृष्यमित्रके ३५, बलमित्र-मानुमित्रके 
६०? चभसेरके ४० ओर गदेभिल्लोके १०० वषे बीतनेपयर चक्‌ राजा दुश्ना 


५२ जयधवलासहित कषायप्राशुत 
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 इवेताम्बरोके तीर्योडार परकरणमें वीरनिर्वाणते विक्रमादित्यके राज्यारम्भ तक ४७० व्ष॑मे हौनेवाले 
राजवदोकी काठ्गणना भी प्रायः इसी प्रकारदी ह । यथा- 
५“जं रर्थाणं कालगश्रो अरिहा तित्थंकये सह्षवौरे ¦ 
त॒ रथणिमदंतिव्ई अभिसित्तौ पाल राया ॥ 
सद्ढी पार्गरण्णो पणपण्णसयं तु होड णंदाण । 
अदट्ठसयं सुरियाण तीसं पुण पुस्समित्तस्स ॥\ 
बलमित्त भाणुमित्ता सट्‌ठि वरसाणि चत्त नरव॑हुणो । 
तह गहूभिट्लरज्जौ तेरस वरिसा सगस्स चड ॥+" 
अर्थात्‌-“ पालकके ६० नन्दोके १५५, मो्योकिं १०८ पुष्यमित्रके ३२०, बलमित्र-मानुमित्रके ६०, 
नरवाहनके ४०५ गदैमिल्लके १३ श्रौर शके ४ वषं वीतनेपर वीर निर्वाणसे ४७० वर्ष वाद विक्रमादित्य 
राजा हृंजा ॥` 
चरिलोकग्र्चप्तिके कतनि वीर निर्वाणसे कल्किके समय तक १००० वर्षमे हने वाले राजवशोको 
गणनाकी ह ओर श्वेताम्वराचायनिं वीरनिर्वाणसे शकसंवत्‌ तथा विक्रम संवेत्के प्रारम्भ तक करमर ६०५ 
श्रौर ४७० वषं मे होने वाले राजवंशोकी काल्गणनाकी हुं । दोनोने वीरनिर्वाणके दिन उज्जैनीमे पाक 
राजाका अभिषेक तथा उसका राज्यकाल ६० वषं माना है । उसके वाद चिच्रकप्रज्ञेप्तिके कर्ता विजयवंश- 
का उल्लेख करते हं जब कि उवेताम्बराचार्योनिं नन्दवरको अपनी गणनाका आधार बनाया ह । किन्तु 
दोनो वश्नोका काक समान है । अतः काल्गणनामे कोद अन्तर नही पडता । तित्थेगाखी पडच्चयमे 
नन्दोके १५० बषे च्खिं हं । शेष ५ वषेकी कमी पृष्यमित्रके ३५ वषं लिखकर पूरी कर दी गरईदह। 
त्रिलोक प्रन्नप्तिमे मोयेवंशका राज्यकाल केवर ४० वषे छिखा हं जब कि तित्थोगाकीपडन्नयमे 
१६० तथा तीधेद्धारप्रकरणमे १०८ वर्ष लिखा ह । भारतीय इतिहासके करमक। विचार करते हुए १६० 
वर्षका उतल्केख ही ठीक जंचता हं । श्राधूनिक इतिहासरेखक भी मौयंवशषका राज्यकार ३२५ ई० पू० 
से १८० ई० पू० तककं कगभग दही मानते ह । तीर्थद्धास्कं कतनि १६०-१०८ सेष ५२ वषेकी कमी- 
को गदंभिल्लोकं १५२ वषं मानकर पूर्णं कर दिया ह, किन्तु त्रिलोक्घप्र्नप्तिको गणनामे १२० वर्षेकी 
कमी रह्‌ गई हुं । 
जेनहितषी भा० १३ प्रंक १२ मे प्रकारित शुप्तराजाओका कार मिहिरकरुर भ्रौर कति्कि' शीषेक 
भ्रो° पाठकके ठेखसे भी उक्त कमी प्रकट होती हं । पाठक महोदयने मंदसौरके शिराटेख तथा हरिवंकञ- 
पुराणकी कारु गणनाके प्राघारपर गुप्त साभ्नाज्यके नाशक मिहिरकुरुको कल्कि सिद्ध करनेका प्रयलन 
किया है । अपने लिखा है-.कुमासरगुप्त राजा विक्रम स ४९३, गुप्त सं०° ११७ भ्रौर्‌ शकाब्द ३५८ में 
राज्य करता था ।' अतः ४९३ मेँ से ११५७ वषं कम करनेपर वि० स° ३७६ मं गुप्त राज्य या गुप्तसंवत्‌- 
का प्रारम्भ होना सिद्ध होता हं । अर्थात्‌ उक्र पडीटके मतानुसार वि° तथा गप्त सं० मेँ ३७५ वर्षका 
अन्तर आता हं । अब यदि वि० स॒०्से ४७० वषं ५ मास्या ४७१ वर्षं पूवं वीर निर्वाण माना जाय 
जैसे कि वतेमानमें प्रचस्ति हं, तो वीर निर्वासे ४७१ + ३७६ = ८४७ वषं बाद गुप्तराज्य प्रारम्भ 
होना चाहिये । किन्तु नरि लोक प्रज्प्तिके पारक राजास गुप्त राज्यके प्रारम्भ तकके गणना भ्रकोके जो नेसे 
६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० ४८० + २४२ ७२७ वषं ही होते हं । अतः ८४७ ~ ७२७ = 
१२० वषं की कमी स्पष्ट होजातीहं। इस कमी काकारणवक्याह ? 
त्रिलोक प्रन्ञप्तिमे रकराजाके बारेमे कई मतोका उल्लेख किया ह । जिनमेसे एक मत यहु भीहं 


ग्रस्ता्वनीं ९३ 
शककाखके वादके गुप्त वंशके समयमे २३१ की जगह २५५ वषं रखकर पूर्णं किये । स्योकि चरिलोक- 
प्रज्ञप्तिमे छिखा है- ““गिव्वाणगदे बीरे चरउसदइगिसद्‌ ठिवाद विच्छेदे । 

जादो च सगर्णारद्ये रज्जं वस्सस्स इसयवादाला ५ 
दोण्णि्चया पणवण्णा गुत्ताण चउमुहुस्स वादाल्‌ । 
वस्सं होदि सहस्तसं केडं एवं परूवंति ॥\” 
भर्थत्‌-"वीरनिर्वाणके ४६१ वषं वीतनेपर चकराजा हुभा । उसके वंश्ञजोका राज्यकारु २४२ 
वषं तक रहा । उसके बाद युप्तवश्चीय राजाग्रौने २५५ वषं तक राज्य किया । फिर चतुर्भुलं कल्कि ने ४२ 
वषं राज्य किया। कोई कोई इस तरह एक हजार वर्षं बतलाते ह ।' भरतः ४६१ वषंकी मान्यताके 
आधारपर मौयेराज्यके समय मे १२० वषकी कमी की गईं जान पड़ती ह, जो इतिहासके अनुकर नही ह । 
मर्यो के बाद पुष्यमित्र तथा वसुमित्र अग्निमित्र या वरमित्र भानुमिवकी राज्यकार गणनामे 
कोई श्रन्तर नही हं । 
वसुमित्र अग्निमित्रके बाद धरिखोक प्र्प्तिके कर्ता गधर्वसेन शरोर नरवाहुनका उल्लेख करते ह । 
जब कि इवेताम्बराचायं नभःसेन या नरवाहुनके बाद गदंभित्लका राज्य बतरति ह । च्रिलोक प्रज्ञप्तिकी 
किसी किसी प्रतिमे "गहुन्वया' पाठ भी पाया जाता ह । जिसका अथं गदेभित्क किया जा सकता ह । हरिवंश 
पुराणकारने सम्भवतः इसी पाठके आधारपर्‌ गदभका पर्याय शब्द रासम्‌ प्रयुक्त किया है । गन्धर्वसेन राजा 
गरद॑भी विद्या जाननेके कारण गरदभित्ल नामस ख्यात हुभ्रा । हिन्दु धर्मके भविष्य पुराणमें भी विक्रम राजाके 
पिताका चाम गध्वंस्ेन ही छ्खिाहं। गर्दभिल्छोके बाद ही नरवाहुन या नहपानका राज्य होना इतिहाससे 
सिद्ध है । क्योकि तित्योगादी पडहस्यकौ गणनाके अनुसार मौर्योकं १६० वयं मानकर यदि गर्दभिल्लसे 
प्रथम नरवाहुनका राज्य मान छया जाय तो गदंभित्ल पुत्र विक्रमादित्यका कारु वीरनिर्वाणसे ५१० वषं 
बाद पड़गा । अतः इसन विषयमे त्रिलोक प्रज्ञप्तिका क्रम ठीक प्रतीत होता हु । 
गरदभित्लोके बाद चकराज नरवाहून या नहूपानका राज्य ४० वषं तक बतलाया है । अन्त समय 
भृत्यवंशके गौतमीपु्र सरातकर्णी (लाक्वाहून) नें उसे जीतकर कोको जीतनेके उपलक्षमे वीर निर्वाण 
से ६०५ वषं ५, मास बाद शालिवाहन दकाब्द प्रचक्ित किया । च्रिलाकं प्रन्नप्तिमे नरवाहुनके बाद आन्घ- 
भृत्य राजाभ्रोका राज्यकार बतराया हं जो उक्त एतिहासिक मान्यताके श्रनुकूरु है । 
न्निलोक प्रज्ञप्ति कतनि वीर निर्वाणसे कितने समय पञ्चात्‌ चक राजा हु्रा इस वारेमे कई मतोका 
उल्लेख किया ह । उनमे से एक मतके अनूस्ार ६०५ वषं ५ मास भी काल बतलाया है । हरिव पुराण 
तथा नरिलोकक्षारके रचयिताभ्रोने इसी मतको स्थान दिया हे ग्रौर इसीके अनुसार वतंमानमे श्चक सम्वत्‌ 
प्रचलित हं । किन्तु म्हसूरके भ्रास्थान विद्वान श्री प० ए० शञान्तिराजैय्या इसे विक्रम सम्वत्‌के भ्रारम्भका काक 
सममत हं । भ्रथात्‌ अ्रापका कहना हं कि प्रचक्ति विक्रम सम्वतूसे ६०५ वषं ५ माह पूर्वं महावीरक्ा निर्वाण 
हुभा ह भौर त्रिलोकसारमे जो उल्लेख हं वह भी विक्रम राजक बारेमे दही है क्योकि उसकी सस्करृत 
टीकमे शकका अथ विक्रमाक चक कियाद । किन्तु एसा माननेसे तमाम कालगणना अस्त व्यस्त ह्ये 
जाती हं । बौद्ध ग्रन्थोमे जौ बृद्धके समकाल्मे महावीर भगवानके जीवनका उल्केख पाया जाता हे वह भी 
नटो बनेगा । राजा श्रैणिक ओर भगवानकी समकाल्ता भी भङ्कुद्यो जायेगी । श्रत: उक्त दि० जैन 
श्न्थोमे जो शकका उल्लेख हं वह॒ शाक्विाहुन शकका ही उल्लेख ह । शालिवाहन शकका भी उल्टेख 
विक्र्मांक पदके साथ जन परम्परामे पाया जताहं1 जसे, धवलामे उसका रचना काल बतलाते हए 
चखा ह--श्रदृठतीक्षम्हि सत्तक्षए विक्कमरायंकिए सुसगणामे । 
यदि इसे भी ७३८ विक्रम सम्वत्‌ मानच्ते हतो प्रह्णस्तिमे' दी हई कार गणना भ्रौर राजाश्रोका 
उल्केख गडबड्मे पड जाता हं । श्रतः यही मत ठीक ह कि वीरविर्वाणसे ६०५ वषं ५ माह बाद शालि- 
वादव चक्‌ प्रचलित हूभ्रा, न कि विक्रम सं०। 


५४ जयधवलासहित कषायप्राश्त 


""उह्‌ साहिपाण कक्की णियजोग्गे जनपदे वथत्तेण । 
सुक्कं जाचदि लुद्ो पिक्कं (पड) जाव ताव क्षमणाश्रो ॥१०१॥ 
दादूणं पिडग्यं मणा कालो य अंतराणं पि। 
गछति ओहिणाणं उष्पज्जई तेषु एक्कं पि ॥\१०२॥ 
अहं का वि अयुरदेवा श्रोहीदो सुणियणाण उवकग्यं । 
णाटूणं तक्कक्की मारेदि हु धम्मदोहि त्ति ॥१०३॥। 
ककिकियुदो अलिदंजयणामो रक्लंति णमदि तच्चरण । 
तं रक्खदि अयुरदेज धम्मे रज्जं करेऽ्जंति ॥१०४॥ 
तत्तो दोवे वासो सभ्मं धम्मो पयटटदि जणाणं । 
कमसो दिव्ञे दिवसे कालमहुष्पेण हाएदे ॥१०५॥ 


एवं वस्ससहस्ते पह पह कक हवेड एुवकेदको । 
पंचसयवच्छरेसु एवकेक्को तह्य उवकक्की ॥१०६।।” 


अथोत्‌-श्रयज्न करके अपने योग्य दृशोको जीत लेनेपर कल्की लोभी बनकर जिस सिस 
श्रमण-जेनमुनिसे कर मांगने लगता ह । तब श्रमण अपना पहला प्रास दे देकर भोजनम .चन्तराय 
हे जानेसे चले जाते है । उनमेसे एकको अवधिज्ञान हा जाता है । उसके वाद्‌ को$ असुरदेव 
अवधिज्ञानसे सुनियांके उपसगंका जानकर धमंद्राही सममकर उत कल्कीको मार डालता हे । 
कल्किके पुत्रका नाम अजितञ्चय हैः वह्‌ उस श्रसुरक चर्णोमे पड़ जाता ह ¦ असुर उसकी रक्ञा 
करता है रीर उससे धमराज्य कराता है । उसक वाद्‌ दा वर्प तक जागम ध्म॑का प्रवृत्ति अच्छी 
तरह दाने लगती ह । छिन्तु कालके प्रमावसे वह फिर दिनेदिन वटने लगती ह। इस प्रकार 
प्रत्यक एक हजार वषके वाद्‌ एक कल्को हता है अर क्रमशः प्रत्येक पांच सो बधक बाद्‌ एक 
उपकत्कि दाता हे । 


इससे एसा मालूम हाता द @ गुप्त राज्यको नष्ट करके कल्किने त्रपते राच्यक्छा विस्तार 
किया था । इतिहासे सिद्ध है कि गुप्रवशके अन्तिम प्रसिद्ध राजा रकन्दगुप्के समयमे भारत- 
पर श्वेतहूणोका आक्रमण हु्ा । एक बार स्कन्द्गुप्नने उन्हं परास्त कर भगा दिया किन्तु ङ 
कलि पन्धात्‌ पुनः उनका आक्रमण हा । इस वार स्कन्दगुप्को सफलता > मिली अर गुप 
साम्राज्य छिन्न भिन्ना गया। किन्तु इसके बाद्‌ मी कुदं समय तक गुप्रराजाश्मोका नाम 
भारतम चलता रहा । ५०० ई० के करबमे हृएयाजा तारमाणएने गुप सामप्राज्यको कमजोर पाकर 
पंजाबसे मालवा तक अधिकार कर लिया, चोर गुप्त नरेश भवुरुप्तका तोर्माणके बेटे मिहिर- 
ङलका अपना खामी मानना पड़ा । यह्‌ मिदहिरङुल बड़ा श्रत्याचारी था | इसने श्रमणोपर बड़े 
अत्याचार कयि थे। चीनी पर्यटक सन्त्सांगने अपने यात्रा विरणमे उसका विस्तारसे वणेन 
किया हं । इस मिदिरङ़लका विष्एुयशोध्माने परास्त छया था । ्रीयुत ख० के० पी० जाय- 
सवालका विचार था कि यह विष्णुयशोधमी ही कल्कि राजा दे, क्योकि हिन्दु पुराणे कल्किको 
धमरक्तक ओर लोकहिव कता बतलाया है । किन्तु जन मरन्थोते उसे च्स्याचारी ओर धमघातक 
वतलाया हे अतः ख० डा० के बी० पाठकका मत है छि मिदिरङुल दी कल्कि है । जन्तु देतें 
एरवच्खवेत्ता्ाने कल्किका एक ही काल माना है ओर बह मी दिगम्बर अन्ध उल्लेखके यआधार- 
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(१) “कल्कि अवतारकी एेतिहातिकता"” जं ह° भा० १३, अं० १२ । 
(२) “गुप्त राजाभ्रोका काल, मिहिरकुल ओर कतिक" जे हि, भार १३, प्रं° १२। 


प्रस्तावनां ९ 


र | यद्यपि कल्किके सम्बन्धय जो बातें तरिलोकम्र्ञपरिमे लिखी है उन सव बार्तोका सम्बन्ध 
किसीके साथ नदीं मिलता है, फिर भी देतिहासिक दष्टिसे इतना ही मानकर चला जा सकता है 
कि शप्र राञ्यके बाद एक चअत्याचारी राजाके होनेका उल्लेख किया गया ह | स्व० जायसवाल 
जीके लेखानुसार इस्वी सन्‌ ४६० के लगभग गुप्रसास्राज्य नष्ट हृश्मा चर उसके वाद्‌ वोरमाण 
मौर उसके पुत्र मिहिरछ्लके अस्याचारोसे मारतभूमि चरस्त हा उटी । अतः विलाकपज्ञपिकी 
श्चना जल्दीसे जल्दी इसी समयके लगभग हद मानी जा सकती हौ । यह समय विक्रमकी 
छरी शताब्दीका उत्तयाधं चौर शक्ती पांचवी शताब्दीक्ा पूवां पड़ता ह । इससे पहले उसकी 
रचना माननेसे उसमे गुप्रसल्य ्मौर उसके विनाशक कल्किराञ्यका उल्लेख दाना संभव प्रतीत 
नहीं होता । रतः इसे यतिवृषभके समयकी पूवं अघधि माना जा सकता दै । उत्तर अवधिके 
वारम श्योर विचार करना होगा ¦ 


१. श्वेताम्बर सम्प्रदायमें कमप्रकरति नामका एक प्रन्थ्‌ है जा परम्परासे किन्दीं शिवशमं सूरिके 
द्वारा रचित कहा जाता हौ । इन शिवशमंसूरिके श्वेताम्बर विक्रमकी पांचवी शताब्दीका विद्वान 
मानते है । कसमेप्रकृतिपर एक चूण दै जिसके रचयिवाका पता नदीं है । इस चृूणिकी तुलना 
चूणिसूदचोके साथ करके दम पहले बतला आये ह कि कीं कीं दोनेमे कितना अधिक साम्य 
है । कर्मघ्रकृतिके उपशमना करणकी ५७ वीं गाथाकी चूणि तो चृणिसू्रसे बिल्ल मिलती 
हुई है ओर खास बात यह है कि उस चृणिमे जा चचां की गह है वह कर्म्॑रकृतिकी ५५ वीं 
गाथे ते है ही नदीं किन्तु आगे पीट सी नहीं है । दूसरी खास बात यह है कि उस चूि- 
मे तस्स विहासा' लिखकर गाथाके पदका व्याख्यान किया गया दहे जा कि चूरिसूत्रकी च्रपनी 

ली है । कमप्रकृतिकी चूणिमे उस शेलीका अन्यत्र आभास भी नहं मिलत्ता । इन सव बातोंसे 
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(१) हम क्ख आये हं कि जिनसेनाचा्यने जपने हरिवंशपुराणमे' निलोकप्रज्ञप्तिके श्रनुसारदही 
राजका गणना दी हं रौर भगवान महावीरके तिर्वाणसे कल्किकं राज्यकालक भ्रन्त तक एक हजार वर्षका 
समय च्िलोकेप्रन्तप्तिके अनृसार ही बतलाया हु । किन्तु शक राजाकी उत्पत्ति महावीर निर्वासे ६०५ 
वषे ५ मास बाद बतलायी हं ग्रौर लिखा हं किं महावीर भगवानक मृक्ति चरे जानेक प्रत्येकं एक हजार 
वर्षके बाद जेन ध्मका विरोधी कल्कि उत्पन्न हता है यथा-- 

“वर्षाणां षट्शती त्यक्त्वा पञ्चाग्रं भासपञ्चकम्‌ । 
मुक्तिं गते सहावीरे चकराजस्ततोऽभवत्‌ \\५५ १। 
मुष्ति गते महावीरे प्रतिवषंसहस्रकम्‌ । 
एकंको जायते कल्की जिनधमेविरोघकः ॥\५५२।। 


चिलोकसारमे भी महावी रके निर्वाणके ६०५ वषं पाच मास वाद हकराजाकी श्रौर १००० वषं 
बाद कल्किकी उत्पत्ति बतखाई हु । यथा- 
“"पणद्स्सयवस्सं पणमास्जदे गमिय वीरणिन्वृडइदोे । 
संकराजो तो कक्की चदुणवतियमहियसगमासं ॥८५०॥' 


निलोक प्रल्षण्तिके ग्रौर इन ग्रन्थोके कल्किके समयमे ४२ वर्षका श्रन्तर पडजाता ह । शकके ३९९५ वषं 


वाद कल्किकी उत्पत्ति माननेसे कल्किका समय ३९५ +- ७८ == ४७३ ई० भ्राता ह जो गृप्तसास्राज्यके 
विनाश श्रौर उसके नाशक मिहिरकुर कल्किके समयके श्रधिक श्रनृकल हे ! 


(२) गृज० जे० स्ा०इ०पृ० १३९॥ (३) प° २४-२५ । 


£ जयधवलासहित कषायप्राथत 
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हम इसी निर्णीय पर प्टुच सके है कि दूरिषारने चूरिसूत्र अवश्य देखे है । अतः चूणिसू््ोकी 
रचना कमप्रकृतिकौ चूणिसे पहले हई है । 

२. चूर्णिनामसे श्रेताम्यर स््रदायमे बहुतसा साहित्य पाया जाता है । जैसे आवश्यक 
चूणि, निशीथचूणि, उत्तराध्ययन वचरि चादि । एक समय गभिक भ्रन्थोपर इस चूण 
साहित्ये स्वना करनेच्छी खच प्रवर्ति रदी दै । जिनदासगणि महत्तर एक प्रसिद्ध चूरिकार 
हो गये है जिन्दने वि० सं ७३३ मे नन्दिचूरि बनाई थी, । किन्तु चूशिसाहित्यका सजन 
गुप्रकालसे ही होना शुरू हयो गया था एेसा श्वेताम्बर विद्रान मानते है । अतः चूरिसूत्र भी 
गुघ्रकालके लगभगकी ही रचनां हानी चाहिये । 

३. चाचाराङ्गनिर्थक्ति तथा विशेषावश्यक भाष्ये मी चूणिसूत्रके समान ही कषायकी 
प्ररूपणाके च्राड विकरप किये गये है । तिथुक्तिसें ते विकल्पोके केवल नाम ही गिनाये है किन्तु 
विरोपाश्यकमे उनका वसौन भी किया गया है । चूरिसूत्र निन्न भकार है-- 

“कसाश्रो ताव णिकिलिविथल्वो णामकषाभो दठवणकसाओ दन्वकसाश्रो पच्चयकसाभ्रो समुप्पत्तिय- 
कसाभो श्रादेधकसाश्रो रमकूसाओ भावकसाश्रो चेदि ।" 

विशेपावश्यकमे लिखा है-- 

“नामं ठवणा इविषए उष्यत्ती वच्चएं य आएसे । 
रप-भाव-कथाए वि य परूवणा तेसिमा होइ ॥२९८०॥॥. 


इन बिकल्पेका निरूपण करते हए भाष्यकार भी चूणिसूत्रकारकी ही तरह नामकषाय, 

स्थापनकपाय श्रौर द्रव्यकषायक्रा सुगम जानकर ड्‌ देते है ओर केवल नाकमद्रव्यकषायका 
स ९ = = च्‌ 2 र 3 

उदाहरण देते ह छर वह भी वैसा दी देते है जैसा चूणिसूत्रकारने दिया दै । यथा--“णोभा- 
गमदल्वकंसाश्रो जहा सस्जकताश्नो सिरिखकसाश्रो एवमादि ।" च० सु० । ओर वि०भा० मं है-““सज्ज- 
कसायाईश्रो चोकम्मदव्वश्रो कथाञ्रोऽयं 1 

इसके पश्चान्‌ समुत्पत्तिकषाय शरोर आदेशकषायके खरूपमे शब्दमेद हेते हए भी आशयमें 
मेद्‌ नहीं हे । 

यहां तकके पेक्य के देखकर यह कह सकना कठिन है किं किसने किसका अनुसरण 
क्रिया है । किन्तु च्रागे आदेशकषायके खरूपमें अन्तर पड़ गया है । चूणिसूत्रकारका कहना 
है फि चिन्मे अङ्कित क्रोधी पुरुषकी चाङृतिका आदेशकषाय कहते है । यथा-- 

“आदेसकसाएण जहा चित्तकम्मे छिहिषे कोहये ङसिदो तिवलिदणिडालो भिराड काण ।" 

स्रथोत्‌-क्रोधके कारण जिसकी भृह्कदि चद्‌ गई है ओर मस्तकमें तीन बली पड़ गई है 
एसे र्ट मनुष्यकी चित्रम अङ्कित ्याकृतिको आदेशकषाय कहते है । 

किन्तु भाष्यकारका कहना हे कि अन्तरंगमे कषायके नीं होनेपर भी जा कधी मनुष्यका 
छद्मरूप धारण क्रिया जाता है जैसा किं नाटकमे शअ्भिनेता वगैरह खांग धारण करना 
पडता ह वह॒ आदेशकषाय दै । श्रादेशकषायका यह्‌ खरूप बतलाकर भाष्यकार चूरफिसूतरमे 
निर्दिष्ट स्वरूपका केचित्‌, करे उर्लेख करते ह ओर कहते दै कि वह स्थापनाकषायसे भिन्न 
नही है । शअरथोत्‌ चूणिसूत्रमे जा श्ादेशकषायका स्वरूप बतलाया है, माष्यकारके मतसे 
उसका अन्तभोव स्थापनाकषायमे हौ जाता है । यथा- 

“आए्सओ कसाश्रो कडयवकयभमिउडिमंगुराकासे । 
के्‌ चिताइगश्रो ठवणाणत्थंतरो सोऽयं 1२९८१।\ 
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(१) गुज ० जे° सा० इ०, पृ० १३०। (२) पृ० २८३। (३) प्‌० २८५ । (४) प° ३०१। 


प्रस्तावना ५७ 


इस प्रकार चूणिसूत्रगत अदेशकषायके स्वरूपपर भाष्यकारने जा च्रापत्ति की, उसका 
समाधान जयधवलामें देखनेका मिलता है ¡ जयधवल्लाकारने अदेशकषाय श्रौर स्थापनाकषायके 
भेदको स्पष्ट किया ह । शअ्रतः भाष्यकारने 'केडः करके अआदेशकषायके जिस स्वरूपका निदेश 
कियाद वेह चू(णसूत्रम नदष् स्वरूप ही दै अतः चूणसूत्रकार यातचृषभ माघ्यकार श्री जिन- 
भद्रगखणि च्तषमाश्रमणसे पहले हए हे 


~ + पू ¢ £ 
श्वेताम्बर प्रावलियके अनुसार हमाश्रमणजीका समय विक्रमकी सातवीं सदीका पूवाधं 


माना जाता हे । यह्‌ भी मालूम ह्या हे कि विशेषावश्यक्रभाष्यकी एक प्रतिमे उसका रचना- 
काल शकसम्बत्‌ ५३१ ( वि० सं० ६६६ ) दिया है! अतः यतिघुषम वि० सं० ६६६ के बाद्के 
विद्वान्‌ नहीं हा सकते । इस प्रकार उनकी उत्तर अवधि विक्रम संत की सातवीं शताब्दीका 
मध्य साग निश्चित हेती हे, 

स विवेचनसे हम इस निर्णयपर पर्वते टै कि यतः त्रिलाकप्ज्ञपिमें गुप्तवंश अर उसके 
नाशक कल्कि राजाका उल्लेख है अतः यतिव्ृषम विक्रमकी टी शताब्दीके उत्तराधसे पहलेके 
विद्वान्‌ नहीं हो सकते । ओौर यतः उनके मतका निर्देश विशोपावश्यकमभाष्यमे पाया जाता हे, 
जिसकी रचना वि० सं० ६६६ में हेनेका निर्दश मिलता है अतः वे विक्रमकी सातवीं शताब्दीके 
मध्यभागके वादके विद्वान नहीं हो सकते ¦ श्रतः वि० सं० ५५० से वि° सं० ६५० तकके समयमसें 
यतिव्रृषम्‌ हए है 

यतिधषभके इस समयके प्रतिकूल ऊढं अपत्तियों खडी हाती है अतः उनपर भी विचार 
करना शआ्मावश्यक हे। 

नद्रनन्दिने श्रपने श्रृतावतारमे कषायप्रा्तपर चूणिसूत्रों ओर उच्वारणघरत्तिकी सचना हा 
जानेके बाद छुण्डकुन्दपुरमें पञ्चनन्दि मुनिका उसकी प्रापि हृद एेसा लिखा दे । ओर उसके वाद्‌ 
शामङ्कण्डाचाय, तुम्बुलूराचाय, श्रौर समन्तभद्रका उसकी प्रापि हेनेका उल्लेख किया है । यदि 
यतिवृषभका समय विक्रमकी टी शताब्दी मानाजातादहैताये सव आचाय उसके बाद्के 
विद्वान ठहस्ते है जा कि मान्य नहींहा सकता। अतः यह विचार करना आवश्यक टै कि 
इन्द्रनन्दिके द्वारा निर्दिष्ट कम कँ तक ठीक है । सबसे पहले हम र्डङ्कन्दपुरके याचाय पदय- 
नन्दिक दी लेते है । यहाँ यह बतला देना श्ुपयुक्त न हागां कि ण्डुन्दपुरफे पद्यनन्दिसे 
आचायं कुन्दङ्घन्दका अभिप्राय लिया जाता हे । 

आचायं ऊन्दङुन्दका यतिवरुषभके पश्चात्‌का विद्वान बतल्लानेवाला उल्लेख श्रतावतारके 

आचाय सिवाय अन्यत्र हमारे देखने नदी आया । इन्द्रनन्दिकी इस मान्यताका आधार क्या 
कृन्दकुन्द था यह भी उन्हेनि नहीं लिखादहै। यदि दनं या किसी एक सिद्धान्त भन्थपर 
रीर शचायं ऊुन्दक्ुन्दकी तथोक्त दीका उपलब्ध हाती ता उससे भी इन्द्रनन्दिके उक्त 
यतिवृषम कथनपर कुश प्रकाश पड़ सकता था किन्तु उसके अस्तित्वका मी केर प्रमाण उप- 
लब्ध नहीं होता । एसी अवस्थामे इन्द्रनन्दिके उक्त कथनको प्रमाणकाटिमे केसे जिया 

जा सकता हे ! 

१. इन्द्रनन्दिके श्रतावतारके सिवाय आचाय ्न्दङ्कन्द ओर यत्तिवुषभके पोवपर्यपर चिलताक् 
प्रज्ञपरिखे भी छुद्ध प्रकाश पड़ता दै । त्रिल्लाकप्रज्ञप्िसे नो अधिकार हे । अन्धके प्रारम्भे ता 
ग्रन्थकारते पंच परमेष्ठीका स्मरण किया हे, किन्तु आगे प्रत्येक श्रधिकारके अन्त रौर आदिमे 


^, ८ न, भ न वि रि ०) 1 प न नि ज त ज भ न रि ॥ श (^ ^ त शाका त क श 


(१) प° ३०१। (२) श्रीमान्‌ मुनि जिनविजयजीने जंसलमेर भंडारके विशेषावर्यकभाष्यकी 
प्रततिमे इस रचनासंवत्‌के होनेका उल्लेख प° सुखकालजीके पत्रमे किया है । 
ट 
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कम्दङुन्दके भन्येंकी बहत सी गाथाएं त्रिज्ताकप्रजञप्निमे दै ओर इसलिये इन्दद्कन्द यतिव्रषभके 
वादके विद्वान वहीं हा सक्ते | 

असले तरिलाकप्रज्ञधिके देखनेसे रेखा प्रतीत हाता है कि वह एक संग्रह भन्थ हे । 
तरिललोकथरज्नप्निकारमे उसमें चर्चित विषयके सम्बन्धमे पाये जानेबाज्ञे अनेक मतभेदों क्रा संग्रह ता 
किया ही है। साथ हयी साथ उन्दं अपनेसे पूर्वके आचार्यो ज गाथा उपयागी चौर आवश्यक 
प्रतीत इई ' यथाश्यान उनका भी उपयेाग उन्दने किया दै । यद्यपि उनके आश्तयकी उन्हींके 
समकन्न गाथाए बे स्वयं भी वना सकते ये, किन्तु पूवौचार्योकी कृतिका महज इसलिये बदलना 
किं वह उनकी कृति कदी जाय, उनके जैसे बीतरागी श्र आ्ाचाये परम्पराके उपासक भन्थ- 
कारका उचित प्रतीत नहीं हुश्या हेगा । क्योंकि उनकी भ्न्थरचनाका उद्य श्रुतकी रक्ता करना 
थान किं अपने कवचैतका स्यापन करना । अतः यदि उन्होने ऊन्दड्न्द जसे चाये 
वचनेंकेा अपने म्रन्थे संकलित क्या दहा ता के अचरजकी बात नहीं है । 


। 9 है ०५ ॥ि न्दः = 
२. गं इन्सक्रिष्शंसमें मकराका एक ताश्नपत्र भकट इरा है । उसमे इन्दङ्कन्दान्वयके | 


। (१ ‹ भमण भगवान महाबीरमे' ` मनि कल्याण विजयज्ीने कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी छठी 
दताब्दी माना ह 1 यतः उक्त तास्रपत्र भ्रापकी इस मान्यताके विरुद्ध जाता हे श्रतः भ्रापका कहना हँ कि 
यातो उस पर पड़ा हुभा संवत्‌ कोई अर्वाचीन सम्वत्‌ है या फिर यह्‌ ताञ्रपत्रही जाली दहं! इंमने करई 
इतिहासन्नो से मालूम किया तो उनसे यही ज्ञात हुमा कि उस तरफके जितने भी तास्रपत्र प्रप्त हुए हवे 
दक सम्वतके ही पाये गये हँ । श्रतः प्रकृत ताञ्रपत्र परभी शक सम्वत्‌ ही होना चाहिये । ताख्पत्रको 
जारी कहना तो अतिसाहसका काम हं । जब शक सम्वत्‌ ३८८ के ताघ्रपत्र मे ही (भट्टार' शब्द पाया 
जाता है तव यह्‌ केसे कहा जा सकता है कि भटटारकी युग विक्रमकी सातवीं चताब्दीके पहर भट्टार ब्द 
आदर सूचक शब्दके रूपभे व्यवहृत ही नहीं होता था । विक्रमकी पांचवीं श्ताब्दीके अन्तमं होनेवाले गृप्त- 
वंशीनरेड कुमारगुप्तके सिक्कोमे उन्हं परम भद्टारक ल्खिा हु मिरूता हं । अतः उसी समयके उक्त 
ताम्रपत्रमे भट्टार' श्षब्दका व्यवहार पाया जानेस वह्‌ अर्वाचीन या जाली कंसे कहा जा सक्ता ह ? 

मुनि जीने भट्टार शब्दकी ही तरह कुछ अन्य शन्दोको कुन्दङ्कन्दके प्रन्थोमेसे खोजकर उनके 
आधारपर अपनी मान्यताको पृष्ठ करनेकी व्यर्थं चेष्टा कीहं। 

कुन्दकुन्दाचा्य॑ने अपने समयसारमे' कटा हं कि रोगोके विचारमे प्राणियोको विष्णु बनाता ह । इस- 
पर मृनिजीका कहना हं किं विष्णुको कर्ता माननेवाठे वैष्णव सम्प्रदायकी उत्पत्ति ई० स० की तीसरी 
शताब्दीमे हुई थी अतः कुन्दकुन्द उसके बादके हे । किन्तु विष्णु देवता तो वैदिक कारीन है अतः वैष्णव 
सम्प्रदायकौ उत्पत्तिसे पहर विष्णुको कर्ता नहीं माना जाता था इसमे क्या प्रमाण हु ? करपुत्ववाद्की 
भावना बहुत प्राचीन हं । इसी प्रकार शिव आदि भी पौराणिककालके देवता नहीं है । हिन्दतत्त्वज्ञाननो 
इतिहासमे क्वा ह- 

आयना सुद्रनी अने व्राविडोना क्िवनी भावनानुं सम्मेलन रामायण पहेखा थये जणाय छे । 
६० स० प० ५०० ना आरसामां हिन्ुशनोनो वेदिकघमं तामील्देश्चमां प्रवेद पाम्यो त्यारे विष्णु अने 
शिवसंबंधी भव्तिभावना कमा; खंसार अने त्यागने पोषनारी दाखल थवा यामी । वे प्रणालिका अविरोधी 
भाव थी टकौ रही । परन्तु जारे बौद्धीश्रे अने जेनोएे ते ञे देवोनी भावनाने डगाववा प्रयत्न कर्था व्यार 
्रस्थेक प्रणाचिक्ाएु पौतपोताना देवनी महत्ता वधारी अनुयाथिओंमा विरोध जगव्यो ।” 

इससे स्पष्ट हं कि द्रविण देशमे कुन्दकुन्दके पहर से ही शिवकी उपासना हेती थी । अतः यदि 
कुन्दकुन्दने श्रपने ग्रन्थोमे विष्णु शिव श्रादि देवताग्रोका उल्लेख किया तो उससे कुन्दरकुन्द पौराणिकं 
कालके कंसे हो सकते हँ १ प्रत्युत उन्दँ उसी समयका विद्वान मानना चाहिये जिससमय तामिलमे 
उक्त भावना प्रवर थी । 


६८ जयधवल्लासहितं कषायप्राश्चेत 

इसी प्रकार चेत्यगृहु, आयतन, प्रतिमाकी चर्चा करनेसे वे चैत्थवासके समयके भ्रौर यत्रे तत्र मंतच्रका 
उल्टछेख करनेसे तात्रिक मतके स्षमयक्े विद्वान नही कहे जा सकते है । जिनाय श्रौर जिनविम्बोके निर्माणकी 
प्रथा चत्यवाससे सम्बन्ध नही रखती । ' चैत्यवापस्त चला" इससे ही स्पष्ट ह कि चैत्य पहलेसे ही 
होते आये हँ । यत्रतत्र मंचके कारण दान देने की प्रवृत्ति एक एेसी प्रवृत्ति हँ जो किसी सम्प्रदायके उद्‌भवसे 
सम्बन्ध न रखकर पंचमकारुके मनुष्योकी नंसमिक रचिको द्योतित करती ह । अतः इनके आधारपर 
भी कुन्दचरुन्दको विक्रमकी छठी राताब्दीका विद्रान नही माना जा सक्ता ! हा, रथणसार म्रन्थसे 
जो कुछ उद्धरण दिये मयेह वे अ्रवद्य विचारणीय हो सकतेयथे। किन्तु उसकी भाषाज्ञेटी आदि परसे 
प्रो° ए० एन ० उपव्येने अपनी प्रवचनत्तारकी मूमिकामे उसके कुन्दक्ुन्दक्ृत होनेपर भ्रापत्तिकी हं । 
एसा मी मालूम हृभादहं किं रयणसारकी उपक्व्व प्रतियोमे भी बड़ी ब्रासमानता ह । ्रतः जब तक 
रथणसारको कोई प्रामाणिकं प्रति उपल्न्ध न हो श्रौर उसकी कुन्दकुन्दके अरन्य भ्रन्थोके साथ एक- 
रसता प्रमाणित न हो तव तक उसके प्राघारपर कन्दकुन्दको विक्रमकी छठी शताब्दीका विद्वान नही 
माना जा सकता \ 

जिस प्रकार मुनिजीने मकरके उक्त तास्रप्को जाली कहुनेका अतिसाहस क्ियाहं उसी 
प्रकारं उन्होने एक ओर भी भ्रति साहस किया हूं । मुनि जी लिखते हु- 


पट्टावलियोमे कृन्दकुन्दसे लोहाचायं प्थेन्तके सात आचायोक्रा पदट्टकाल निम्नलिखित क्रम 
से मिलता ह- 


१ कुन्ददुन्दाचायं ५९५१९ 
२ अहिवत्याचायं ५२०-५६५ 
३ भाघनन्याचायं ५६६-५९३ 
ठ धरसेनाचायं १५९६-६ 
५ पुष्पदन्ताचायं ६१५-६३३ 
६ भतवत्या्चायं ६३४-६६३ 
७ लोहूाचायं ६९४-६८७ 


%पट्‌टादलीकार उक्त वर्षोको वीर निर्वाणसम्बन्धी समभते हं, परन्तु वास्तवमे" ये वषे विक्रमीय 
होने चाहिये, योकरि दिगम्बर परम्परामे विक्रमकी बारहवौं सदीतकं बहुधा शक श्रौर विक्रम संवत्‌ छिखने- 
का हीं प्रचारं था) प्राचीन दिगभ्बराचायेनि कहीं भी प्राचीन घटना्ओंका उल्लेखं वीर संवतके सथ 
किया हो यहु हमारे देखनेमे नहीं भया तो फिर यह्‌ केसे सान किया जाय कि उक्त आचार्थोका समय 
लिख्नेमे' उन्होने वीर सम्बतृका उषयोग किया होगा । जान पडता ह कि सामान्यरूपमे' छिखे हुए विक्रम 
वर्षो को पिछले पट्‌टावलीलेखकोने निर्नाणाब्द मनकर भोला लाया हे ओर इस श्रमपूणें मान्यताको 
यथार्थं मानकर पिले इतिहासविचारक भी वास्तविक इतिहासको बिगड़ वेठे हे! श्र० म० पु 
३ ४५--३४६ । 

मूनि जी त्रिलोकम्रज्प्तिको कुन्दकुन्दसे प्राचीनं मानते हे, भ्रौर त्रिलोकप्रज्ञप्तिमे वीरनिर्यणसे 
बादकी जो कालगणना दी हुं बहु हम पहर जख अये हँ । बादके ्रन्थकारों श्रौर पदटावली- 
कारोनं भी उसीके आधारपर काल्गणनादी हं । ६८३ वषेको परम्परा भी वीरनिर्वाण सम्वतृके 
आधारपर हे । न्दी संघकी प्ट्टावरीमे भी जो कारु गणनादी है वह्‌ भी स्पष्ट रूपमे वीर निर्वाण 
सम्वत्के आधारपरदी गहे । मालूम होता दहै मुनि जीने इनमेसे कुछ भी नही देखा । यदि देखा 
होता तो उम्हे यह छिखनेका साहस न होता कि प्राचीन दिगम्बराचायेनि कही भी प्राचीन धटनाभोका 
उत्केख वीर सवत्के साथ क्या हो यह हमारे देखने म नही आया । श्चर्यं ह कि मुनि जी जेसे 


प्रस्तावना ६९१ 


ह ाचार्योका उल्लेख दै । तथा उसके लिखे जानेक्ा समय सम्वत्‌ ३८८ भी उसमे दिया 
है ! इन छट अचार्योका समय यदि १५० वपं भी मान लिया जाय ता ताप्रपच्रमे उल्लिखित 
अन्तिम श्री शुसनन्दि आचायंका समय शक सं० २३८ (वि° सं० ३७३ ) के लगभग ठहरता 
दै । ये गुणनन्दि इन्दछ्ुन्दान्वयके प्रथम पुरुष नदय थे किन्तु @न्दङ्कन्दान्वयमें हुए थे । इसका 
मतलब यह इषया कि छन्दङुन्दान्वय उससे भी पहसतसे प्रचलित थी } अर इसलिय आचाय 
कुन्दकुन्द विक्रमी तीखसै शताब्दीसे मी पहलेके विद्वान ये| चिन्तु शरीयुत प्रेमीजीका मन्तव्य 
है कि छन्दङ्न्दान्वयक्छा र्थं आचायं ऊुन्दङ्कन्दक्ी वंशपरम्परा न करके कौर्डङन्दपुर भामसे 
निकली हृदे परस्पा करना चाहिये } उसका कारण यह्‌ है किं कुन्दङ्कन्दके नियमसारकी सतरहवीं 
गाथाये ज्ाकविभध्न नामक भन्थका उल्लेख ट । ओर वत्तंमानमे जा संसृत लेकबिभाग दायां 
जाता है, उसके अन्तम लिख! ह कि पहले सबेनन्दी अचायने शक सं० ३८० मे शाख (लोकविभाग) 
लिखा था, उसीकी भाषाक परिवतित करके यह संस्कृत लाकविभाग रचा गया है । इस परसे 
यह्‌ निष्छषं निकाला जाता है कि यतः छ्ुन्दङ्कन्दने अपने नियमसारमे शक सं० ३८० में स्वे 
गये लोकबिभाग भन्थका उल्लेख किया दै अवः वे सकरा ताश्नरपत्रमे उल्लिखित इन्दङ्कन्दान्बयके 
प्रव्तंक नहीं हा सकते । 
नियससारकी बह गाथा तथा उसस पहलेषी गाथा इस प्रकार है- 


"माणुस्सा इवियप्या कम्ममहीभोगभ्‌मिसंजादा । 
सत्तविहा णेरइया णादव्वा पुटविभेएण ॥ १६॥ 
चडउदह भेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चडन्भेदा । 
एदे वित्थारं लोयविभेगेयु णादन्वं ॥\ १७६ 


पद्यश्रभ मलधारी देवने इसकी टीकायें ज्िखा हे कि इन चारगतिके जीवेांके भेदाका विस्तार 
लाकविभथाग नामके परमगिममें देखना चाहिये । 


वतमान लोक विभागसें अन्य गतिके जीरवोका ता थाडा बहुत वणेन प्रसङ्गवश किया भी 
गया दै किन्तु तियेश्ौके चौदह भेदोका ता वहां नाम भी दृष्टिगोचर नही हाता। अतः यदि 
नियमसारमे लाकविभाग नामके परमागमका उल्लेख है ता वह कमसे कम वह लोकविभाग ता 
नहीं है जिखकी भाषाका परिवतेन करके संस्छृत लाकविभागकी रचना की गई है ओर जा शक 
सं० ३८० ये सवेनन्दिके द्वासय सचा गया था। 


चिलाक प्रज्ञपिमे भी लाकविभाग, लाकविनिश्चय श्रादि भ्न्थोके मतेोंकां उल्लेख जगह 
[ष्‌ ष) [$ ५ भ 9 ध [क ७ ४ # ०५ से 
जगह मिलता हे । लाकविभागके मतांकों वतमान लाकविभागसें खाजनेपर उनमेसे अनेकाके बारे 

हमें निराश हाना पड़ा दै । यहां हम उनमेसे छदके उद्धूत करते है - 
१. भि. प्रमे लिखा है किलक विभागमे ल्लाकके उपर वायुका घनफल अम्रुक बतलाया 

हे । यथा-- 
“दो-छ-बारस भागव्भहिभो कोसौ कमेण वाउघणं । 
खोयउवरिम्मि एवं लोयविभायभ्मि पण्णत्तं ॥ २८२।।*' 


केन्तु ्ाकविभागनें लाकके उपर तीनें बातवलयांकी केवल मोटाई बतला है । यथा-- 





| (वि वि) भ १ 9 न क स भि न्क 0 1 ° + 8 छ) दा प 





[+ 0 9 


इतिहासरेखक कंच भी देखे विना ही दूसरी परम्पराके सम्बन्धमं इख प्रकारकी कत्पनाग्रोके भ्राधार- 
पर श्रम फलानेक चेष्टा करते हँ मरौर स्वयं वास्तविक इत्तिहासको बिगाड़ कर पिके इतिहास विचारको- 
पर वास्तविक इतिहासको विगाडतेका लाछन क्गाते हं । किमास्चर्थमतःपरम्‌ । 


६५ जयधवलासाहितं कषायप्रार्थत 


"ष्लोकाम्रे कोशयुग्मं तु गव्य तिन्युनगोरतं 
न्युनप्रसाणं धनुषां पंचविराचतुःखतम्‌ 11" 
२. चरिन्प्रन्मं क्िखा ह कि लोकविभागमे लदणसमद्रकी शिखापर जलका विस्तार 
द्स हजार याजन है । यह वात बतंमान लाकविभागमें पां जाती हे । छन्तु यहां त्रिलाकपरञपि- 


कार ज्ञाकविभागेके साथ संगाइसिएः विशेषणा प्रयाग करते ह । यथा- 


"जठदिहुरे विक्खभो जल्णिहिणे जोयणा दससहस्सा । 
एवं संगाइ णिए लोयविभाए विणिदहिद्‌ठ ।\४१॥ 
यहां 'संगाईणिए विशेषण सम्भवतः किसी अन्य ज्ञाकविभागसे इसका प्रथक्छ बहलानेके 
लिये लगाया गया है । किन्तु इससे यह न सममः लेना चाहिये कि यह संगाइणी लेकतविभग 
ही वतेसान ज्ोकविभाग है; स्योकि चिलाकम्रज्ञपरिमे संगादणीके कतीके जा अन्य मत दिये है वे 
इस तेकविमागमें नहीं पाय जाते । यथा- 
पणुवीस जोयगाद्ं दारपमुहुम्सि होदि विक्लंभा । 
संगायणिकत्तारो एवं णियमा परूवेदि ॥ १८॥ 
वासटिढ जोयणाईं दो कोसा होदि कुंडविच्छारो । 
घंगायणिकत्ताये एव णयना पर्वेदि ॥२०॥ 
इनमे संगायणिङ़े कतोके मतसे गंगाका विष्कंभ २५ योजन ओर जिस रमे बह भिरती 
है उस ुण्डका विस्तार ६२ याजन दो कोस बतलाया है) किन्तु लोकविभागमे गंगाक्ा 
विष्कम्भ ता बतलाया ही नदीं ओर छुर्डका विस्तार भी ६० योजन ही बतलाया है । श्रतः 
प्रक्रत लेक्रविभागन ता वह ज्ञकविभागहीदहै ओर न संगायणी तेकविभाग ही है। 


३. जिस तरह त्रिलोकभन््निमे तकविभाग ओर संगायणि लाकबिभागका उल्लेख किया 
है उसी तरह एक ज्ागाइणि भन्थका मी उल्लेख किया दहै । यथा- 
““अमवस्ताए उवही सरिसे भूमीए होदि सिदपक्खे । 
कम्म वद्टेदि णहेण कोसाणि दोण्णि पुणसीषए्‌ ॥३६॥ 
हाथवि किण्हुपक्ले तेण कमेणं च जाव वडिढठगदं । 
एवं लोगाहणिए गंधपवरम्मि णिदहिट्‌ठं ॥२७ 
इसमे बतलाया ह कि लागदणि भन्थमें छृष्णपन्त ओर शुक्लपक्ञमे लवण समुद्रफे अपर 
प्रतिदिन दो कोस जलकी हानि च्यौर बृद्धि होती है ेसा कदा है । किन्तु प्रकृत लोकविभागमे 
बतलाया हौ कि श्रमास्यासे पृणौमासी तक ५००० योजन जलकी बृद्धि होती है अतः पांच 
हजारमे १५ का भाग भाग देनेसे प्रतिदिन जलकी वृद्धिका परिमाण आजाता है । 
४. ति० प्र मे अन्तद्वीपजेंका वणेन करके लिखा है- 
“^लोयविभायाइरिया दीवाण कुमाणुसेहिं जुक्ताणं । 
अण्णसरूवेण ट्हिदिं भासते तप्परूवेमो ॥\८४।।* 
अथोत्‌-ेकविभागके कत्त श्राचायं इमनुष्योसे युक्त द्वीपेंकी धिति अन्य प्रकारसे 
कहते है, उसका हम प्ररूपण करते है । 
. किन्तु प्रकृत जोकविभागमे अन्तदरीपों का ज वणन किया दै बह तरिजाकमर्ञपिसे मिलतः दृष्या 
ह रर इसका एक दुसरा सवूत यह है कि उसके समर्थनमें संस्कत लाकविभागके र्वयिताने 
निलाकपङ्पतिकी गाथां उद्धुव करते हुए उक्त गाथासे घ पडले तककी दी गाधापं उद्धूत की है । 


प्रस्तावना ६३ 


इसी तरहके अन्य भी अनेक प्रमां उद्धत किये जा सकते हँ किन्तु उनसे भ्रन्थका भार 
व्यर्थं ही बदेगा । अतः इतनेसे ही सन्वाष मानकर हम इस निणेयपर पटहुंचते ह किंणए्कतेा 
नियमसार चरर वि्लाकम्रज्ञप्रिमे जिस लेकविमाग या ज्कविमार्गोक्ी चचा हे वह यह जाकविभाग 
नदी हे ¦ द्सरे, लाकविभाग नामके कुड श्रन्थ प्राचीन आचायेकि द्वारा बनाए गये थे । कमसे कम 
वेदा अवश्य थे, श्रौर सवेनन्दीके लेकविभगसे प्रथक थे) सम्मवतः इसीसे नियमसारमे 
वहुवचन “लोयविभगेशु ' का प्रयोग किया गया है; क्योकि प्राकरतमें हिवचनके स्थानम भी बहू 
वचनका प्रयोग होता है । यत्तः लाकविभागके उल्लेखके अआधारपर कन्दङ्कन्दका शक्‌ सं ° ३८० 
के वादका विद्धान्‌ नहीं माना जा सकता, ओर इसलिये मक राके ताख्रपत्रमे जिस §न्दङकन्दान्वयका 
उल्लेख है उसकी परम्परा छ्न्दङ्कन्द भ्रामके नामपर न मानकर कन्दङ्कन्दाचायेके नामपर साननेमें 
के आपत्ति नष है} जव कि च्ाचाये ुन्दङ्कन्द मूलसंघके अथ्रणी विद्वान्‌ कहे जति 
कुन्दङुन्दान्वयका उव उन्हीके नामपर हृच्ा माननां ही उचित प्रतीत हाता हे । अतः आआाचायं 
कुन्दङुन्द यतिव्रषभके वादके विद्वान्‌ नहीं हो सकते । ओर इसलिये आचायं इन्द्रनन्दिने जा 
अआचायं कन्दङ्कुन्दकेा द्विविध सिद्धान्तकी प्रापि हेनेका उल्लेख किया है जिसमे आचाय यति- 
वृषभके चूणिसूत्र रौर उच्वारणएचायंी वृत्ति भी सम्मिलित दै वह्‌ ठीक नहीं है । यदि छन्द्‌- 
कुन्दके दूसरा सिद्धान्तम्रन्थ प्राप्र हृ्मा होगा ता वह्‌ केवल गुणधररचित कषायप्रायत प्राप्र 
हुश्या होगा । किन्तु उसके सम्बन्धे भी इन्द्रनन्दिके उल्तेखके सिवाय दूसरा कोह प्रमाण उप- 
लब्ध नदं ह । अतः श्रतावतारका उक्त उत्लेख श्राचायं यतिवरृषभके उक्तं समयसे बाधक नहीं 
हा सकता । 

आचायं इन्द्रनन्दिने छन्दङकन्दके वाद शामद्ण्डाचाये, तुम्बुलूराचायं ओर आचाय समन्त- 
भद्रक द्विविध सिद्धान्तकी प्राप्रि होनेका उल्लेख किया ह । तथा बतलाया है किं इनमेंसे पहलेके 
दा याचार्यनि कषायप्राथ्रतपर रीकाएं भी लिली थीं । इन रीकाश्योके सम्बन्धे इम पहले 
प्रकाश डाल चुके दै । आचायं ऊुन्द्ुन्दक्ी तरह आआचाये समन्तभद्रकी भी किसी सिद्धान्त प्रन्थपर 
केरे वृत्ति उपलब्ध नहीं है ओर न उसका किसी अन्य आधारसे समथेन ही हेता है । तथा 

मन्तभद्रको शासङ्कख्डाचायं ओर वुम्बुलूराचायके पश्चात्‌का विद्वान माना भी युक्तियुक्त 

प्रतीत नहीं होता । श्रतः इन आचार्योका उल्लेख भी यतिव्रषभके उक्त समयमे तबतक वाधक 
नहीं हो सकता जबतक यह्‌ सिद्ध न हा जाये कि इन आचार्योका उक्त पौवापय टीक है तथा 
उनके सामने यतिद्रषभकङे चूएिसूत्र मौजूद थे । अतः आचाय यतिदृषभक्रा समय विक्रमष्छी छटी 
शताब्दीका उत्तरार्थ माननेमे कोड भो वाधक नजर नद्य आता । चमौर यतः उनसे पले कषाय- 
प्रा्तपर किसी न्य चत्तिके होनेका कोद उल्लेख नहीं मिलता शतः कषायप्राथतपर जिन 
वृत्तिटीकाश्योके होनेका उल्लेख पहले कर श्रये है वे सव विक्रमकी छटी शताब्दीके बादकी 
ही स्चनाएं हानी चाहिये । 


इस प्रकार यतिब्ृषभके समयपर विचार करके हम पुनः आचाय गुखधरकी ओर श्राति 
हे । गुणधरके समयपर विचार करते हृए यह्‌ भी देखनेकी जरूरत है कि षटखरडागम मौर 
कषायप्राश्रृततेसे किसकी रचना पहले हई है । दोनों भन्थोकी तुलना करते हुए हम पहले लिख 
माये हैँ कि अभी तक यह नहीं जाना जा सका है कि इन देोनेमेसे एकका दसरेपर प्रभाव 
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(१) श्राचायं कुन्दकुन्द भ्रोर यतिवृषभमे' पूवेवर्ती कौन' शीषेकसे श्रनेकान्त चष २, कि०१मे'केख 
किखिकर सवप्रथम पं० जुगलकिञोरजी मृख्तारने ही आचायं कुन्दकुन्दको यतिवृषभका पूर्व॑वर्ती विद्धान्‌ 
वतलाया था । उनकी श्नन्य यृक्तियोका निदं उक्त ठेखमे देखना चाहिये । 


र जयधवलासहित कषायप्राथ॒त 


हे । चिन्तु देके मतमेदोकी चचौ धवला-जयथवलाकार स्वयं करते दँ तथा यह भी कहते दै 
कि षटखस्डागमसे कषायप्राभरतका उपदेशः भिन्न हे! इससे इतना ही स्पष्ट हाता ह कि भूत- 
वलि पुष्पदन्तकी गुरुपरम्परासे गुणधराचायंकी गुरपरम्परा भिन्न थी । किन्तु देनं छैन 
पहले हृश्ा श्मौर कौन पी १ इसपर केष मी स्पष् प्रकाशः नदीं डालता ! देनेंको ही वी० नि° 
६८३ के वादमें हु बतलाते हे । 


श्रतावतारये पले षटखर्डागमशटी उस्पत्तिका वणन क्रिया दै चौर उसके पथ्यात्‌ कषाय- 
्ाभ्रतकी उत्पत्ति वर्णन किया हे । श्रीवीरसेन स्वामीने भी षट्खर्डागमपर एइले दीका लिखी 
है रौर कषायप्राश्ेतपर वादमे । तथा श्रुतावतारेके अयुसार षट्खण्डागसं पुरलकके रचे जनेपर 
व्येष्ठ शुक्ल पंचमीके दिन उसका पूना सहेत्सव किया गया ¡ इन सन बातें दृष्टि रखते 
हुए ता देखा लगता ह कि षट्खर्डागमके वाद कपायप्रागृतकी रचना हई ३ ! किन्तु हमारी 
यह्‌ केवल कल्पनादही दै। त मी देनके रचनाकालमे अधिक अत्तर न्ख हाना चाहिये, 
क्योकि दोनोंकी रचनाएं देसे समयते हई हैँ जव श्मंगज्ञानके अवशिष्ट अंशल यी ह्व हते जति 
थे शरोर इस तरह परमागमके विच्छेदका भय उपद्धित हा चुका था। यां त पूर्बोक्ा विच्छेद 
वीरनिवांणसे ३४५ वषके पश्चात्‌ दी हा गया शा किन्तु उनका आांशिकं ज्ञानं वराषर चला भ्राता 
था । जब उस वचे सुवे आंशिक ज्ञानके भी ज्लोपका प्रसंग उपसित हशखा तव उसे सुरक्तित 
रखनेकी चिन्ता हृदं । जिसके एलसखरूप षटखर्डागम श्र कषायप्राथुतकी स्वना इई ! 


यतिब्षभके समयका विचार करते हुए हम त्रिलोक प्रज्ञपरिमे दी गई ६८३ वषंकी चङ्क ज्ञानि- 
याकी ्राचायें परस्पराका उल्लेख कर चाये दै श्रौर फुटनाटमे यह मी बतला आये है कि नन्दि- 
सद्ुकी पट्रावलीसे उसमें ११८ वषेका श्न्तर है । चिलाक परज््निके अनुसार अन्तिम ्ाचारांगधर 
लेादाचायं तक बीर निवोणसे ६८३ बपं हेते दै किन्तु नन्दि संघकी पट्रावलीके ्लुसार ५६५ 
वषे ही हेते हें । इसप्रकार देने ११८ बंका अन्तर है । चदि अन्तिम च्माचारांगधर जाहाचार्यके 
समयकी जांच हा सके ता इस अन्तरका स्पष्टीकरण हा सकता है । किवदन्ती है कि इन लाद्‌ा- 
चायेने श्रप्रवलेांको जेन धमेमे दीक्षित किया था । यदि चगोहाके टीलेसे कष्ट रेतिहासिक सामथी 
प्राप्त हय सके ता शायद्‌ उससे इस समस्यापर छ प्रकाश पड़ सके । छन्तु जव तक रेखा 
नहीं हाता तब तक यह्‌ विषय विवाद्भ्रस्त वना ही रहेगा । फिर मी आचायं छुन्द्ङुन्द वगैरह 
समयको देखते हृए त्रिलाकभज्ञप्निमे जो ग्यारह शअंगके धारी ५ श्राचार्योका समय २२० वर्षं चौर 
सआचारांगके धारी ४ च्राचा्योक्ा समय ११८ वषं दिया है वह्‌ ऊपरके अन्य श्ाचार्योके कालकी 
पेन्ता श्रधिक प्रतीत हाता ह ओर उससे पदटराबली प्रतिपादित १२३ शौर €७ वषं का समय 
अधिक उपयुक्त जंचता ह । यदि यही समय ठीक ह ता आचार्यं गुणधर्को वीर नि० सं ० ५६५ 
के लगभगका श्राचायं मानना होगा । यह समय श्वेताम्बर पश्चवलती प्रतिपादित आर्यं नागहस्तीके 
समयके मी अभुकूल हे । 


यदि अयमं नागहस्तीके दादागुरु रदे हें तो उन्दे भी चायं गुणधरका लघु सम- 
कालीन विद्वान हाना चाहिए ्रौर उस अवसाम आथमंल्व॒ अर नागहरिवको गुणधरसे ही 
गाथाच्रोकी प्राप्ति होनी चाहिए न कि च्माचायं परम्परासे । यदि ये सब सम्भावनारं ठीक हें 
ता गुणधरका समय वीर नि० सं० ६०० तक्र, श्रौर श्या्य॑मंह्लुका समय ६२० तक तथा नाग- 
हस्तिका समय ६२० से ्ागे समना चाहिये । किन्तु इस अवसाम यतिवरृषभ आर्यमंज्ञ ्नौर 
नागहस्तिके शिष्य नहीं हा सकते, क्योंकि त्रिलाकपरज्ञधिके श्राधारसे वे वीर नि० सं० १००० 
के वादके विद्धान्‌ ठरते ह । यदि चूणिसूत्रकार यतिवरृषभ उन्हीं नागहरितके अन्तेवासी ह जिनका 


प्रस्तावना ६९ 
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उल्लेख श्वेताम्बर पष्टावलियेमि दह ता वे कमसे कम वतेमान स्वरूपम उपलब्ध चिलाकप्रज्ञप्निके 
स्चयिता ते हरगिज् नहीं हा सकते । किन्तु यदि दिगम्बर परस्पराके च्ायंमंलु ओर नागहस्तीं 
शेतास्वर परम्परासे भिन्नदही व्यक्ति हौ ता उनका समय विक्रमकी पांचवीं शताब्दीका न्त 
द्र ह्वटीका आदि हाना चाहिये ओर गुणधरका विक्रमी तीसरी शताब्दीका विद्धान्‌ होना 
चाहिये । ेसी अवस्थामे गुणधरद्रारा रचित कषायप्राभरृतकी प्राप्नि आयंमंज्ल॒ ओर नागहस्तीको 
्माचायं परम्परासे ही प्राप्र हेनेक्ा जा उल्लेख जयघवलाकारने किया ह बह भीं ठीक बेट जता 


है, ओर यतिव्रषभ च्रौर आ्ै्मज्ु तथा नागहस्तिका गुरुशिष्यभाव भी बन जाता है । 
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(१) वतेमानमे ` रिलोकप्रक्ञप्ति ग्रन्थ जिस रूपमे पाया जाता है उसी रूपमे आचाय यतिवृषभने 
उसकी रचना की थी, इस बातमे' हमे सन्देह है । हमे र्गता है कि श्राचा्यं यतिवृषमभङृत चरिलोक- 
प्रज्ञप्ति कुर अंश एेसाभीदहै जो बादमे सम्मिल्िति किया गयादहै भौर कुछ भ्रंश रएेसाभीहं जो 
किसी कारणसे उपलब्ध प्रतियोमे" किखनेसे चट भी गया ह ॥ हमारे उक्त सन्देहके कारण निम्न है- 


१ नरिलोकग्रज्ञप्तिके अन्तकी एक गाथामें उसका परिमाण आर हजार बतलाया गया ह, किन्तु 
हमारे सामने जो प्रति है उसकी इरोक्र संख्याका प्रमाण ९२३४० हाता ह । इतने पर भी उसमे देवरोकं 
प्रज्ञप्ति ओरौर सिद्धलोकगप्रजञप्तिका कुछ भाग छटा हृभ्रा हं । 


ज्योतिरलोकप्रजञप्तिके अन्तमे मनृष्यलोकके बाहरके ज्योतिबिम्बोका परिमाण निकालनेका 
वणेन गद्ये किया गया दहै! यद्यपि इस प्रकारका गद्य भाग इस म्रन्थमे यत्र तत्र पाया जाता ह । किन्तु 
प्रकृत ग्भाग धवलाक्रे चतुर्थखण्डमे' अक्षरशः पाया जाता है मौर उसमे कुछ इस प्रकारकी चर्चाहं जो 
त्रिखोकग्रज्ञप्तिकारकी श्रपेश्चा धवराकारकी दृष्टिसे श्रधिक संगत प्रतीत होती ह! उक्त गद्यका वह्‌ 
भाग इस प्रकार है- 


““स्वयंभूरमणसमृहस्स परदो रज्जुरेदणथा अस्थित्ति कुदो णन्वदे ? वेचप्पण्णंगुलसदवग्गसुत्तादो । 
जत्तियाणि दीवक्षायररूवाणि जंबदीवछेदणाणि च (छ) रूवाहियाणि तत्तियाणि रज्ज्‌छेदणाणि'ति परियम्मेण 
एद वकखाणं किण्ण विरुूञ्दे ? एदेण सह विरुज्फदि किन्तु सुत्तेण सह ण विरुञ्भदि । तेण एदस्स वक्खा- 
णस्स गहणं कायव्वं ण परियम्मस्स, तस्स युत्तविरुदडधत्तादो । ण सुत्तचिरुद्धं वक्लाणं होदि, अडइप्पसंगादो । 
तस्थ जोइसिया णत्थि त्ति कुदो णव्वदे ? एदम्हादो चेव सृुत्तादो । एसा तप्पाश्रोगगसंलेज्जरूवाहियजंबदीव- 
छेदणयसहिददीवसायररूवमेत्तरज्ज्‌च्छदपमाणपरिक्लाविही ण अण्णाइरियोवएसपरंपराणुसारिणी, केवलं तु 
तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारी जोदिसियदेवभागहारपदुप्पाइयसृत्तावर्ल[बिजुत्तिवलेण पयदगच्छसाहणट्ठभम्हेहि 
परूविदा प्रतिनियतसुत्रावष्टम्भवलविजंमितगुणध्रतिपन्नप्रतिबद्धासंस्येयावचिकावह्‌!रकालोपदेशवत्‌ श्रायतचतु- 
रल्रलोकसंस्थानोपदेश्षवद्म । तदो ण एत्थ इदमित्थसेवेति एयंतपरिग्गहेण असग्गहो कायन्वो ` ` ˆ ˆ ˆ * ˆ ° ˆ \" 
धऽ, खंऽ ४ पृ9 १५५ । 

उक्त गद्यका भावाथ शंका-समाधानके रूपमे निम्नप्रकार है-- 

शंका--स्व्भुरमण समुद्रके परे राजक अर्ध॑च्छेद होते है, यह कंसे जाना ? 


समाधान---ज्योतिष्कदेवोका प्रमाण निकालनेके ल्य बेचछप्पणगुलसदवग्ग' श्रादि जो सूत्र कहा हं 
उससे जाना । 

दंका--द्रीप ग्रोर सागरोकी जितनी संख्या ह तथा जम्बृद्रीपके जितने भर्धच्छेद प्रतीत होते है छ 
अधिक उतने ही राजुके श्रधछेद होते हं ।' इस परिकमंसूत्रके साथ यह्‌ व्याख्यान विरोधको क्यों नहीं प्राप्त 
ह्येता है ? 

समाधान-उक्त व्याख्यान परिकमेसूत्रके साथ भके ही विरोधको प्राप्त हो किन्तु उक्त सूत्रके साथ 


& जयंधवलासहित कषायप्राथुवं 


५ न भ ४ 0 
कित्‌ क थ ज कनो जि क कि श क श त ~ व ~ न त ^ श + ^. [9 0 


विरोधको प्राप्त नही होता है 1 इसलिये इसी व्यास्यानको माननां चाहिये, परिकर्मको नही, क्योकि 
वह्‌ सूत्रविरद्ध है । श्रौं जो सूत्रविरुदध हौ वह्‌ व्याख्यान नही हं क्योकि उसको व्याख्यान माननेसे अति 
प्रसंग दोष आता ह। 

वंका-स्वयंभुरमणसे प्ररे ज्योतिष्कदेव नही ह वहं कंसे जाना ? 

समावन- वेछप्वण्णंगुलसदवग्य' आदि सूजसे ही जाना । 

राजुके अधेछेद खनके योग्य संस्यात अधिक जम्बृद्रीपके अदंच्छेद सहितं हौप सागरोकी संस्था 
प्रमाण राजुके अद्ध॑च्छेरोको जो परीक्षाविधि दी है वह अन्य आचार्योकी उपदेश परम्पराका अनुसरण नही 
करती हं किन्तु केवर त्रिलोक्षप्रज्ञप्तिपूत्रका अनुसरण करनेवाली दहै भ्रौर अ्योतिष्क देवोका भागहार 
बतखाने वारे सूतरैका अवलम्बन करने वाटी युक्तिके बलसे हमने उसका कथन किया हे)" 


उपर जो गद्य भाग दिया है वह्‌ धवलसे दिया ह ओर यह भाग मामृली शब्द भेदके साथनजो 
कि अशुद्धियोको ल्मिहृए है श्नौर केखकोके भ्रमादका फल जानं पडता हं त्रिलोकप्रन्ञप्तिमे पाया जतां 
है । उक्त गद्य भागसे यह्‌ सपष्ट हं किं ज्योतिष्क देवोंका प्रमाणं निकाव्नेके च्यि जो राजुके अद्धेच्छेद 
धवलाकारने बतलये है जो कि परिकमसे विरद हं, यद्यपि वे वरिलोकप्रक्गप्तिमे तही बतराये गये, किन्तु 
दरिलोकग्रज्ञप्तिमे' जो ज्योतिष्क देवोका प्रमाण निकाठनेके लिये भागहार बतलाया है 'उसपरसे उन्हे 
यह्‌ फलितां निकाला द, जंसा किं उक्त गद्यके अन्तिम ग्रंशसे स्पष्ट ह । धवखामे'  अम्हेहि परूविदाके 
अगे दो एसी बाते उदाहुरणरूपमं रौर बतला है जिनका निरूपण केवल धवलाकारमे ही किया है। 
किन्तु त्रिलोकश्ज्ञप्तिमे वह भ्र नही पाया जातादह श्रौर न (अम्हेहि' पाया जाता है । उसमे~-'पयदं 
गच्छताहणद्ठमेषा पर्वणा परूविदा तदो ण एत्थ इदमेवेति एयंतपरिग्गहो कायन्वो' आदि पाया जाता 
है । इस परसे यहु कहा जा सकता हं कि नरिलोकप्रज्ञप्तिकी गचयमे' आवरयक परिवर्तन करके उसे धवरा- 
कारने अपना ल्या ह । किन्तु यदि उक्त गद्य त्रिरोकप्रन्नप्तिकी होती तो न्निलोकप्रज्तप्तिकारको स्वयं 
ही ज्योतिविम्बोका प्रमाण निकालनेके स्यि राजके अर्ध॑च्छेदोको न कहकर अपनी ही चिरोकप्रज्तप्तिके एक 
सूत्रके आधारपरसे उनके प्रमाणको फलित करनेकी क्या श्रावद्यकता थी भौर फक्त करके भी यह छ्खना 
कि "राजूके श्रद्धच्छेदोके प्रमाण को जो परीक्षाविधि है वह्‌ त्रिछोक प्रज्ञप्तिके अनुसार ह भौर अमुके सूत्रका 
अवलम्बनं लेकर यूक्तिके बलसे प्रकृत गच्छका साधन करनेके च्य कही गई ह ' तथा "प्रकृत व्याख्यान 
सूत्रके साथ विरोधको प्राप्त नही होता" श्रादि त्रिरोकप्रज्ञप्तिकारकी दृष्टिसे बित्कुरु ही असंगत 
लगता ह । यदि त्रिटोकप्रज्ञम्तिकारने अपनी त्रिरोकप्रक्षप्तिका कोई व्याख्यान भी रचा होता तब भी 
एक बत थी, किन्तु एसा भी नही ह । अत्तः कमसे कम उक्त गद्य तो अवश्य ही किक्षीने धवखासे उठाकर 
आवर्यक परिवतेनके साथ च्रिलोकप्रन्नप्तिमे सामिकिति कर दी है, एसा प्रतीत होता ₹। 

३ धवतम खं० ३, पृ ३९मे' लक्खा है- 

गुण इगुणो इुवग्गो णिरंतरो तिरिथलोगोत्ति' तिलोयपण्णत्तिसुत्तादो य णब्वदे । 

किन्तु प्रयत्न करनेपर भी उक्त गार्थाश त्रिलोकषक्ञप्तिमे हमे नहीं मिरु सका । 


४ त्रिलोकप्र्ञप्तिमे वीर निर्वाणसे शक राजाका कारु बतलति हुए छिखा है कि ४६१ वषै पर्चात्‌ 
दक राजा हुभा शरोर उसके पर्चात्‌ तीन मत श्रौर दिये है जिनके अनुसार ९७८५ वषे ५ मास बाद 
अथवा १४७९३ वषे बाद अथवा ६०५ वषं ५ मास बाद शक राजाकी उत्पत्ति बतलाई है । धवलाके 
वेदना खण्डमे भी शकराजाका उत्पत्तिकाल बताया है, किन्तु उसमे ६०५ वर्षं ५ मास वारी मान्यताको 
ही प्रथम स्थान दिया गयाहे श्रौर उसके सिवा दो मतश्रौर दिये ह । एकके अनसार वीर निर्वाणसे 
१४७९३ वषे बाद शक राजा हुंभा । यह मत त्रिलोकप्रज्ञप्तिम भी दिया है । भौर सरेके अनुसार 
७९९५ वेषं ५ मास बाद शक राजा हुआ । यह्‌ मत त्रिलोक प्रज्प्तिमं नहीं है । तथा च्रिखोक प्रज्ञप्तिके 
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जहां तक चूणिसून्चकार ्मचा्यं यतिवुषभकी आस्नायका सम्बन्ध है उसमे न ता कोई 
अन्थकाररोकी मतमेद्‌ है ओर न उसके लिये कई सान ही है च्योकि उनकी तिलेाकभ्रज्ञपिमें दी गई 
आङ्नाय आचार्यं परम्परासे द्यी यह स्पष्टे फि बे दिगम्बर अआञ्नायके आचायंयथे। किन्तु 
कवायग्रातके स्चयिता चार्यं गुणधरके सम्बन्धमें ऊद बातें ठेसी है जिनसे उनकी 
श्माञ्नायके सम्बन्धमे कुह भ्रम हो सकता है या रम फैलाया जा सक्ता है । अतः उन बातंके 
सम्बन्धे थोडा उहापोह करना आवश्यक है । वे वतिं निन्न प्रकार है- 
प्रथम, आचायं गुणधरको वाचक कहा गया हे । दुसरे, उनके द्वारा रची गईं गाथा्ो- 
की प्राप्रि आार्यमंज् श्रौर नागहस्तिको देनेका अर उनसे अध्ययन करके यतिन्रषभके उनपर चूणि- 
सूत्नोकी स्वना करनेका उल्लेख पाया जाता है । तीसरे, धचला ओर जयघवलामें पट्खण्डागमके 
उपदेशसे कषायप्राथृतके उपदेशको भिन्न बतलाया है । इनमेंसे पहले वाचक्पदको ही लेना 
चाहिये । 
तच्वार्थसूतच्रका जो पाठ श्वेताम्बर अ्नायमें प्रचलित है उसपर रचे गये तथोक्त स्वोपज्ञ 
भाष्यके अन्तम एक प्रशस्ति है। उस प्रशस्तिमे सूत्रकारने अपने गुरुको तथा अपनेको वाचक 
लिखा है । तच््वाथंसूत्रके अपने गुजराती अचुवादकी प्रस्तावनामें पं० सुखलालजीने सूत्रकार 
उमास्रातिकी परम्परा बतलाते हए क्िखा था- 
"एमास्मोकत वाचक वेशका उल्लेख श्रौर उसी वंत्नमे होनैवाके श्रन्य आचार्योक्रा वर्णन शदेताम्बरीय 
धट्टावल्यों पच्चवण्णा ओर नन्दीकी स्थविरावरीमे पाया जाता हं # 
ये दलीले वा० उमस्वातीको इदेताम्बर परम्पराका भनवाती ह भ्रोर अब तकके समस्त श्वेताम्बर 
आचायं उन्हं अपनी परम्पराका पहलेसे मानते जये है । एसा होते हए भी उनकी परम्पराके तम्बन्धमे' 
कितने ही वाचनं तथा विचारके पश्चात्‌ जो कल्पना इस समय उत्पन्न हुई है उसको भी अभ्यासियोके 
निचारसे दे देना यहां उचित समभता हं \' 
जब किसी महान नेताके हाथसे स्थापित हृए्‌ ्तस्प्रदयमे भमतभेरके बीज पडते हे, पक्षोके सल 
बधते हे रोर धीरे धीरे वे विरोधका रूप लेते ह तथा एक दुसरेके प्रतिस्पर्धी भ्रतिपश्.रूपसे स्थिर होते हे । 
तब उस मूक सम्प्रदायमे एक एसा वग खडा होता ह जो परस्पर विरोध करने वाले ओर ऊडनें वाले 
एक भी पञ्चकौ इरग्रही तरफदारी नही करता हुआ अपनेसे जहां तक अने वहां तक मुल प्रवतैक पुरुषके 
सम्प्रदायको तटस्थखपसे ठीके रखनेका श्रौर उस रूपसे ही समानिका प्रयत्न करता ह । मनुष्य स्वभावके 
नियमरका अनुसरण करने वाली यह्‌ कल्पना यदि सत्य हो तो प्रस्तुत विषयमे यह कहना उचित जानं 
पडता हं कि जिस समय श्वेताम्बर ओर दिगम्बर दोनों पक्लोने परस्पर विरोधीपनेका रव धारण किथाश्रौर 
ध्रमुकं विषयसम्बन्धमे' मतभेदके भगडकी तरफ वे ठके उस समय भगवान्‌ सहावीर्के जासनको मानने 
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रेष दो मत भी यहां तक कि ४६१ वषं बला वह मत भी जो त्रिलोकप्रज्ञप्तिके कर्ताको मान्य ह उसमें 
नही हं । तथा तीनो मतोके ल्यि जो गाथाएं उदूतकी गई हवे भी त्रिलोकप्रज्ञप्तिकी नही है, किन्तु 
बिल्कुल जुदी ही हे । इस प्रसे मनमे अनेक विकल्प उत्पन्च होते हे" । त्रिलोक प्रज्ञप्तिके सामने होते हए 
भी धवलाकारने उस्र मतके स्थान क्यो नही दिया जो उसके आदरणीय कतक इष्टथा? क्या 
त्रिखोकग्रजञप्तिमे उक्त मत प्रक्षिप्त है ? आदि। यद्यपिनं० ४ की बातोको अकेङे उतना महत्व 
नहीं दिया जा सक्ता तथापि ऊपरकी बातोके रहते हुए उन्हे दृष्टिसे प्रोफ भी नही किया 
जा सक्ता । भ्रन्य भी कुछ इसी प्रकारकी बति है, जिनके समाधातके लि च्निलोकपरज्ञप्तिकी उपरुग्ध 
परतियोकौ सूक्ष्म दुष्टिसे जांच हाना भ्रावद्यकं प्रतीत हता ह । उसके बाद ही किती निर्ण॑य- 
पर पहुंचता उचित हैगा । 
(१) देखो अनेकान्त, घषं १, ९० ३९८ १ 
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वाला अम्‌क वर्गं दोनों पशषोसे तटस्थ रहकर अषनेसे जहां तक अने वहां तक भूल सम्प्रदायको ठीक रखनेके 
काममे' पड़ा । इस वर्गेका मुह्य काम परभ्परासे चङे आये हुए शास्तोको कण्ठस्थ रख उन्हे पड़ना पढ़ना 
था श्रौर परभ्परासे प्राप्त हुए तत्वज्ञान तथा आचारसे सम्बन्ध रखने वादी सभी वातोका संग्रह रखकर 
उसे अपनी शिष्य परम्पराको दे देना था! जिस प्रकार वेदरक्चक पाठक श्रृतियोको बराबर कण्ठस्य रखकर 
एक भी माच्राका फर न पड़ एसी सावधानी रखते ओर ज्चिष्य परम्पराको सिखाते थे, उसी प्रकार यह 
तटस्थ वं जेन श्ुतको कंठस्थ रखकर उसकी व्याख्याग्रोंको समता, उसके पाठभेदां तथा उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कल्पनाको संभाल्ता ओर क्ञव्द तथा अथंसे पठन-पाठन द्वारा अपने श्रुतका विस्तार करता 
था । यही वे वाचक रूपसे प्रसिद्ध हआ । इसी कारणसे इसे पट्टावलीमे वाचकवंज्ञ कहा गया हौ एेसा 
जानि पडता ह +" 

इसप्रकार पं० जीने वाचक उमाखाति के दिगम्बर तथा श्वेताम्बर इन देने पन्तोंसे बिल्कुल 
तटस्य एेसी एक पूवंकालीन जैनपरम्पराका विद्वान बतल्लाकर तन्त्वा्थसूत्र ओर उसके सखोपज्ञ 
भाष्यसे एेसी बहुत सी बातें भी प्रमाणएरूपसे उपद्ित की थीं जिनके आआधारपर उन्हं चाचकवंश- 
की तटश्यताकी कल्पना हृदं थी । किन्तु इधर उनके तच्वाथतूत्रके गजयती ऋअनुवादका जे हिन्दी 
भाषान्तर प्रकट हृुश्मा है उसकी प्रस्तावनामेसे उन्होने तटस्ताकी ये सव बातें निकाल दी 
है ओर जिन बतेंके आधारपर उक्त कल्पना की थी उनकी भी के चच नहीं की टै अर 
न अपने इसं मतपरिवतंनका कुं कार्ण दी लिखा ह । उमाख्रातिने अपनी तथोक्त खोपज्ञ 
भरशस्तिम अपनेकेो ओर अपने गुरुको बुचक जरूर लिखा दै किन्तु वाचकवंशी नही 
लिखा ह । इसीसे सनि दशेनविजय जीने लिखा था-ताचक उमाखाति जी वाचक थे किन्तु 
वाचक्वंशके नदीं थे, । 


अतः वाचकवंशका सम्बन्ध भले ही शेताम्बर परम्परासे रहा हे किन्तु वाचक पदका 
सम्बन्ध किसी एक परभ्परासे नही था । यदि एेसा हाता ता जयधवलाकार गुखधरके वाचक 
रोर अपने एक गुर आर्यनन्विकिा महाबाचक पदसे अलंकृत न करते । अतः मान्न वाचक 
कहे जाने मात्रसे गुणधराचायका श्रेत्ताम्बर परम्पराका विद्वान नहीं कहा जा सकता । अव 
रह जाती है समस्या चार्मं ओर नागहस्तीकी, जिन्हे पर्परासे गुणधर आचार्य॑छृत गाथां 
प्राप्त इडं थीं । इन देनं आचार्योक्रा नाम नन्दिसूत्रकी पटरबलीमे अवश्य आता है प्रर 
उसमे नागहस्तीको वाचकवंशका प्रख्यापक्‌ श्योर कमंपरकृतिका प्रधान विद्वान भी कहा गया 
हे । किन्तु इन देनं आचार्यक मन्तग्यका एक मी उल्लेख श्धेताम्बर परम्पराके आगमिक 
या कमेषिषयक साहिप्यमे उपलभ्ध नहीं हता, जव करि धवला रौर जयधवलामे उनके मता. 
का उल्लेख बहुतायतसे पाया जाता है ओर सा प्रतीत हेता है कि सम्भवतः जयधवलाकारके 
सन्मुख इन देने चाचार्याकी के कृति रही दा । इन्दं देने आचायि पास कसायपाहुड्का 
अध्ययन करके श्राचायं यतिवृषमने अपने चूणिसूत्नोकी स्वना की थी, ओर वादका उन्हीके 
्ाधारपर अनेक श्राचार्योचे कसायपाहुडपर बृत्तियां आदि लिखीं थीं । सारांश यह है कि दिग- 
म्बरपरम्पराको कसायपाहृड श्र उसका ज्ञान श्रार्यमं्ध॒ ओर नागहस्तीसे दी प्रप्र हमा था । 
यदि ये देने च्राचायं श्वेताम्बर परम्पराके ही होते तो कसायपाहड या ते दिगम्बर परम्परा 
भाप ही नहीं हता यदि हाता भीते श्वेताम्बर परम्परा उससे एक द्म ऋअद्ूत्ी न रह जाती । 


शायद कहा जाये, जैसा करि दम पहले लिख अये है, कि कषाय प्राथृतके संकम ्रुयोग- 
द्वारकी कुं गाथाए कमप्रकरृतिमें पाट जातं हे छत्‌; श्वेताम्बर परम्पयका उससे एकदम अद्धूता 


00000०५6 ५७०५५०१५ 


(९) अनेकान्त वषे १, पृ० ५७८ । 
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ता नद्यं कहा जा सकता । इसके सम्बन्धमें हमारा मन्तव्य ह कि भरथम तो संक्रम अनुयोग ह्यार- 
सम्बन्धी गाथाश्ोके गुखधर रचित होनेमे धृवोचाय(में मतभेद था । कुं आचार्योका मतत था 
कि उनके रचयिता चाचार्यं नागहस्ति ये ¦ यद्यपि जयथवलाकार इस मवसे सहमत नहीं है, फिर 
भी मान्न उतनी गाथाश्मोके कर्मप्रकृतिमें पाये जानेसे यह्‌ नदीं कदा जा सकता किं आचायं गुणधरका 
वारसा दिगम्बर परम्पराकी तरह श्वेताम्बर परम्पराको मी प्राप्या । दूसरे, यह इम पहले 
वतला आये है कि कषायप्रा्तकी संक्रमव्रत्ति सम्बन्धी जो गार्थाएं कमप्रकृतिमे पाई जाती है 
उने कबायप्राश्तकी गाथाओसे क येद भी दै अर वह भेद सैद्धान्तिक मतमभेदको लिये हृए 

यदि कषायप्राश्चतमे उपलञ्य पाठ श्वेताम्बस्परम्पराको मान्य होता तो कमप्रकृतिमें उसे हम 
ञ्योका त्यों पाते, कमसे कम उसमे सेद्धान्तिक सतमेद तो न होता । अतः वाचक पदालङ्कृत 
होनेसे या आयमंगु ओर नागहस्ती नाम श्वेताम्बर परम्परां पाया जानेसे कषायप्राश्चतके रचयिता 
आचाय गुणएधरको श्वेताम्बर परस्पराका विद्वान नहीं माना जा सकता ह । 


दव रह जाती हे शेष तीसरी बात किन्तु उससे भी यह्‌ नह कहा जा सकता कि 
षटखर्डागमसे कषायम्राभ्तकी आंश्नाय ही भिन्न थी । एक ही चआभ्नायमें होने बाले आचायमिं 
बहुधा मतभेद पाया जाता है ओर इस मतमेदपरसे मात्र इतना ही निष्कषे निकाला जाता 
हे किं उन च्ाचार्योक्ी गुरुपरसम्पराएं भिन्न थीं । जिसको गुरुपरम्परासे जो उपदेश प्राप्त हया 
उसने उसीको अपनाया । क्मशाख्विषयक इन मतभेदोंकी चचां दोनों ही सभ्प्रदायोमे बहुता- 
यतसे पाड जाती है । अतः भिन्न उपदेश कदे जानेसे भी यह्‌ निष्कपं नहीं निकाला जा सकता 
कि षटखर्डागससे कषायप्राश्त भिन्न समभ्प्रदायका भ्रन्थ ह । अतः कषायप्राश्रतके रचयिता दिगम्बर 
सम्प्रदायके ही आचायं थे। 

३ जयधवलराके रचयिता 


जयधवलाके अन्तम एक लम्बी प्रशस्ति है, जिसमे उसके र्चयिता, रचनाकाल तथां 
रचनादेशके सम्बन्धमें प्रकाश डाला गया हे । स्वथिता के सम्बन्धे प्रशस्तिमें लिखा है- 

“श्रासीदासीददासन्नभव्यसत्वक्कुमृदतीम्‌ । 

मुद्रतीं कतुमी्छे यः चशाङ्धः इव पुष्कलः ।\१८।। 

भी वीरसेन ईइत्यात्तमद्टारकपृथुप्रथः । 

धारदश्वाधिविद्यानां चखाक्लादिव स केवली ।१९॥ 
प्रीणितप्राणिसपत्तिसाकान्ताशेषगोचरः । 

भारतौ मारतीदान्ञा षदट्लण्डे थस्य नास्खलत्‌ ।२०।। 

यस्थ नैसर्गिकी रज्ञा दृष्ट्वा सर्वा्थगामिनीम्‌ । 

जाताः सरव्॑ञक्षद्भावे निरारेका मनीषिणः ॥२१॥ 

य श्राह: प्रस्फुरद्रोवदीधितित्रसरोदयम्‌ । 

शरुतकेवलिनं प्रा्ताः भरजञा्नमणसत्तमम्‌ ॥२२॥ 
प्रसिदसिदटसिदान्तवाधिवा्धातन्रुढघीः । 

साधं भ्रत्येकबद्धे्यः स्पर्धते धीद्धबुद्धिभिः ॥२३॥ 

पुस्तकानां चिरन्तानां गुरत्वमिहं कु बता । 

येनातिशयिताः पुवं सवं पुस्तकक्लिष्यकाः ।। २४५ 
यस्तपोदीप्तक्िरणभेव्यास्भोजानि बोधयन्‌ । 

व्यद्योतिष्ट मुनीनेनः पञ्चस्तृपान्वथास्तरे ।२५॥ 
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प्रतिष्य्ष्चद्धसेनस्थ थः शिष्योऽव्यार्यनन्दिनाम्‌ । 
कुलं गणं च सन्तानं स्वगुणे रेदजिञ्वलत्‌ ॥२६॥ 
तस्य शिष्येऽभवच्छीमान्‌ निनसेनः समिद्धधीः । 
सविद्धावपि यत्कणौ विद्धो ज्ञानश्चलाकया । २७५ 
यस्मिन्नासन्नमव्यत्वान्मुक्तिलक्ष्मीः समूत्युका । 
स्वय वरीतुकामेव श्रोत मालामथ्‌युजत्‌ ॥२८॥ 
येनानुचरिता (त) बल्थादूज ह्यनत्रतमखण्डितम्‌ । 
स्वयंवरविधानेन चित्रमृदा सरस्वती ॥२९॥ 

यो नातिसुन्द राकारो न चातिचतुरो मृनिः। 
तथाप्यनन्यश्चरणा यं सरस्वत्युपाचरत्‌ ।\३०॥ 

धौः श्चमो विनयश्चेति यस्य नसगिकाः गणाः । 
सूरीनाराधयंति स्म गुणेयाराघ्यते न कः ॥३१॥। 
यः कृश्चोऽपि श्चरीरेण न ईशोऽमृत्तपोयुणेः । 

न कृश्चत्वं हि ज्ारीरं गुणेरेव कशः कुशः ॥२२॥ 
ये (यो) नाग्रहीक्कपिलिका नाप्यचिन्तयदञ्जसा । 
तथाप्यध्यात्मवि्यान्विः परं पारमक्िभियत्‌ ॥३३॥ 
ज्ञाना राधनया थस्य गतः काले निरन्तरम्‌ ! 

ततो ज्ञानमयं पिण्डं थसाहुस्तत्वदर्धिंनः ॥३४॥ 
तेनेदमनतिश्रोढमतिना गुरकश्चासनात्‌ । 

लिखितं विरादरेभिरश्वरः पुण्यश्ासनम्‌ ॥३५॥ 
गुरुणा्घऽग्रिमे भूरिवक्तव्ये सप्रकाश्िते । 
तन्निरीक्ष्यात्पवक्तन्यः पचाधेस्तेन पूरितः ॥३६।!” 
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इस प्रशस्तिके पवोधेमे आचायं वीरसेनके गुणांका वणन किया गया है ओर उत्तरां 
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उनके शिष्य च्ाचायं जिनसेनका । इसमे सन्देह नदं कि आचाय वीरसेन अपने समयके एक 


आष्चायं 

यैरसेन 
चरर 

जिनसेन 


बहुत बड़ विद्वान्‌ थे । उन्होने अपनी देने टीकां जिन विविध विषर्थोका संकलन 
तथा निरूपण किया ह उन्दः देखकर यदि उस समयके भी विद्वान की सर्वज्षके सद्भाव 
विषयक शङ्का दूर दा गईं थी ता उसमे अचरज नहीं है, क्यांकि इस समय भी उसे 
पद्कर विद्वानेंका यह्‌ अचरज हुए विना नहीं रहता कि एक व्यक्तिके कितने विषयोंका 
किंतना अधिक ज्ञान था । इसके साथ ही साथ वे देने सिद्धान्त भन्ये रहस्ये 
श्मपूते वेत्ता थे तथा प्रथम सिद्धान्थ भ्रन्थ षट्खर्डागमके छां खण्डामें तो उनकी 


भारती भारती अज्ञाके समान अस्खल्ितगति थी ! सम्भवतः वे प्रथम चक्रवर्ती भरतके ही समान 
प्रथम सिद्धान्तचक्रवतीं थे। उनके बादसे ही सिद्धान्तभरन्धेके ज्ञाता्मोको यह्‌ पद्‌ दिया जाने 
लगा था। उनके आगमविषयक ज्ञान अर बुद्धिचातुरीको देखकर विदधान उन्हे श्रुतकेवली ओर 
ज्ञा्मशेमिं शरेष्ठ तक कहते थे। ग्यारह अंग चौर चौदह पूर्वा पाटी न हनि पर भी श्रता- 
वरण ओर वीयान्तरायकषे प्रकृष्ट क्षयोपशमसे जा असाधारण प्रज्ञाशक्ति प्राप्न हा जाती है जिसके 
कारण द्ादशांगके विषयांका निःसंशय कथन क्रिया जा सकता है उसे रज्ञाश्रमण द्धि कहते हे | 
ओर उसके धारक सुनि प्रज्ा्रमण कहलाते है । श्री वीरसेनखामीकी इस प्र्ञाशक्तिकर दशन 
उनकी टीकाश्चमिं पद पद पर होते है । प्रशस्तिकारफे इन उल्लेखोँसे पता चलता हे कि अपने 
समयमे ही बे किस कोवि ज्ञानी श्रौर संयमी समभे जाते भे वे प्राचीन पुस्तकके पद्नेके 
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भी इतने प्रेमी थे कि वे अपनेसे पूरवेके सब पुस्तक पाठकेंसे बद्‌ गये थे । उनकी टीकाश्रोमे 
लिन विविधम्रन्योसि उद्धरण लिये गये है ओर उनसे सिद्धान्त मन्थोकी जिन अनेक दीकाश्ोके 
संललोडनका परिचय मिलता है उससे भी उनके इस पुस्तक्प्रेमका सम्थंन हाता हे । 


इन साक्तात्‌ सर्व्ञखम, प्रज्ञा्रमशेंमें ठ श्री वीरसेनस्वासीके शिष्य श्री जिनसेन भी 
श्रापने गुरुके अचुरूप ही विद्वान थे! मालूम हाता है वे बाल्यकालसे ही गुरुककलमें वास करने 
लगे थे इसीलिये उनका कन्धेदन भी नहा सकाथा। बे शरीरसे कृश थे, अति सुन्दस् मी 
नदीं थे, फिर भी उनके गुरपर मेत्तलददमी श्मोर सरस्वती दनां ही सुग्ध थीं। एक अर 
वे खण्ड ब्रह्मचारी श्मौर परिषूणंसंयमी थे ता दूसरी श्मोर अतुपम विद्वान थे । इन दोनों गुर 
रिष्योते ही इस जयथवक्ञा टीकाका निमांस किया है । प्रशस्तिके ३५ वें शछोक से यह्‌ रपष्ट 
है किं यह प्रशस्ति स्वयं श्री जिनसेनकी बनाई इद है क्योकि उसमें वे लिखते है कि उस 

अमनतिप्रोढमति जिनसेनने गुरुक्ी अआज्ञासे यह पुख्य शासन-पविच्र प्रशस्ति लिखी । 
प्रशस्तिके ३६ वें शोकम लिखा दै कि मन्थका पूवोधं गुरू बीरसेनने र्चा था श्मोर उत्त- 
राधं शिष्य जिनसेनने । किन्तु बह पूवाधं कहां तक्‌ समा जाय इसका कोड स्पष्ट निर्देश नहीं 
है, न कीं बीचमें ही कड इस प्रकारका उल्लेख बगेरह मिल सका है जिससे यहं 
किसने कितना निणंय क्रिया जा सके कि यहां तक्‌ श्रीवीरसेन खामीकी रचना है। यद्यपि श्री 
न्थ जिनसेन स्वामीने जयधवलाके स्वरचित्त भागक पद्धति कहा है ओर श्रीवीरसेन- 
बनाया स्वामी रचित भागक टीका कहा है, फिर भी प्रन्थके वशणेनक्रममें भी कई देसी स्पष्ट 
भेदक शैली नहीं सिलती जिखसे यह निखंय किया जा सके किं किसने कितना 
भाग रस्चाथा। हाँ, श्रतावतारमे आचाय इन्द्रनन्दिने यह अवश्य निर्देश क्रिया है कि कषाय- 
प्राथतक्छी चार बिभक्तियोंपर बीख हजार प्रमाण स्वना करके श्रीवीरसेन स्वामी स्वगका सिधार 
गये । उसके पश्चात्‌ उनके शिष्य जयसेन गुरने ४० हजार शोकप्रमाणएमे उस टीकाके समाप्त 
करिया ्नौर इस प्रकार बह टीका ६० हजार प्रमाण हुदै । प्रशस्तिमें एक शोक निन्न प्रकार हैः- 

“विभक्तिः भ्रथसस्कन्धो द्वितीयः संक्रमादयः । 
उपयोगहच शेषस्तु तृतीयः स्कन्ध इष्यते ॥१०॥१० 


अथौत्‌-इस्त भन्थमें तीन स्कन्ध ह । उनमेसे विभक्ति तक पहला स्कन्ध है । संक्रम उद्य 
श्नोर उपयोगाधिकार तक दुसरा स्कन्ध हौ चर शेष भाग तीसरा स्कन्ध माना जाता है | 

इसके श्रु सार पेञ्जदोषविमक्ति, प्रकृतिविभक्ति, अलुभागविभक्ति, ओर प्रदेश विभक्ति 
तक पहला स्कन्ध होता ह । अर चूकरि भीरणमगीण अर स्थित्यन्तिक अधिकार प्रदेशविभक्ति 
पधिकारके ही चूलिका रूपसे कदे गये है तथा दूसरा रन्ध संक्रम अधिकारसे गिना है इख 
लिये इन्हे भी विभक्तिस्कन्धमे ही सस्मिलित समना चाहिये । 


इन्द्रनन्दिके कथनानुसार पहले सकन्धकी दीका श्री वीरसेन स्वामीने स्वी थी । यदपि वे 
चार विभक्तियोंपर टीका ज्िखनेका उल्लेख करते है किन्तु पेज्जदोषविभक्ति, सिति विभक्ति 


त ५. म, बि 9 १ चा ^ न 


(१) “श्राकृतसस्छृतभाषामिधां टीकां विकिद्य धवलाश्याम्‌ । 
जयधवलां च कषायप्राभृतके चतसृणां विभक्तीनाम्‌ ॥।१८२॥ 
विश्च तिषहल्लसद्‌ग्रन्थरचनया संयुतां विरच्य दिवम्‌ । 
यातस्ततः धुनस्तच्छष्यो जयसेनगरुनासा ॥१८३॥ 
तच्छेषं चत्वारिगता सहेः समापितवान्‌ । 
जयधवलेवं षष्ठिसहुलग्रन्योऽभवदट्टीका ॥१८४।। 
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रनुभागविभक्ति यौर प्रदेश विभक्तिमि उक्त सभी अधिकार गर्भित समभे जति है अनः चार 
विभक्तिके उल्लेखसे उनका आशय प्रथम स्कन्धका मालूम होता है । किन्तु जयधवलाकी प्रतिके 
अआधारसे गणना करनेपर विभक्ति अधिकार पयन्त भन्थष्ा परिमाण लगभग साद २६ हजार 
शोक प्रमाण वैठता है । यहीं चक्‌ भ्रन्थका विवेचन विस्त चओओर स्पष्ट भी प्रतीत होता है अगे 
उतना विस्तृत वणन भी नद है । अतः सम्भवतः पहने स्कन्ध पर्यन्त श्री वीरसेन स्वामीकी 
रचना हे । इन्द्रनस्दिने प्रव्येक स्छन्धको एक एक भाग सममकर मोरे रूपसे उसका परिमाण 
२० हजार लिख दिया जान पडता हे । अथवा यह भी संभव हे कि उन्दने चार विभक्तिसे 
केवल चार ही विभक्ति का यहण किया हो च्रौर पूरे प्रथम सकन्धका प्रहरण न किया दो । अस्तु, 
जो कृं हो, किन्तु इतना स्पष्ट है कि इन्द्रनन्दिके कथनानुसार एक भागके रचयिता श्र वीरसेन 
स्वामी थे श्रौर शेष दो भाग प्रमाण भ्रन्थ उनके शिष्य जिनसेनने रचकर समप्र किया था। 
इस बारेमे जिनसेन खयं इतना द्यी कहते दै कि बहुवक्तव्य पूवोधेकी रचना उनके गुरुने की 
ओर अल्पवक्तव्य पश्चाधेकी रचना उन्होने की । बह बहुवक्तव्य पूवं विभक्ति अधिकार पयेन्त 
प्रतीत होता है | 

जयथवलाकी अन्तिम प्रशस्तिके आरम्भे उसकी र्चनाका काल श्रौर स्थान बतलाते ह 


लिखा दै- 

जयघवला “इति भी वीरसेनीया दीका सुच्राथदक्तिनी । 
क चाटग्रामपुरे भीमदगुर्जरार्यानिपाक्ति ॥ ६।। 

रचनाकाल फाल्गृणे भासि पूर्वण्ि स्लभ्यां शुक्लपक्षके । 


प्रवद्धंमानपुजोरनन्दीहवरमहोस्सवे ॥७1। 
मसोष्रवषेराजेन्रराज्यप्राज्यगृणोदयः । 

विष्ठिता प्रचयं यायादाकलान्तमनल्थिका ॥८।। 
एकान्चिषष्ठिसमधिकसप्तरतल्देषु शकनरेन्द्रस्य । 
समतीतेषु समाप्ता जयधवला प्राभतव्याह्या ॥ ११।\.. 


। इसमे बतलाया हे कि कषाय प्राथ्तकी व्याख्या श्री बीरसेन रचित जयघवला दीका ग॒ज- 
रायके द्वारा पालित बाटथ्ामपुरमे, राजा असेघवषेके राज्यकालभे, फार्गुन शुक्ला दशमीके पृवोरहमें 
जबकि नन्दीश्वर महोत्सव मनाया जा रहा था, शकराजाके ७५५९ वषे बीतनेपर समाप्त हई । 
इससे स्पष्ट हे कि शक सम्वत्‌ ७५९ ऊ फाल्गुन मासके शुक्त प्तकी दशमी तिथिके जयधवला 
सखमाप्र इइ थी । धवलाकी अन्तिम प्रशस्तिं उसका रचनाकाल शक सम्वत्‌ ७३८ दिया है। 
शक सम्वत्‌ ७३८ के कातिक मासके शुक्त पक्ञकी त्रयोद्शीके दिन धवला समाप्त हई थी । अतः 
धवलासे जयधवल्ा अवसाम भी २१ वषे अरर चार मासके लगभग छोटी है 


धवलामें उस समय जगत्तुगदेवका राज्य बतलाया है ओर अन्तके एक शोकम यह्‌ भी 
लिखा है कि उस समय नरेद्र चूडामणि बेोद्रणराय प्रथ्वीको मोग रहे थे । किन्तु जयधवलामे 
स्पष्ट रूपसे च्रमोघवषं राज के राज्यका उल्लेख किया है । यह्‌ राजा सैन था मौर स्वामी जिन- 
सेनाचा्थेका भक्त शिष्य था । जिनसेनके शिष्य श्री गुणभद्राचाय॑ने उत्तर पुराएके यन्ते लिखा 
ह किं राजा अमोववषं स्वामी जिनसेनके चरणे नमस्कार करके अपनेको पवित्र ह्या मानता 
था । यथा- 


“यस्य प्रीशुनखाद्चजकविसरदवारन्तराविर्भव- 
त्पांदाम्भोजरनःपि्ङ्धमु्रुटप्रत्यग्ररलनदयुतिः । 


प्रस्ताधना ७६ 


संस्मर्ता स्वतमोघवर्बन्‌पतिः पुतोऽहमदेत्यलं 
ख श्चीमाज्जिनसेनपुज्यभगवत्पादौ जगन्मङ्धःलम्‌ ।। १०॥ 


दअसाचवषकी यजधानी मान्यद्चेद थी । निजाम राज्यम शेलापुरसे €० मील दक्तिण-पूवेमे 
जा यलखेडा भाम विद्यमान है, उसे ही मान्यखेट कहा जाता है । शक सं° ७३६ मे इसका राज्या- 
हस हृश्चा साना जाता है । इस हिसावसे धवला उसके राज्यके दूसरे वषमे समाप्त हृदे थी । जग- 
त अमेधवर्षके पिताका नास था, ओर वाटरखराय सम्भवतः अमेाववषका नाम था। इति- 
हासज्ञोका मत है कि अमेाववपं नाम नदीं था किन्तु उपाधि थी । परन्तु कालान्तरे रूद्‌ हा जानेके 
करस वही नाम हा गया | सम्भवदः इसील्िड धवल।की प्रशस्ति चअमाचवष नाम नदीं पाया 
जाता वयक घचलाकी समाप्रिके समय अमाघवषेका राज्यभिपेक हए थेडा ही समय बीता 
था, च्रार अमेोघवषे नामस उसक्षी ख्याति नदीं हो पाईं थी । छन्तु जयघवलाकी समाप्निके 
समय अमाववषेको राञ्य करते हए २३ वषंहारहेथे। अतः उस समय षे इसी नामस 
प्रसिद्ध ह्या चुके हगे । यही कार्ण दै कि जयधवलामे चअमोघवषं राजेन्द्रे राज्यका उल्लेख 
सिलता ह | 

धवलाकी प्रशस्ति धवलाके रचनास्थानका निदश नदीं किया । किन्तु जयघवलाकी प्रशस्तिमे 
वाटग्रामपुरमे जयधवलाकी समाधि होनेका उल्लेख किया है आौर यह भी क्िखा है कि वाट- 
ग्रामपुर गुजंयायं द्वारा पालित था । अमे प्रशस्तिके श्लक नं० ५२ से १५ तकमें गुजरनरेन्द्रकी 
बडी प्रशंसा की है आर बतलाया दै कि गुजरनरेन्द्रकी चन्द्रमाके समान स्वच्छं कीतिके मध्ये 
पड्कर गुप्तनरेश शककी कीतिं मच्छर समान प्रतीत हाती है। यह्‌ गुजेरनरेन्द्र कोन था? 
रोर उषसे पालित वाटग्रामपुर कहाँ है ! 


यह्‌ ता स्पष्टह्ी है कि वह्‌ कोई गुजरातका राजा था, रोर उससे पालित वाटमाम 
मी सम्भवतः गुजरातका ही के माम होना चाहिये। क्रिन्तु वह्‌ गुजरनरेन्द्र अमाघवषं ही 
ट 
था, या कड दूसरा था ! 


्रमोघवषेके पिता गोविन्दराज दृतीयके सभयके श० सं ७३५ के एक ताख्रप्रसे प्रतीत 
हेता हौ फि उसने लाटदेश-गुजरातके मध्य शरीर दक्तिणी भागका जीतकर अपने देटे भाई इन्द्र 
राजकेा वृदाक्रा राज्य दे दिया था। इसी इन्द्रशजने गुजरातमे रष्टकूटोकी दूसरी शाखा स्थापित 
की । शक सं° ७५ का एक ॒ताघ्रपत्र बडौदासे मिला है| यह गुजरातके राजा महासमन्ता- 
धिपति राष्टकूट घ्रवराजका ह । इससे प्रकट हेता है कि अमोघवषेके चाचाका नास इन्द्रराज था 
श्मोर उसके पुत्र कक्‌राजने वगावत करने बाले राषटकूटोंसे युद्ध कर अमेाघव्षेको राज्य दिलवाया 
था | कु॑विद्रानेंका अनुमान ह कि लाटके राजा धुबराज प्रथमने अमेाघवर्षके खिलाफ कु 
गडबड मचाई थी । इसीसे अमेघवषका उसपर चटाई करनी पड़ी ओर सम्भवतः इसी युद्धमें 
वह मारा गया । हमास अनुमान मी एेसा ही हे । यद्यपि अमाघवषेसे पहले उसके पिता गेषिन्द- 
राज चतीयते ही गुजरातके कुहं भागक जीतकर अपने छर भारे इन्द्रराजकोा बर्होका रजा बना 
दिया था, किन्तु अमाघवषंके राञ्यकालप लाटके राजा धूवराजके द्वारा बगावत कीजामेपर 
्रमेघवषका उसतपर चद्डे करनी पड़ी श्र सम्भवतः गुजरात उसके राज्यम आगया । यहं 
घटना जयधवलाकी समाप्रिके कुहं ही समय पहलेकी हानी चाहिये; क्योकि ध्रवराज प्रथमका 
ताम्रपत्र श० सं० ७५७ का है श्रौर जयघवलाकी समाधि ७५९ श० सं० मे हई है । डा० ्ाल्टे 
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करका अनुमान है कि यह वाटथाभ वड़ोद। हा सकता है; क्योंकि वडोदाका प्राचीन नाम वटपद्‌ 
था श्मौर वह गुजराते भी है तथा बह्य॑से राटकरट राजाश्रोके छु ताघ्रपत्र भी मिले है । वाट- 
ग्रामे शुजयतमें हेते ओर गुजरातका प्रदेश उसी समयके लगमग अमाघवषके राञ्यमे अनेके 
कारण ही सम्भवतः श्री जिनसेनने गुजैरनरेन्द्र करके अमेाघवपैका उल्लेख क्रिया है । हम ऊपर 
लिख आये है कि गुजैरनसेनद्रकी प्रशंसा करते हट उसकी कीर्तिके सामने गुप्रनरेशकी कीतिकेा 
भी अतिुच्छ बतलाया है । गुजयतके संजान शथानसे प्रात्र एक तास्रपत्रमे अमोाधवषकी प्रशंसामें 
एक शोक इस प्रकार मिलता दै- 

“हत्वा आतरमेवराज्यमहरत्‌ देवीं चं दीनस्तथा, 

लक्ष कोटिमलेखयत्‌ किल कलो दाता स गुप्तान्वयः । 

येनात्याजि तनुः स्वराज्यससकृत्‌ वाह्या्थकेः का कथा, 

ह्वीस्तस्योल्नति राष्टक्टतिलक दातेति कीर्यामपि ॥४८॥. 


इसमें वतलाया ह कि जिस अमाघवष राजाने पना राञ्य शरोर शरीर तक त्याग दिया 
उसके सामने बह दीन गुप्रवंशी नरेश क्या चीज है जिसमे श्पने सोदर भदको ही मारकर 
उसका राज्य शरोर पल्ली तक्के हर लिया । 


भारतीय इतिहाससे परिचित जन जानते है कि गुपवंशमे समुद्रगुप्का पुत्र चन्द्रगप् 
विक्रमादित्य बड प्रतापी राजा हृश्रा है । इसने भारतसे शक राज्यका उखाड़ फेका था । यह्‌ 
समुद्रगुप्रका डेटा बेटा था) समुद्रग॒प्र इसीका अपना उत्तरधिकारी बनाना चाहता था । 
परन्तु मंत्रियोने बड़ पुत्र रामगुप्रको ही शञ्य दिलवाया । उसके राञ्य पति ही कुषानवंशी 
राजाने गप्र साम्राञ्यपर चद कर दी । समगुप्र धिर गया । ओर अपनी रानी धवस्ामिनीकेो 
सोप देनेकी शतपर उसने शतसे छुटकारा पाया । तव चन्द्रगुप्तने कायर भका अपने मार्भ॑से 
हटाकर उसके राञ्य श्मौर देवी घवस्वामिनीपर अपना अधिकार कर लिया । उक्तं श्षोकमें 
पअमाधवषेकी प्रशंसा करते हए इसी घटनाका चित्रण किया गया हे । इस चित्रणके आधारपर 
हमारा च्नुमान ह किं जयधवलाकी प्रशस्तिके १२ वें श्ोकमें जिस गप्तपतिका उल्लेख 
किया गया है बह चन्द्रगुत्र विक्रमादित्य ही हना चाहिये । शकेकेा भगानेके कारण उसकी 
उपाधि शकारि भी थी । सम्भवतः श्चकस्य' पदे उसकी उसी उपाधिकी श्नोर या उसके कार्यंकी 
ओर सङ्केत करिया गया है । इस परसे हमारे इस अनुमानकी ओर मी पुष्टी हती है कि गजैर- 
रसे आशय अमोाघवषका ही है । अतः जयघवलाकी अन्तिम प्रशस्तिसे यह स्पष्ट है कि 
जयधवलाकी रचना अमेाववषेके राज्यमें शक सं० ०५९ में हृ थी । 
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(१) वी° नि° सं० २४३५ मं प्रकारित पाहर्वाभ्युदय कव्यकी प्रस्तावनामें डा० के° बी० पाठकने 
जयधवलाकी प्रस्तके जो उरोक उद्धूत किये हु, उनमे 'बाटग्रामपुरे' के स्थानमे (मटग्रामपुरे' पाठ मुद्ित 
है । यह पाठ उपरन्ध प्रतियोमे तो नही ह । संभवतः यह्‌ पाठ स्वय डा० के बी° पाठ्क्केद्वारा ही 
कल्पित किया गया ह ! चूकि अमोधव्षकी राजधानी मान्थखेट थी जिसे आजकल मलखेडा कहते है । 
उससे मिक्ता जुर्ता होनेसे वाटग्रामके स्थानमे' उन्हे (मटग्राभ' पाठ शुद्ध प्रतीत हा होगा । यद्यपि इस 
भुधारसे हम सहमत नही हं फिर भी इससे इतना तो स्पष्ट है कि डा० पाठके भी गृर्ज॑रनरेन््रसे अमोध- 
वेका ही ग्रहण करते थे । (२) एपि० इ ०, जिस्द १८, पु २३५ । इसं उद्धरणके लिय हम हि० वि” 
वि° कालीमे' प्राचीन इतिहास ओर सस्कृति विभागके प्रधान डाक्टर आत्टेकरके आभारी ह । (२) उपर 
हम लिख श्राये है कि अमोघव्षंका राज्यकारु श ० सं० ७३६ से ७९९ तक माना जाता है । किन्तु इसमे 
एक बाधा श्राती ह । वह यहं कि जिनसेव स्वामीने अपने पार्वाभ्पुक्य काव्यके अन्तिमसगेके ७० वे लोकम 


प्ररतावनां ७& 


धवला ओर जयधदतललाके रचनाकालसे आचाय वीरसेन ओर जिनसेन फे कायेकालपर 
मी प्यत्र प्रकाश पड़ता है । यह तो स्पष्ट ही है कि धवलाके समाप्तिकाल श० सं ५३८ 
मे वीरसेन जीवित थे । धवलाको समाप्र करके उन्होने जयधवलाको हाथमे लिया । 
वीरसेन किन्तु उसका पूवाधं ही उन्होने वना पाया । उत्तराधेकी रचना उनके शिष्य जिन- 
करोर सेनने पृं की । जिस समय जयधवलाष्छी प्रशस्तिके ३५ वें शोकमे यदह पदते दै कि 
जिनसेनका गुरुकी ज्ञास जिनसेनने उनका यह पुख्यशासन लिखा तो देखा लगता है कि 
कार्यकाल शायद्‌ उस समय भी स्वामी वीरसेन जीवित थे किन्तु अतिवृद्ध हो जानेके कारण 
जयधवलाके लखनकायंको चलानेमे बे असमथं थे, इस लिये उन्होने इसकायेकों 
पूणं करनेका भार च्रपने सुयोग्य शिष्य जिनसेनको सौप दिया था । किन्तु जब उसी प्रशस्तिके 
३६ वें श्लोकम हम जिनसेन स्वामीको यह कहते हुए पति हैँ कि गुरुके द्वारा विस्तारसे लिखे 
गये पृवाधेकों देखकर उसने ( जिनसेनने ) पश्चार्धंको लिखा तो चित्तको एक ठेस सी लगती 
है अर श्रन्तःकरणमे एक प्रभ्र पैदा होता है किं यदि वीरसेन स्वामी उस समय जीवित होते 
तों जिनसेनको उनके बनाये हुए पृवोधेको ही देखकर पश्चाघंके पूरा करनेकी क्या आवश्यकता 
थी ९ वेद्ध गुरुके चरणोमें बैठकर उसे पूराकर सकते थे । अतः इससे यही निष्कषं निकालना 
पड़ता ह किं जयधवलाके कायेको अधूरा दी छोड़कर स्वामी वीरसेन दिवंगत हयो गये थे। 


धवबलाकी समापि श० सं ७२८ में हुईं थी चनौर जयधवबलाकी समाप्ति उससे २१ वषे 
पञ्चात्‌। यदि स्वामी बीरसेनने धवलाको समाप्र करके ही जयधवक्लामे' हाथ लगा दिया होगा 
तो उन्होने जयधवलाका स्वरचित भाग अधिकसे अधिक ७ वषे लगभग श० सं० ७४१ 
ये बना पाया योगा । इसी समयके लगभग उनका अन्त होना चाहिये । 


शक सं० ७०६ में समाप्त हुए हरिवंशपुराणके प्रारम्भमें स्वामी वीरसेन अर उनके शिष्य 
जिनसेनको स्मरण किया गयादौ । स्वामी वीरसेनको कवि चक्रवर्ती लिखा ह अर उनके 
शिष्य जिनसेनके विषयमे लिखा है कि पाश्वोभ्युदय नामक कान्यमे की गईं पारश्च॑नाथ भगवानके 
गुोकी स्तुति उनकी कीतिका संकीतेन करती हे । इसका सवलव यह हु्ा किं शक्र सं० ७०५ 
से पहले स्वामी वीरसेनके शिष्य खामी जिनसेनने न केवल अन्थरचना करना प्रारम्भ कर 
दिया था किन्तु उनकी कृतिका विद्धानोमें समाद्र मी हेने लगा था) किन्तु सम्भवतः उस 
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अमोघवषेका उब्टेख किया हं श्रौर॒पादर्बाभ्युद्यका उल्लेख य° स० ७०५ मे" समाप्त हुए हृरिवंश्षपुराणके 
मरारम्भमे पाया जाता हुं । इससे एसा प्रतीत होता है कि श्० सं० ७०५ से पहले अमोधव्ष॑का राज्या. 
भिषेक हो चूका था! किन्तुं यह बात शिकछेखोसे प्रमाणित नही हयेती । तथा हरिवज्पुराणके ही जिस 
ररोकमेः उसका रचनाकाल दिया है उसीमे' उस समय दक्षिणमे' ृष्णके पुत्र श्रीवल्लमका राज्य छिखा है । 
कोई इस श्रीवल्कभको गोविन्द द्वितीय कहते है' ओर कोहं गोविन्द तृतीय । गोविन्द द्वितीय अभोधवषेके दादा 
थे ओर गोविन्द तृतीय पिता। इससे स्पष्ट है कि उस समय अमोधवषं राजा नही थे । तथा भ्रमोघवर्षका 
राज्य शक सं ° ७९९ तक हौनेके उल्टेख मिलते ह । अतः शक स० ७०५ मे' तो उनका जन्म होनेमें भी सन्देह 
होता हं । इन सब बातोसे यही प्रतीत हता है कि पादर्बाभ्युदयकी रचना तो शक सं० ७०५ से पहले हीह 
गई थौ किन्तु उसमे' उक्त शलोक बादमे श्रमोघवषेके राज्यकालमे अपने शिष्यके प्रेमवश जोडा गया है । 
(१) “नजितात्मपरलोकस्य कवीनां चक्रवतिंनः । 

वीरसेनगुरोः कीतिरकल डूमवभासते ।२३९॥ 

यामिताभ्युदये पादवेनिनेन्द्रगुणसंस्तुतिः । 

स्वामिनो जिनसेनस्य कीतिः (तिं) संकीर्तयत्यतौ ॥४०॥* 
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७७६ जयधवलासर्हितं कषायप्राभतं 


समय तक उनके गुरने सिद्धान्तम्रन्थांकी टीका करनेमे हाथ नदीं लगाया था । इमारा अदुमान 
हे कि पाश्चाभ्युदय हरिवंशपुराखसे इद वषं पहल ता अवश्य हयी समाप्त ह चुक्रा होगा| 
अधिक नदीं तो हरिवंशकी समाधिसे ५ वपे पहले उसकी रचना श्रवश्य हो चुकी होगी । 
यदि हमारा अनुमान टीक है ता शक सं० ५०० के आस पास उसकी रचना होनी चाहिय । 
उस समय जिनसेनाचायक्ी अवद्या कमसे कम वीस वष्ठी तो अवश्य रही होगी । जिनसेना- 
चायने अपनेके अविद्धकसं कहा ह | इसका मतलब यहं हाता है कि कणेषेध संस्कार दोनेसे 
पूं ही वे गुरुचरणामि चले श्राय थे | तथा उन्होने वीरसेनके सिवा किसी दूसरेको अपना 
गुरु नदी बतलाया है । इससे एेसा प्रतीत होता है कि उनके विथागुर अर दीक्तागुर षीरसेन 
ही थे। संभवतः होनहार सममकर गुरु बरसेनने उन्हे बचपनसे ही अपने संघमें ेलिया था । 
यदि बालक जिनसेन £ बपेकी अवश्ाम गुरु चरणोमे आ्आयादहो तो उस समय गुश वीरसेनकी 
श्रवस्या कमसे कम २१ वर्षेकी तां अवश्य रही होगी । अर्थात्‌ शुरु श्ोर शिष्यकी अवस्थामे 
१५ वषा अन्तर था ेसा हमारा अज्ुमान है । इसक। मतलव यह्‌ ह्रां कि श० सं० ७०० 
मे यदि जिनसेन २० वषंकेथे तो उनके गुरू वीरसेन ३५ वषके रहै होगे । यद्यपि गुर्‌ 
श्रौ शिष्यकी अवसथामे इतना अन्तर होना आवश्यक नही है, उससे बहुत कम अन्तर रहते 
हुए भी गुरु-शिष्य भाव च्राजकल भी देखा जाता है । किन्तु एक तो दोनोके अन्तिमिकालको 
दृष्टिमे रखते हृए दोनों की अवसाम इतना अस्तर होना उचित प्रतीत होता है । दूसरे, दानोमें 
जिस प्रकारका गुरुशिष्य माव था-अथात्‌ यद्‌ वच पनसे ही जिनसेन च्रपने गुरके पादमूलमें 
श्रागये ये श्रौर उन्हीके द्वारां उनकी रिक्ता ओर दीन्ञा हृद थी तो इतना अन्तर ते आवश्य 
होना ही चाहिये क्योंकि उसके विना बालक जिनसेनके शिक्षण च्रौर पालनके लिये जिस पितृ- 
भावकी च्रावश्यकतां हो सकती ह एक दम नब्‌-उग्र वीरसेनमें बह भाव नदीं हो सकतां । अतः 
श॒० सं० ७०० में वीरसेनकी अवसा ३५ की चौर जिनसेनकी अवस्था २० की होनी चाहिये । 
धवला शरोर अयथवलाके रचना कालके श्राधारपर यह्‌ हम उपर लिख दी चुके दै कि वीरसेन 
स्वामीकी मृस्यु श० सं ७४५ के लगभग दानी चाहिये अतः कहना होगा कि स्वामी 
वीरसेनकी अवस्था ८० वषके लगभग थी । शक सं० ६६५ के लगभग उनका जन्म हुच्रां 
था चमर श० सं ७४८५ के लगभग अन्त । धवलाकी समाति श० सं ७दृ८ मे हृद थी 
श्मोर जयधवलाको समापि उससे २१ वषं वाद्‌ श० सं० ७५९ में । यदि धचलाकी रचनाम 
मी इतनां दी समय लगा हो तो कहना होगा कि श० सं० ७१७ से ७४५ तक स्वामी 
वीरसेनका स्चनाकात रहा है | 

स्वामी जिनसेनके पाश्योभ्ुदयका ऊपर उल्लेख कर आये है शरीर यह्‌ भी बतला अयि 
हे कि बह श० सं० ७०० के लगमगकी रचना हाना चाहिये ओर उस समय जिनसेन स्वामीकी 
अवसा कमसे कम २० वधकौ अवश्य होनी चाहिए । इनकी दूसरी प्रसिद्ध कृति महा- 
पुराण है जिसके पूवं माग आदि पुराणएके २ सगं ही उन्दने बना पाये ये । शेषकी पूर्ति 
उनके शिष्य गुणभद्राचायने की थी । एसा प्रतीत होता है किं आदि पुराणकी रचना धवलाकी 
रचनाके वाद्‌ प्रारम्भकी गईं थी; क्यांकि उसके प्रारम्भमे सामी वीरसेनका स्मरण करते हुए 
उनकी धवला भारतीको नमस्कार किया ह । अतः शक सं० ७२८ के पश्चात्‌ उन्दने आदि 
(१) “सिद्धान्तोपनिबन्धानां विधातुमद्गृरो्िचरम्‌ । _ 

मन्मनःसरसि स्थेयान्बृदुपादकुशेश्षयम्‌ \५७\॥ 

धवलां भारतीं तस्थ कीतिं च शुचिनिमेलाम्‌ । 

धवलीकृतनिःशेषभुवनं तं नमाम्यहम्‌ ॥५७॥* 
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भ्रस्तकचनीं $ ७ 


पुराणकी रचना प्रारम्भ की होगी । जयधवललाको बीचरमें ही चधूरी द्योडकर खामी वीरसेनके 
स्वगं चलते जानेके पश्चान्‌ खामी जिनसेनको आदिपुराणएको अधूरा ही छोडकर उसमे श्रपना 
समय लगाना पड़ा होगा । व्योंकि उस समय उनकी अवस्था सी ६५ वेके लगभग रही 
देगी । चचततः बद्धावश्याके कार्ण अपने आदिपुराणको समाप्र करके जयघवलाका कायं पुरा 
करनेकी अपेक्ता इन्दं यह अधिक चावश्यक जान पडा देगा कि गुरुके अधूरे कामको पहले 
पूरं किया जाय । अतः उन्होने जयधवलाका कायं हाथमे लेकर श० सं० ७५८९ म उसे पूरा 
किया । उसके पश्चात्‌ उनका सखगंवास हा जानेके कारण आदिपुराण अधूरा रह गयः ओर 
उसे उनके शिष्य गुणमद्रचायने पृरा किया । इसप्रकार श० सं० ७०० से ७६० तक स्वामी 
जिनसेनका कार्यकाल समना चाहिये । इन देनिं गुरु शिष्योने जिन शासनकी जा महती 
सेवाकी है जेनवाङ्मयके इतिहासमे वह्‌ सद्‌ा अमर रहेगी । 

< 


व | 


३ विषयपस्विय 


इस स्तम्भे ध्रथम ही साधारणतया कषायपाहुडका अधिकारोके अनुसार सामान्य पस्विय 
दिया जायगा । तदनन्तर इस प्रथम अधिक्रारमे आए इए ह खास विषयेोंपर एेतिहासिक ओौर 
ताच्विकटृषटिसे विवेचन किया जायगा । इस विवेचनका मुख्य उदेश्य यदी हौ कि पाक्केोश्ा 
उस विषयकी यथासंभव अधिक जानकारी मिल सके | 


१. कर्म ओर कषाय- 

भारते आस्तिकताकी कसोटी इस जीवनकी कड़ीकेा परलाकके जीवनसे जाड देना है । 
जा भत इस जीवनका अतीत चौर भाविजीवनसे सम्बन्ध स्थापित कर स्केहैवेही प्राचीन 
समयमे इस भारतभूमिपर प्रतिष्ठित रह सके है । यही कारण है कि चा्बाकमत आत्यन्तिक तक- 
वलपर प्रतिष्ठित हकर भी आद्रका पात्र नहीं हौ सका । बौद्ध शौर चैनदशेनेने वेद्‌ तथा वैदिक 
क्रियाकार्डाका ताच्तिक एवं क्रियासमक विरोध करके भी परलाकके जीवनसे इस जीवनका 
अनुस्यूत खत कायम रखनेके कारण ्ोकग्रियता प्राप की थी । वे ते यहौँ तक लाकसंग्रही हृए 
किं एक समय वेदिक क्रियाकाण्डकी जड़ ही हिल उटीं थीं । 

इस जीवनका पूवापर जीषनेंसे सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये एक माध्यमकी आवश्य- 
कता है । आजके किए गए अच्छे या बुरे कार्योका कालान्तरमें फल देना बिना माध्यमके नहीं 
वन सकता । इसी माध्यमक्रो भारतीय दशंनेमिं कमे, अदृष्ट, अपूर्व, वासना, दैव, येाग्यता आदि 
नाम दिए हे । कर्मकी सिद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण यदी दिया जाता है कि--यदि कम न नाना 
जाय ता जगते एक सुखी, एक दुःखी, एकको अनायास लाभ, दूसरेको लाख प्रयत्न करतेषर भी 
घाटाही घाट इत्यादि विचिच्रता व्याकर हेती है! साध्वी लीके जुड़वा द लड़को शक्ति 
ज्ञान श्यादिक्ी विभिन्नता क्यों हेती है १ उनमें क्यं एक शराबी वनता है रौर दूसरा योगी ! 
दष्ट कारणोंकी समानता होने पर एककी कायेसिद्धि होना तथा दृसरेको लाभकी ता बातत क्या 
मूलका भी साफ़ हा जाना यह दृष्ट कारणोकी विफलता किसी अदृष्ट कारणकी चोर सङ्केत करती 
है 1 आज किसने यज्ञ किया या दान दिया या कोई निषिद्ध कायं किया, पर ये सब क्रियारं 
ता यदीं न्ट हो जाती है परलाक तक जाती नहीं है । अव यदि कमं न माना जायते इनका 
अच्छा या बुरा एल कसे भिलेगा १ इस तरह भारतीय आस्तिक परम्परामें इसी कर्मवाद्के उपर 
धका सुद्‌ प्रासाद खड़ा हा ह । 


। (~ जयधवलासहित कषायप्राथत 


उस माध्यमक, जिसके द्वारा अच्छे या दुरे कर्मोका फल मिलता है, विविधरूप भारतीय 
दर्शनम ३ेखे जाति दै प्रल्स्तपादमाष्यकी व्योमवती टीका (प ६२९) में पवंपक्ञरूपसे एक मत 
यह्‌ उपलब्ध ह्येता है कि धर्मं या अद्र अनाश्रित रहता है उसका कोड श्राधार नहीं ह । न्याय- 
भजसे ( प° २७९ ) में इस मवक्ो ब्द्धमीमांसकोंका जताया है। उसमें लिखा ह कि-यागादि 
क्वियाश्नोसे एक अपूव उत्पन्न होता दै । यह स्वग॑रूप फल शमर यागके बीच माध्यमका कायं 
करता है । पर, इस अपूर्वका च्ाधार न ते यागकत्तौ अत्मा ही हता है चर न यागक्रिया ही 
वह्‌ अनाधित रहता है । 

शावरष्छषि यागक्रियाको दी धमं कहते है । इसमे दी एक एेसी सूदमशक्ति रहती है जा 
परलेाकमे खगं आदि प्राप्त कराती दे । 

मुक्तावली दिनकरी ( प° ५३५ ) सें प्रभाकरोका यह मत दिया गया हौ कि यागादि 
क्रिये समूल नष्ट नदौ हाती. वे सूदमरूपसे स्वगंदेदके उत्पादक द्रव्या यागसम्बन्धिद्रन्या- 
रम्भकोमे अथवा यागकत्तामे शित हकर एलको उत्पन्न करती है । 


कुमारिलम्‌ धर्मक द्रभ्य गुण ओर क्रूप मानते है, अथौत्‌ जिन द्रव्य गुण अर कर्मसे 
वेदविहित याग किया जाता है वे धम ह । उनने तन्त्र्बा्तिक (२।१।२) में “ आत्मैव चाश्रयस्तस्य 
्रियाप्यत्रैव च स्थिता लिखकर सूचित किया हौ कि यागादिक्रियाशमोंसे उसन्न हेनेवाति चपूर् 
का आश्य आत्मां हाता है । यागादिक्रियाश्चोसे जा अपृवे उत्पन्न हाता दै वह स्वगं की अङ्करा- 
वसा है श्र वही परिपाककालमे सखर्गरूप हे जाती हे । ५ 

व्याखका सिद्धान्त हे कि यज्ञादिक्रियाओंसे यज्ञाधिष्ठाकर देवताको प्रीति उत्पन्न हेती है 
ओर निषिद्ध कर्मोसि अभ्रीति । यही प्रीति श्र अप्रीति इष्ट ओर अनिष्ट फल देती है| 

सांख्य कर्मक अन्तःकरणबरततिरूप मानते है । इनके मवसे शक्ल कृष्ण क्म प्रकृतिके 
बिषत्तं ह । ठेसी प्रक्ृतिका संसगं पुरुषसे है अतः पुरुष उन कमेकि फलोका भक्ता हाता है । 
तात्य यह है किना अच्छा या बुरा कायं किया जाता है उसका संस्कार प्क्रति पर पड़ता है 
ओर यह प्रकृतिगत संस्कार ही कमकि फल देनेमे माध्यमका कायं करता है । 


न्याय-वेरोषिक यद्को आसमाका गुण मानते हे । किसी भी घच्छे या बुरे कार्यका 
संस्कार अत्मा पर पड़तादैः या यों किए कि आत्मामं अष्ट नामका गुण उत्पन्न हेता है । 
यह्‌ तब तक श्यात्मामें बना रहता हौ जव तक उस कर्मका फल न मिल जाय । इस तरह 
इनके मतमे अदृष्टगुण आत्मनि ह । यदि यह श्रद्ट बेद्विहित करियाश्रोंसे उत्पन्न हाता है 
तव वह धमं कदलाता है तथा जब निषिद्ध कर्मोसि उस्पन्न होता है तव श्रध कहलाता है। 


[रि ~+ +~ © (~ 
वोद्धोने इस जगतकी विचित्रताको कर्मजन्य माना है । यदह कर्मं चित्तगत बासनारूप है । 
नेक शुभ अशुभ्‌ क्रियाकलापसे चित्तम ही एेसा संस्कार पड़ता है जो क्षणविपरिएत होता हा 
भी कालान्तरमे हाने बाले सुख दुःखका देतु होता है । 


इस तरह हम इस वातमे भायः अनेक दशनेंको एक मत पाते है कि अच्छ या बुरे कायेति 
आत्मामं एक संस्कार उतपन्न होता है । परस्तु जैन मतकी यह्‌ विरोषता ह कि वह्‌ अच्छ या बुरे 
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(१) मी० शखो° सु° १।१।२। दंखछो० १९१ । (२) सांख्यका० २३ । साख्यघ्रु° ५।२५ । (३) 
न्यायसू ° ४।१।५२ ! अ्र्० भार पू० २७२। न्यायक्कसुमाज्जलि प्रथम स्तबक । (४) “कर्मजं छोकवैचिच्यं 
नेतचा मातं च तत्‌*-अभिधमेकोष । 


प्रस्तादना ७& 


काये प्रेरक विचारोंसे जां आत्मामें संस्कार मानता है वहां सूद पुद्रलोंका उस आत्मासि बन्ध 
भी मानता है । तार्यं यह है कि आस्माके शुभ चशुभ परिणा्ोसे घुम पुद्र् क्मरूपसे परि. 
णत होकर आरमासे वैध जति है ओर समयानुसार उनके परिपाकके अनुकूल सुख-दुश्ख रूप 
फल मिलता दै । जैसे विदुतशक्ति वियुद्राहक तारोमे प्रवाहित होती ह जीर खिचके दबानेपर 
वल्वमें प्रकट हो जाती है उसी तरह भावकर्मरूप संस्कारोके उद्रोधक जे द्रव्यकमेस्कंध समस्त 
श्मत्माके प्रदेशमे व्याप्त दै वे ही समयानुसार बाह्य द्रव्य क्तेादि सामम्रीकी अपेन्ता करते हुए 
उद्यमे राते दै तो पुराने संस्कार उदूनुद्ध होकर श्रात्भामे विद्रुति उत्पन्न करते दै । संस्कारोके 
उद्रोधक कमेद्रव्यका सम्बन्ध माने बिना नियत संस्कारंका नियत समयमे ही उदबुदध होना नदीं 
बन सकता हे ! 

सांख्य-योगपरम्परा श्रवश्य प्रकृति नामके विजातीय पदार्थका सभ्बन्ध पुरुषसे मानती हे । 
पर उसमे कमंबन्ध पुरुषको न होकर प्रकृतिको ही होता ह । प्रकृतिका आदय विकार महत्त्व ही, जिते 
अन्तःकरण भी कहते है, अच्छ या बुरे विचारोंसे संसृत होता है । पर उसमे अन्य किसी बाद्य- 
पदाथेका सम्बन्ध नहीं होता । तास्पयं यह्‌ ह कि एक जैनपरम्परा ह्य एेखी है जो प्रतिक्तण शभा- 
शभ परिणामोके श्रनुसार बाह्य पुद्रल द्रव्यकरा ्ात्मासे सम्बन्ध स्वीकार करती है | 

जीव श्र कर्म॑का सम्बन्ध अनादिकालसे बराबर चालू है। सभी दार्शनिक आस्माकी 
संसारदशाको अनादि ही स्वीकारते श्राए है । सास्य प्रकृतिपुरुषके संसर्मको अनादि मानता है, 
न्यायवैरोषिकका अआत्ममनःसंयोग अनादि है, वेदान्ती ब्रह्यको अरविद्याकान्त अनादिकालसे ही 
मानता दै, बोद्ध चित्तकी अविद्यातष्णासे विकृतिके अनादि ही मानते है । बात यह्‌ है कि यदि 
आत्मा प्रारम्मसे शुद्ध हो तो उसमे शुक्त आत्माकी तरह विकृति हो ही नही सकती, चकि 
श्राज हम विकृति देख रदे दै इस्तिये यह्‌ मानना पड़ता है कि वह अनवच्छिन्न काल्से बराबर 
ठेसा ही विकारी चला आ र्दा है। 

आत्मामं स्वपर कारणोंसे अनेक प्रकारके विकार हाते है| इन समी विकासे अत्यन्त- 
घातक मोह नामका विकार ह । मोह अथात्‌ विपरीताभिनिवेश या मिथ्यास्वसे अन्य समी विकार 
बलवान्‌ बनते है मोहके हट जाने पर अन्य विकार धीरे धीरे निष्प्रण हो जाते है । न्यायवैरो- 
पिकोंका मिथ्याज्ञान, सांख्य योगोका विवेकाज्ञान, वौदधोकी अविद्या या सत्त्वदृष्टि, इसी मोहक 
नामान्तर है । बन्धके कारणे इसीकी प्रधानता है इसके बिना श्रन्य बन्धके कारण अपनी 
उत्कृष्ट सिति या तीच्रतम श्रञुभागसे कर्मोको नहीं बोध सकते । 

न्यायसू्रमे दोषोंकी बे दी तीन जातियों षताई ह जो आ० कुन्दुुन्दने श्रवचनसार (१।८४) मे 
निर्दिष्ट कौ है । स्यायसुतरमे इन तीन राशियोमें मोहको सबसे तीतर पापवन्धक कहा है । चैन कार्मिक 
परम्परं मोहका कर्मोकि सेनापति रूपसे वणेन मिलता है । इस सेनानायकके बलपर ही समस्त 
सेनामें जोश चौर कायन्ञमता बनी रहती दै । इसके अरभावमें धीरे धीरे अन्य कमं निर्बल हयो जाते है । 


मोहनीय कर्म दो मेद्‌ दै-एक द्शेनमोदनीय चनौर दूसरा चारित्र मोहनीय । इनमें मोह- 
¢ ति १५ ह [कर (न | 
नीयका दशंन मोहनीय भेद राग, द्वेष, मोहकी त्रिपुटीमे मोदशब्दका वाच्य होता है । स्वामी समन्त- 
क. [क [क 
भद्रने दशनमोह साधसे निर्मोदी गृहखको कल्याणमागेका पथिक तथा उ्छष्ट बाया है । दुसरा 


चारित्रमोहनीय भेद मूलतः कषाय रौर नोकषायोमे विभाजित होता है। ये कषाये राग दरेषमे 
५. ¢ ५ रि [भ $^ 
विभाजित होकर एक मोहनीय कमैको “राग दष सोह" इस त्रिरूपताका बाना पिना देती है । 


(१) “^तत्त्रास्यं राद्रेषमोहानर्थान्तिर भावात्‌ । तेषां मोहः पापीयाच्नामूढस्येतरोत्पत्तेः ।*-न्यायस्‌० 
४।१।३. ६ । 


[न ति ^ भपित पोत मि १५ पम ८०१५८ 


५ जयधवल्लासहित कषायप्राभत 


कषायपाहुडके चूणिसन्र (पु० ३६५) मे कोध मान माया शौर लोभ इन चार कषार्योका 
नयदष्िते राग श्मौर द्वेषमे विभाजन करिया हे) ओर इसी विभाजनकी प्रेरणाके फलस्वरूप 
कपायपाहुडका पेऽ्जदोसपाहृड भी पयौयवाची नाम रखा गया है । चाहे कषायपाहुड 
कषायोका किए या पेञ्जदोसपाहृड दोनों एक ही बात है । स्योंकि कषाय या तो पेञ्ज रूप 
र्देषमे होगी या फिर दोषरूप ¦ यह्‌ रागद्वेषस विभाजन प्रायः चित्तको अच्छा लगने या 
विनजन- बुरा लगने श्रादिके आधारसे किया गया है । 
तैगम च्ौर संग्रहनयकी दृष्टिसे कोध ओर मान द्ेषरूप है तथा साया चोर लोभ 
रागरूप है । उयवहारनय सायाको भी द्वेष मानता ह क्योंकि लोकम मायाचारीकौ निन्दा 
गह आदि होनेसे इसकी हृष्टि यह द्ेषरूप है । छजुसूत्रनय क्रोधको देषरूप तथा लोभकों 
रागरूप समता है। मान शौर माया नन्तो रागरूप है नौर न द्ेषरूप ही; स्योकि मान 
करोधोत्पत्तिके द्वारा दषरूप है तथां माया लोभोत्पत्तिके दवाय रागरूप है, श्यं नदं । श्रतः यहं 
परसम्परग्यवहार ऋजुसूत्रनयकी विषयमर्यादामे नहीं आता । 


तीनों शब्दनय चासं कपायोको द्वेषहूप सानते है क्योकि वे कमेकि आक्लवमें कारश होती 
है । कोध सान ओर मायाको ये पेज्जरूप नहीं मानत । लोभ यदि रन्त्रयसाधक वस्तुश्मोका है 
तो वह इनकी दृष्टि पेज है चओमोर यदि अन्य पापवधंक पदार्थोका है तो वह्‌ पेञ्ज नही है । 

विशषावश्यकभाष्य ( गा० ३५३६३५४४ ) मेँ ऋलजुसूत्रनय तथा शब्द्नयोंकी दृशि यह्‌ 
विशेषता बताई है कि-वचूंकि ऋलुसूत्रनय वतेमानमात्रभाही है अतः वह्‌ कोधको सवेधा देष 
रूप मानता हौ तथा मान माया श्नौर लोभको जब ये अपनेमे सन्तोष उत्पन्न करे तव रागरूप 
तथा जब परोपघातमं प्रघृत्ति करावें तव द्ेषरूप समता है । इसतरह इन नयोकी दष्टिमे 
मान, माया अर लोभ विवक्ञामेदसे रागरूप भी है ओर द्रेषरूप भी । 

चूणिसूत्रमे आआ० यतिबुषभने कषायोंके ये श्राठ मेद्‌ गिनाए दै-नामकषाय, स्थापनाकषाय, 
द्रव्यकषाय, भावकषाय, प्रत्ययकषाय, समुत्पत्तिककषाय, आदेशकषाय श्रौर रसकषाय । ये सेद 
अचारगनियु कित ( मा० १९० ) तथां विश्षेषावश्यकमाष्य मे भी पाए जाते है । इन आरट मेदोमें 
एसे सभी पदार्थोका संग्रह हो जाता है जिनमे किसी भी दृष्टिसे कषाय व्यवहार किया जा 
सकता ह 1 इनमे मावकषाय ही सख्य कषाय ह । इस कसायपाहुड भरन्थे इस भावकषायका 
तथा इसको उत्पन्न करनेमे प्रबल कारण कषायद्रव्यकमं अर्थात्‌ प्रस्ययकषायका सविस्तर वर्णन 
है । मुख्यतः इस कसायपाहूडमे चारित्रमोहनीय चौर दशैनमोहनीय कमका विविध अनुयोग 
द्रासेमे प्ररूपण ह । उसका श्रधिकारोके अनुसार संक्िप्र परिचय इस प्रकार हे । । 
२, कसायपाहुडका संचिष् परिचय- 

प्रकृत कषायप्राभृत पन्द्रह अधिकारोमे बटा हुशखा है । उनमेसे पहला अधिकार पेल्दोष- 
विभक्ति हे । मालूम होता है यह्‌ धिकार कषायत्राभरृतके पेञ्जदोषप्राश्रृत दूसरे नामकी ुख्यतासे 
रखा गया हे । अगते चौदह अधिकारोमे जिस प्रकार कषायकी बन्ध, उदय, सस्व आदि विविध 
दशाश्मोके द्वारा कपायोंका विस्छत व्याख्यान किया है उसप्रकार पेञ्जञदोषका विविध दशाश्नोके 
दवारा व्याख्यान न करके केवल उद्यकी प्रधानतासे व्याख्यान किया गया है । तथा अनगे 
चौदह अधिकारोमे कषायक्रा व्याल्यान करते हए यथासंभव तीन दर्थंनमोहनोयको गर्भित करके 
चीर कहीं पथक्‌ रूपसे उनकी विविध दशार्रोका भी जिसप्रकार व्याख्यान करिया है उस प्रकार 
५ अधिकारे नहीं करिया गया है किन्तु बँ उसके व्याख्यानको सर्वथा द्ोड 

या गयादहै। 


प्रस्तावना ८९ 


अगले चौदह अधिक्रार येह 
सितिविभक्ति, च्लुभागविमक्ति, प्रदेशविभक्ति-फीराको-स्थिस्यन्तिक, वन्धक्‌, वेदक 
उपयोग. चतुःस्थान, व्यञ्धन, दशंनमोहोपशामना, दशंनमोदक्तपणा, संयमासंयमलब्धि, संयम- 
लब्धि, चारितरमोहोपशामना, ओर चारित्रमोहत्तपगणा । 
इनसेसे प्रार्भके तीन अधिकारोमें सन्ये शित मोहनीय कमेकरा, बन्धकमें सोहनोयके 
वन्ध श्र खंकमक्ता, चेदक अर उपयोगमे सोहनीयके उदय, उदीर्णा चमर वेदक कालका, चतु 
नये चार प्रकारकी अनुभाग शक्तिका, व्यञ्जने कोधादिकके एकाथ नामोंका मुख्यतया 
कथन है! शेष सात अधिकारा विषय उनके नासोसेदी स्पष्दहा जाता है 


स्तेपमे इन श्रधिकारोका बंटवारा किया जाय तो यह कहना होगा किं प्रास्सके आर 
अधिकारोमे संसारके कारणभूत मोहनीय कर्मक विविध दशाश्योंका वणेन्‌ ह । श्रन्तिम सात 
अधिकारो आत्मपरिामोके विकाशसे शिथिल होने हए मोहनीय कमंकी जो विविध दशां 
दोती ह उनका वणन हे | 

(२) स्थितिविभदित--जव कोड एक विवक्तं पदाथं दसी दूसरे पदाथंको आबरत करता 
हौ था उसकी शक्तिका घःत करतां हौ तव साधारणतया आवरण करनेवाले पदार्थमें ञ्रावरण 
करनेका खभाव, आचरण करनेका काल. श्राबरणए करनेकी शक्तिकां हीनाधिकभाव श्मौर आयस्य 
करनेवाले पदाथंका परिमाण ये चार अवसख्ारं एक साथ प्रकट हेती है । यह हम चता द्यी 
रये है कि आता च्रात्नियमाण दहै चौर कर्म च्रावरण, चरतः कर्मे द्वारा आरमाके आघत 
हेनेपर कर्मकी भी उक्त चार अवस्थाएंहातीदहंजा करि च्रावर्ण करनेके पहत्ते समयसे ही 
सनिश्चित है जाती है । आगमम इनको प्रकृतिः स्थिति, अलुभाग अर प्रदेशबन्ध कहा है । 
इसप्रकार कर्मकी चार अवस्याएं दै फिर भी गुणधर भहारकने प्रक्रतिबन्धको स्वतन्त्र अधिकार 
नहीं माना है, च्यांकि प्रकृति, शिति योर अनुमागका अविनाभावी है, अतः उसका उक्त 
अधिकाय च्न्तमव कर लिया है । इसप्रकार यद्यपि दूसरे अधिकारा नाम सितिविभक्ति 
है पर उसमे प्रकृतिविभक्ति रौर स्थितिविभक्ति दोनेांका वणन किया है । 


प्रकृतिविभक्ति- प्रकृति शब्दक्षा र्थं उपर जि ही चाये है । विभक्ति शब्द्का अथं 
विभाग हे । यह्‌ विभक्ति नाम, स्थापना, द्रव्य, केत्र, काल, गणना, संस्थान श्रौर भावके येदसे 
अनेक प्रकार की हे | पर प्रकृतमें द्रव्यविभक्तिके तद्वयतिरिक्तं सेदका जा कर्मविभक्ति मेद दहै 
वह लिया गया है । यद्यपि इस कषायप्राश्रतमे एक महनीय केका द्वी विशद वणेन है पर 
वह्‌ आठ क्मेमिसे एक है अतः उसके साथ विभक्ति शब्दके लगानेमे कोड प्ापत्ति नहीं ३ । 
मोहनीयका स्वमाव सम्यक्त्व श्रौर चारित्रका विनाश करना दै । इस प्रकृति बिभक्तिके मूल- 
परकृतिविभक्ति ओर उत्तरप्रकृतिविभक्ति ये दे मेद्‌ दै, 


इनमेसे मूलप्रकृतिविभक्तिका सादि आदि अलुयोगद्रासेके दवाय विवेचन किया है । उत्तर 
परकृतिविभक्तिके एकैक उत्तर प्रकृ तिविभक्ति ओर प्रकृतिश्यान उत्तरभ्रकृतिविभक्ति ये दो मेद है । 
ज्यं माहनीयकी अद्राहस प्रकृतियोंका पथक्‌ प्रथकः कथन किया है उसे एकैक उत्तर प्रकृतिषि- 
मक्ति कहते है । तथा जहां मोहनीयके चद्दैस, सन्चाईैस श्रादि प्रद्ति रूप सत्त्वख्यानोंका 
कथन क्रिया ह उसे प्रकृततिस्थान उत्तरम्ररतिविभक्ति कहते है । इनसेसे एकेकरन्तरप्रकृतिवियक्तिका 
समुत्कीतना रादि अदुयोगद्रायेके द्वारा श्र प्रकृतिश्यान उत्तरप्रकृतिदिमक्तिका स्थानसमुत्कीर्षना 
दिके दवाय कथन किया हे। 


९९ 


टर जयधवलासहित कवबायप्राश्रते 


सिति विभक्ति-जिसमे चौदह मागंराच्योंका च्राश्रय लेकर मोहनीयके श्द्ईस भेदोंकी 
जघन्यं अौर उच्छृष्ट शिति बतलाई ह उसे लितिभिभक्ति कहते दै । इसके मूलप्रकृतिख्िति- 
विभक्ति श्नौर उन्चरभश्रतिखितिविभक्ति उस अकार दो मेद है| एक समयमे सोहनीयके जितने 
कर्मस्कन्ध वंधते है उनके समृदक्छो मूलप्रकृति कंते है चौर इसकी स्थितिको मूलग्रकृतिस्थिति 
कहते टै । तथा अलग अलग मोहनीय छमेकी अद्रय प्रक्ृतियोी शतिको उत्तरप्रकृतिस्थिति 
कहते है । इनमेते मूलग्रक्ृतिस्थितिविभक्तिा सववंविमक्ति आदि चनुयोगद्वारोके द्वारा कथन 
किया हे ओर उत्तर प्रषतिदितिका अद्धाच्यैद आदि अनुयोगह्मरोके हारा कथन किया ह । 

(३) अनुभाग विभविति--क्मेमि जो अपने कायेके करनेी शक्ति पाड जाती है उसे अजुभाग 
कहते है \ इसका विस्तारसे जित च्रधिकारये कथन किया है उसे श्चनतुभागविभक्ति कहते है 
इसके मी मूलभकति अलुभागविभक्ति ओर उतच्तरप्रकृति अजुभागविभक्ति ये दो सेद है । सामान्य 
मोहनीय कर्मके ्नुभागका विरतारसे जिसमें कथन किया ह उसे भरूलग्रकृति अनुभागविभक्ति 
कहते है । तथा मोहनीयकमेके उत्तर भेदोक च्रनुभागका विस्तारसे जिसमे कथन किया है उसे 
उन्तरप्रछति अनुभागव्रिभक्ति कते है । इनमेसे मूलप्रकृति अ्रनुभागविभक्तिका संज्ञा आदि अनु- 
योगद्वारोक द्वारा चर उत्तरप्कृतिच्मनुभागविभक्तिका संज्ञा चादि अधिकारोमे कथन क्ियाहै। 

(४) परदेशविभक्ति-म्धोभाीण-स्थित्यन्तिक --प्रदेशविभक्तिके दो भेद दै-मूल प्रकृति प्रदेश- 
विभक्ति चौर उन्तर्रकृतिप्रदेशविभक्ति । मूलग्रकृतिप्रदेशविभक्तिक्ा मागामाग च्रादि अधिकारे 
कथन किया है । तथा उत्तरप्रकृतिप्रदेशविभक्तिका भी सागामाग अदि चधिकारोमें कथन किया है। 


ीणाभीण-किस सथितिमें सित प्रदेश उत्कषण अपकर्षण संक्रमण ओर उदयके योग्य 
यर श्रयेग्य दै, इसका भीणामीए अधिकारमें कथन क्रिया गया है । जा प्रदेश उक्षण 
अपक संक्रमण श्रर उदयके याग्य है उन्हें मण तथा जो उक्षण श्रपकर्षण संक्रमण आर 
उदयके योग्य नदीं है उन्हं अभीर कषा है । इस भीणामीरका सथुत्की्ना श्रादि चार अधि- 
कारम वणन हे । 

स्थित्यन्तिक-स्थितिको प्रात्र होनेबाले प्रदेश स्ितिक या सिस्यन्तिक कहलाते है । शतः 
इर स्थितिको प्राप्न, जघन्य स्थितिको प्रप्र आदि प्रदेशेोका इस अधिकारे कथन है । इसका 
समुत्कीतेना, खरामित यर अल्पबहुत्व इन तीन अधिकारामें कथन किया है । ज कर्मं बन्धसमयसे 
लेकर उस कमंकी जितनी सिति है उतने काल वक सत्तामे रह कर अपनी स्थितिके अन्तिम 
समयमे उदयमे दिखाई देता है बह उत्कट सितिप्राप्न कमं कहा जाता है । जा कर्मं बन्धके समय 
जिस स्थिपिसें निक्ञिप्र हच्या है अनन्तर उसका उत्कषंण या श्रपकषेण हेनिपर भी उसी सितिकेा 
प्राप्र होकर जा उद्यकालमें दिखाई देता है उसे निषेकस्थितिप्राप्र कम कहते है । बन्धके समय 
जे कमं जिसं सतिम निक्षिप हा है उत्करषैण श्रौर पकषेण न होकर उसी सितिके रहते 
हुए यदि वह्‌ उद्यमे चता हे तां उसे अधानिषेकसितिप्राप्र कर्मं कहते दै । जा क्म जिस 
किसी स्थितिका प्राप होकर उद्यमे च्राता है उसे उद्यनिषेकथितिप्राप्र कमं कहते है । इस 
प्रकार इन सवका कथन इस अधिकारमे किया हे । 

„ (५) बन्धक--चन्धके बन्ध रर संकम इसप्रकार ढे मेद है । मिथ्यातादि कारेसि 
क्मभावके येग्य कामेश पुद्रलस्कन्धोका जीवके प्रदेरोके साथ एकरतेत्रावगाहसंबन्धका बन्ध 
कहते ह । इसके प्रकृति, धिति, अनुभाग श्चौर प्रदेश ये चार भेद दहै । जिस अनुयोगद्वारमे 
इसका कथन हे उसे बन्ध श्ुयागद्वार कहते ह । इसप्रकार बंधे हए कर्मोका यथायाग्य अपने 
अवान्तर भेदम संक्रान्त देनेका संक्रम कहते है । इसके प्रकृतिसंक्रम श्रादि अनेक मेद्‌ है । 


प्रस्तादना ०२ 


इसका जिस चलुयागदवारमे विस्तारसे कथन किया है उसे संक्रम अलुयागद्वार कहते हं । बन्ध 
अलुयगद्वारमे इन दोनोंका कथन किया है । बन्ध ओर संक्रम दोनोंकी बन्ध संज्ञा हनेका य 
कारण है कि वन्धके अक्मैबन्ध श्नौर कर्मैबन्ध य दो मेद्‌ दै । नवीन बन्धका अकमेबन्ध चौरः 
वंघे हए कमेक परस्पर संकान्त होकर बंधनेके कमेबन्ध कहते दै । अतः दे्नेंका बन्ध संज्ञा 
देनेमे कोई आपत्ति नदीं है । 

इस श्रयिकारमे एक सूत्रगाथा आती है, जिसके पू्ोधं द्वारा भश्ृतिबन्ध आदि चार 
प्रकारे बन्धकी अर उत्तरार्धं द्वारा प्रछृतिसंक्रम आदि चार प्रकारके संक्रमोंकी सुचना कौ 
ठे । बन्धक्रा वर्णन ता इस अधिकारे नही किया है उसे ्नन्यत्रसे देख लेनेकी प्रेरणा की 
गई है, किन्तु सक्रमका वर्णन खूब विस्तारसे किया है । प्रारम्भे संक्रमका नित्तेप करके प्रछृतमे 
परकुतिसंकरमसे प्रयाजन बतक्ञाया है । अौर उसका निरूपण तीन गाधा्मोक दवाय किया हे। 
उसके पश्चात्‌ ३२ गाथा्चोंसे प्रकृतिखान संक्रमका वशेन किया हे । एक श्रछ्ठतिके दूसरी प्रछति- 
रूप हेजानेको प्रकृतिसंकम कते दै, जसे मिभ्याख प्रकतिका सम्यक्त्व चर सम्यकमिभ्यात्व 
प्रकृतिं संक्रम हया जाता ह । यर एक प्रकतिख्थानके यन्य प्रकृतिसथानरूप हा जानेका प्रकृति- 
स्थानसंकम कते है । जैसे, मेहहनीयकमके सत्तारेख प्रकृतिक सत््वस्ानका संक्रम अद्राहेस 
भ्रकृतियांकी सत्तावाल्ते मिथ्यादृष्टिमे होता है । किस प्रृतिक्ा किस प्रकृतिहूप संक्रम होता है रौर 
किस प्रकृविरूप संक्रम नदीं होता, तथा क्रिस प्रकृतिश्यानका किस प्रकृतिस्थानमें संक्रम होता है 
रौर किस परकतिश्यानमे संक्रम नद्यं हाता, आदि वातेांका विस्तारसे विवेचन इस अध्याये 
किया गया हे । चह अधिकार बहत षिस्तृत है । 

(६) वेदक-इस श्मधिक्रारमें उदय ओर उदीरणाका कथन है । कर्मोका अपने समयपर जा 
फलादय दाता है उसे उद्य कहते है । ओर उपायविशेषसे असमयमें ही उनका जे फलेादय 
हाता दे उसे उदीरणा कहते है ¦ चकि दोनों ही अवसाम क्॑रुलका बेदन-च्रनुभवन करना 
पडता ह इसलिये उदय ओर उदीरणा दोनोंको दी वेदक कहा जाता है । इस अधिकारे चार 
गाथाए है, जिनके द्वारा प्रन्थक्रारने उदय-उदीरणाविषयक अनेक भ्रधोंका समवतार्‌ किया है 
ओर चूणिसूत्रकारने उनका आलम्बन लेकर विस्तारसे विवेचन किया है । पहली गाथक द्वारा 
भ्रति उदय, प्रकृति उदीरणा ओर उनके कारण द्रज्यादिका कथन क्रिया है । दूसरी गाथाके 
दासं स्थिति उदीरणा, अनुभाग उदीरणा, प्रदेश उदीर्णा तथा उदयका कथन किया है । तीससी 
गथाके दरा प्रकृति, सिति, अदुभाग ओर प्रदेश विषयक सुजाकार, अल्पतर, यवश्धित ओर 
अवक्तव्यकरा कथन किया ह । अथात्‌ यह बततलाया है कि कैन बहुत श्रकृतियांष्टी उदीर्णा 
करता है रौर केन कम प्रकृति्योकी उदीर्णा करता है । तथा प्रति समय उदीरणा करनेवाला 
जीव कितने समय तकत निरन्तर उदीरण करता हे, आदि । चैथी गाथाके द्वारा प्रकृति, शिति, 
छलुभाग ओर प्रदेशविषयक वंध, संक्रम, उद्य, उदीरणा ओर सनक अल्पबहुत्वका कथन 
किया गया ह । यह्‌ अधिकार भी विशेष विस्तृत है । 

(७) उपयोग--ईस अधिकारमे कोधादि कषायांके उपयागका स्वरूप बतलाया गया है । 
इसमें सात गाथां ह । जिनमे बतलाया गया है फि एक जीवके एक कषायका उदय कितने 
काल तक रहता है ? किस जीवके केनसी कषाय बार वार उदयने आती हे ? एक भवते एक 
कुषाय॒करा उद्य कितनी वार होता है ओर एक कषायका उद्य फितने भवे तक रहता है ! 
जितने जीव वतंमानमें जिस कषाये विद्यमान है क्या वे उतने दी पते भी उक्ती कषायते 
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विद्यमानये ओर क्या आगे भी विद्यमान रहो १ आदि कषायविषयक बातोका विवेचन इस 
अधिकारमे किया गया हे ९ 


८४ जयधवलासदहित कषायप्राशत 


(८) चतुःत्थान-घातिकममिं शक्तिरी अपेता लता दि रूप चार खनका विभाग क्रियां 
जाता है । उन्हे करमशः एक खान, द्विखान, वरिखयान चौर चतुःसखान कहते दै । इस शच्धि्नरमें 
कोध, मान, माया ओर ल्ामकषायके उन चारों नेका बेन ह इसलिये ईस अ्रधिकारका 
नाम चतुःखान है । इसमें १६ गाथ है । पल्ली साथाके दवाय कोध सान माया रौर ज्ोभके 
चार चार प्रकार होनेका उल्लेख छया ह जर दसरी, तीसरी तथा चौथी गाथाके द्राया ये प्रकार 
बतलाये है । पत्थर, प्रथिवी, रेत श्रौर पानीमे इडे लकीरके समान कोध चार प्रकारका ह्येता है । 
पत्थरका स्तम्भ, हड़ी, लकड़ी आर लताके समान चार प्रकारका मान होता दै. श्रादि | चं 
कषारयोके इन सोलह ध्याने केन किससे अधिक हाता दहै केन किससे हीन हाता दै १ केन 
स्थान सवघाती है ओर केन स्यान देशघाती है १ क्या समी गतियेमिं सभी स्थान होते हे 
कुं अन्तर है किस शथानका श्रनुभवन करत हए किसर खानका बंध होता है ओर किस 
स्थानका अभवन नहीं करत हए किस शथानका बंध नही होता ? आदि बातिंका बणेन इस 
अधिकारमेंहे। 


+" 


(<) व्यञ्जन~इस शरधिकारमे पोच गाथा्मोके दवाय क्रोध, माम, माया ओर लोभके 
पयोयवाची शब्दोको बतलाया ह । जसे, कोधके क्रोध; रोष, देष आद्‌, भानके मद्‌, दपं, स्तम्भ्‌ 
आदि, मायके निकृति वंचना आदि ओर लामके काम, राग, निदान, श्रादि । इनके दासा अन्थ- 
कारने यह बतलाया है किस किस कषायस कोन केन वाते खाती है । इन पयौयशब्दासे प्रत्यक 
कषायका खरूप स्पष्ट हो जाता ह । 


(१०) दकं नमोहयपमना-ईइस अधिकारमे दशंनमेाहनीय कमंकी उपशमनाका वणंन है । 
दशंसोाहनीयकी उपशमनाके किये जीव तीन कर्ण करता है-चधःकरण, अपूवकरण ओर 
अनिव्रत्तिकरण । प्रारम्भमे म्रन्थकारने चार गाथाच्मोकं हारा अधःप्रवृत्तकर्णक प्रथम समयसे 
लेकर नीचेकी ओर उपरकी अवसाम हनेवाल कार्योका प्रशरूपमे निर्देश फिया हे । ससे 
पहली गाथाम प्रश्च किया गया हे कि दशंनमाहनीयकी उपशमनं करनेवाले जीवे परिणाम केसे 
होते है ९ उनके कोन याग, कैन कषाय, केन उपयाग, कैन लेश्या जौर कौनसा वेद्‌ होता है 
आदि ? इन सब प्रशनोका समाधान करक चृणिसूत्रकारन तीनों करणोका खयरूप तथा उनमें होने 
वाल्ते कार्योका विवेचन किया ह । इसके बाद्‌ पन्द्रह गाथाश्रोके द्वारा दशनमेहके उपशामककी 
विशेषताएं तथा सम्यग््टिका खमभाव शमादि बतलाया हे । 


(११) स्शेनमोहकी क्षपणा-इस अधिकारके प्रारस्भमे पाच गाथाश्मके द्वारा वतलाया है 
कि दशेनमोहकी कपणाका प्रारम्भ क्ममूमिया तुष्य करतां है । उसके कमसे कम तेजा लेश्या 
अवश्य हाती है, चपणाका काल अन्तयुहूतं होता ह । दशनमोहक्ी क्षपणा हनेपर जिस भवमे 
तपणाका भार्म किया ह उसके सिवाय अधिकसे अधिक तीन भव धारण करके मोक्ञ हा 
जाता हे आदि । दशंनमोहके कपणके लिय मौ अघःकरण, श्रपूवेकरण ओर अनिनत्तिकरणका 
होना आवश्यक ह । अतः चृणिसूत्रकारने इन तीनों करसोका विवेचन तथा उनमें ह्‌(नेवाले 
कार्योका दिग्दशेन इस अधिकारमे भी बिस्तारस किया है । ओर बतलाया है कि जीव दशंन- 
मोहकी कपणाका प्रस्थापक कब होता है तथा बह सरकर कहां कहां जन्म ते सकता हे 


(१२) देकविरत-इस श्रधिकारमे संयमासंयमलन्धिका वणन है । अग्रत्याख्यानावस्ण 
कषायके उद्यके अमावसे देशचारित्रको प्राप्र करनेवाले जीवके जो विशुद्ध परिणाम होते है उसे 
संयमासंयमलब्धि कहते ह । जो उपशम सम्यक्त्वके साथ संयमासंयमको प्राप्न करता है उसके 
तीनों दी करण होते है । किन्तु उसकी विवक्ञा यँ नहीं की है क्योकि उसका अन्तभौव सम्य- 


प्रस्तावना ~‰ 


क््वकी उत्पत्तिमे ही कर लिया गया है ! चरतः उसे छोडकर जो वेदक सम्यग्दृष्टि या वेदकप्रायोग्य 
मिथ्यादृष्टि संयमासंयसको प्रा करता है उसका प्ररूपण इस अधिकारमे किया ह । उसके 
प्रारम्भके दो द्यी करण होते है, तीसरा ्निदृत्तिकर्ण रहीं दता ह । अतः इस अधिकारमें 
दोनों करसि होने बाले कार्योक्ा विस्तारसे विवेचन किया गया है! इस चअधिक्रारमें केवल 
एक्‌ ही गाथा है) 

(१३) संयमरन्धि-जो गाथा १२ वें देशविरत अधिकारमें हे वही गाथा इख च्रधिकारमें भी 
है । संयमासंयमलब्धिके ही समान विवक्ति स्यमलन्ध्सिंमी दो द्वी करण होते है, जिनका 
विबेचन संयमासंयमलब्धिकी हयी तरह बतलाया हे ! अन्ते संययलब्धिसे युक्त जीवोंका निरूपण 
आठ अनियोगद्रारोसे किया हे । 

(१४) चारित्र मोहुनीयकी उपनशासना-ईइस अधिकारमे आठ गाथाएं ह । पहली गाथके द्वार, 
उपशामना कितने भ्रकारकी है, किस किस कसंका उपशम होता है, मादि प्रका अवतार किया 
गया दै । दूसरी गाथाके द्वारा, निरुद्ध चारित्रमोह प्रक्रतिक्री स्ितिके कितने भागका उपशम करता 
है, कितने भागक्ा संक्रमण करता दे कितने भागकी उदीस्सा करता है ्ादि प्रश्नोक्ा अवतार 
क्रिया गया दै। तीसरी गाथाके दाय, निरुद्ध चारिच्रमोहनीय प्रछ्तिकरा उपशम कितने कालभे 
करता है, उपशम करनेपर संक्रमण अर उदीरणा कव कर्ता है, अदि प्रभ्नों का अवतार किया 
गया हे । चौथी गाथक द्वारा, खाठ करणोमेसे उपशामकके कब किस करणकी व्युच्छित्ति होती 
है आदि, प्रश्नोका अवतार किया गया है । जिनका समाधान चूणिसूत्रक्ारने विस्तारसे किया 
है । इस प्रकार इन चार गाथाश्रोके द्वार उपशामकका निरूपण किया गया है ओर शेष चार 
गाथाश्मोक्े द्वारा उपशामकके पतनका निरूपण किया गया हे, जिसमे प्रतिषातके मेद, आदिका 
सुन्दर विवेचन है | 


(२५५) चारित्रमोहकी क्षपणा-यह्‌ अधिकार बहुत विस्ठृत है । इसमें क्षपकश्रेणिका विवेचन 
विस्तारसे किया गया है । अधःकरण, च्पूर्वकरण श्र श्ननिवृत्तिकरणके विना चारित्रमेहका 
च्य नहीं हो सकता, अतः प्रारम्भमे चूरिसूत्रकारने इन तीनों करणम होनेवाले कार्यो विस्तारसे 
वन किया है । नौवें गुणस्थानके अरवेदभागते पहूचने पर जो कायं होता है उसका षिवेचन 
गाथा सूत्रोसे प्रारम्भ होता है । इस श्रधिकारमें मूलगाथाएं रट है खर उनकी भाष्य गाथाएं 
८६ है। इस प्रकार इसमें कुल गाथाएं ११४ ह । जिसका बहुभाग मोहनीयक्मकी त्षपणासे 
सम्बन्ध रखता है । अन्तकी कुद गाथाच्योमे कबायका क्षय हो जनेके पश्चात्‌ जो षध कार्यं 
हाता ह उसका विवेचन किया है । अन्तकी गाथे लिखा है कि जव तक्र यह्‌ जीव कषायका 
त्य हौजानेपर मी छद्म पयायसे नही निकलता है तव तक ज्ञानावरण, दशनावरण श्मौर 
अन्तरायकमेका नियमसे वेदन करता है । उसके पञ्चात्‌ दूसरे शुक्लध्यानसे समस्त घातिक्र्मोको 
समूल नष्ट करके सवेज्ञ शरोर सबेदशीं होकर विहार करता ह । कषायप्राश्रत यहां समाघ्च हो 
जाता हे । छन्तु सवेज्ञ सवेदशीं हो जानेके बाद भी जीवके चार अघातिया कर्मं रोष रह 
जाते है, अतः उनके क्ञयका विधान चूणिसूत्रकारने पश्िमस्कन्धनासक अनुयेगहयरके द्वारा 
किया है। चौर बह ह्वार चारित्रमोहकी क्षपणा नामक अधिकारकी समा्निके बाद प्रारम्भ 
होता हौ । इसमे चार अघातिकर्मोका क्षय बतलाकर जोवको मोक्तकी प्रापि होनेका कथन करिया 
गया है । इस प्रकार सं्तेपम यह कषाय प्राश्रतके अधिकारोक्ा परिचय है । 





८& जयधवलासदहित कषायप्राभ्त 


२, अङ्खटबाद- 
भारतीय वाङ्मये शके श्ादिमे मंगल करनेके अनेक प्रयोजन तथा हेतु पाये जाति 
इस विषयमे वैदिक दरशंनोका मूल आधार तो यह मालूम होता है कि मंगल करना एक वेद- 


विहि क्रिया है. ्नौर जव वह श्रतिविदित दैत उसे करना हौ चाहिए । श्रुति्योके सद्भावमे 
ससे प्रत्यक्त एक प्रमाण है उसी तरह निविवाद शिष्टाचार भी उसका एक अन्यतम साधक 
हेता है । जिस कार्यको शिष्टजन निर्विवाद रूपसे करते चले आए हों वह निमूंलक तो नदीं ही 
सकता ।! अतः इस निर्विवाद्‌ शिष्टाचारसे अनुमान हाता है कि इस मंगलकायको प्रतिपादन 
करनेवाला कोई वेदवाक्य श्रवश्य रहा है । भले ही ज उपलब्थ वेद्‌ भागमें वहु न मिल्नता हो । 
इस तरह जव मगल करना श्रातबाहत हे, ता “ श्रोतात्‌ साङ्कात्‌ कमणः फलावदयम्भावनियमात्‌ 
अथात्‌ पूणे विधिविधानसे किये गये वेदिक कर्मोका फल अवश्य हाता है । इस नियमके अनु- 
सार बह सफल भी अवश्य ही होगा 


किसी भी म्न्थकारको सवे प्रथम यही इच्छा होती है कि मेरा यह्‌ प्रारम्भ किया ह्र 
मन्थ निर्वित्र समाप्र हो जाय! अतः मंगल भ्रन्थपरिसमापिकी कामनासे किढ जनेके कारण 
काम्यकर्म हे । जिस तरह अग्निष्टोम यज्ञ सवर्गकी कामनासे करिया जाता है तथा यज्ञ जोर खर्मभे 
का्यैकारणभावके नि्बाहके लिए दृष्ट अथात्‌ पुस्यको द्वार माना जाता है उसी तरह मंगल 
ओर भ्रन्थ परिसमाप्रिमे का्यंकारणभावक्ी श्रंखला ठीक वेठानेकेा लिए धिन्रध्वंसकेा द्वार मानते 
है । तात्पयं यह दै करि जैसे यज्ञ पुरयकषे द्वारा खगमे कार्ण होता है उसी तरह मंगल विघ्- 
ध्वंसके द्वारा मन्थक्री समाधिका कार्ण दता है । जहां मंगल होने पर भी अन्थपरिसमापमि नही 
देखी जाती चहँ अगत्या यही मानना पडता ई कि मंगल करनेमें छद न्यूनता रही होगी । ओर 
जह्य मंगल न करने पर भी ्रन्थपरिसमापनि देखी जाती दै । बहो यही मानना चाहिए किया तो 
बहो कायिक या मानस मग्न क्रिया गया होगा या पिर जन्मान्तरीय मंगल फास्ख रहा है 


वित्नध्वंस स्वयं कायं नदीं है, क्योकि पुरुषां मात्र विघ्रध्वंसके जिद नदीं क्रिया है किन्तु 
उसका ल्य है अ्रन्थपरिसमाप्रि । एक प्त तो यह भी उपलब्ध होता है, जिसे नवीनोका पक्त 


कहा गया हे कि म॑गलका सान्तात्‌ फल विघ्नष्वंस ही है, प्रन्धकटी परिखमाप्रि तो बुद्धि भरतिमा 
अध्यवसाय आदि कार्एकल्ापसे होती है | 


मंगल करना अर उसे प्रन्थमें निवद्ध करना ये दो वस्तुएं है । प्रस्येक शिष्ट अन्थकार सद्‌ा- 
चारपरिपालनकी दृष्टिसे मनोयोगपूरंक मंगल करता हयी है भले ही बह मंगल कायिक हो या 
वाचिक । उसे शाखमें निवद्ध करनेका मून प्रयोजन तो शिष्योको उसकी शिक्ञा देना है। अथौत्‌ 
शिष्य परिवार भी कायारम्भ॑मे संग्न करके मंगलकी परम्परयाको चालू सखे । 


इन मंगलोमे मानस मंगल ही मुख्य है । इसके रहने पर कायिक चौर वाचनिक मंगले 
अमावमे भो फलकी प्रापि हो जाती है पर मानस संगलके अभावमे या उसकी च्पूणतामें 
कायक अर वाचानक मगल्त रहने पर भो फल प्राप्नि नही होती । तात्पयं यह दहे कि मानस 
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(१) साष्यस्‌ ° ५।१। (२) 'ध्रत्यक्षमिव अविगीतशिष्टाचारोऽपि श्रुतिसद्भावे प्रमाणमेव निम. 
लस्य च टिष्टाचारस्यासंभवात्‌ । अप्रसाणमृलकस्य च प्राभागिकविगानविरहानुपपत्तेः ।* म्याय० ता०प० 
प्‌ २६। (३) वंशे० उप० पृ०२। ( ¢ ) सृक्तावली दिनकरी प्‌०६। वेशे० उप० पृ० २। 


तकंदी० १० २। (५) मुक्तावली पु० ६। (६) किरणावली १० ३। व्यायवा ता० टी० पृ ३। 
(७) प्रस° व्यो° प २०७। 


भ्रस्तावना ८७ 


मंगलसे म॑गलकनत्तौको धर्मंविशेषक्ी उत्पत्ति होती हे, उससे अधमेका नाश होकर निविघ्नर काय- 
परिसमप्नि हो जाती है 

वेदान्तमे व्यवहारदृष्टिसे सभी मंगलके यथायोग्य करनेका विधान है । इस तरह वेदिक 
परम्परां सगल श्रविविहिव कायं हे । वह विन्रध्वंसके हारा फलकी प्राप्धि अवश्य कराता हं । 
श्रौर यतः बह श्रतिविहित है अतः बह शिष्टजनोंको अवश्य कन्लव्य हे ! तथा शिष्य शिन्ताके 
लिए उसे यथासंभव भन्थसे निबद्ध करनेका भी विधान है | 

पातञ्जलं महमाष्य (१।१।१) सें संगलका प्रयोजन बताते इए क्िखा ह किं शाखके आदि 
ये मंगल करनेसे पुरूष कीर तथा आयुष्मान्‌ होते है तथा अध्ययन करनेवालोके प्रयोजन सिद्ध 
हो जाते है । दण्डी यादि कवियोने महाकाव्यके अंगके रूपे मगलकी उपयोगिता मानी दै । 


वौद्धपरस्परामे पने शास्ताका माह स्म्य ज्ञापन करना ही मंगलका मुख्य प्रयोजन ह | 
यद्यपि शास्ताके गुणका कथन करनेसे उसके माहार्म्यका वणन हा जाता है पिर भी शास्ताको 
नमस्कार इसलिए किया जाता है जिससे नमस्कत्तोको पुरयकी प्रापि हो । इस परम्परामे सदाचार 
परिपालनको भी संगल करनेक्ा प्रयोजन बताया गया हे | 

तस्वसंग्रह पंजिका (०७) मंगक्लका प्रयोजन बताते हए लिखा है कि मगवानके गुणोके 
वणन करनेसे भगवान्‌ मे भक्ति उत्पन्न होती है ओर उससे मयुष्य अन्तिम कल्याणकी ओर 
सकता है । भगवान्‌ के गुणेको सुनकर श्रद्धाज्ुसासी शिष्योको तच्काल द्वी भगवान्‌ मे भक्ति 
उत्पन्न हो जाती है । प्रज्ञाचुसारिरिष्य भी प्रज्ञादिगुणखोमे अभ्याससे मकषं देखकर वैसे अति- 
प्रकषेगुणशाल्ती व्यक्तिकी संभावना करके भगवानूमे भक्ति र आदर करने लगते है \ पद्ध 
भगवानके द्वारा उपदिष्ट शाल्लोके पठन पाठन ओर अनुष्ठानसे निवौखकी प्रापि कर लेते है। 
मतः निवास प्रापये प्रधान कार्ण भगवद्भक्ति ही इई । आर इस भगवत्‌विषयक चिन्तप्रसाद- 
को उत्पन्न करनेके लिए शाखकारको भगवान्‌के बचनोंके आधारसे रचे जानेवाले शाखके आदिमं 
मंगल करना चाहिए । क्योंकि परम्पयासरे भगवान्‌ भी शाकी उस्पत्तिमे निमित्त होते है । इख 
तरह इस परस्परासे मंगल्ल करनेके निम्नलिखित प्रयोजन फलित होते है--शास्ताका माहात्म्य 
ज्ञापन, सदाचारपरिपालन, नमस्कतोको पुरयघ्राप्नि, देवता विषयक भक्ति उत्पन्न करके अन्ततः 
सवश्रेयःसंध्राप्नि अर चकि शास्ताके वचनोके आधारसे ही शाख रचा जा रहा है अतः परम्परासे 
निमित्त होनेवाले शास्ताका गणस्मरण । यदहो यह बात खास ध्यान देने योग्य है किं जो वैदिक 
परम्परा श्रतिविहित दहोनेसे मंगलकी अवश्यकत्तव्यता तथा मंगलका निबिघ्न मन्थसमाप्रिके 
प्रति कायकारणभाव देखा जाता हे वह इस परम्परामे नदीं है । बोद्ध परम्परायें वेद्प्रामास्यका 
निरास करनेके कारण श्रविविहित होनेसे मंगलकी चअवश्यकतेग्यता ता बताह ही नहीं जा 
सकती थी पर उसका मन्थपरिसमाप्चिके साथ कायंकारणभाव भी नदीं जोडा गया है । फलतः 
इस परम्परामे अपने शास्ताके प्रति कृतज्ञता ज्ञापनाथं श्रथवा लोककल्याणके लिए ही मंगल करना 
उचित बताया गया है । 


जैन परस्पराम यतिघरषभाचायेने त्रिलोकग्रजञप्तिमे' मंगलका साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है । 
उन्होने उसका प्रयोजन बताते समय लिखा ह कि शाके ्ादि मध्य श्रौर अन्तमें जिनेन्द्ररेव 
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(१) गोडपा० ज्ा० भा० । (२) “शास्रं प्रणेतुकामः स्वस्य शास्तुर्माहात्म्यज्ञापना्थं गणास्यान- 
पूवेकं तस्मे नमस्कारमारभते ।“-अभि० स्वभा० पु० २। (३) स्पुटा्थं अभि० व्या० पृ०२। (ष) 
त्रिलोकपरज्ञप्ति गा० ३३ । 


[4 


टट जयधवलासहित कषायप्राथत 


का गुएगानरूपी संगल समस्तविघनोको उसीप्रकार नाश कर देता ह जैसे सूर्यं अन्धक्रारको । 
इलके सिवाय उन्दोने आर भी लिला है करि शाखमें रादि मंगल इसकतिए किया जाता है 
जिससे शिष्य संरलतासे शाके पारगामी हो जँय । सध्यमंगल नि्िघ्र विघयाप्रापिके जिए 
तथा अन्तमगल त्रियाफलक्ी प्राप्निके लिए किया जावा है। इने सतसे विष्नविनाशके साथ 
दी साथ शि्योको शाख्पारिगामिताकी इच्छा भी मंगलकी प्रयोजनकोटिमे आती है । दवै. 
काल्किनियु वित ( या०२) मे॑त्रिविध संगल करनेका विधान है । विरेषावश्यकभाष्यमे' ( गा०१२-१४ ) 
मगलके प्रयाजनोमें विष्ट्विनाश्च र महाविद्ाकी प्रापिरे साथही साथ आदिमगलक्रा प्रयोजन 
निविध्नरूपसे शाका पारगामी होना, मध्यमंगलक्ा प्रयोजन श्ादिभंगलके प्रसादसे निघ्न 
समाप शाखक्री शिरताको कामना तथा अन्तपंगलका प्रयोजन शिष्य प्रशिष्य परिवारमे शाखी 
श्माम्नायक्रा चालू रहन्य बताया हे । वहत्कत्पभाव्यने ( गा० २०) मंगलका प्राथमिक प्रयोजन 
विध्नविनाश लिखकर फिर शिष्यमे शाखके प्रति श्रद्धा आद्र, उपयोग निर्जरा सम्बग्न्ञान 
भक्ति प्रभावना रादि अनेक रूपसे प्रयाजनपरस्परा बताह गई है । तारिक मन्थो हरिभद्रसूरि 
भ्रनेकान्तजययताक्रा (पृ० २) मे मंगल करने का हेतु शिष्टसमयपालन श्रौर विघ्रापशान्ति लिखते 
हैः । सन्मतितकंटीका (प० १) मे शिष्यशिक्ञा भी मंगलके प्रयोजनरूपसे संग्रहीत दै । विद्यानन्द 
स्वामी इत्ोकवािक ( १० १-२) मे नास्तिकतापरिहार, शिष्टाचारपरिपालन, धर्म॑विशेषेत्पत्ति- 
मूलक अधमध्वंस चौर उससे हेनेवाली निर्वित्र शाच्चपरिसमाप्रि रादि के सोंगलिक प्रयाजन 
मानकर भी लिखते द कि शाके च्रादिमे मंगल करनेसे ही विघ्र्वंस आदि होते हो ठेसा नियम 
नहीं है । ये प्रयोजन ते स्वाध्याय चादि न्य हेतुश्रोसे मी सिद्ध सकते है । शाखे मे्तमार्भका 
समर्थन किया है इससे नास्तिकताका परिहार किया जा सकता है, शाखस्वाध्याय करफ़ शिष्टाचार 
पाला जा सकता है । पात्रदान ादिसे पुख्यप्रापनि पापध्रज्ञय चरौ निर्विघ् कार्थपरिसमाप्नि हो 
सकती है । अतः इन प्रयाजनां की सिद्धिके लिए शाके प्रारम्भमे परापरणुरुप्रनाहका नमम्कार- 
रूप मंगल ही करना चाहिए यह्‌ नियम नहीं बन सकता । इस तरह उम्होने उक्त प्रयाजनें के 
मोगलिक मानकर मी मात्रमंगलजन्य ही नहीं माना ह । अन्तमें वे पना सहज तारिक विश्लेषण 
कर लिखते ह कि देखो उक्त सभी प्रयोजन ता अन्य पात्रदान स्वाध्याय आदि कार्योसि सिद्ध हो 
जते दै इसलिए शाके प्रारम्भमें परापरगुरुप्रवाह का स्मरण उनके प्रति कृतज्ञताज्ञापनके लिए 
किथा जाता है । क्योकि ये ही मूलतः शाश्च उत्पत्तिमे निमित्त है तथा इन्दीके प्रसादसे शा 
गहनतम अर्थोका निणंय हाता है । अतः प्रकृतम्रन्थकी सिद्धिं चूकि परापरणगुरू निमित्त है 
अतः उनका स्मरण करना प्रत्यक कृतीके लिए प्रथम कर्तव्य है । उन्हने इसका सुन्दर कायकारण- 
भाव वतानेवाला यह्‌ श्छोक उद्धूत किया है- 
“्ममिमतफ़लसिद्धेम्युपायः सुबोधः प्रमवति स च शाखरात्‌ तस्य चोत्पत्तिरा्तात्‌ । 
इति भवति स पज्यस्तत्मसादायनबुद्धैम हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति ।” 


अरथोत्‌ इष्टसिद्धि का प्रधान कारण सम्यण््ञान है । वह्‌ सुबोध शासे होता है तथा 
शाख की उत्पत्ति श्राप्रसे हाती है चरतः शाके प्रसरादसे जिन्दोने सम्यण्ज्ञान पाया ह उनका 
कत्तव्य है किं उपकारस्मणाथ वे आघ्तकी पूजा करे । श्रतः शाखे आआदिभने आप्र स्मरण 
रूप मंगलका प्रधान म्रयाजन कृतज्ञताज्ञापन है । बादिदेवसूरिने (स्याद्वादरत्ना० पू० ३) में तच्तार्थ- 
श्लोकवातिककी पद्धतिसे ही मंगलका प्रयोजन बताया ह । तत्वार्थरलोकर्वाततिकमे मंगले श्न्य 
प्रयजनेकि साथ ही साथ “नास्तिकतापरिहार 'केा भी एक प्रयोजन अन्य च्राचार्यके मतत 
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प्रस्तायन। ८& 


बताया है । ज्ञात होत है कि यह मत किसी अन्य प्राचीन जैन च्याचायेका है! संभवतः इसका 
प्रयाज्ञन यह राष्ट कि जै जघ जैनिर्यांसे यह कहना श्रू किथयाकियलाग बड 
नास्तिक ३. ईश्वर भी नहीं मान्त शमादि, दा जैदान्वार्थाने उनकी इस श्रान्दिकां सिरटानेके लिए 
शाले अहिम कि जानेवाह्त संगत्य, भ्रयाजनेंमे नास्तिकतापरिहारका खास तरसे उल्लेखः 
छिथ! जिससे अन्य लगे ईश्वर्के न माननेके सारण ही जैनियामे नास्तिवताका मन रह। 
यह्‌ ता जैनाचार्योति ईश्वरके सषएटिकरव्वका भयल खंडन कर स्पष् कर दिया कि हम लेग इश्वरकस् 


छटकत्तौ सद्यं मानते किन्तु उसे विद्ध परिषृरं ्ानादिशूप स्वीकार करते हैँ । अलगारधर्माभु तकी 
लीके मंगल्के याचनं प्रयाजनेंका संह इगरेवाला निश्नहिखिक्त शलाक दै- 


तास्ठिकत्वदरीहारः शिष्टयाचारधरपालनस्‌ । 
पुण्यावाप्तिरच निविघ्नं शास्वादावाप्तसंस्तवात्‌ ॥ ` 
इसमें सास्तिवत्वपरिदहार. शिषटटावारपरिपाल्लन पुख्यावापि श्र निविघ्र शखपरिसमाप्रिका 
म्ंगलकां प्रयोजन बहाया है | 
प्रकृतमें ० शुखधर तथा यति्रपभने कषायवाहृड श्र वचूर्णिसुत्रके आदिमे मंगल नहीं 


क्रिया हे । इसके विषयं बीरसेनस्वामी लिखते & कि-यह टी है किं संगल्ल विघ्रोपशमनके 
लिए किया जाता है परन्तु परमागमके उपयेगसे दी जवर बिन्नोपशान्ति हो जाती है तब उसके 
लिए मंगल करनेकी ही कड आवश्यकता नहीं रह्‌ जाती । अ्याकि परमागमक्ा उपयाग विशु- 
दकारण विशुद्धकायं तथा वि्ुद्धस्वहप होनेसे कमनिजेराका कारण है अतः विन्नकर कर्मोकी 
निर्जरा संगलके बिना भी इस विशुद्ध परमायमके उययागसे ही हो जाती है ओर इसी तरह विघ्न 
भी उपशान्त हा जाते है । अतः शुद्धगयकी हष्टिसे विशुद्ध उपयागकछ प्रयोजक कायेपिं संगल 
करनेकी काद आवश्यकता नहीं है। उन्होने शब्दानुसारी तथा प्रसाणानुसारी शिष्यरमिं 
देवताविषयक भक्ति उत्पन्न करनेका भौ मंगलका भ्रयोजन नहीं मानाहै। इस तरह वीरसेन 
स्वामीने संगलके अनेक प्रयाजर्नेमि विद्रोपशामके ही मंगलका खास प्रयाजन भानाहै रोर 
उसमें उन्होने मौतमस्वमी श्रौर गणधर भ्टारफके अभिप्राय इस प्रकार दिए है- 


(१) देनेंके दी सतम निश्चयनयसखे परमागस उपयाग जसे विशुद्ध कार्योमिं प्रक मंगल 
करनेकी काद श्ावश्यकता नीं हे. वयांकि ये कायं कर्मोकी निजेरके ऋरण रेने स्वयं 
संगलशूप ह 


(२) मोतमश्वासी व्यवहारनयसे उ्यवहारी जीवों प्रवुत्तिकेा सुचार रूपसे चलानेके जिए 
सना खाना जाना शाखं सचना आदि सभो क्रियाश्योके आदिमे मंगल कुरतेकी उपयागिता 
स्वीकार करते है 

(३) पर, गुखधर म्रक्ष यह्‌ अभिप्राय है किंजा क्रियां खयं मंगलरूप नदीं है 
उनके आदि मंगल फलकी प्रापरिके लिए व्यवहारनयसे मंगल करना ही चादिए, परन्तु जा 
शा्चप्रारम्भ आदि मांगलिक कियाणं स्यं मंगलरूप है ओर जिनमे मंगलका फल श्रवश्य ह्य 
रप्र हेनेवाला है उनमें व्यवहारनयद्ी दषस भी मंगल करनेकी के खास आवश्यकता नही 
है । शतः गुणधर भहा तथा यत्तिघ्रुषभ आचायने विशुद्धोपयागके प्रयाजक्र इन परमागमोऊ 
दिम निश्चय वथा उयवहुर देने ही दष्ठियांसे मंगल करनेकी के खास शआमावश्यकता नहीं 
समी है ओर इसीलिए इनके आदिमे संल निबद्ध नदीं है 
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५, जानकर स्वरूप 


ज्ञान गुण या ध्म है इस विषयमे प्रायः सभी दाशंनिक एकमत है । भूतचैतन्यवादी | 
चात्रीक ज्ञानको स्थूल भूतांका धम न मानकर सूम भूतेंका धमं मानता ह । इससे इतना ते स्प 
ह जातादौ कि चैतन्ययाज्ञान दृश्य पदाथंका धमं न होकर श्िसो अदृश्य पदाथका धम है। 
द्मात्मवादी दर्शेमि इस विषयमे भी मतमेदं है कि ज्ञानका चाश्रय आत्मा माना जाय या चन्यं 
को$ तचत । यहाँ एक वात ध्यान देने योग्य है कि च्रात्मवादी दशनेंमे चैतन्य श्रर ज्ञानके मेदा- 
मेददिपयक मतभेद भो मौजूद दै । सांख्य चे्न्यको पुरुषक्रा धमं मानता है अर ज्ञानके प्रकृतिक्ा 
धर्मं । पुरुषगत चैतन्य बाद्यविषयोको नदीं जानता । बा्यविषयांका जाननेवाला बुद्धितत्व 
प्रकृतिका एक विक्रार है । इस बुद्धिको महत्त भी कहते है । यह्‌ बुद्धि उभयतः प्रतिबिम्बी 
दपणके समान दै, अतः इसमे एक श्रोर ते पुरूषगत चैतन्य प्रतिफल्ित होता है ओर दूसरी 
द्नोर पदाथि च्राकार । इसीलिए इस बुद्धिरूपी माध्यमके द्वारा पुरुषको ‹ मँ रूपको देखता ह 
दादि बाह्य पदाथज्ञानविषयक मिथ्या श्हं भान होने लगता है । इस तरह सांख्य विषयपरिच्छद- 
शून्य चेतन्यकरो पुरुष्रा धमं मानता है तथा विषयपरिच्छेद्क ज्ञानको प्रकृतिक्रा धर्म । 

न्याय-यैरोपिकरनि पदिलेसे दी सांख्ये इख बुद्धि र चैतन्यके मेदक नद्यं माना है। इन्होने 
बुद्धि छीर चेतन्यको पर्यायवाची माना है । इस तरह न्याय-वैशेषिक चैतन्य श्रो ज्ञानको पया- 
यवाची मानकर उसे त्माका गुण मानते तो अवश्य है पर वे उसे श्रात्माका खभावभूत धमं 
नदं मानते । वे उसे आत्ममनःसंयोग इन्द्रियिमनःसंयोग, इन्द्रियाथे सच्चिकषे श्ादि कारणोसे 
उत्पन्न होनेवाला कहते है । जब भुक्त अवसाम मन इन्द्रिय आदिका सम्बन्ध नहीं रहता तब 
ज्ञान उत्पन्न नहीं हेता, उसकी धारा उच्छिन्नदहो जाती है। उस अवसाम ्रात्मा सखरूप- 
मात्रे प्रतिष्ठित हा जाता ह। उसके बुद्धि सुख दु.ख आदि संयोगज विशेष गुणोका उच्छद्‌ हो 
जाता है। इस प्रकार न्यायवेरोषिक्र सिद्धान्ते आत्मा सखभावसे ज्ञानशू्य अथात्‌ जड है| पर 
इद्दिय आदि बाह्य निमित्तोसे उसमें ्ोपाधिक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता रहता है । इस ज्ञानक श्चाश्रय 
बाह्य जड़ पदाथं न होकर आत्मां होता ह! एक वात विशेपरूपसे ध्यान देने योग्यहै क्रिये 
यद्यपि सभौ श्रात्माश्नोको स्वरूपतः जड़ सानते है पर इश्वर नामी एक आत्माको निव्यज्ञान- 
वाली भी खीकार करते है । ईश्वरम स्वरूपतः शच्रनाद्यनन्त ज्ञानकी सत्ता इन्दे इष्ट है | 

वेदान्ती ज्ञान श्रोर चितिशक्ति देने†को जुदा जुदा मानकर चेतन्यको ब्रह्मगत तथां ज्ञानको 
श्न्तःकारएनिष्ठ मानते हँ । इनके मतमें भी ज्ञान श्रोपाधिक है श्रौर शुद्ध ब्रह्मम उसका को$ 
मरितत्व शेष नहीं रहता । 

मीमांसक ( भट ) ज्ञानको च्ात्मगत धमं मानते हैँ । ज्ञान शरोर आत्मामं इन्दे कथञ्चित्‌ 
तादात्म्य सम्बन्ध इष्ट हे | 

बोद्ध परम्परम्रे ज्ञान नाम या चित्तरूप है । मुक्त अवसाम यदि निराक्लबचित्तसन्तति 
्मविशिष्ट मी रह जाय तो भी उसमें विषयपरिच्छेदक ज्ञानकी सत्ता नहीं रहती । 

जैन परस्परामे इस विषयमे _ समी लोगोकी ष्ठ सति दै कि ज्ञान. श्मास्मगत्‌ स्वभाव या. 
गुण ह ।. श्योर वह युक्त श्रवश्धामे अपनी स्वरामाविक पृणोदशामे बना रहता टै । 


जैन परम्परा देनो सम्प्रदाये ज्ञानके मति श्रुत श्रादि पाँच भेद्‌ निर्विवाद्‌ प्रचलित है ¦ 


भ ण न ^ ५५. 


(१) देखलो-न्यायसू्‌° १।१।१५ प्रक्ष भा० प° १७१ । 








प्रस्तावना ९१ 


ध मवी 9 
इन भेदो फी उत्पत्तिके विषयमे दिगम्बर परम्परामें बीरसेन स्वामीने एक नया ही भ्रकाश डाला है | 
वे लिखते है कि जीषमें मूलतः एक केवलज्ञान है, इसे सामान्यज्ञान भी कहते है । 


जनके मेद ® [ज 4# कि षि हैं 
इसी ज्ञान सामान्यके छ्रावरणभेदसे यतज्ञान आद पाच द € जति = ॥ 


यद्यपि सर्वघाती देवलज्ञानावरण केवलज्ञान या ज्ञानसामान्यको पूरी तरह आवरण 
करता है फिर भो उससे शूप द्रव्योको जानने बाली छद ज्ञान किरणें निकलती है! इन्दं ज्ञान 
किरणोके उपर शेष सतिज्ञानाचरण श्रुतज्ञानावरण श्रादि चार श्रावरण कायं करते द । च्मीर 
इनके क्योपशमफे श्नुसार हीनाधिक ज्ञानञ्योति प्रकट दोती ग्दती ह जिस तरह क्ञारद्रञ्यसे 
श्रभ्िको पूरी तरह ठक देने पर उससे भा निकलती रहती है उसी तरह केवलज्ञानावर्णसे 
पूरी तरह श्रवत होनेवाले ज्ञानसामान्यकी कुद मन्द्‌ किरणे आभा मारती रहती है । इनमे जो 
ज्ञानकिरणें इन्द्रियादिकी सदायताके बिना दी च्नात्ममात्रसे परे मनोविचारोको जाननेमे समर्थं 
होती है बे मनःपयय तथा जो रूपी पदार्थोकिं जानती है वे अवधिज्ञान कदलाती है । चोर जा 
्ञानकिरणे इन्द्रियादि सपेक्त हा पदा्थ॑ज्ञान करती है वे मति श्रुत कहलाती दै । जब केवलज्ञाना- 
व्रण हट जाता है अर पूरणं ज्ञानञ्योति प्रकट हो जाती है तच इन ज्ञानोंकी सत्ता नदीं रहती । च्चा 
कल हम लोगोंको जा मनभपयंयज्ञान या अवधिज्ञान नहीं ह उसका कारण तदावरण कर्मोका 
उदय है । इस तरह ज्ञानसामान्य पर दुरे च्रावरण पड़ दै । फिर भी ज्ञानका एक श्रंश, जिसे 
पयायज्ञान कहते 8, सदा नाघ्रत रहता दै । यदि यह्‌ ज्ञान भी आब्र हो जाय तो जीव अजीव 
ही हो जायगा । यद्यपि शास्ोमे पयायज्ञानावरण नामके ज्ञानावरणएका उल्लेख है । परन्तु यह 
"न पर अपना शखर न डालकर तदनन्वरवतीं पयोयखमासज्ञान पर असर 
डालता हे ¦ 


नन्दीसूत्र (४२) में घताया हौ कि जिस प्रकार सघन मेघोसे आच्छन्न होने पर भी सूये 
मोर चन्द्रकी प्रभा क्षं न द्धं आती ही रहती है । कितने भी मेव आकाशम क्यांन दला जोय 
पर दिन शौर रात्रिका विभाग तथा रात्रिम शुक्ल ओर कृष्ण पत्तका विभाग बरावर बना 
ही रहत! दै उसी तरह ज्ञानावरण कमेसे ज्ञानका अच्छी तरह आवरण होने पर भी 
ज्ञानकी प्रभा अपने प्रकाशस्वभावके कारण बरावर प्रकट होती रहती हे। अर इसी मन्द्ध्रभाके 
मति श्रुव अवधि चौर मनःपयय ये चार मेद योग्यता श्योर आावरणएके कारण हो जते है । 
मेघोसे श्राघृत हने पर सूयकी जो धुंधली किस्णे बाहिर श्राती है उनमें भो चटादे आदि 
आआवरणसि जसे अनेक छोटे बड़ खंड हा जति है उसतीतरह मत्याघ्रण श्रुतावरण श्रादि अवान्तर 
द्यावरणोसे वे केवलज्ञानावरणावृत ज्ञानको मन्द्‌ हिरण मतिज्ञान शादि चार विभागमे विभाजित 
हो जाती हें । केवलज्ञानका अ्नन्तर्वो भाग, जो अन्तरे अनन्ते भागके नामसे प्रसिद्ध है सदा 
अनावृत्त रहता हे । यदि यह्‌ भाग भी कर्मसे घृत हो जाय तो जीव श्जीव ही हो जायगा। 
उ० यशोविजयने ज्ञानबिन्डु (प०१) मे केवलज्ञानावरणके दो कायं बताएं है। जिस प्रकार 
केवलज्ञानावरण पृणेज्ञानका श्रावस्ण करता है उसी तरह बह मन्दज्ञानको उतपन्न भी करता 
ह । यही कारण ह # केवली अवसाम मतिज्ञानावरण चाद्का क्षय होने पर भी मतिज्ञानादिशी 
उत्पत्ति नदी होती । क्योकि मतिज्ञानादि रूपसे विभाजित होनेवाले मन्द ज्ञानको उत्पन्न करनेमे तो 
केवलज्ञानावरण कायं करता ह जबकि उसके मतिज्ञानादि विभाग एवं अवान्तर तारतम्यमें मति- 
्ञानावरण श्नादि चार अवान्तर आवरण कायं करते है । चकि ये मतिज्ञानावर्ण श्रादि केवल- 


पि 0४ 





ही 0 





(१) जयधवला पृ० ४४। घवला जा० प° ८६६। (२) "पज्जायावरणं पुण तद्ंतरणाणभेदम्मि ।* 
-यो० जीब० गा० ३१९ । (३) पंचम कर्मदरन्य दी° पृ १२। 
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ज्लानावर्यस अव्रत अवद्या भा प्रक्रट हनवाल जानद्शच्छ वातं करते ह इसा इनका दश- 
तीं स्च स॑ ऋ {र्‌ च्ानक व्रचर्‌ अशाच घ्‌{तनेकं कार्ण कवलशछ्लानावर्ण सवघाती कहलाका है । 


इस तरह जीवके ज्ञानसामान्य उणपर प्रथम ही केवलद्वारावरण पड़ा इता है आर 
उसस निकलने बाली मन्दज्ञानक्किरिणोपर मतिज्ञानाबरणादि चारं आवरण कायं करते है । 
संसारी जोवोके मतिज्ञान च्ादिकं विषयभूत पदा्थाक्ा ज) द्धन स्ह्दा ह उसमे मतिज्ञानावरः- 
णादिका उद्थ हेतु है तथा भतिज्ञानादिके अविषय रोष अनन्त अतीन्द्रिय पदार्थाङे चज्ञानमै 
केवलज्ञानाबरणका उदय निभित्त होता हे ¦ अतःजंन परम्पयति ज्ञान आत्मान गुण है चार 
आवरण कमक कारस उसक पाच भद्‌ हाजातदहै। इसी शभिप्रायसे बोरसेन स्वासीने (जयध० पु 
६४, धव० प~ ८९६) मे सतिज्ञानादिको केवलज्ञानका अवयव लिखा दै । इसका इतना ही अभिप्राय 
हे फि परिपूर्णक्चान केवलज्ञान दै जीर मतिज्ञानादि उसी क्ञानकी सन्दकषिरणे होनेसे अवयवरूप हैँ । 


द 
६ 
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श्रतज्ञानक्ा सामान्य क्ण यद्यपि शब्द्‌ जनित अआथज्ञान या अरथेंस अथान्तरका ज्ञान 

है फिर भो श्रत शब्द्‌ द्वादश्ताग अगमाम खद्‌ दहे) अण सहाकीर्‌ अथे उपदेष्ठा ह अर 

गणधरदेव उन्दी श्र्थाका द्वादशांग शूपसे गूथते है । इनमें ब।रहबे' दणिवाद श्रंगकं 

शतक्ञन उत्पाद पूवं श्रादि १४ पूवं हात ह । दिगम्बर परस्परकि अनुसार भगवान्‌ महावीरके 

नि्ोएकं ६८३ वपं तक श्ंग स्मर पृवांकी परम्परा कालक्रमसे चली श्माई यार 

अन्ततः अंग श्मार पूर्वके एकदशधारी द्यी चायं रहे, समग्र अंग पृवके पाटियोका यभव 
कालक्रमसे ह गया । 


धेताम्बरपरम्परामें चये चञ्जश्वामी अन्तिम दशपूवके धुरी थ । उसके बाद पूवेजञान 
लुघ्र हयो गया पर श्ंग ज्ञान चालू रहा । जिस प्रकार बुदटके नि ६ माह बाद दी मुख 
मुख्य भिह्धु खविरोकी प्रथम संगीति हइ श्ार इसमे सवेप्रथम त्रिपिटिकोका संगायन हृत्या श्र 
तरिपिटिकका यथासंभव व्यवसित संकलन क्रिया गया । इसके सिवाय अद्म भीश्पौर्दो 
संगीतिया हद जिनमे त्रिपिटिक्कें पार्ठडंकी व्ययस्या हृदं उसी तरह श्वेताम्बर परस्परा क 
उर्लेखानुसार सवप्रथम बीरनिवंणसे दूसरी शताच्दीमे श्रतकरेवली भद्रबाहुके समय पाटल्लि- 
पुत्र परिषद्‌ हुई । इसमे भद्रवाहुके सिवाय प्रायः समी शयविर एकच हए । इन्हाने कर्टपरम्परासे 
श्राए हुए ग्यारह अंगोँकौ वाचना करके उन्हुं व्यवस्थित किया । इस समय बारहवा अंग इष्टिवाद्‌ 
करीव करीब विच्छिन्न हा गया था। मात्र भद्रबाहु श्रतकरेवली ही इस समय चतुदंशपूघं वर थे । 
इने पास स्थूलभद्र पूवज्ञान लेने गए । मद्रबाहुने दश पूवं साथ तथा चार पृ मूलमात्र स्थूल- 
भद्रको सिखाए । रथूल्ञमद्र गरस्वत्‌ २१९ मे खगस्थ हए थं । ये अन्तिम चतुदृशपूवधर थे 
इस तरह बीरनिवांणकी दृखरी सदीसे ही श्रत छिन्न भिन्न होने ल्गा था। खासकर दृष्टिव।द्‌ 
अंग तों श्रस्यन्त गहन हानेके कारणं छि्नप्राय हो चुकाथा। इसके बाद वीरनिवाण्छी 
आठवी सदीमे आयस्छन्दिल आदि स्थविरोने माधुरी वाचना की 


(~ 


इस वाद्‌ वीरनिवांणसे दशवीं सदी वोर सं° €“) मेँ देवर्धिगणिक्तमाध्रमणते वलभीपुरमें 

सघ एकत्रित करकं जिन विरकों जो जां चटित या अन्रूटित आगम याद थे उन्हुः अपनी 
बुद्धं अनुसार संकलन कर पुस्तकारूट किया । सुत्राम उस्र समयकी पद्धतिके अनुसार एक 
हं प्रकारके आलापक (सदृश पाठ) बार बार श्रते थे उन्हे एकं जगह दी लिखकर श्न्यच्न 
वस्णश्चो' के दवाय संतप्त किया । इस तरह श्राज् जो च्रंग सादिव्य उपलब्ध है बह देवर्धिगणि- 


पा क म म ज 0 क 6 मे भण पिजत कन 7 09000 | 


(१) महापरिनिभ्वाणमु । (२) जैन साहित्य नो इतिहास प० ३६। 


भ्रस्ठकिनां ९३ 


त्तमाश्रमण द्वारा संकलित एवं पुस्तकारूढ किया हुमा ह} उसमे अनेक सले न्युनाधिक्ता 
संभव है। पटदित्ते की वाचनाश्रोके पाठभेद मी चआाजके ्मागमोमें णए जातें । इस तरह अंग 
साहित्य तो किसी तरह देवधिगणिके महान्‌ प्रयासके फलस्वरूप अपने दतमानरूपमे उपलज्घ 
भी होता हे षर पृषंमाहित्यका इद्ध भी पता नहा हः ¦ विशेषावद्यकमाव्य आददे" इदं गाथां 


क 


उद्धत मिलती है लिन्द बहो पूवंगत का गया है 


दगग्बर परन्परानुसार गोतम गणधरने सवप्रथम अन्तयुहूतं कालमे ही इादशागकी 
रचना की थी श्नर फिर सुधमास्वामीकां उसे स्षापा था} जव कि ताम्बर परम्परामें द्ादर्शाग- 
ग्रथन जैसा मह्वम कायं गोतमने च करके सुधर्माखासीने किया है। दि० जेन कथाम्रन्थोे 
भ्रेरिकके प्रश्च पर गौतमस्वामी उतर देत है जव कि श्चे० परम्परामे यह्‌ सव साहित्यिक कायं 
सुधमोखामी करते रहे दैः इन्टीने हयी सवप्रथम द्वादशांगकी स्वनाकी थी 

एकर वातत विशेष ध्यान देने योग्य है कि दि० परम्पराक्‌ उपलब्ध प्राचीन सिद्धान्तग्रन्थ 
कषायपाहुड तथा षटखंडागम जिन मूल कषायपाहुड चमर सहाकमभ्रछतिषाहडसे निकले है 
वे दृशटिवादके ही एक एक भाग ये ओर आ० गशुणधर तथा पुष्पदन्त भूतबलिच्छो उनका ज्ञान 
था । इस तरह श्र गुणधर तक परम्परासे च्ाए हए दव॑स्ाहित्यके संकलनका प्रयन्नं श्रे 
परम्परामे प्रायः नही हुमा जव कि दि० परम्परामे उन्हीका सिप्र करकं मन्थरचना करनेकं 
परम्परा है । ० परम्परामे जो कमसाहित्य है, यद्यपि उसका उद्रम आन्रायणीय पवसे बताया 
ज्ञाता है पर उनके रचयिता कामंग्रंथिक आचार्यो को उस पू्वंका सीधा ज्ञान था या नदीं इसका 
कोद स्पष्ट उत्क्षख देखनेमे नदीं चअ!या । 

टृष्रिवादफे विषयमे श्वेताम्बर परभ्परामें जो अनेक कल्पनाएं शद्‌ है, उनसे ज्ञात होता है 
कि के दृष्टिवादसे पूणं परिचित न थे । यथा-प्रभावकचरिच्र (व्का० ११४) मेल्िखादहैकि चोद्‌ दही 
पूवे संस्करतभाषानिवद्ध थे; बे कालवशं व्युच्छन्न हो गए । जिनमद्रगणिक्माश्नमण्‌ ( विशेषा० गा० 
५५१) तो भूतवाद अथान्‌ दृष्टिवाद्मे समस्त वाङ्मयका समाविश मानते है । ग्यारह श्रंगोकी 
रचमाको त। बे मन्दृबुद्धिजन एवं शली शआमादिके अनुग्रहे लिए बताते है | इस तरह भ० महावीरफे 
दयाय अर्थतः उपदिष्ट घ्र गणधर दवारा द्वाद्शांगद्पसे मू-था गया श्रत कालक्रमसे विच्छिन्न होता 
गया । ताम्बर परम्परमें बोद्धांकी भांति बाचनाे की गड । दिमम्बरपरम्परामे देषा का प्रयन्न 
हुश्ा या नद्यं इस विषयमे कोद प्रमाण नदी भिललवा ¦ ह, जो प्राचीनश्रत श्रतानुश्रदपरिपाटीसे 
चला च्ाता था उसके च्राधारसे बहुमूल्य विविध विपयक साहित्य स्वा गया है 


द्रादशांगके पदोकी संख्याक दिगम्बर परन्परमे सवेप्रथम कुन्दटकुन्दकृत प्राछ्रतश्रुतभक्तिमे 
उत्लेख मिलता है । उतम सवप्रथम अचारांगकरे १८ हजार पद बताए है| श्चे० परम्पर 
नन्दीषृत्रमे आचांरागके १८ हजार तथा यागेके अंगोके दने दने पदोका निर्देश दिया गयाहै। 
दिगम्बर परम्परामें यह्‌ गिनती मध्यमपद्सरे बताई गह है । एक मध्यमपद्‌ १६३१८ ३०५८ ८८ 
न्तर प्रमाण बताया ह । श्वेताम्बर परम्परां यद्यपि टीक्ाकारोने पदका लश ्थंवोधक्र शब्द्‌ 
या विभक्त्यन्त शब्द्‌ क्या है पर मलयगिरि आचायं जिस पदसे अंगग्रन्थोकी संख्या गिनी 
जाती है उस पद्का प्रमाण वतानेमे न्नपनेको शरसमथं बताते । चे करमग्रन्यटीका { १७ ) में 
लिखते है कि- 

“ पदं घु 'अ्थपरिसमाप्तिः पदम्‌" इत्याद्यदितसद्‌ भावेपि यन केनचित्‌ पदेन अष्टादक्ञपदसहलादि- 


[अ अ अ +^) + 0 
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(१) “भावघुदपञ्जर्हि परिणदमहणा य बारसंपाणं । चोहूसपबाण तहा एक्कमूहूत्तेण विरचणा 
विहि ॥-त्रि० १० गाज ७९ 


&४ ज्ञयधवलासहित छषाथष्राथते 


वमाना श्राचारादिग्रन्था भीथन्ते तदिह गह्यते स्यैव हादज्ाङ्खश्रुतपरिमाणेऽधिङ्कतत्वात्‌, भुतभेडनामेड 
चेह प्रस्तुतत्वात्‌ । तस्य च पदस्य तथाविवास्नायाभावात्‌ ध्रमाण न ज्ञायते 


इस तरद्‌ श्वे टोकाकार देसी चाम्नायसे अपरिचित मालूम हये है जिसमें कि अंग भ्रन्थोके 
मापये प्रयोजक पदर अक्षरा परिमा बताया गया है } दि० म्रन्थोमे वैसी आम्नाय पदिल्तेसे 
देखी जाती दै । सकलश्रतस्मी अक्षरसंख्या निकालने जो भ्रकार दिगम्बर परम्परामें है कि- 
व्यक श्चर ६४, यर इनके एकसंयोगी आदि चोंसड संयागी जितने श्त्तर हो सके उतने 
ही श्रते सकल अत्तर हते है वेसा दी प्रक्र धतज्ञानके समस्त भके निकालनेका ° परम्परा 

भी आवद्यकनियुदित की निम्नलिखित गाथा ( १७) से सूचित होता है 

“त्तेयमद्ख राइ अक्लरसंजोगजत्तिया लोए । 
एवइया सुयनामे पयडीश्रो होति नायब्वा ॥* 


ज्ञानवी उत्त परिपृणं नियवरण अवस्थाके केवल ज्ञान कहते है जिसमे यावज्जेय प्रतिविम्बित 
होत रहते है! भारतीय परम्पराच्नोमें केवल ज्ञान या सवेंविषयक्‌ ज्ञानके विषयस्ते अनेक मतमेद पाए 
जाते हे ¦ चावाक श्यार मीमांसक्को दाड़कर प्रायः सभी दशंनोमे किसी न किसी रूपमे 
केवलज्ञान केवलज्ञान या सवविपयकक्ञान भाना गया हे । चावोक अर सीमांसकोके भी केवलज्ञान 
के नपेध कनेक जुदे जुदे दष्कोख है । चाक अतीन्द्रिय पदार्थं विषयक ज्ञान ही 
नदीं मानता है । उसका तो एकमात्र प्रव्यक्तप्रमाण इन्द्रियोंसे उस्पन्न होता दै जो हश्यज्ञगत्‌में 
ही सीमित रहता है । मीमांसक अतीन्द्रिय पदार्था ज्ञान मानता तों है पर देता ज्ञान चह वेदके 
दवारा दी मानता दह साक्तात्‌ अनुभवके शूपमे नहीं । शवरछषि शाबरभाष्य (१।६।५) में स्पष्ट 
शब्दोमे वेदक दारा अतीन्द्रियपदाथेविषयक ज्ञान खीकार करते है । मीमासकको स्वे विषयक- 
ज्ञानमे भी विवादं नदीं हे । उसे अतीद्द्रियपद्‌ारथोका वेदके दारा तथा अन्य पदार्थोक्ा यथासंभव 
प्र्यक्ञादिप्रमासों हारा परिज्ञान मानकर किसी भी पुरुषविशे पमे सवेविषयकज्ञान माननेमे कोड 
विरोध नदी । उसका विरोध तो धम आदि अतीन्द्रिय पदार्थोको साक्तात्‌ भ्रव्यचतज्ञानके द्वारा 
जाननेमें दै । कयांकि बह धमेके विषयमे किसी भो पुरषङे प्रव्यक्षज्ञानका हस्तक्तेप सखीकार नही 
कर सकता । यही एक एे्ा विषय ह जिसमे बेदका नवध अधिकार है। अतः सर्व्ञविरोधी 
चावाक चोर मीमांसकोके दष्िकाणोका भाधार हौ मूलतः भिन्न है | 
न्यायवेशोषिक परम्परामे योगिज्ञान स्वीकार तो शिया है पर वह्‌ प्रस्येक मोक्ञ जानेवाज्ञे 
व्यक्तिको वश्य प्राप्तव्य नदी ह । इनके यहो यागी दो प्रकारे दहै-युक्तयोगी २ युञ्जानयोगी । 
युत्तयोगीको पने ज्ञानवलसे वस्तुच्रोका सवदा भान होता रहता है जब कि युञ्ानयोगियोँको 
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(९) मनि श्वी कल्याणविजयजीवे धमणभगवान्‌ महावीर (प° ३२३४-३३५) मं दिगम्बराचायं प्ररूपित 
पदपरिभाषाको एकदम अलौकिक निरी कल्पना तथा मनगद्न्त बताया ह । उन्हूं आ० भल्यगिरिकफे इस 
उतल्टेखको ध्यानसे देखना चाहिए ॥ वे निर्युक्तिकौ “ पत्तेयमक्खराइं ” आदि गाथाकी श्रोर भी दृष्टिपात 
करे । उन्हं इनसे ज्ञात हो स्केगाकि क्या दिगम्बर ओर क्या इवेताम्बर दोनों परम्पराके आचार्योका 
शरतज्ञानकी पदसंख्या भ्रौर पदपरिभाषाके विषयमे प्रायः समानमत है । हाँ, शवे° टीकाकार उस परम्परासे 
अपने को अरिचित बतताति ह जब कि दिगम्बराचायं उसका निदेश करते । क्या उनका उस प्राचीनं 
परम्परासे परिचित होना ही निरी कल्पनाकी कोटिमं आताह? 

(२) “चोदना हि मूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रकृष्टमित्येवजातीयकमथंमवगमयितुमलं 
नान्यत्‌ किञ्चनेन्दियम्‌ ॥” (३) ““ यदि षड्भिः प्रमाणैः स्यात्‌ सर्वज्ञः केन वायंते"-मी° श्लो चो० 
इलो० १११। 


प्रस्तावन। ९५ 


विचार करने पर ही बस्तुर्रोका प्रतिभास होता है । इस तरह यह सवेविषयक्रज्ञान जीवन्मुक्त 
दशमे जिस किसी र्याक्तको होता भी दै तो बहु भुक्त श्रवसश्में नदीं रहता । करयोकरि इनके 
मतम ज्ञान श्रात्ममनःसंयोगज गुण है। जव युक्त अवस्था मनःसंयोग नीं रहता, शुद्ध 
त्राता हयी रहता ई तव यावञ््ञानादि गुणौका उच्छेद हो जाता है मीर इसीलिए सर्वज्ञता भी 
समाघ्रद्ये जाती है। एक बात विशेष है क्रिये इश्वरमें नित्य सवज्ञत्व मानते है| इश्वरकी 
सर्वज्ञता श्रनादि अनन्त है, 

सांख्ययोगपरम्परा--योगशाश्चमें ईश्वरम नित्य सबज्ञत्व मानकर भी ऋअस्मदादिजनमिं 
लो सर्वविषयक तारक विवेकजज्ञान माना है वह्‌ जन्य होनेके साथदही साध मुक्त अवस्थामें 
समाघ्र हदो जाता है| क्योकि इनके मतमे इस ज्ञानक्ा आधार शुद्ध सन्त्व गु हे । जब प्रकृति- 
पुरषभिवेक ज्ञानसे पुरुष युक्त हो जाता ह तव भ्रछृतिके सन्तवगुणका पयाय विवेकजज्ञान भी 
न ह्यो जाता है श्रौर पुरुष मुक्त अवस्थाने चेतन्यमात्रमे वस्त रह्‌ जताद। इस तरह इस 
प्रम्परामे भी सनेज्ञता एक योगजविभूति है, जो हरय्कको अवश्यहीध्राप्रहो या इसके पये 
विना म॒क्तिन दहो पेसा कोई नियम नहीं है । 

वेदान्ती भी सर्वज्ञता अन्तःकरणनिषठ सानत है जो जीवन्पुक्तदशा तक रहकर भुक्त 
्रवसखामे छूट जाती है ! उस समय ब्रह्मका शुद्ध सच्चिदानन्दरूप प्रकट हा जाता है । 


बुद्धने स्वयं अपनी सरवज्ञतापर भार नहीं दिया ¦ उन्होने अनेक अतीन्द्रिय पदार्थोको 
्मव्याङ्कत कहकर उनके विषयमे मोन ही रखा । पर उनका यहं स्पष्ट उपदेश था कि धर्मं जैसे 
श्मतीन्द्रिय पदाथका भी साक्ता्कतार या अनुभव हो सकता है उसके जिए किसी धमेपुस्तककी 
शरणमे जनेकी ्ावश्यक्ता नहो है । उन्दने अपनेको कभी सवज्ञ भी कदा हेतो धर्मज्ञ 
्र्थसे ही। उनका तो स्पष्ट उपदेश था किते वृष्णात्तयके मागंका साक्तात्कार किया है उते 
बताता ह । बोद्ध दार्शनिक धर्म॑कीति भी बुद्धमे मार्मन्नता ही सिद्ध करते हवे श्रसली अर्थे 
सवंज्ञताको निरुपयोगौ बताते ह । प्रभाणवार्तिकमें “कीटसंख्यापरिन्ञानं तस्य नः क्वोपयुज्यते" अथौत्‌ 
मोक्ञमा॑मे जिनका उपयोग नहीं एते जगत्‌के कीड़े मकाडोंक़ी संख्याक्रो जाननेसे क्या पायद्‌। १ 
परन्तु वोद्धमतभें जो भावनाप्रकषेसे योगिज्ञानृकी उत्पत्ति मानी गड द तथा ज्ञेावरणका समूल- 
विनाश होनेसे प्रभास्वरज्ञान उत्पन्न हानेका वणेन मिलता है । इससे इतना सार निकल्ञ आयाता 
है कि बोद्धोको सवेज्ञता इष्ट तो है पर वे उसे मोक्तमागसें निरुपयोगी मानते है ¦ बोद्ध परम्परयें 
सवंज्ञताके अथेमे उत्तरोत्तर विकास देखा जाता है । धम कीतिके समयतक उसका अर्थ धर्मज्ञता 
ही रहा है शान्तरक्ित बुद्धमें धमंज्ञताके साथ ही साथ च्नन्य च्ररोषा्थविषयक ज्ञानको साधते हुए 
लिखते ह कि- हम मुख्यरूपसे बुद्धको मागेज्ञ ही सिद्ध कर रहै है उनमें अशोपार्थपरिज्ञान 
तो प्रासङ्गिक ही सिद्धक्यिजा रहा ह क्यांकि भगवानके ज्ञानको अन्य अशेपा्थेपिं प्रवृत्त 
मान लेनेमें का ब्राधा नहीं ह । इस तरह हम बुद्धे सवंज्ञत्वसिद्धि देखकर भी वस्तुतः इस 
परम्पराक्रा विशेष लेय मागज्ञतकी च्रोर ही रहा दै यह निष्कषं निकाल सक्ते है । 

जैन परम्परामें ारम्भसे ही त्रिकालव्रिल्लाकवतीं यावन्‌ पदार्थोकी समस्त पयाये का युगपत्‌ 
सान्ञात्‌ परिज्ञान' इस अथेमे सवेज्ञता मानी गई तथा साधो गड है | 


श्रा० छुन्दङ्ुन्दने प्रवचनतार ( गा० १।४७) में केवलज्ञान के व्रिकालवतीं अनन्तपदार्थो- 
का युगपत्‌ जाननेवरल्ला बताया है । वे अगे ( गा १।४७.४८) जो एक के जानता है वह सब 
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(१ न्यायबिन्द पु० २०१ (२) तस्वसं° का० ३३३९ (३) तस्वक्ं° का० ३३०९। 
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शाब्दिक विकल्प हेति है उसम्रकारसे केवलीके ज्ञानम विकल्प चीं हेते । उसके ज्ञानदपेणें 
संसारे यावत्‌ पदार्थं युगपत्‌ प्रतिबिम्बित हेते रहते दँ । पदाथेकरि जा भी निजीरूप हें बे उस 
ज्ञानम भलके विना नहं रह सक्ते । | 
अआ० न्दङ्खन्दने नियमसार की इस गाथासे स्वेज्ञताके विषयमे पना इष्टिकाण 
नयोकी हष्टिसे चताया हं | 
“ज्ञाणदि पस्सदि सव्वं ववहारणटएण केवेखी भगं । 
केवलणाणी जाणदि पस्सहदि णियसेण अप्पाणं ॥' 
अथात्‌ केवली भगवान्‌ व्यवहारनयसे संसारके सब पदार्थो जानते रौर देखते है, 
पर निश्चयसते केबलज्ञानी अपनी आत्मको जानता ओर देता है । इसका तात्पये हे कि ज्ञानका 
परपदार्थेका जानेवाला श्नौर देखनेवाला कना भी व्यवहार की सयदामे हे निश्धयसे तो वह 
स्वस्वरूपनिमञ्न रहता है । निश्चयनयकी भूताथेता श्योर परमाथता तथा व्यवहारनयकी श्मू- 
तार्थताक्षा सामने रखकर यदि विचार किया जाय ते आध्यात्मिक दरष्टिसे पूरैज्ञानका पयेवसान 
आत्मज्ञानमे ही होता है। आ० ऊुन्दङ्कन्दका यह वणन बस्तुतः ऊन्तदर्शी है । 
„ स्ज्ञत सिद्ध करनेके लि९ वीरसेनखामीने अन्य अनेक युक्तिक साथ ही यह्‌ महत्वपूरण 
लक उद्धृत किया है-- 
“न्ञो ज्ञेये कथमन्ञः स्यादसति भ्रतिबन्धरि । 
दा्योऽग्निर्दाहिको न स्थादसति ब्रतिबन्धरि ॥\* 
इस शोकम सर्वज्ञताके आधारभूत वे दे सुद्र वड़ी मार्मिक उपमास्षरणिसं बताए गण 
ह जिनके ऊपर सर्वज्ञताका महाप्रास्राद खडा हाता है | पिले तो यह कि आत्मा ज्ञानस्वरूप 
देनेसे ्ञः दै रौर दसरा यह्‌ कि उसके प्रतिबन्धक कमे हट जाति हँ । प्रतिबन्धक केके न 
हा जनेपर ज्ञानस्भाववाला श्रात्मा किसी मी जेयम अज्ञ केसे रह्‌ सकता है १ अभ्िसे 
जलानेकी शक्ति हो श्र प्रतिबन्धक हट गए हों तब वह्‌ दा्यपदार्थोके कयां न जलायगी ए 
दूसरी महक्त्वपूणं युक्ति जा वीरसेनस्वामीने दी है. अभी तक्रफे उपलब्ध जैनवाङ्मयसें 
नन्यत्र हमारे देखनेमे नहीं आई । वह्‌ युक्ति है केवलज्ञानकेा स्वसंवेदनसिद्ध बताना । उन्हे 
दाशंनिक विश्लेषणएके साथ लिखा हे करि देखो, हम लेगेंका जिसतरह घट पट आदि अवयवी 
पदार्थोका सांञ्यवहारिक प्रत्यक्ञ उसके कुं हिस्साका देखकर ही होता है। उसके सम्पृणं 
भीतर बाहरके अवयर्वोका प्रव्यक्त करना हम लागेोंके शक्य नहीं ह । उसी तर्ह्‌ केवलज्ञानरूपी 
अवयवीका प्रत्यक्ञ भी हम लेगेंका उसके कुट सतिज्ञानादि अवय्वोके स्वसंवेदनप्रस्यन्तके द्वारा 
हा जाता है । केवलज्ञान अवयवी अपने मतिज्ञानादि अबयर्वोके स्वसंवेदन प्रस्य्तके द्वारां हमारे 
सांव्यत्रहारिक स्वसंवेदन प्रव्यन्तका विषय हाता ह । केवलज्ञान तथा मतिज्ञानादिमे शआवयव- 
५ कल्पना करके उसे प्रत्यक्षसिद्ध बताना वीरसेनसखामीकी बहुमुखी प्रतिभाका ही 
कायं हे। 





= कवलह्यरवाद- 


केवली कवलाहार करते है यां नही? यदह विषय आज जितने अर जैसे विवादका बन 
५ ~ ~~ [न १ 
गया दै शायद्‌ दशनयुगके पिले उतने विबादका नदीं रहा होगा । "सयोग केवल्ली तक जीव आहारी 
५ (~ क हि भ ७. “+~ 
दति हे यह लिद्धन्त दि श्वे० दोनों परम्परा्रोको मान्य है कयोकि-- 
(१ गा० १५८ । (२) यह्‌ शलोक योगबिन्दुमें कुछ पाठमेदसे विमान हं । । । 
१३ 


॥ + 





वलासंदितं कषायब्राथूत 


“व्विग्यहगइमावण्णा केवलिणो समृहदो अजोगी य । 
विद्धा य श्रणाहमरा सेरा श्राहारिणौ जीवा ॥+ 


यह श्ाहारी शौर अ्ननाहारी जी्वोंका विभाग करनेबाली गाथा देनं ही परम्परं 
प्रचलित है | जीवसथास ( गा० ८२ ) श्मोर उमाखातिकत धावकप्रज्प्तिमे यदह विद्यमान है तथा 
धवलाटीकामे उद्धूत हे । जीवकांडे मी यह गाथां द्जं ह । षटखडागमं मूखघुश्र (प° ४०९ ) | 
“आहार एटृदिययप्यहुडि जाव सजोगकेवल्ि त्ति ' यह्‌ सूत्र है । इससे सामान्यतः इस विषयमे दोनों 
परम्परा एकमत है कि केवली अहारी हाते है ! विवाद्‌ है उनके कवलाहारमें । मे हम लोगोंकी 
तरह भास लेकर च्ाहार करते है या नहीं ९ 
श्वे०° ध्षमवार्थाग ( सू० ३४ ) में “पच्छ श्राहारनीहारे अदिस्से मंसचक्लुणा'' अथात्‌ केवलीके 
द्माहार ओर नीहार चमंचज्ञुश्योके अगोचर होते है यह वणन है । न्यायकुम्‌ दचन्द्र (पु० ८५५) में 
कवलाह्‌।रवादके पूवेपन्तमे लिखा है कि केवली लमवसरणके दूसरे परकोरेमें बने हुए देवच्छृन्द्‌क 
नामक खानमें गणएधरदेव च्रादिके हारा लाए गए आह्यरको भूख लगने पर खाते है । केवलीके 
हाथमे दिया गथा भाजनक्रा भास तो दिखाई देता है पर यह नहीं दिखाई देता कि वे केसे भोजन 
करत हे क्योकि स्ज्ञके श्ाहार नीहार दुष्य तियेश्छोके लिए अदृश्य होते है । स्याद्रादरल्ना- 
करकार वादिदेवसूरिन न्यायङुद चन्द्रे उक्त बणंनको सिद्धान्वरूपते मानां है । (स्ा० र० पू० ४६९) 
इसके सिवाय पुत्रकृतांग (चआाहारपरिज्ा चतीयाध्ययन } भगवतीभुत्र (१।९१) भ्रज्ञापनासुन्र (आहार 
पद्‌) कल्पसूत्र { सू० २२० ) आदिमे केवलीको कषलाहारी सिद्ध करनेवाज्ञे सूत्र है । भगवतीसुत्र 
(२।१।९०) में भगवान्‌ महावीरको 0वियडमोतीः षिशेषणसे "निव्यभोजीः सूचित किया है । इस 
तरह श्वेताम्बर परम्परमें फेवलीको कबलाहारी बराबर प्राचीन कालसे मानते श्राति है । 
दिगस्बर परम्परामें हम केवलीके कवलाहार निषेधक वाक्य कुन्दञ्चन्दके बोधपाहृडमे पाते हं । 
“'जर्वा हिदुक्खरहियं बाहुएरणिहारवन्जियं विमं । 
सहाणलेलसेश्रो णत्थि इगृछाय येसो य ॥ 
इस गाथाम केवलीको श्राहार ओर नीहारसे रहित बताया है । आ० यतिवृषभ त्रिलोक- 
रप्ति (गा० ५९) मे मगवान महावीरको जधा आदि परीषहसे रहित लिखते है । आ० पूज्यपाद 
(सर्वार्थसिद्धि २४४) मे केवलीको कवलाहार क्रियासे रदित तो बदति ही दै साथ दही साथ वे यह्‌ 
भी स्पष्ट लिखते है कि भगवानको लाभान्तरायके समूलक्तय हो जानेसे भ्रति समय श्नन्त शुभ 
पुद्रल शति रहते दै इनसे भगवानके शरीरी शिति जीवनपयंन्त चलती है । यही उन्हे ज्ञायिक 
लाभ ह । इस तरह दिगम्बर परम्परा कवलाहारित्वका निषेध भी प्राचीन कालसे ही करती चली 
आई है । आगमो जो केवलीको आहारी कहा है, उसॐ़े विषयमे बिचास्णीय सुद्र यह दै कि 
केवली कौनसा आहार लेते ये । दिगम्बर परम्परा आहार छह प्रकारका बताया गया है- 
“णोकम्मकम्महारो कवलाहारे य लेष्यमाहासे । 
मोजलणो वि य कमसो आहारो छव्विहौ णे ॥\" 


्रथोत्‌ नोकमाहार. कमदार, कवलाहार, लेप्याहार, श्रोज चआहार, श्रौर मन आहार ये 
छह प्रकारके आहार हें । न्यायकुमुद्चन्दरमे इनमेसे केवलीके नोकमौहार श्रौर क्मीदार ये दो 
्माहार स्वीकार किए गए हे । परन्तु धवलाटीकामे मात्र नोकमोहार ही माना ह । रन्धिसार (गा० 
६१४) मे धवलाप्रतिपादित मत दही है । उपर आहारके इह सेद्‌ बतानेवाली गाथा इसी 

(१) देखो सन्मतितके टी ० टि० पृ० ६१३-१४ । (२) न्यायद्ुमुदचन्दर पु० ८५६। (३) न्त्र 
कथललेपोष्ममनःकर्माहुगरान्‌ परित्यज्य नोकर्माह्ये ग्राह्यः !*-षद्खंडा० टी० पु० ४०९१ 
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पमे यद्यपि आ० देवसेनछत भवसंम्रह (गा० ११०) मे पाड जाती है परन्तु खाहारको षड़्‌- 
विध माननेकी परस्परा प्राचीन है क्योकि इसके पदिल्ते ्रा० वीरसेनने भी घवलला (प° ४०९) में 
दह आहारोका उल्लेख किया हे । । 

शताम्बर परभ्परा्ने आहारे ओज श्राहार, लोम हार अर प्रक्ेपाहार ये तीन ही 
मेद उपलब्ध होते ३ । ष्ेन्द्रिय, देव श्चौर नारक्षियोको छोडकर बाकी समी संसारी जी्ोके 
्रहेपाहार होता है । प्रहेपाहार कवलाहार कदलातः है । इस तरह श्वेताम्बर परम्परां कम- 
नोक्मके भ्रहणको आहार संज्ञा दी नदीं दी दै। समी चपयोप्रक जीवको इस परम्परामे च्य 
श्माहारी स्वीकार क्रिया हे | 

शरे परम्परामे केवलीके शरीर्को परसौदारिक न मानकर साधारण ओौदारिक दी साना 
है । इन्होने केवलीको साधारण मानवी तरह कबलाहारी मानकर भी, आश्चयं तो यह है फि 
ऊेवल्ीके आहार श्मौर नीहारो चर्म॑चज्ञुओंके अगोचर माना है । जव केवलीके शरीसमे हम 
लोगो शरीरसे कोई वैशिष्ट्य नही है तव क्या कारण है किं केवलीके हाथमे दिया जाने 
वाला श्राहारपिड तो दिख जाय पर केवली कैसे खाते है यह नहीं दिखे १ अस्तु । 

ज्ञात होता है कि यापनीयसंघके आआचायेनि जो स्वयं नम्र रहकर भी शे० आआगमोको तथा 
केवलिभुक्ति अर खीमुक्तिके सिद्धान्तकतो युक्तिसंगत मानते थे, जब केवलिभुक्ति जैसे दिगम्बरपरस्पर- 
विरोधी सिद्धान्तोंका समथेन प्रारम्भ किया तो दिगम्बसेने इसका तीबतासे प्रतिवाद भी किया । हम 
केवलिभुक्तिका स्वतन्त्रभावे समथेन शाकटायनके केवलियुक्ति प्रकरणमें ज्यवस्थित रीतिसे पाते 
है । इसके पित्ते भी संभव है हरिभद्रसुरिने बेाटिकनिषेध प्रकरणम दिगम्बरेका खंडन करते 
समय छ्छ् लिखा हा, पर शाकटायनने ता इन दे सिद्धातेके स्वतन्त्रभावसे समथेने करने बाले दो 
प्रकरण ही लिखे है । मलयगिरि अआचा्यने इन शाकटायनके व्यापनीययतिप्रामात्रणीः लिखा है, 
दिगम्बराचार्योका केवलिभुक्ति जैसे विवादध्रस्त विषयांपर श्वेताम्बरोंसे उतना विरोध नदीं था 
जितना इन न्न यापनीयांसे था । यही कारण है कि प्रभाचन्द्रके न्यायकुमुदचन्द्रमे यापनीय शाक- 
टायनके केवलिभुक्तिप्रकरणकः ्रानुपूर्वीसे खण्डन है । श्वेताम्बर तकं भन्थोमे खन्मतितकं टीका योर 
उत्तराध्ययन पादयटीकामें केबलिभुक्तिका समर्थेन प्रायः यापनीयांकी दलीलोके आधार पर ही किया 
गया है। हो, बादिदेवसूरिने स्याद्वादरनाकरमे भ्रभाचन्द्रक्ते भ्रनेयकमलमात्तण्डगरत युक्ति्योकी भी 
समालोचना की है 

वीरसेन स्वामीने जयधवलमे कवलाहारका निषेध करते हए वही मुख्य युक्तियांँ दी दै जिनका 
उत्तर भन्धोमे भी सविस्तर वणंन है । अथोत्‌ बेदनीयकमं चार धातिया कर्मोकी सहायतसे ही 
अपना कायं करता हे अतः मात्र वेद्नीयकर्मके उदय हानेसे ही केवलीकेा जधा वृषाका दुख 
नहीं माना जा सक्ता है चोर न उसके निवारणाथं कबलाहारका प्रयास ही । ज्ञान, ध्यान शरोर 
संयमकी सिद्धिकं लिए भी केवलीको भोजन करना उचित नदीं है क्योकि पूशंज्ञान, सकल क्षायिक- 
चारित्र तथा शुक्तभ्यानकी प्रासि उन्हे हो दही चुकी है, 

इस तरह भुक्तिके बाह्य आभ्यन्तर कारणोका अभाव होनेसे केवली कवलाहारी नहीं 
होते। कवलाहारका सविस्तर खंडन स्थायक्रमुदचन्र पु ८५२, भ्रमेयकमलमाततण्ड पू० ३००-,रत्नकरण्ड 
टीका पृ० ५, प्रवचनसार जयसेनीय दीका पृ २८, आदिमे देखना चाहिए । 
`  ()भावाहारो तिविहौ भ्नोएु रमे ए पक्लेवे ।" ` श्रोयाहारा जीवा स्वे अपज्जत्तगा मृणेयभ्वा ।` 
पज्जत्तगा य लोमे पक्खेवे होई नायन्वा ॥ एर्ददियदेवाणं णेरदइयाणं च णत्थि पक्खेवो । सेसाणं पक्चेवो ससार- 
त्याण जीवाणं 11“ -सुत्रकृ०° नि° गा० १७०-- १७३ । 

(२) देखो जनाहित्यसंशोधक खंड २ रंक ३-४ १ (३) वन्दीमुकदीका पु० १५ । 
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६ नय-नि्तेपादिविचार 

यां ता एकृन्दरह्पसे भारतीय संस्कतियांका आधार नौण-मुख्यभावसे तच्तवज्ञान ओर 
आचार देनिं है पर जैनसंसछहिका मूल पायां सुख्यतः आचार पर आश्रित है । तत्त्वज्ञान तो 
उस आचारे उद्रमन सपाषण्‌ तथा उपञ्ंहणके लिए उपयोगी माना गया ह । श्राचारकी भ्राण- 
प्रतिष्ठा बाह्य क्रियाकार्डमें नदी ह अपि तु उस उस्प्ररणा बीजमें है जिसके बल्ल पर बीतरागता 
च्ङ्कुरित पञ्लवित श्चौर पुष्पित होकर मोक्षफलको देनेवाली होती है। असा दी एक एेखा 
उत्प्ररक बीज है जो तच्ज्ञानके वाठावरणमे आत्माकी उन्नतिका साधक होता ह। कायिक 
अहिसाके खरूपके संर्तणके लिए जिस प्रकार निवृत्ति या यन्ाचार पवेक प्रवृत्तिके विविध रूपमे 
श्रनेक प्रकारे व्रत श्मार चारित्र ्रपेक्नित है उसी रह्‌ वाचिक ओर मानसिक अदहिसाके लिए 
तत्त्वज्ञान ओर वचन प्रयागक्रे उस विशिष्ट भ्रकारकी आवश्यकता है जो बस्तुस्पशीं होनेके साथ 
ही साथ श्रहिसाकी दिशमें प्रवाहित हेतादह्) 

वचन प्रयागकी दिशा तो वक्ताके ज्ञानकी दिशाया विचारदष्टिके अनुसार देती दहे। या 
यां किये करि वचन बहत कुछ मानस विचारोके प्रतिबिभ्बक होते है । मनुध्य एक समाजिक प्राणी 
ह । वह व्यक्तिगत कितना भी एकान्तसेवी या निवृत्तिमार्गी कयां न हा उसे अन्ततः संघनिमोणएके 
समय ता उन अहिसाधारवाले सामान्य तच््वोकी ओर दृष्टिपात करना ही होगा जिनसे 
विविध विचारवाल चित्रल व्यक्तियोंका एक एक संघ जमाया जा सके । यह ते बहुत हयी कठिन 
मालूम हाता ह कि अनेक व्यक्ति एकं वस्तुक विषयमे विरुद्ध दृष्टिकोण रखते हं ओर अपने 
अपने दष्टिकाणकं समथनके जिए एेकान्तिकी भाषाका प्रयोग मी करते हों फिर मी एक 
दुसरेके प्रति सान्त समता तथा वचनोंकी समतुला स्ख सके । किन्तु कभी कभी तो इस दष्टि- 
भद्प्रयुक्त बवचनवंषम्यके फलस्वरूप कायिक हिसा अथात्‌ हाथापाहं तकका अवसर च्या जाता 
द । भारतीय जल्पकथाका इतिहास ठेसे अनेक हिसा कार्डंसे रक्त रंजित है । विन्तकी समताके 
होने पर तो वचनोक्ी गति खयं ही एेसी हो जाती दै जो दुसरोके लिए आपत्तिके याग्य नहीं हयो 
सकती । यही चत्तसमता अहिसाको संजीवनी हे । 

जैन तच्तरदरियोने इसी मानस अदिसाङ़े स्थेय लिए तन्वविचारकी वह दिशा बताई है 
जे वस्तुखरूपका अधिकसे अर्धिक स्पशे करनेके साथ ही साथ चित्तसमताकी साधक है । उन्होने 
बताया कि वस्तुमे अनन्त धमं है, उसक्रा अखण्ड खरूप वचनोंके अगोचर है । पृरणंज्ञानमे ही 
वह्‌ अपने पूरे खह्पमे मलक सकता हे, हम लोगोके अपृरेज्ञान ओर चित्तके ज्ि९ तो वह्‌ अपने 
यथाथं पूण रूपमे अगम्य हयी ह । इसीलिए उसे वाङ्मानसागोचर कटा है। 

उस अनन्तधमां तत्वका हम लोग अनेक दृष्टियोंसे विचारे चतत्रमे उतारते है । हमारी 
प्रत्येक दृष्टियां या विचारकी दिशाएं उस पूरं वच्वकी श्रोर इशारा मात्र करती है । द 
एसी भी विष्त दृष्टया होती है जो उस तक्तवका अन्यथा हयी भान कराती है । तात्पयं यह्‌ है 
कि जेन तच्वद शयने अनन्तधमास्मक वाङ्मानसागाचर परिपणे तत्तका अपृणंज्ञान तथा वचनो 
गोचर बनानके लिए वस्तुस्पशीं साधार उपाय बताए है । इन्हीं उपायोमे जैनवच्तवज्ञानके प्रमाण, 
नय, निक्तेप, अनेकान्त, स्याद्राद्‌ आदि की चरचा्ोंका विशिष्ट खान ह । 

जगत्‌ मे व्यवहार तीन प्रकार से चल रहे हैक व्यवहार पसे है जो शब्दाश्रयी है 

इछ ज्ञानाश्रयी ओर कुद अथाश्रयी | उस शअनन्तधमां वस्तुको संव्यवहारके 
निदहेप्का मुद्ध लिए इन तीन व्यवहायेंका आधार बनाना नित्तेपदह। तात्पयं यह दहै कि 
उस अनेकान्तवस्तुको एसे विभागमे बोट देना जिससे बह जगत्‌के बिविध 

शब्द्न्यवद्‌रका विषय बन. सके । अथवा, बस्तुके यथाथ स्वरूपको समभनेके किए 
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उसकी शाघ्दिक, अरोपित, भूत, भावी च्नौर॒वतंमान आदि पयोयोका विश्लेषण करना 
निक्तेपका युद्रा हो सकता है। प्राचीन जैनपरम्परामें किसी भी पदाथेका वणेन करते समय 
उससे च्ननेक प्रकारसे विश्लेषण करने की पद्धति पाई जाती है । जव उस बस्तुका अनेक 
परकारसे विशेषण ह्यो जाता है तब उसमे से विवक्ित श्रंशको पकड्नेभे सविधा हो जातौ 
ड । जसे टको लानो, इस वाक्यम घट शमर लानाका विवेचन ्मनेक प्रकार से किया 
जायगा । बताया जायगा कि घटशब्द्‌, घटाछरति शअनन्यपदाथे, घट बननेवाली मिदर, पट 
हए घटके कपाल; घटवस्तुः घटको जानने बाला ज्ञान आदि अनेक वस्तुएं ध्रट कही जा 
सकती है, पर इनमे हमे वतमान धटपयौय ही विवक्षित है । इसी तरह शाब्द्कि, अरोपित 
भूत, भावि, ज्ञानरूप श्नादि अनेक प्रकारका श्लानाः हो सकता दै पर हमे नोच्मागमभाव 
नितेपरूप लाना क्रिया द्यी विवक्तित दै । इस तरह पदा्थके ठीक विवक्तित अंशको पकड्नेके 
लिए उसके संमान्य विकल्पोंका कथन करना निक्तेपका लय ह । इसीलिए धवला ( पु° १. 
पृ० ३०) मे निक्तेपविषयक एक गाथा उद्धुत मिलती है, यह्‌ चित्‌ पाठ भेदके साथ अनुयोगद्धार 
सूत्रम भी पाई जाती है- 
“जत्य बहुं जाणिज्जा अवरिमिदं तत्य गिक्लिवे गियमा । 
जत्थ बहुवं ण जाणदि चउद्ढयं गिवि्रवे तत्य ॥*“ 

दर्थात्‌ जहाँ बहुत जाने वहं उतने ही प्रकारोसे पदार्थोका नित्तेप करे तथा जहां 
बहुत न जाने वद्य कमसे कम चार प्रकारसे निक्तेप करके पदार्थोका विचार अवश्य करना चादि । 
यही कारण है कि मूलाचार षडावदयकाधिकार ( गा० १७) मे सामायिकके तथा चिरोकप्रज्ञप्ति 
( गा० १८) में मंगलके नाम, खापना, द्रव्याचतत्र, काल श्र भावके मेदसे & निक्तेप किष दै तथा 
आवद्यकनियुं कित (गा० १२९) मे इन छदम वचनको अरर जोड़कर सात प्रकारके निक्तेप बता 
गए है । इस तरह यद्यपि निन्ेपोके संभाव्य प्रकार अधिक हो सकते है तथा इदं भरन्थकारोने 
किए भी है परन्तु नास, श्यापना, द्र्य चोर भाव रूपसे चार निक्तेप माननेमे सवंसम्मति है । 
पदार्थोका यह्‌ विश्लेषण प्रकार पुराने जमानेमे अत्यन्त श्ावश्यक रहा दहै-आ० यतिघषम 


नरिलोकभक्ञम्ति (गा० ८२) मे लिखते है कि-जो मनुष्य प्रमाण नय चौर निक्तेपके द्वारा अर्थकी 
दीक समीक्ता नदी करता उसे युक्त भी श्रयुक्त तथा अयुक्त भी युक्त प्रतिभासित हो जाता है । 
यवला ( पु० १-प्र० ३१) मे तो स्पष्ट लिख दिया ह कि निकेपके विना किया जाने वाल्ला तू्व- 
निरूपण वक्ता ओर श्रोता दोनोंको ही मागमे जते जा सकता हे । 

अकलङ्कदेव (लघ्री स्व० वि० इलो ७३-७६ ) लिखते हं कि श्रुतप्रमाण श्नौर नयक 
द्वारा जने गए परमाथं ओर व्यावहारिक अर्थोको शब्दोमें प्रतिनियत ूपसे उतारनेको स्यास 
या नित्तेप कहते है । इसी लधीयस्त्रय ( श्लो ° ७०) मे निक्तेपोंको पदा्थकि विश्लेषण करनेका 
उपाय बताया है । शौर स्पष्ट निर्द॑श किया ह कि युख्यरूपसे शब्दात्मक व्यवहारका आधार नाम- 
नित्तेप ज्ञानात्मकं व्यवहारका श्राधार स्थादनानिक्तेप तथा अथात्मक उयवहारफे आश्रय द्रव्य 
द्मौर भाव निक्तेप होते हे । 

्मा० पूञ्यपादने ( सर्वाथिसि० १।५ ) निन्तेपका प्रयोजन बताते हुए जो एक वाक्य लिखा है, 
वह्‌ न केवल निक्तेपके फलको ही स्पष्ट करता हे किन्तु उसके स्वरूप पर भी विशद प्रकाश डालता 
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(१) इसी भ्राशयको गाथा विशेषावश्यकभाष्य (गा० २७६४) में पाई जातीरह। भ्रौर संकत 
शलोक धवला (पू० १५) मे उद्धूत हं । (२) “स किमर्थः-अप्रङृतनिराकरणाय प्रहृतनिरूपणाय च ।*- 
सर्वाथंति० १।५। 


१०२ जयधवलासखदहित कषायप्राथत 


है । उन्दने लिखा है कि-अभरकृतका निराकरण करङ़े भरकृतके निरूपण _करनेके लिए निक्तेप 
करता चाहिए । भाव यह है कि निक्तेपभे वस्तुक जितने प्रकार संभव हो सकते द वे सब कर किए 
जति है ओर उनममेसे विवक्तित प्रकारको भ्रहण करके वाकी छोड़ दिए जति है । जैसे "घटको 
लामो" इस वाक्यम आए हुए षटशब्द्के अथंको सममने के लिए घटके जितने भौ परकर 
हा सकते है वे सव स्थापित कर लिए जाते है । जैसे-टेबिलका नाम धट रख दिया तो टेविज्ल 
तामघट हुई, घटके आआकारवाले चित्रम या चावल आदि घटाकर शून्यपदार्थामें घटक स्थापना 
करने पर वह्‌ चित्र श्रोर चावल शादि स्थापनाघट हुए । जो भृखिड घट बनेगा वह्‌ सृतिड 
द्रभ्यवट हुखा । जो बटपयायसे विशिष्ट है बह भावघट हुखा ! निस कतेश्रमे घड़ा है उस क्तप्रको 
जे्रघट कह सकते है । जिस कालम घडा विद्यमान है वह काल कालघट है । जिस ज्ञानमे घड़का 
मकार श्चाया है बह घटाकार ज्ञान ज्ञानघट है । इस तरह अनेक प्रकारसे घड़ेका विश्लेषण 
करके निक्तेप करिया जाता है ¦ इनमें से वक्ताको लने क्रियाकरे ज्लिए भावघट विवक्षित है अतः 
शराता अन्य नामघट आआदिका, जो किं प्रकत है निराकरण करके प्रक्रत भावधटको लनेमे समथ 
हो जाता है। 

कहीं पर भावनित्तेपके सिवाय अन्य निन्तेप विवक्नित हो सकते है, जैसे 'खरविषाण है 
यहो खरविषाण, शब्दात्मक श्यापनत्मक तथा द्रव्यात्मक तो हो सकता ह पर वतमानपययीय 
रूपसे तो खरविषाणएकी सत्ता नहीं है अतः यहां भावनिन्ञेपका श्रप्रकृत होनेके कारण निराकरण 
हो जाता ह । तथा अन्य निक्तेपोका प्रकृतनिरूपणमें उपयोग कर लिया जाता है । अ्रतः इस 
त्रिवेचनसे यही फलित होता है किं पदार्थे स्वरूपका यथार्थं निश्चय करनेके जिए उसका संभाव्य 
भेदोमे विश्लेषण करके अप्रकूतका निराकरण करके प्रकतका निरूपण करनेकी पद्धति निप 
कहलाती ह । इस प्रकार इस निक्तेपरूप विश्लेषण पद्धतिसे वस्तुके बिवक्नित स्वरूप तक पटुंचनेमें 
पुरी सद्द मिलती दै | 


इसीलिए धवला तथा विकेषावहयकभाष्यमे नित्तेप शब्दकी सार्थक युस्ति करते हृष 
लिखा है कि-जो निणेय या निश्चयकी तरफ ले जाय बह निक्तेप है । घवला ( पु० ९ पर० ३१ ) 
म निक्तेपका फल बतनेवाली एक ॒प्राचोन गाथा उद्धूत है । उसे च्चप्रकृतनिराकूरण 
छर प्रकृतनिरूपणके साथ ही साथ संशयविनाश शन्नौर तच््वाथीवधारणको भी निन्तेपका 
फ़ल वताया हे । श्र लिखा ह कि यदि अव्यु्पन्न श्रौता प्यायार्थिक दृष्िवांल्ला है तो अप्रकृत 
श्मथेक्ता निराकरण करनेके किए निपेत्त करना चाहिए । श्नौर यदि द्रव्यार्थिकदृश्टिवाल्ा है तो उसे 
्रकृतनिरूपणएके लिए निन्तेपों की सा्थंकत। है । पृरेविद्वान्‌ या एकदेश ज्ञानी श्रोता तच्खमे यदि 
सन्देहाङलित दै तो सन्देह विनाशके लिए अर यदि विपर्यस्त है तो तच्वार्थे निश्चय के लिए 
नित्तेपोंकी साथंकता है । 

अकलङ्कदेवने लघौ (इलो० ७४) मे निक्तेपके विषयके सम्बन्धमे यह्‌ कारिका लिखो दै- 

""नयानुगतनिक्षेदर्पाये मेदवेदने । 
विरचय्याथेवाकूप्रत्ययात्ममेदान्‌ श्रुतापिततान्‌ ॥*" 

अ्थात्‌-नयाधीन निक्तेपोसे, जा भेदज्ञानके उपायभूत है, अरं वचन ओर ज्ञानखरूप 
पदाथमेदेोंकी रचना करके" ` ` - * इस कारिकामे श्रकलङ्कदेवने निनक्तेपोंको नयाधीन बततेके साथ 
ही साथ निक्ेपोकी विषयमयोदा अथोत्मक, वचनात्मक श्मौर ज्ञानात्मक भेदोमे परिसमाप्त की है । 


रभ्य जाति गुणं क्रियां परिभाषा च्रादि शब्दप्रवत्तिके निमित्तोकी चपेत्ता न करके इन्छा- 


की १ 
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(१) १० ११० १०। (र) ० ९१२। (र) “गिम्् गिच्ए दिवदि तति मिवदो (ए 


प्रस्तावना १०५३ 


लुसार जिस किसी स्तुका जे! चाहे नाम रखनेको नाम निक्तेप कते द । जैसे किसी ालककौ 
गजराज. संज्ञा यह समस्त व्यवहारा मूल हेतु ह । जाति गुण आदिके निमित्त 


ते ५ ह र | 4 
निषेके किया जनिवाला शब्दञ्यवहार नामनित्तेपकी मयोदामें नहीं आता हे जो नाम रखा 
लए जाता है वस्तु उसीकी वाच्य होती है पर्यायवाची शब्दोकी नहीं । जेसे गजराज नाम- 


वाला करिसवामी आदि पयोयवाची शब्दोंका बाच्य नहीं होगा । पुस्त पन्न चित्र आदिमं 
लिखा गवा ज्लिप्यात्मक नाम भी नासनिक्ेप दै । जिसका नामकरण हो चुका ह उसकी उसी 
आकार बाली भूतिम या चित्रम ख्ापना करना तदाकार या सद्धावस्यापना है ¦ यड खापना 
लकड़ी बनाए गए, कपडमे दादे गए, चिच्रमे लिखे गए, पत्थरमे उकेरे गए तदाकारं यह वही 
है" इस सादश्यमूलक चअभेदबुद्धिकी प्रयोजक होती है । भिन्न आ्ाकारवाली वस्तुं उसको स्थापना 
तदाकार या श्रसद्धाव खापना है । जैसे शतरंजकी गोटोमे हाथी घोडे आदिकी स्थापना । 


नाम शौर यापना यद्यपि दोनों हो साङ्केतिकं है पर इनमे इतना अन्तर अवश्य है कि 
नाममे नामबाज्ञे द्रव्यका श्रासेप नहीं होता जब कि सापनासें ख्याव्य द्रभ्यका आरोप छया जाता 
है । नामवाल्ञे पदा्थकी खापना अवश्य करनी हयी चाहिए यह्‌ नियम नहीं है, जव कि जिसकी 
सापना की जा रही है उसका स्थापनाके पूवं नाम शचरवश्य ही रख लिया जातां है ¦ नामनित्तेपमें 
श्रादर नौर अनुग्रह नहीं देखा जाता जव कि खापनामे चादर श्रौर अलुप्रह भादि होते है। 
तात्प यह है कि जिसप्रकार अनुग्रहार्थं खापना जिनका आद्र या स्तवन करते है उख प्रकार 


नामजिनका नहीं । अनुयोगद्वारसुत्र (१९) ओर बहव्कल्प भाष्ये नाम ओर स्थापनामें यह अन्तर 
ताया है कि-खापना इतरा श्रौर अनित्वरा अथौत्‌ सावेकालिकी आर नियतकालिकी देनें 
प्रकारकी होती है जव कि नामनित्तेप नियसंसे यावत्कथिक अथौत्‌ जबतक्‌ द्रव्य रहता हे तबतक 
रहनेवाला सावेकालिक ही होता है । विक्ेषावश्यकमाष्य (गा० २५) में नामको प्रायःसार्वकालिक 
कहा है । उसके दीकाकार कोष्याचायेने उत्तरकुरु आदि अनादि नामोंकी अपेन्ञा उसे यावत्कथिक 
्मथौत्‌ सावंकालिक बताया ह । 

भविष्यत्‌ पयौयकी योग्यता श्रौर अ्रतीतपयीयके निमिनत्तसे होनेवाले व्यवहारका आधार 
द्रभ्यनिन्तेप होवा हे । जैसे अतीत इन्द्रपयांय या भावि इन्द्रपयायके खधारभूत द्रन्यको वर्तमानमें 
इन्द्र कहना द्रऽ्यनिक्तेप ह । इसमे इन्द्रप्राभ्रुतको जाननेवाला अ्रनुपयुक्तव्यक्ति, ज्ञायकके भूत भावि 
वतं मानशरीर तथा कमं नोकमं आदि भी शामिल है । भविष्यते वद्विषयकशाश्चक्तो जे उ्यक्ति 
जानेगा, बह भी इसी द्रञ्यनिन्तेपकी परिधिमे अआ जाता है । 

व्तैमानपयोयविशिष्ट द्रन्यमें तत्पयोयमूलक व्यवहरका आधार भाव निन्ञेप होता है । 
इसमे तद्विषयक शक्रा जानेवाला उपयुक्त आत्मा तथा तत्पयौयसे परिणत पदाथ ये दोनों 
शामिल हं । श्रहुत्कल्पमष्यमे बताया है कि-द्रन्य ओर भावनिक्तेपमे भी पूज्यापूञ्यनुद्धिकी 
दृष्टस अन्तर है । जिसभ्रकार भावजिन श्रेयो-र्थियोंके पूज्य ओर स्तुत्य हाते है उस तरह 
द्रव्यज्ञिन नहीं । 

विशेषाव्यकभाष्य (गा० ५३५५) में नामादिनिक्ेपोंका परस्पर मेद्‌ बताते हृए लिखा है 
कि-जिसप्रकार खापना इन्द्रम सहस्रनेत्र रादि आकार, खापना करनेवाल्ञेको सदुभूत इन्द्रका 
अभिप्राय देखनेवालको इन्द्राकार देखकर होनेवाली इन्द्रवुद्धि, इन्द्रभक्तोके द्वारा की जनेवाली 
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(१) तच्वाथंश्लो० प° १११। (२) विश्ेषा० गा० २५। । ( ३ ) जनतकभाषा प० २५। 
(४) धवला पु० ५य्‌० १८५ । (4) पीठिका गा० १३ \ 
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नमस्कार किया वथा उससे होनेवाली पूत्रोस्पत्ति चादि फल ये सब होते है उस प्रकारके चकार, 
अभिप्राय, बुद्धि, क्रिया चौर फल नमेन्द्रसे तथा द्रधयनद्रमे नहीं देखे जाते। जिसप्रकार द्रव्य अगे 
ज्ञाकर भआवपरिएतिको प्राप्न हो जाता है या भावपरिणतिको प्राप्र था उसप्रकार नाम चौर स्थापना 
नहं । द्रव्य भावका कारण है तथा भाव द्रव्यकी पयाय है उसतरह नाम श्रर खापना नहीं| 
जिसप्रकार भाव तत्पयोयपरिणत या तदर्थो पयुक्त होता है, उसप्रकार द्रव्य नहीं । चतः इन चारोमे 
परस्परं भेद है । 

कौन नित्तेप किस नयसे श्रनुगत है इसका विचार अनेक प्रकारसे देखा जाता है । आ० 


सिद्धसेन अर पूथ्यपाद सामान्यरूपसे द्र्यार्थिकनयोके विषय नाम, खापना चौरं द्रज्य इन तीन 
नित्तेपोंको तथा पर्थायार्थिकनयोके विषय केवल माबनिक्तेपको कहते हैँ । इतनी विशेषता 
निततेपनय- है कि सिद्धसेन, संग्रह चौर व्यवहारको द्रव्यार्थिकनय कहते है, क्योंकि इनके मतसे 
योजना तैग्मनयका संग्रह चौर ज्यवहारमे अ्न्तमोब हो जाता है । श्मौर पूज्यपाद नैगमनयको 
स्वतन्त्र नय माननेके कारण तीनोंको दरव्यार्थिकनय कहते है । दोनोके मतसे ऋजुसूत्रादि 
चारों ही तय पर्यायार्थिक है । अतः इनके मतसे छऋलुसूत्रादि चार नय केवल भावनिक्तेपको विषय 
करनेवाले है मौर चैगम, संग्रह च्मौर व्यवहार नाम, खापना अरं द्रन्यको विषय करते है । 
आ० पुष्पदन्त भूतबलिने-षद्‌ खंडागम प्रकृति श्रनृयोद्रार श्रादि (प०८६२) मे तथा ्ा° यतिवरृषभने 
कवायपाहुडके चूगिसू्रोमे इसका दं विरोष विवेचन करिया है । वे नैगम संग्रह ओर उ्यवहार इन 
तीनों नये चारों ही निततेपोंको स्वीकार करते है । भावनित्तेपके विषयमे ्ा० बीरसेनने लिखा 
है कि कालान्तरस्थायी व्यञ्जन पयोयकी श्पेक्तासे जा किं अपने कालम होनेवाली अनेक चअरथ- 
पयीयोमें व्याघ्र रहनेके कारण द्रव्यव्यपदेशको भी पा सकती है, भावनित्तेप बन जाता है| 
द्मथवा, द्रव्यार्थिकनय भी गाोखुरूपसे पयायको विषय करते है अतः उनका विषय भावनित्तेप 
हो सकता है। भावका लक्तण करते समय श्चा पूञ्यपादने वतैमानपयायसे उपलक्तित 
द्रभ्यको भाव कहा दै । इस लक्ञणमे द्रव्य विशेष्य है तथा वतेमानपयौय विशेषण, अतः एला 
वतंमानपयोयसे उपलक्षित द्रव्य द्रव्यार्थिकनययोंका विषय हो ही सकता है) 


(५ ् (४) 

ऋलुसूत्रनय स्थापनाके सिवाय अन्य तीन निक्ेपोंके विषय करता है । चूकि पना सादश्य- 
मूलक अभेदवुदधे ्राधारसे होती है ओर ऋछजुसूत्रेनय सादृश्यको विषय नहीं करता चतः 
श्यापना नि्तेप इसकी दृष्टिमे नहीं बन सकता । कालान्तरस्थायी व्यञ्जनपयायको वतेमानरूपसे 
ग्रहण करनेवाले अशुद्ध ऋजुसूत्रनयमें द्रव्यनिक्तेप भी सिद्ध ह्यो जाता है । इसीतरह वाचक 
शब्दकी प्रतीतिके समय उसके वाच्यभूत अरथंकी उपलब्धि होनेसे छजुसूत्रनय नामनित्तेपका 
मीस्वामी हो जतादहै। 

तीनों शब्दनय नाम श्रौर भावे इन दो निकपोको विषय करत है । इन शब्दनयोंका 
विषय लिङ्गादिमेदसे भिन्न वतेमानपयोय है अतः इनमे अमेदाश्यी द्रव्यनिक्तेप नहीं बन सकता । 


५ £ मे ् 
जिनमद्रगणिन्तमाश्रमण्‌ विहेषावश्यकभाष्यमे छऋजुसूत्रनयको द्रज्याधिक मानकर ऋज्ुसूत्र- 
[अ ्‌] ~ क है सें 
नयमे भी चारों ही निन्तेप मानते है। वे ऋलुसूत्रनयमें श्यापना निक्तेप सिद्ध करते समय लिखते 
है किजो छलुसून्ननय निराकार द्रभ्यको भावदेतु होनेके कारण जब विषय कर लेता है तव 
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(१) सन्मति° १।६। (र) सर्वाथंसि० १।६। (द) कषायपाहुड चु जयथवल० प्‌० २५९-२९४ 
(ट) धवलता ० प° १ पृ० १४, जयधवल पू० २६०। (५) जयधवला पु० २६३ । धवला पु० १ पृ० १६। 
(६) गा० २८४७-५३। देखो नयोप० इलो ° ८३-जेतकंभा० पृ० २१। 
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माक्ार खापनाको विषय क्यों नहीं करेगा ? स्योँकि प्रतिम खापित इन्द्रके आ्ाकारसे भी 
इन्द्र विषयक भव चसन्न होता है । च्रथवा, ऋजुसूत्रनय नाम निन्तेपको स्वीकार करता है यदह 
निर्विवाद है | नाम निक्तेप या तोङ्द्रादि संज्ञा ङ्प हाता दहै या इन्द्राथ॑से शुन्य वाच्यार्थं रूप, 
रतः जव दोनें ही प्रकारके नाम भावके कारण दोनेसे ही जसूर नयके विषय हों सकते 
है तो इन्द्राकार सापना भी भावे हेतु होनेके कारण छछजुसूत्रनयक्ा विषय होनी चाहिए ! इन्द्र 
संजाका इन्द्ररूप भावके साथ तो वाच्यवाचकसम्बन्धं ही संभव है, जो कि एक दूरघतीं सम्बन्ध 
है, परन्तु च्रपने कारके साथ तो इन्द्राथेका एक प्रकारसे तादार्म्य सम्बन्ध हो सकता है जो 
च्छि वाच्यवाचकभावसे सच्चिकट ह । अतः नामको विषय करनेवाले छलुसूत्रमे स्थापना निक्ञेप 
वननेमे कोड बाधा नहीं हे । 

विज्ञेषावदयकभाष्यमे ऋजुसूत्रनयम्‌ द्रव्यनिन्तेप सिद्ध करनेके लिए श्रनुयोगद्धार ( सु° १४ ) 
का य्‌ सूत्र प्रमाणरूपसे उपस्थित किया गया है-“उज्जबुअस्स एगो अणुवजृत्तो भ्रागमतो एगं दव्वा- 
वस्सयं पहृतं नेच्छ त्ि' अर्थान्‌ ऋयुसूत्रनय वतंमानमाही दानेसे एक अनुपयुक्त देवदत्त आादिको 
पगमद्रव्यनिन्तेप मानता है । बह उसमे अतीतादि कालमेद्‌ नदी करता श्योर न उसमे परक 
अपेता प्रथक्त्व ही मानता है । इसतरह्‌ जिनभद्रगणि चमाश्रमणके मतसे छलुसूत्रनयमे चासं 
ही नित्तेप संभव है। वे शब्दादि तीन नयोमें मान्न भावनिक्तेपदह्ी मानते दै ओौर इसका दहेतु 
दिया गया ह इन नयोंका विशुद्ध होना । 


चिलञेषावश्यकभष्यमे एक मत यह्‌ भी है कि छजुसूत्रनय नाम च्मौर भाव इन दो निन्तेपों 
को ही विषयकरता है । एक मत यह भी हौ कि संग्रह्‌ च्चोर व्यवहार श्यापना नित्तेपका विषय नहीं 
करते । इस मतके उत्थापकका कहना है कि सखापना चूंकि सांकेतिक दै चतः वह नाममेही 
श्न्तभूत है। इसका प्रतिवाद्‌ करते हुए उन्होने क्िखा है कि जव नैगमनय स्थापना निन्ञेपक्ो 
स्वीकार करता हे श्रौर संत्रहिक नैगम संग्रहनयरूप श्र श्रसंमरहिक नैगम उयवहारनयसरूप हे तो 
नेगमनयके विभक्तरूप संग्रह श्नौर उयवहारमें स्थापना नित्तेप विषय हो ही जाता है 


जी) 


इसतरह विवन्ञायेदसे नयमे नित्तेपयोजना निन्न प्रकारसे प्रचलित रही दै- 




















नय [पुष्पदन्त भूतबलि यतिवुषभ्‌| सिद्धसेन, पूज्यपाद जिनभद्र 

| नेगम चायो निक्षेप ® ३ नाम, स्थापना, द्रव्य ।| चारों निक्षेप 
। ८ |& 
1 सप्रहु 3 हि १४ ५. 9 धट ११ 
| 14 रि 
| न्पवहार 9१ 32 29 29 न 27 
। ऋनुसुत्र २३ नाम, द्रव्य, भाव 

शब्दादित्रय | २ नाम, माव 








विशेषावश्यकभाष्यके मतान्तर- 


(१) संग्रह भ्रौर व्यवहारे स्थापना नहीं होती । (र) ऋजुसूत्रमं नाम ओ्रौर भाव होता है दव्य 
प्रौर स्थापना नही । 
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(१) जेनतक भाषा पू० २८। 
१४ 


१०६ न्रयधवलासदहिते कषायप्राथत 


७, चयनिहपण- 


जैसा क पहले लिखा जा चुका है कि च्नेक्ान्तदष्टि जैनतच्वदशिर्योकी अरदिसाका ही एक 
शूप है, जो विरोधी बिचारोंका वस्तुखितिफे आधारपर सस्याजुगामी समोकरण करती है} ओर 
उसी अनेकान्तदृष्टिका फलितश्राद्‌ नयवाद्‌ है । स्याद्राद्‌ तो उस च्रनेकान्तरृष्टिके वणेनका वह 
निर्वो प्रकार है जिससे बस्तु वरूप तक श्धिकसे श्रधिक पहुंच सकते है । बहु भाषागत 
समताका एक प्रतीक दै । श्रतः नयके बणंनके पिले वस्तुक स्वरूपकां विचार कर लेना आवश्यक 
है जिसके श्राधारसे उस अरहिसामूलक अनेकान्तदृष्िका विवेचन होता हे । 


जैन बास्तवमे अनन्तपदार्थवादी है । अनन्त आतमद्रन्य, च्ननन्त पुद्लद्रग्य, एक धमे- 

द्रव्य, एक च्रधर्मद्रञ्य, एक आकाशद्रव्य च्नौर असंख्यात कालारुद्रञ्य इस तरह अनन्तानन्त 

पदाथं प्रथक्‌ प्रथक्‌ अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हँ । किसी भी सतत्‌का स्वेथा विनाश 

वस्तुक नहीं होता अर न कोई नूतन सत्‌ उत्पन्न ही होता है । जितने अनन्त सत्‌ द्रव्य है 

खरूप उनमें धमं अधमे आकाश श्रौर कालागुु द्रन्य अपनी खाभाविक परिएतिमे परिणत 

रहते है । परन्तु जीव श्रौर पुद्रल इन दो प्रकारके द्रव्योमे स्वाभाविक शोर 

वेभाविक दोनांँ ही परिणमन होते है। शुद्ध जीवसे वैभाविकर परिणमन न होकर स्वाभाविक 

त ही होता हौ जब कि शुद्ध पुद्रलपरमणु शुद्ध होकर मी फिर विभाव परिएमन करने 
लगता है। 


रत्येकं पदाथ प्रतिसमय श्रपनी पूवे पयोयको दछधोड़कर नवीन पयोयको धारण करता है । 
यह उसका स्वभाव ह कि वह्‌ प्रतिसमय परिणएमन करता रहै । इसतरह पदाथ पूवं पयोयका 
विनाश उत्तर पयौयका उत्पाद तथा धौव्य इन तीन लक्ञणोंको धारण करते है । प्रोव्यका 
तासयं इतना हयी है कि प्रव्येक पदार्थं श्रपनी निश्चित धारमे ही परिणमन करता दै वह किसी 
सजातीय या विजातीय द्रभ्यकी पयाय हूपत्ते परिणमन नहीं करता । जैसे एक जोव अपनी ही 
उत्तरोत्तर पयायरूप भ्रतिसमय परिणएमन करता जायगा । वहं न तो श्रजीव रूपसे परिणमन 
करेगा, श्रौरन रम्य जीव रूपसेदही। इस असांकयेका प्रयोजक ही धरौव्य होता ईै। 
एक परमागुद्रव्य परिणमन करता है तो उसमें उत्तर पयय होनेपर प्रथमका कोद भी अपरि- 
चतित श्ंश श्रवशिष्ट नहीं रहता । वह चखंडका अखंड परिवतित होकर द्वितीय पयायकी 
शकलमे उपस्ित हो जाता है । तव यह प्रभ किया जा सकता हे कि धोव्य रंश कया रहा ? 
इसका उत्तर उपर दिया जा चुका ह कि उस परमाणुद्रव्यका ्रपनी ही धाराके उत्तरक्ञणरूप 
होनेमे जो प्रयोजक स्वभाव दै वही ध्रोव्य है । इसके कारण वह किसी सजातीय या विजातीय 
द्रञ्यान्तरके रूपमे परिणमन नहीं कर पाता । इसतरह प्रत्येक वस्तु उत्फाद्‌ व्यय ्मौर ध्रोव्य 
इस त्रिलक्ञणरूप हे । यही जैनियेके परिणामका लक्षण है । ओर इसी लक्तणके अनुसार 
परदयेक पदाथ परिणामी हे । 


योगदशंन (३।१३)मे जो परिणामका लक्षण पाया जाता हे वह उक्त परिणामके लन्तणसे 
भिन्न हे । इसका खंडन श्रकलङ्कदेवने राजवार्तिक ( १०२२६) मे किया है । योगदशंनके लक्तणमें 
दरऽ्यकी श्रवति सदाकाल मानकर उसमे पूर्वधमंका विनाश श्र उत्तर धमशा उत्पाद इस- 
तरह धर्मेम ही उपाद्‌ ओर विनाश माने है । जब कि ज्ैनके परिणाममे पयायो परिवतिव होने 
पर अपरिवतिष्णु रंश कई नहीं रहता जिसे अवसित कहा जाय । यदि पयौयोे बदलते रहने 


(१) “अवस्थितस्य द्रव्यस्य पूबधमेनिवृत्तौ घरमन्तिरोत्पत्तिः परिणामः ।* 
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पर भी कोई देखा अपरिवर्वनशील शश रहता है जो कभी नदीं बदलता अथौत्‌ निस्य रहता है 
दौर एेसे दो प्रकारके अंशोका समुदाय ही द्रव्य कहा जातादौ तो एेसे द्रव्यमें सवथा निस्य 
तथा सर्वथा ज्निस्य प्ले आनेवाते दोनो दोषोका प्रसङ्ग प्राप्न होता है । फिर द्रव्य ओर 
पयीयमे कथच्ित्तादाठम्य सम्बन्ध माननेके कारण पयीयाके परिवर्तित होने पर कोड एला अंश 
रह्‌ हयी नहीं सकता जो अपरिवर्तिष्णु दयो । अन्यथा उस अरपरिवतेनशील चअंशसे तादात्म्य 
रखने कारण शेष श्ंश भी परिवतेनशील नहीं हयो सकेगे । इस तरह कथञश्चितादाटम्यमें एक 
ही मार्ग र्हं जाता है। रौर बह दै सर्वथा नित्य ओर स्वधां अनित्यके बीचका मागे । इसी 
मध्यमार्मके विषयभूत स्वरूपको हम धौम्य या द्रव्यांश कहते है । यह्‌ न तो सवेथा अवस्थित 
श्रथौत्‌ श्रपरिगतेनशील ही हे ओर न इतना विलक्ञण परिवतेन करनेवाला, जिससे एक चेतन 
अपनी तच्चेतनत्वकी सीभाको लांघकर शअ्रचेतन या चेतनान्तर रूपसे परिणमन करने लग 
जाय । इसकी से शब्दोमे यदी परिभाषा हो सकती है कि-किसी एक द्रव्यके परिणामी होने 
पर भी जिस स्वरूपे कारण बहु दूसरे सजातीय या विजातीय द्रञ्यरूपसे परिणमन नहीं 
करॐे अपनी धाराम ही परिवर्तित द्योता है उस स्वरूपास्तितका नाम द्रव्यांश, घोव्यया र]ण 
है । परिणामी पदार्थमें एेसा प्रोन्य तथा उत्पाद श्रौर व्यय यह्‌ तरिलक्तणी रती हं । 
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याग तथा सांख्यकां परिणाम प्रकृति तकं ही सीमित है पुरुष तत्व इस परिणामसे 
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सर्वथा शुल्य अथौत्‌ सदा एकरस कुटस्थ नित्य है । पर जैनदशेनमे कोड भी एेसा अपवाद नरह 

है जा इस परिणामचक्रसे किसी भी समय अद्धृता रहता हो । द्रव्य या धोन्यके त्रिकालानुया- 

यित्वका अर्थं इतना ही है कि जिसके कारण अतीतपय्याय नष्ट होते समय वतंमानपयोयमें अपना 
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सब कु सौँप देती है, ओर वतेमानपयायमे भी बह शक्ति ह जिससे वह्‌ श्रागे श्रनेवाली पयाोयको 

अपना सवेस्व समपण कर देती है । तात्पयं यह है कि वतंमान पयोय अतीतका प्रतिधिम्ब 
तथा अनागतका विम्ब ह। यदी उसकी त्रिकाल्षातुयायिता है। 


बोद्ध वस्तुको सववेथा परिवतनशील मानते है सद्दी, पर उन्होने उन परिवतैनशील स्वल- 
सणक्तणोमे ठेसी एक सन्तान मानी है जिससे नियत खलक्तणका पूर्वक्षण अपने उत्तरक्तणके साथ 
ही कायेकारणभाव रखता है कणान्तरसे नही । तात्पयं यह्‌ है कि-इस सन्तानके कारण एक 
चेतनत्तण श्रपने उत्तर चेतनक्षणका ही समनन्तर कारण होता है विजातीय रूपन्तणछा या सजातीय 
चेतनान्तरक्षणका नहीं । इस तरह जिस उ्यवश्थाको जैनतच््वबेत्ता घ्ौञ्यसे बनाते है उसी व्यवसाक्रो 
बौद्धोने सन्तानसे बनाया है । अतः सन्तान श्मीर ध्रोग्यके भ्रयोजनमे कोई अन्तर नहीं मालूम होता 
है, हँ उसके शाब्दिक निरूपणमे थोडा बहुत अन्तर हो सकता दहै । बे इस सन्तानको सेना श्रौर 
वनकी तरह काल्पनिक या सात कहते है जब कि जैनका ध्रीग्य पयायक्णोी तरह वास्तविक है । 
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(१) योगभाष्य (३।१३) मं जब प्रतिवादी हारा परिणामके लक्षणमें दोष दिया ह तो उसके उत्तरमे 
लिखा ह कि~“"एकान्तानभ्युपगमात्‌, तदेतत्‌ त्रलोक्य व्यक्तेरपति, कस्मात्‌ ? नित्यत्वप्रतिषेधात्‌। अपेतमष्यस्ति, 
विनाशचप्रतिषेषात्‌ “ अर्थात्‌ हम यदि एकान्तसे जगत्‌को चितिशवितिकी तरह निद्य मानते था उसका एकान्तसे 
नाञ्च मानते तो यह दोष होता किन्तु हम एकान्त नही मानते । यह्‌ जगत्‌ अपने अर्थक्रियाकारी स्वरूपकी 
अपेक्षा नष्ट होता है क्योकि कार्यंर्मकी अपेक्षा जगत्‌को नित्य नही मानते । नष्ट होनेपर भी वह्‌ श्रपनी 
सृकष्मावस्थामे रहता हं क्योकि सवंथा विनाशक प्रतिषेध ह । योगभाष्य का यह्‌ शंका समाधान अनेकान्त 
दृष्टितसि ही किया गया हं । इसकी टीका करते समय वाचस्पतिमिश्चने तत्ववेशारदीमे' “"कथल्चिद्धिल्यः 
चछब्दका प्रमोग क्ियाहैजो खासतौरसे द्रष्टव्य 
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दस तरह जनका प्रत्येक सत्‌ स्वतन्त्र द्रव्य है । दो सत्‌ पदाथमिं रहनेवाला वास्तविक 
एक पदार्थं कोई नदीं है । देखे न्याय वैशोषिक अनेक गो द्रव्यो रहने वाल्ला एक गोत नामका 
सवतत्तर सामान्य पदाथं मानते दै, या अनेक चेतन च्नचेतन द्रव्यो तथा गुण्‌ कमादिमे 
पदक एक सत्ता नामक स्वतन्त्र सामान्य पदार्थं मानते दै, देखा अनेक पदाथवरत्ति एक 
सामन्य- पदार्थं जैनियोके यहां नदीं है! जेनतो दो सत पदार्थों सत्‌ सत्‌, इस श्मलुगत 
विशेषत्मकत प्रत्ययको सादश्यनिमित्तक मानते है श्रर यह सादृश्य उभयनिष्र न होकर प्रव्येकनिष् 
है । पदाथेभिं दो प्रकारके अस्तित्व है-एक स्वरूपास्तित थौर दूसरा सादृश्यास्तिख । 
सखशूपास्तिखके कारण श्रव्येक पदार्थं अपनी कालक्मसे होनेवाली पयायोमे "यह्‌ वही हैः इस 
एकव प्रत्यमिज्ञानका विपय होता ह । देवदत्तः देवदत्तः इस प्रकारके अनुगताकार भ्रस्ययमे भो 
देबदत्तकरा अपनी प्यीयोमे पाया जनेवाला खरूपास्तित्व दी प्रयोजक होता हे । इस स्वरूपा- 
स्तितवको उध्वैतासामान्य कहते है । सादृश्यास्तिरवके कारण भिन्न सत्ताक दो द्रज्योमे "गो गो 
इत्यादि भ्रकारके श्चनुगत प्रत्यय होते दै। इसे तिर्यक सामान्य कहते है । इसी तरह दो भिन्न 
सत्ता द्रन्योमे विलक्ञएताका प्रयोजक व्यतिरेक जातिका विशोष है तथा एक दी द्रव्यकी दा 
परयायोमे विलक्तणताका कारण पयाय जातिका विशेष है । इस तरह जैनियोंका पदाथं उत्पाद 
व्यय-धरोग्यात्मक हनेके साथ उक्त प्रकारसे सामान्य-विशोषामक भी है। 
भारतीय दशंनोमे पातञ्जकल महाभाष्य ( १।१।१ ) योगभाष्य (पर० ३९६) मीमांसाइरोकवातिकं 
(पर० ६१९) ब्ह्यसूनभास्करभाष्य, शास्त्रदपिक्रा (प्र० ३८७) आदिमे भी इसी उभयास्मक पदाथंका 
कथञ्चित्‌ सामान्यविशेषातस्मक या भिन्नाभिन्नास्मक रूपसे वणन मिलता हे । 
धर्मधर्मिभावके विषयमे साधारणतया पाच कोटियो दाशनिकन्तत्रमें स्वीकृत है- १ निरंश 
वस्तु वास्तविक है, उसमे धमे अविद्या या सवृतिसे कल्पित है । २ वस्तु कटिपत दै ध्म ही 
वास्तविक है । ३ धमं चोर वस्तु है तो दोनो बास्तविक पर वे जु जुरे है यौर 
धमैधर्भिमाव- सम्बन्धके कारण धर्मोकी धममींमें प्रतीति हाती है। ४ धमं रौर धमं दोनों ही अवा- 
क प्रकार स्तथिक दै । ५-धमं र मिका कथच्ित्तादासम्य सम्बन्ध है । पदिली कोटिको 
वेदान्ती स्वीकार करता है । दृसरी कोटि बोद्धोकी है । इनके मतसे धर्मोक्षी 
आधारभूत वस्तु विकल्पकरल्पित है । निरंश पयोयक्ण ही वास्तविक दै । इसी संवृतिके 
करण नेक धर्मो की प्रतीति होती रहती है वेदान्ती एक्‌ ब्रह्मके सिवाय अन्यं घट पट 
आदि धमियोंको अविद्यास्पित कहता द । तीसरी कोटिभें नैयायिक-वैरोषिक है, जो द्रव्य गुण 
मादि पदार्थोकी सखतन्त्र सन्ता सानकर समवाय सम्बन्धसे गुणादिककी द्रन्यमें प्रतीति मानते हे । 
चोथी काटि तस्वोपक्षववादी ओर तथेोक्तशल्यवाद्योकी है । पांचवा मत सांख्य योगपरम्पय, 
कुमारिलभदटरकी परम्परया तथा विशेषत्तः जैन पररम्परमे प्रख्यात है । जैनपरम्परा वस्तुपमरे व।स्तव 
अनन्तधर्मोकी सत्ता सखवीकारती है, या यों किए कि अनन्तधमेंमय ही वस्तु है । इस श्ननन्त- 
धमोरमक वस्तुको विभिन्न व्यक्ति अपने जुदे जुटे ृष्टिकोणोंसे देखते है ओर आहङ्कारिक वृत्तिके 
कारण चने ज्ञानलवमे प्रतिबिम्बित वस्तुके एक कंणको वस्तुका पूणंरूप मान लेते है ¦ ओर 
इस तरह स्तुका यथाथज्ञान तो कर ही नहीं पाते पर अहङ्कारे कारण दृसरोरे दृष्िकोणोंको 
मिभ्या कहकर दिसत्मक अग्निको सुलगाते है । जैन तन्वदशियोते प्रारम्भसे ही अहिसकदणि 
तथा यथाथत््वदशेन हानेके कारण वस्तुके विराट्‌ खरूपको स्वीकार किया है । ओर उसका 
यथावत्‌ ज्ञान करनेके लिए हम सबके ज्ञानकणोंको अपयौप्र बताया है । ओर यह्‌ स्पष्ट बताया कि 
अनन्त ज्ञानोदधिमें ही बह अ्रनन्तधमो पदाथं साक्तात्‌ समा सकता है, हमारे ज्ञानपल्वलोमे नदीं । 
स्युत दमारे ज्ञान कीं कीं तो उस विराट्‌ पदूरथके विषयमे अन्यथा ही कल्पना कर जेते है । 
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इस तरह लैनवन्तवदरशियोनि प्रस्येक वस्तुको उत्पाद-व्यय-प्रौव्यार्मकः सामान्य-विशेषात्मक या 
द्मनन्वधमीत्मक स्वीकार किया है । ऋअनन्तधमीत्मकका तास्पयं यह है कि जिन धर्मोमिं हमें परस्पर 
विरोध मालूम होता है ठेते अनेक विरोधी घमं वस्तुमे रहते ह । धर्मों परस्पर विरोध होते 
इए भी धर्मीकी दृष्टस वे अविरोधी है । 
उस अनन्तधमी वस्तु सामान्यतः द्िश्ुखी कल्पना होती हे । एक तो आत्यन्तिक चरभेद्‌- 
की रोर जाती है तथा दृसरी आत्यन्तिक मेदकी अर । निस्य, व्यापी, एक, अखण्ड सत्‌ रूपसे 
चरम श्मेदकी कल्पना से ब्रह्मवादका विकास हुखा तथां क्ञशणिक, निरंश, परमाणु रूपसे अन्तिम 
मेदकी कल्पनासे क्षणिकवाद्‌ पनपा । इन दोनों आत्यन्तिक कोटियोंके बीचमे अनेक प्रकारसे 
पदार्योक्ा विमाज्ञन करनेवाले न्याय-वैरेषिक, सस्यि-योग, चाक चादि दशेन है । सभी दशनो 
का अपना एक एक दृष्टिकोण है। श्रौर वे अपने टृष्िकोणके अनुसार पदाथको देखते तथा 
उसका निरूपण करते है । जैनदर्शनक्ा अपना दृष्टिकोण स्पष्ट दै । उसका कहना ह कि वस्तुकी 
स्वहपमर्यादा अनन्त है । उसमे सभी दृष्टियोके विषयभूत धर्मोकरा समावेश हो सकता है बशतं 
कि वे दृष्टिं रेकान्तिक आग्रह न करे । प्रस्येक षटि यह सममे कि मे वस्तुके एक द्र 
शका स्पशं कर रदी ह, दसी दृष्टया भी जो समसे विरुद्ध है, वस्तुक ही किसी एक अंशको 
छ रही है। इस तरह परस्पर विरोधी दृष्टिकोणोंका वस्तुख्ितिके अनुसार समन्वय करना 
जैनदशनका दृष्टिकोण है ओर इसी लिए उत्तमे नयचचका प्रयुख खान हे। 
यह्‌ पिले लिखा जा चुका है कि-विचारन्यवहार साधारणतया तीन भागि बटे जा 
सकते दै-१ ज्ञानाश्रयी, २ अथाोश्रयी, ३ शब्दाश्रयी । अनेक ्राम्य व्यवहार या लौकिक उ्यवहार 
संकल्पके आाधारसे ही चलते है । जैसे रोटी बनाने या कपड़ा बुनने की तेयारीके 
नेका समय रोटी बनाता हू, कपड़ा बुनता हू, इत्यादि व्यवहारोमे संकल्पमात्रमे हयी रोटी 
्राचर या कपड़ा व्यवहु।र किया गया है । इसी प्रकार अनेक प्रकारके शआमौपचारिक व्यवहार 
अ्रपनेज्ञान या संकल्पके अनुसार हुश्मा करते है। दूसरे प्रकारके व्यवहार अथौ- 
श्रयी होते दै-अर्थमे एक ओर एक, निव्य श्योर व्यापी सन्मात्र रूपसे चरम अभेदी कल्पना 
की जा सक्तीदैतो दूसरी श्रोर क्षणिकत्वं परमाशुत् शच्ोर निरंशस्वकी रषि अन्तिम 
मेदकी । इन दौनों अन्तके बीच श्रनेक अवान्तर मेद ओर अमेदोंका खान है। अभेदकोटि 
द्मोपनिषद्‌ श्द्धैतबादियांकी दै । दूसरी कोटि वस्तुक सूदंमतम बतंमानक्ञणव्तीं श्र्थपयोयके 
उपर दृष्टि रखनेबाल्ते क्षणिक-निरंश-परमागुत्रादी बोद्धों की दहे । तीसरी कोटिमे पदार्थकरो 
नेक प्रकारसे उ्यवहारमे लनेवाले नैयायिक वैशेषिक आदि दशन है । तीखरे प्रकारके 
शब्दाधरित उ्यवहारोमे भिन्नकालवाचकः; भिन्न कारकोमे निष्पन्न) भिन्न वचनवाले, भिन्नप्याय- 
वाले, विभिन्न क्रियावाचक शब्द एक अथेको या श्रथकी एक पयायको नहीं कह सकते । शाब्द 
मेदसे श्र्थमेद होना हयी चाहिए । इस तरह इन ज्ञान श्रथ ओर शब्दका आश्रय लेकर 
होनेवात्ते विचारोके समन्वयके किए नयदष्ियोंका उपयोग हे । 
इनमे संकल्पाधीन यावत्‌ ज्ञानाधित व्यवहारोका नेगमनयमे समावेश होता है । श्रा 
पूञ्यपादने सर्वार्थिसि० (१।३३) मे नेगमनयको संकल्पमात्रमरादी ही बताया है | तच्वाथभाष्य म 
भी अनेक माम्य व्यवहारोकरा तथा ओओपचारिक लोकन्यवहारोका खान इसी नयकी विषयमयौदा 
मे निथित कियाद 
० सिद्धसेनने अमेदभराही नैगमका सं्रहनयमें तथा सेद्भाही नैगसका व्यतव्रहार नयन 
अन्तमोव किया है । इससे ज्ञात होता ह कि वे नैगमको संकल्पमात्रग्राही न मानकर अथेमाही 
स्वीकार करते दै । अकलङ्कदेबने यद्यपि राजवातिंकमे पूञ्यपादका अनुसरण करदे सैगमनयद्धो 


११० जयधवलासदहित कषायप्राभरतं 


संकल्पमात्रभ्राही क्िखा हे फिर भी कधीयस््रय ( का० ३९ ) में उन्होने नैगमनयक्रो अथक भेद को 
या मेदश रहण करनेवाला बताया है। इसीलिए इन्दोने स्पष्ट रूपसे नैगम चादि छजुपुत्रान्त 
चार नयो च्रथनय माना है 

प्रथित शअरमेदव्यवह्‌ारका, जो “्ास्सैवेदं स्वम्‌ आदि उपनिषद्वाक्योंसे व्यक्त होता 
है, परसंग्रहनयनने अन्तमाव होता है । यँ एक बात विशेषरूपे ध्यान देने योग्य है कि- 
जैनदक्तनमें दो या अधिक दरव्यम अबुस्यूत सत्ता रखनेवाला कोड सत्‌ नामका सामान्यपदा्थं 
नदीं है । अनेक द्रव्योका सद्रुपसे जो संग्रह्‌ रिया जाता ह वह्‌ सल्सादश्यके निमित्तसे दी किया 
जाता है नकि सदेकतवकी दृष्टिसे । हौ, सदेकत्यकी टष्टिते प्रस्येक सत्री अपनी कमवतीं पयायांका 
द्मीर सहभावी गुणका अवश्य संग्रह हो सक्वा है। पर दो सत्‌ में कोद एक अनुस्यूत सन्त 
नहीं दै। इस परसंग्रहके श्रागे तथा एक परमाशुकी बतेमान कालीन एक अर्थपयायसे 
पहिले होनेवाते यावत्‌ मध्यवती मेदोका व्यवहारनयमे समावेश हाता है । इन श्रवान्तर मेदोंको 
न्यायवेओेषिकर श्रादि दशन प्रहरण करते है । अर्थंको अन्तिम देशकोदि परमाशगुरूपता तथा 
चरम कालकोरि रणमात्रथायिताको भ्रहण करनेवाली बौद्धटष्टि छजुसूत्रको परिधिमें चातो है। 
यँ तक्र श्रथेको सामने रखकर भेद्‌ तथा अमदो रहण करने बते अभिप्राय बताये गए है ¦ 
इसके आगे शब्दाश्रित विचारोका निरूपण किया जाता है | 


काल, कारक, संख्या तथा धातुके साथ लगनेवाले भिन्न भिन्न उपसग आादिकी दृ्िसे 
यक्त होनेबालते शब्दके वाच्य अथं भो भिन्न भिन्न है, इस कालादिभेदसे शब्दभेद मानकर 
द्मथमेद माननेबाली दृष्टिका शब्दनयमें समावेश होता है । एक ही साधनम निष्पन्न तथा एक 
कालवाचक भी अनेक पयायवाची शब्द हाते है, इन पयौयवाची शब्दके भेदसे अर्थमेद माननेवाला 
समभिरूढनय ह । एवम्भूतनय कहता है फि जिस समय जो अर्थं जिख क्रियाम परिणव 
हो उसी समय उसमे तच्कियासे निष्पन्न शब्दका प्रयोग होना चाहिए । इसकी दसि सभो 
शब्द्‌ क्रियावाची हे । गुणएवाचक शुक्लशब्द भी शुचिभवनरूप क्रियासे, जातिवाचक शअश्वशढ्द 
आश्ुगमनरूप क्रियासे, क्रियावाचक चलतिशब्द चलनेरूप क्रियसि, नामवाचक यदरच्छाशब् 
देवदत्त आदि भी "देवने इसको दियाः इस क्रियासे निष्पन्न हुए है । इस तरह ज्ञान, श्रथं मौर 
शब्दको आश्रय लेकर दहोनेवाले ज्ञाताके अभिप्रायोंका समन्वय इन नयोमे किया गया है । यह 
समन्वय एक खास शत पर ह्या दै। बह शतं यह दहै करि कोई भी दृष्टि या अभिप्राय 
श्मपे प्रतिपक्ती अमिप्रायका निराकरण नदीं कर सकेगा ¡ इतना हो सकता है किं जरह एक 
छ्मभिप्रायकी मुख्यता रहे व्हा दूसरा अभिप्राय गोण हो जाय । यदी सापेच् माव नय का प्राण॒ 
है, इसीसे नय सुनय कदलाता है । आ० समन्तभद्र आदिन सापे्षको सन्नय तथा निरपेक्तको 
दु्नैय बताया ही है| 

इस संक्तिप कथनमें यदि सृद्सतासे देखा जाय तो दो प्रकारकी दृष्टि ही मुख्यरूपसे कायं 
करती है--एक च्भेददृषटि योर दूसरो मेदटृष्टि । इन दृष्ियोंका ्रालम्बन चाहे ज्ञान हो या अर्थं 
अथवा शब्द, पर कल्पना भेद या अभेद दो ही रूपसे की जा सकती है । उस कल्पनाका प्रकार 
चाहे किक, देशिक या खवारूपिक छुं मी क्यो न हो । इन दो मूल आधारभूत दृषटियोको 
द्रभ्यनय श्नर पययनय कहते हँ । भेदको रहण करनेवाला द्रव्यार्थिकनय है तथा मेद्प्राही 
पयोयाथिकनय हे । इन्दः मूलनय कहते है, क्योकि समस्त नयोके मूल आयार यही दो नय 
द्योते है । नैगमादिनय तो इन्हीकशी शाखा-प्रशाखाै है । द्र व्यास्तिक, मातृकापदास्तिक, निश्चयनय, 
शद्धनय अदि शब्द्‌ द्रभ्याथकके अथं तथा उत्यन्नास्तिक, पयीयास्तिक, व्यवदारनय, चशुद्धनय 
आदि पयोयाथिकके अर्थे व्यवहृत होते है । 


प्रस्तादनां १९१९ 


श्रा कन्दङकन्दके अन्थोमिं नयोंका को प्रकरणवद्ध बणंन दृष्टिगोचर नहीं हच्ना । हो, 
उनके अन्थोमे द्रव्यार्थिक अर पयौयार्थिक इन मूलनयोंकी ृष्टिसे वस्तु विवेचन वश्य 
नयते भद है । उनके समयत्तारयें निश्चय श्नौर व्यवहार नयोंका प्रयोग इन्दं मूलनर्योके थमं 
हृश्ना जान पड़ता हे । 
समवार्याग टीकामें द्रव्यार्थिक, पयोयार्थिक, ओ्मौर उभया्थिकके भेदसे तीन प्रकारका भी नय्‌- 
वभाग मिलता ह । इसी टीकामे संग्रह, भ्यवहार, छलुसूत्र अर शब्दके भेदसे चार प्रकार भी 
नय पाए जाते & । तच्छरार्थभाष्य सम्मत तत्वाथैसूत्र (१।३२) मे नैगम, संग्रह, व्यवहार, छजुसूत् 
छ्नौर शब्द ये पांच मेदं नयोंके किए है । माष्यने नैगमके देशपरिक्तेपी श्मौर सवेपर्क्िपी ये दो 
उत्तरमेद तथा शब्दनयके सास्प्रत, समभिरूद च्रौर एवंभूत ये तीन उत्तरभेद किए गणए ह | 


२९. [क न ५९ _ (= ९५४ न नि शब्द 
षटलंडागमके भूकतू्रमे जहो निक्तेपनययोजना की गदं है वहो तीनों शब्दनयोंका एक शब्द्‌- 


नयशूपसे भी निर्देश मिलता है तथा ' सदादयो › शब्द आदि रूपसे भी । कषायपाहुडके चर्णिसृत्रौ 
(१ भा० ० २५९) में तीनों शब्दनयोको शब्दनय रूपसे ही निदँश किया गया हे । 


अआ० सिद्धसेन अमेदसंकल्पी वैगमका संग्रमे तथा भेदसंकल्पी नेगमका उयवहारमे 
अन्तमोव करके छह ही मूलनय मानते हे । 

तवार्थसृच्रके दिगम्बरसम्मत पाटे, स्थानाङ्गः (सू° ५५२) मे तथा अनुयोगदार सूत्र (१३६) 
मे तैगमादि सात नयोंका कथन हे । 


धवला (प० ५४४) जयघवला (प० २४५) तथा ततत्वाथंशलोकवातिक (पृ० २६९} में नेगम- 
तयक द्रथ्यनैगस, प्यीयतरैगम, श्मौर द्रव्यपयोयनैगम ये तीन भेद मानकर नवनयवादीके मतका भी 
उल्लेख है । इसीतरह द्रव्यनैगमके २ मेद पयायनैगमके ३ मेद ओर द्रञ्यपयोयनैगमके ४ मेद्‌ 
करे पंचदशनयवाद्‌ भी तव्ार्थश्छोकवार्तिकमे वणित है । 


विरोषावस्यकमाष्यकार ऋछलुसूत्रको मी द्रवयार्थिक मानकर द्रभयार्थिकनयके ऋजुसूत्र पर्यन्त 
चार मेद तथा पयौयार्थिकके शब्द शमादि तीन मेद मानते है । यदी भाष्यकार शच्चा० सिद्ध- 
सेनक्रे मतका भी विक्ञेषावश्यकभाष्य (गा० ७५) में उत्तेख करते है कि-संग्रह ओर व्यवहारनय 
द्रव्यार्थिक है । तथा ऋजुसूत्रादि चार नय पयययाथिक है । सिद्धसेनके सन्मतितकं (१।५) मे भी 
यह्‌ अत्यन्त स्पष्र है कि ऋलुसूत्रनय पयोयाथिक है । श्वे परम्परामें इस मतकरो तार्िकोंका मत 
कह। गया है । क्योकि अनुयोगद्ार (सु° १४) मे ऋलुसूत्रनयको मी द्रव्यावश्यकमाही बताया है । 


दिगम्बर परम्परामें हम पदिलेसे दी उयवहारपर्य्त नयको द्रव्यार्थिक तथा ऋलुसूत्रादि 
न्योको पयोयार्थिक माननेकी परम्परां देखते हैँ । एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि षदखंडा- 
गम सूलसुत्र (घ० ष० ५५४,५८७) तथा कसायाहृडचूणिसुत्रो (प° २७७) मे ऋजुसूत्रनयको द्रव्य- 
निन्तेप्राही लिखा है । ्रा० बीरसेनखवामीने इसका व्याख्यान करते हुए क्िखा है कि यतः 
लुसूत्र पयायार्थिक दै, अतः वह उ्यज्जनपयोयको, जो किं अनेक अवान्तरपयौयोको आक्रान्त 
करनेके कारण द्रव्यव्यवहारके योग्य हो जाती है, विषय करता है ओर इसीलिए बह पयीया- 
थिंक होकर भी व्यञ्जनपयोयरूप द्रव्यग्रादी हो जाता है । श्वे आगमम जिस द्रव्यपरादी ऋजु 
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उघी० का० ४३। जयध० पृ० २१९ । त° श्लो० पु २६८ । 


११२ जयधवलासहित कषायप्राभत 


भ क = 
सू्रको श्रागमिक परभ्परासे उल्लेख मिलता है उसकी तुलना षटखंडागम श्रर कसायपाहुडके 
चूरिषुतरोसे करने पर यह मालूम होता दै कि च्मागमिक् परभ्परामें छजुसुत्रको द्रव्यम्राही माननेका 
॥ ,१। [ [९ 8 सुः 9 ४ ++ ५, 
यक्त प्राचीन कालसं अवश्य ही रहा है, जो षट्खंडागम ओर चूणिसूत्रोमे मी स्पष्ट उद्चिख्ित हे । 


र) ष्‌ 
लधीयत्त्रय (इलो० ७२) तथां विज्ञेषावद्यकभाष्य (गा० २७५३) में छऋजुसूत्र पयन्त चार 
नयोंका अर्थनय तथा शब्दादि तीन नयोंका शब्दनय शूपसे मी विभाग किया गया हे । जयघवला 
(० २३५ ) में शब्दनयके दानमे व्यञ्जननय नाम दिया गया हे । 
च ५ 


विशेषावश्यक भाष्य ( गा० २२६४) मे एक एक नयके सौ सौ मेद्‌ करके विवक्ताभेदसे 
गं >, [ [म [मे र 
लयोंकी ५०० श्यौर ७०० संख्या बताई है । इसी गाथाक्षी दीका विवक्ता मेदसे ६००, ४००, 


तथा २०० संख्या भी नयोँक्ी निधितकी गड है । जयधघवला ( पृ० १४०) में श्र्रायणीयपूवके 
वणेन ७०० नयोँकी चर्चाका उल्लेख है । 


सल्लवादिके दादज्ञारनयचक्र मे तो विविध रीतिसे नयोके अनेकों प्रकार चर्चित है! इस- 
तरहके विवक्तामेोको ध्यानम रखते हृए आ० सिद्धसेनने सन्मतितकं (३४७) मे नयोके मेदोका 
वणन करते हए लिखा है कि-संसारमें जितने प्रकारके वचनमागं हो सकते है उतने ही 
प्रकारके नयवाद ह । यततः ज्ञाताके श्चमिप्रायविशेषको नय कहते है तथा अभिप्रायके श्नुसार 
ही वक्ता वचनप्रयोग करता है अतः अभिप्रायमूलक वचनोके बराबर नयवाद तो होने ही चारिए । 
नयो की कोई निश्चित संस्या नही बताई जा सकती । क्योंकि न्यांको संख्या भी आखिर वक्ता 
पने पने रभिप्रायसे ही निश्चित करता हे चनौर अभिप्राय च्ननेक हो सकते ह । अतः शास्रं 
छेक प्रकारसे नयोके भेद-प्रमेद्‌ दृष्टिगोचर होते है । 


तस्वार्थभाष्य (१।३३) भे लिखा है किं नयोके जो अनेक भेद्‌ दै, वे तन्त्रान्तरीय नहीं है 
अथौत्‌ इन एक एक नयको माननेवराले मतमतान्तर जगत्‌ मेँ मोजूद नहीं है, ओर न अपनी 
बुद्धिके अनुसार ही इनकी कल्पना की गइ हे, किन्तु ये पदा्थेको विभिन्न रष्टिकोणोसे थहण 
करनेवाले अमिप्रायविशेष ह । शतः नयोंके मेदं प्रमेदोका आधार चअमिप्रायविशचेष ही 
्ञात होता हे । 


त्योके स्वरूपके विशेष विवेचनके लिए इसी प्रंथके प्र० २०१,२२०.२२१,२२३ श्रौ 
२३२ आके विशेषाथं ध्यानसे पटुना चाहिए । सकलादेश श्रौर विकलादेशका वितरेचन प्र 
२०४ के विशेषा्थमे किया गया है| दशेन ओर ज्ञानके स्वरूपका निरूपण प्र० ३३८ ऊ 
विशेषाथमें ह । शतः वहीं से इन्दं पद्‌ लेना चादिए। 


इस प्रकार इस भागमें चार हुए छुं विशेष विषयोके विवेचनके साथ इस प्रस्तावनाको 
यहीं समाघ्र करिया जाता हे | 


अथ 
1118. 


प्रंगप० चूलि० 
अक्र० टि० | 
अकरंकग्र ° टि०। 
अनमृार्‌ण० 
अनगार० टी° 
जनु 9 

अनू° तू 

अनु० टी° ) 
अनृऽ मल - 
अन्‌० मभ ) 
अन्‌° ह्‌० 

अमे कान्तज ° 
अनेकान्तवाद ० 
अनेकान्तवाद० टि० 
अनेकाथ 9 
अन्ययोग० 


अभिऽ का० व्या० 
अ० रा० 

अष्टश० अप्टसह° 
अष्ट सह्‌ ० 

आ० 

आचा० नि 
आचा० तिऽ शी°] 
प्राचा० ली० | 
आदिपु० 

आ० चिर] 

आव० नि०। 

आ० नि० भा० 
अप्तप० 

आप्तमी० 
आप्तस्व° 
अआल्पिपर 

आव० दी० 

आव० नि० दी° 
इन्द्र 

श्रुताव° 

उत्तरा० टी 
उत्तरा० पा०टी° 
उत्तरा० निण० 

उपम 

उंपा० श्र° 


९९ 


(५, | 
-सङ्कत वषर 





अभरावतीकी जयदवलाक्ी प्रति 
अंभपण्णच्ति धिदेह्तसायर्दि- 


| साणिकचन्द्र जन भ्रन्थमाना बनदं | 


संश्रहान्दयेत | । 
प्रंगष्णत्तिचूल्िकिए ,. ४ ॥ | 
अकलकंषन्यन्रेयदटिप्पण । सिधी जन सीरिज कठ्कत्ता | 
अनगारधर्मासिद [ माणिकचन्दर ग्र° बेंवई | 


अनगारधर्सानृतरीन्छ | | 


अनुपोगह्ारसुत्र | आगमोदय समिति सूरन | 
अनुथोगद्वारर्णि व्षभदेव केञ्चरीमल सस्था रराम | 


अनृथोगद्वार सलधारिहेमचन्त्रटीका | अगसोदय समिति सूरत | 


४४. 


अनुयोगहार हरिभद्रदीका | ऋषभदेव केरीमल सस्था रताम्‌ | 


अनेकान्तजयपतका | बडोदा ग्रोरिर्टल सीरिज | 

अनेकान्तवादभ्रवेक् । हिमचन्द्राचायं अ्रन्थावरी पाटन । 

अनेकाान्तवादप्रवेल्लटिप्पणं | # | 

अनेकाथेत्ग्रहु | चौखस्ब) सीरिज्‌ काची | 

अन्ययोगव्यवच्छददहाचिशतिष्ा | रायचन्द्र चास्वमाला बबडई | 
(स्थाद्रादमजञ्जयेन्तगत) 

अगिधसेकोशस्पुटाथव्याख्या | द्रिन्छोथका वृद्धिका सीरिज रूस | 

अभिधान राजेन्द्रको् [ रताम्‌ । 

अष्टश्रती अष्टसहस्व्यन्तर्गेत | निणेयक्षागर वंबहं । 

अष्टदहुल्नी 

आरके जनसिद्धान्तभवसक् जयधवलाकी प्रति 

आचाराङ्धनिथंक्ति | सिद्धचक्तं साहित्यप्रसारक पमिति सूरत | 


आचाराद्धनि्ये कितक्लीलाङ्लैका 


| 8, 3१9 | 


आदिपुखण [ जेनसिद्धान्तश्रकारिनी सरथा कलकत्ता | 
आावषकनिूदित [ ्रागमोदय समिति सूरत | 
आवश्यकनिरयुक्ठिशाष्य | = 

आप्तपरीक्षा  जनसाहित्यप्रसारक कार्यालय बवडईं | 
अपप्तमीमासा | जनसिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता | 


आप्तस्वरूप सिद्धान्तसारःदिसंग्रहेवस्तरभत | साणिकचन्द्र म्रन्थमाखा बंबदर | 
आखापपद्धति नयचक्ाहदिस्रहुष्तगंत | ४ 

अगवदयकनिर्युदितदीपिकाः | विजयदान सरी दवर्‌ प्रथमाला सूरत | 

प्रावक््यकनियुक्ति मल्यनिरिटीका | अगसोदय समिति सुरत | 

दन्द्रचन्दिकृतश्नूतावतार तत्वषन्‌- । मागिकचंदर ्रन्थमारा वंबई्‌ | 
लाखनादिसग्रहएत्गेत 


उत्तराध्ययन दाडइयटीका | देवचंद्र कारभं सूरत | 


उत्तराव्ययन निर्थुदिति क 
उपदेशशपद | ऋषभदेव केशरीमल्जी संस्था रतलाम | 
उपासकाध्ययनद्न वि ४. ॐ 
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जं० सा० सं° 
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ग 


च्रथथदलासहित कवायद 


पिमावितनि ¡ ऋषमर्देव केदःरीमरुजी संस्था रतलाम | 
एपिग्राकिका इंडि ॥ | 
प्रोघनिर्थदित आसमौदय समिति सूरत | 


श्रोघनिर्यं वित दीकः 


29 29 


| 
॥ | 
[ श्र० भूराल्ल कालीदास शाहु बम्ब | 


प्रोदवातक सूत | 
क्मअवयोगद्ार, धवला आस 
क्लश्रन्थ्‌ 

कर्मघ्रङति उदवाधिकार 


| श्राल्दानन्ड सभा भावनगर | 
| मुक्ताबाई ज्ञानमन्दिर उभोह गुजरात | 


बहत्कल्पभाष्य [ आत्मानन्द समा भावनगर | 
कल्पभाष्यपीटिकिाः मल्यगिरिटीका | +| 
कत्पसुरच | सूरत | 

कस्पसृच्रस्थविरावली निः 
कषायपाहुड-उषयोभाविकार 

कषायपःहृड चूणि 

काव्यानुद्च्ठनं [ श्वेताम्बर जैन कानफ़स बम्बरई | 
करति अनृयोगद्रार धवला आरा 

क्षणभंगचिद्धि | रा० ए० सोसाइटी करकत्ता | 


गुजराती जन साहित्थनो इतिहा | उवे ० जेन कान्फस तंबई | 


गुरततत्वेविनिश्चय | आत्मानन्द ग्रन्थमाला भावनगर | 
गोम्पटसार कर्मकाण्ड | जेन सिद्धान्त प्रकाशिनी सस्था कलकत्ता | 
गोभ्मटसार कमंकांड जीवं प्रबोधिनी टीका [| | | 
गौम्मटसार जीवकाण्ड ' ' 
गोभ्मटसार जीवक्ांड जीव प्रबोधिनी ठीका र | 


चरकसहिता | नि्णैयसामर बम्बई | 

चारि्रप्राभृत षटग्राभृतादिसंग्रहान्तर्गत [ मा० प्र० बम्ब | 
जम्बद्रीपप्रज्ञप्ति लिखित | स्याद्वाद जेन महाविद्यालय बनारस | 
जयधवला की प्रति लिखित जंनसिद्धान्त भवन आरा | 


1 


जयधवल्म प्रेसकाषी | जयधवला कार्याख्य बनारस | 
जीवहाण कालाणुजोग | जंनसाहित्योद्धारक फंड श्रमरावती 
जीवसमास | ऋषभदेव केलरीमलजी रतलाम | 
जनतकंभाषा | सिघी जंन सीरीज करकत्ता| 
जनतकंवातिक | लाजरस कम्पनी काशी | 
जनशिलालेखसंग्रह | माणिकचन्दर ग्र० बंबई | 
जेनेमहावत्ति | खाजरस कम्पनी काशी | 
जनसाहित्य श्रौर इतिहास | हिन्दी प्रन्थरत्नाकर बंवई | 
जना हिस्यसंश्लोघक | पूना | 
जन हितंषी 
तत्वसंग्रह [ बडोदा श्रौरियटल सिरीज | 
तत्वसंग्रहु पंजिका | ~ 
तत्वानुशसनादिसंग्रह | माणिकचंदर प्र° बेबई | 
ततत्वाथरलोकवातिक [ गांधी नाथारंग ्रन्थमाखा सोकापुर | 
तस्वाथसुतर 
तत्वार्थाधिगमभाष्य | श्रा्हतमत प्रभाकर कार्यालय पूना | 
तप्वार्याधिगसभाष्य सिद्धसेन- | 
गणिटीका [ देवचन्दर लालभाई सूरत | 


तण {र 
त ह्‌ © 
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क छ 
सन्पदिनोपयुक्तघ्रन्थ-सङतावेषर्‌ स ११४ 


दत्वार्थद्धष्ट 


[ प्रथम गृच्छक काडी | 


तत्वार्थाधिगमभाष्य हरिभद्रीय- | ऋषभदेव केदारीमल्जी संस्था रतलाम || 


दीक 


ताडपन्नीयप्रति, जयधवला, मृडविद्रीभंडार 


तिल्मोयपण्णत्ति छित 


त्रिशिषाभाष्य 


चिदिक्म प्राक्ततव्याकरण 
जिदष्ठिशलाकूा रिज 


[ स्याष्टाद महाविद्यालय बनारस | 
| पेरिस | 

| चौखम्बा सीरीज काली | 

| आत्मानन्द सभा भावनगर | 


दश्वेकाल्िकनिर्युक्ति | देवचन्द्र खारभाई सूरत | 
दकश्षदेकालिकनिर्युकति हरिभद्ररीका | ^ 0 
दशवेकाक्िकसू्र ॥ # 
देशीनासमाला | कलकत्ता युनिवर्सिटी | 
द्रव्यसंग्रह  रायचन्द्र शास्त्रमाखा बम्बई | 
दादशानुप्रक्षा | मा० भ्रं बम्ब | 


धवला की धरति जनसिदःस्तभवन अस्य 


ववल्ा खेक्ताणुश्रोग 


धभ्मरसायण क्िद्धान्तसारादि सं्रहन्तगवं 


धर्मसग्रहुणी 

घवल्ा 

धवा संतपरूवणा 
नन्दीयुच्र 


नन्दीसूत्र चण 


नन्दीसूत्र मलयगिरिटीका 


लन्दोसुत्रं हुरिभद्ररीका 


लयचक्र, नपचक्ा दिसंग्रहमन्तभेत 


| जेन साहित्योद्धारक फंड अमरावती | 

| मा० भ्र° बम्बई्‌ | 

¡ देवचन्द्र छालभाई सूरत | 

सहारतपृर प्रति, लिखित | 

जेन साहित्योद्धारक फंड अ्रमरावती | 

| देचचन्द्र छारभाईं सुरत | 

[ ऋपभदेव केश्चरीमर जी संस्था रतलाम ] 
| देव चन्द्र खारुमाई सूरत | 

| ऋषभदेव केलरीमर जी सस्था रतलाम | 
| माणिकचन्द्र भ्रन्थमाला बम्बडईं | 


{-- 17 1{~ 


रथ्यक्रबुचि तहक्षमाश्चमणडत = ( श्वे° मर्दिर रामघाट काशी | 
नय प्रदेय यक्षोविजय श्रन्यघालान्तमंत | जनधमे असारक स्मा भावनगर | 


लथरहुल्य 
दथदिदर्ण 


नथोपदेन 
नि्ीथ्चूणि 
नियमसार 


न्यायकमृदचन््र 
न्यायकूुम्‌दचन्र टिष्पण 


न्यायप्रवेशव तिपज्जिका 


स्थायमञ्जरी 


न्पायवासिकताद्पयटीका 


| ५ ५2 | 
| प्रथम गुच्छक भदनीघाट काली | । 
| आत्मवीर सभा भावनगर | 
| मअरभिधानराजेछकोषोद्धृत | 
| जन ग्रन्थरत्नाकर्‌ कार्याख्य बेम्बड्‌ | 
| माणिकचन्द्र अन्थमाला वंबदं | 
99 99 
| बडोदा सिरीज | 


| विजयानगरम्‌ संस्कृत सिरीज कासी | 
| चौखम्वा सिरीज काशी | 


न्यायविनिश्चय श्रकल ङुप्रस्थज्रयान्तगेत | सिघी जेन सिरीज करका | 


न्यायसुन्र 
न्याधावतार 
स्यायावतार दोक्षा 
पठमचरिख 
पृचवस्तुक 
पंचास्तिक्छाय 


| इवेताम्बर कानफ़स बम्बडईं | 


। ति 


[देवचन्द्र खारुमाई सूरत 
| रायचन्दर चास्वमाखा बंबड | 


११६ जयधकल्लासदहित क बयप्र 


पचा० जय° ए चास्तिद्छायं जये 41 । रायचन्द्र सास्मा चन्‌ | 
पंचा० तत्व° तत्व्रध८थनः दाक्ला | ५ छ ॥ 
पद्मच° पद्यचरित् | म (जिकृचन्द्र अ्रन्थमाला वेम्ब॑ड 

पयडि श्रण्‌० धर आ पयडअणुग्रोगहयमर धवला श्रय 

पृरमख्धन परमलधुरज्ञू६। | चोदम्वा सिरीज कादा 

परिविष्ट परिश्चिष्टप्ं  जेनधमं प्रसारक समा मावनय | 

पात० सह्‌।भा^ पातञ्जलमहाम्यष्य | निर्णयस्षागर वैक्डं | 

पराश्चरे५० परक्सद भुरण 

पिड° पिण्डनियु ति | देवचन्द्र खालमाई सूरन | 

पिड० भा पिष्डनिय्‌ (बद भाष्य | | 

पुरुषा पुरषाथःसद्धयुपष्य | रायचन्द्र जास्वरमाला वबई | 

प्रज्ञा° अज्ञापनः सुत्र | आममोदय समिति सूरत | 

प्रज्ञा० मलय० प्रज्ञापनासुत्र मल्यामरिटीका | +; | 

परमाणनय० भमाणनयतत्वःल)ोकालूङ्कूार | आहुतमत प्रभाकर का्याख्य पूना | 

भरमाणमी° प्रमणमोमासा | [सघ जन सीर ज्‌ कलकत्ता | 

प्रमाणवातिकान° भ्रमाणवातिक्ाल्ङ्का | भिक्षु राहुलसाङ्ृत्यायनक प्रेस कपी | 
प्रमाणसं° अरनाणसग्रह्‌ अकल ङ्धुद्रन्यन्यान्तनेतं | विवौजेन सिरीज कर्कत्ता | 

प्रवचन ° प्रवचनक्षार | रायचन्द्र दास्त्रमाखा ववद्‌ | 

प्रवण टी प्रवचनसारं टाका ॥. फ 

प्रवचन ० जय° भरवचनत्तार जवसेनीयट।कां ( 1 

प्रश॒० किरणा० प्रह्स्तपाद करण्ावली | चखेम्वा सरोज काक्षी | 

प्रण भार प्रज्मस्तषादमाघ्य | | 

प्र्चम° प्र्ञमरतिश्रकरण | जंनधमप्रसारकसमा भावनगर | 

परश्चर व्यो° भश्षस्तपादन्योनवती दीक | चौल्लम्बा सीरीज काशी | 

प्रा गुर भराङ्कत व्याकरण युजसती | गजरात पुरातत्व मदिरं प्रहुमदावाद | 

परार श्रुतम पराहत श्नुतभक्ति [क्रयाकठापान्तमत-- 

वुहुत्स्वे ० वुहत्स्वयम्भू स्तोन् प्रयमगुच्छकान्त्गत ( कासो, 

वृहुत्स्व° धी° बृहुत्स्वथम्भूस्तोच टीका किखित जंनासद्धान्त प्रारा 

बृहदद्रव्य० बेहुदूप्रव्य सग्रह | रायचन्द्र शास्वमाखा | 

वृहु° भा० रीर बुहुत्कत्पमाष्य टोका | भ्रात्मानन्दस्षमा भावनगर | 

बोधिच बोधिचर्याबतार पन्जिका | रा. ए. सोसराद्रटी केखकत्ता | 

मगर भगवती | ऋ० के ° सस्था रतसखाम, द्वितीय सस्करण | 

भरभ० अभर भगवतीमुत्र श्रमयतवी रीका ॥ र ॥) | 
अऽ श्रम ^. 

क र भगवती जारावनः | सोकापुर | 

भय० विजि० | भगवती श्राराधनाः विजयोद्या | | 

मूखारा० विजय ०{ टीक्षा 

माश्व्राष्यर भारत के प्राचीन राजवश्च | हिन्दी ग्रन्थ्‌ रत्नाकर बबई | 
भावप्रा° भावत्राभूत षदूम्राभूतान्तमेत | माणिकचनदर ग्रन्थमाखा बंबर्ई्‌ | 
मावस° इले भावसग्रहु सस्छरत | = | 
मध्वभा० मध्नभाष्य 

महापु० महू्ुरम | माणिकचन्् भ्र० बंबई | 

मो° दलो° मामासा ईलोकवपतिक | चौखम्बा सीरीज काशी | 

मी° इरो० स्फो° मीमांसादलोकबातिक स्फोटा० | ,; # ` 

मुग्धबो° टी° मुरधवोघव्याकरण दीका 

मू० टी° मृल्ाचार टीक। | साणिकचनद्र भ्र ° बब | 

१० मूलाचार [ ] 

मूखचार ५. 2 ४, 

मूका° सम° मृलाचार समयसाराधिकार | माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला वंबई | 


मूरस° द° मूलाराघनादर्षण | जंनबुकड्पो सोरूपुर | 


यृद्ुऽ उ० 
रक्त्यनु (५। 
युक्त्यन्तु° टी° 
योगब 
योगभा० 
रत्नक० 
रत्नक० दी० 
राजवा० 
त्छघौी० 
रधी ०ˆस्व० 
लघी० ता० दी 
वाद० टी 
विक्ञति° 
विचारण 
विधिनर्वि०दी० स्पाय्‌० 
वि० बृ६९० 
विज्लेषा० 
विरेषा० कोा° 
वीरभ० 
वे० ध आर 
वैयाकरणभू ° 
त्पव° भार 
व्यवहारभा० पी० 
दावरभा० 
दास््रवा० 
शास््रवा० टी° 
श्रम० भ० महा 
वकृ 
५९६० बुह्‌९ 
सु 
न° श्रुत 
न° श्रुतभ्‌ दीर 
सन्मति० 
सर्भति० टा1% 
सप्तभण9 
सयुमऽ अभर 
समन्तभद्र 
समय भ्रा° 
सुमवण 
सुपण सू 
सर्वद० 
सर्ना०, सर्वार्थं ०, 
सर्वाऽसि° 
सर्वाथं० रि० 
साख्यका० 
साख्य० मार 
सास्य सू 
साहिव्य द° 
सिद्ध० द्र 
सिद्ध भार 


सम्पादनोपयुक्तयन्थ सङ्केत विवरण १९ 
[निर्णंयसामर बव | 


य्ास्तिलक उत्तरं | 
। मागि कचन अ्रन्थमारा व॑बडई | 
| १ 2) 


युक्त्यनुश्ास्नं 
य॒क्त्यनुकास्षन टोका ॥ । 
योगविन्दु हुरिभद्रशुरिग्रन्यसग्रहान्तगेत | जन ग्रन्थप्र° समा राजनगर अहमदाबाद 
योगसूत्र व्यासभाष्य 


रनकरण्डश्रावकाचार | माणिकचन््र ्रन्थमाला वबडं | 
रत्तकरण्डश्रादकाचार टीका | ` ^ 
राजवातिक | जेनसिद्धान्त प्रकाडिनी सस्था 


उघीयस्चय अकल ङ्ग्रन्थज्यान्तर्ग॑त [सिंघी जेन ग्रन्थमाला कलकत्ता | 
खघीयस्बय स्ववुत्ति | 
रुघीयस्चय तात्पयं रोका 
वादन्याय दीका 
{विशर्तिबिशिका 

विचारसार प्रकरण 

विधि विवेकरटीका न्यायकणिका 
विश्ेषावरयक भाष्य बृहुद्बुत्ति 
विशेषावश्यकभएष्यं 
विशेषावदयकभाष्य कोदट्याचायं 
वीरभि दश्चभक्त्यन्तमत 
वेदना खड धवला अरा 
वयाकरण भूषणत्तारे 


29 39 
[माचि ग्रन्थमाला बंबड | 
|महाबोधि सोसादटी सारनाय | 
|पर० प्रो० श्रभ्यकर अहमदाबाद | 
| आगमोदय समिति सूरत| 
| खाजरस क० कारी | , 
| यशोविजय ग्रन्थमाला काशी 


| ॐ „० . + 
| ऋषभदेव केशरीमलरू जी सस्था रतलाम| 
| सोकापुर्‌ | 


| चौखम्बा सीरिज काशी| 


व्यवहार भाष्य | म्रहमदाबाद्‌,| 

व्यवहूारनाष्य पीठिका | ॐ ` 

दाबर भाष्य | अनिन्दाश्चम पूना| 

वास्त्रवार्तासमुच्चय | गोडीजी जेन उपाश्रय पायधुनि बबई | 


शास्त्रवार्ता्मृच्चय यज्ञोविजय टीका [देवचन्द्र खालभाई सूरत | 

धमण भयवबान महावीर [श्री क० वि० शास्तच्रसमिति जरोर मारवाड 
श्वावक ्रक्चप्ति | ज्ञानप्रस्ारक मंड बम्बद | 

घड्दरनसमुच्चय वृहुद्वृत्ति  श्रात्मानन्द सभा भावनगर्‌, 

सहारनभुरीय जयघवल् प्रति. 

सस्छृत श्रुतभरवित च्धियाकलापान्तमेत [अर०१० पन्नारार जी सोनी व्यावसर्‌| 
सस्छरृत भरूतभदिति टीका | ५ ४ | 
सन्भतिततकं प्रकरण | गुजरात प्रराततत्वमन्दिर श्रहमदाबाद| 
सन्मतितकंटीका, भ्रभयदेवजत | ¢ न= 
सप्तभद्भितरङ्धिणी | रायचनद्र शास््रमाङा बबई | 


समवायाम श्रमयदेवीय रीका | अहमदाबाद || 

स्वामील्मन्तभद्र | जन ग्रन्थरत्नाकर बम्बई | 

समय प्राभृत | जेनसिद्धन्त प्रकाञ्लिनी सस्था कलकत्ता | 
समवक्षरणस्तोत्र | मा० दि० जेन ग्रन्थमाला बभ्वरई्‌ | 
समदायांगसुन्न | अहमदाबाद | 

स्घ॑दशनसग्रह | पूना | 

सर्वाथंसिद्धि | सोकापुर | 

सर्वथिसिद्धि टिप्पण 3 ` 1 

सांख्यकारिका | चौखम्बा सिरीज काशी 
सांख्यकारिका माटरवत्ति | ४ + 1 

साख्यसुत्र | करुकत्ता | 

साहिष्यदर्षण | निणंयसागर बंबई | 

सिद्धसेनङृत दरपात्रशद््ाजिशतिका 

घिद्धध्राभृत | अत्पानन्दसभा मावचगर | 


११८ 


सिदहेम ० 
सिद्धान्तसा० 
सिद्धवि 
सिद्धवि दी° 
चुनुत९ 

सूत्र नि° 

सूत्र 9 जी | 
स्था 

स्था० टी. 
स्फोट० स्याय० 
स्फोट सि 
स्या० म्र 
स्या०र० । 
स्या० रत्ना° 1 
स्वामिका० 
ह्रि° 

हेतु वि° टी 
हेम० प्रा० व्या० 


जयधवलाखहिव कषायघ्राश्त 


सिद्धहेम व्याकरण | अहमदाबाद | 
सिद्धान्तसारादिसंग्रह | माणिकचन््र ग्रन्थमाला बवई | 
सिद्धिविनिहचय | पं० महेन््रकुमार स्या० वि० काशी | 
सिद्धिविनिह्चयदीका च्िच्ित | पं० सुखलार्जी 3. त. ~. | 
यु्रुतसंहिता | नि्णयस्ागरं प्रेस बम्बई | 
सृत्रकृताङ्खः निर्युक्ति | आरह॑तमत प्रभाकर कार्यालय पूना | 
सूत्रकृताङ्खः जीरा ङ्टीका ।. महावीर जंन ज्ञानोदय सोताइटी राजकोट) 
स्थानाद्खसूत्र | अहमदाबाद द्ितीयावृत्ति | 
स्थानाद्ध सृत्रटीका ॥ 8 
स्फोटसिद्धि न्यायविचारः | त्रिवेन्दरं सस्रत सीरिज | 
स्फोटसिद्धि | मद्रास युनि° सीरिज | 
स्थाट्ादमजञ्जरी | रायचन्द्र शास्तमाला बबई | 
स्याद्वादरत्नाकर | प्राह॑तमत प्रमाकर कार्यालय पूना | 
स्वामिकातिंकेयानेप्रक्षा । जेनसिद्धान्त प्रकादिनी सस्था करकत्ता | 
हरिवश्षपुराण | मा० दि० जंन ग्रन्थमाला बम्बर | 
हेदु विन्टीका अचरत | प० सुखलालजी 8. त. ८. ] 
हेमचन््राचायंकरत प्राहृतम्याकरण | श्राहतमत प्रभाकर कार्याय पना ॥ 

का कारिका 

मा० गाथा 

नु च्रुटित अक्षर 

प पन्च 

१ पृष्ठ 

रलो० इोक 

^ सुन 

सूत्रगाथा्ु कसायपाहुडके गाथाुत्रोके माङः 





मङ्कलाचरस व प्रतिज्ञा १-- 
चन्द्रप्रभलिनको नमस्कार १ 
चौबीस तीर्थक्रको ,; २ 
वीर जिनको ४ ३ 
शरृतदेवीको ‰ ४? 
गणधरको ४ ५४ 
गणधर भटदारकको 
आमक नागहस्तिको ,; ् 
यतिवृषभको +? 8 
चूणिसूत्र सहित कसायपाहुडके व्याख्यानकौ प्रतिज्ञा ,; 
मङ्खलवादं --€ 
आ० गणधर श्रौर यतिवृषभने मङ्कल नही 

किया इसका कारण ५ 
कृति आदि चौनीस अनृयोगहारो के आदिमे 

गौतम गणधरने मङलं क्यो किया इसका 

कारण तथा इससे मद्धुर करने भ्रौरन 

करने कै विषयमे अ्रा० गुणधरकाजो 

ग्रभिभ्राय फलित हुआ इसका निद॑ंश ८ 
कसायपाहुडकरो पहली गाथां १०--१५१ 
पहली गाधा का अथं १० 
एकमे उत्पाद्य-उत्पादकभाव 9, 
नामोपक्रमका समर्थन ११ 
शेष उपक्रमोका समर्थन ११ 
चूर्णिंसूत्ोमे' उपक्रमोका निद १२ 
उपक्रमका श्रथ १३ 
श्रुतस्कन्धका प्रख्पण १३ 
ज्ञानके पांच भेद 
मतिज्ञानका स्वहूप भ्रौर भेद १४ 
ग्रवधिज्ञानका स्वरूप १६ 
ग्रवधिको मनःपर्ययसे पह रखनेमे हेतु १७ 
प्रवधिन्ञानके भेद १७ 
मनःपयंयज्ञानका स्वरूप १९ 
मन.प्ययज्ञानके भेद २० 


केवलन्ञाचका स्वरूप 
जानोमं प्रव्यक्च-परोक्च व्यवस्था 


श्र ह, 
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श्रुतन्ञातका स्वरूप 


~) 


श्रुतज्ञानकै भेदं 

ग्रंगबाह्यके भेद 

ग्रगप्रविष्टके भेद 

द्ष्टिवादके भेद 

पूर्वगतके भेद म्रौर उनकी वस्तुए 

प्रानुपूर्वकि तीन भेद 

तीनों आनुपूवियोका स्वरूप 

तीनो अ्रानृपूविथोकी अवेक्षा कसायपाहूडके 
योनिभूत श्रुतज्ञानके करमाकका विचार 


श्रुतके भेद-प्रभेदोमे कसायपाहुड जिससे 
निकला हं, उसका क्रमाङ्कुविचार 


नामके छह भेद 
गौण्णपदका स्वरूप म्रौर उदाहरण 
नोगौण्यपदके उदाहरण श्रौर उसमें हेतु 
भ्रादानपदके उदाहरण ओर उसमें हेतु 
ज्ञानी ्रादिनाममभी भ्रादानपद क्यों है 
प्रतिपक्षपदके उदाहूरण भ्रौर उसमे हेतु 
उपचयपदके उदाहरण श्रौर उसमें हेतु 
ग्रपचयपदके उदाहरण श्रौर उसमे हेतु 
प्राधान्यपद नामोका अन्तम 
सयोग्पदनामोका म्रन्तभवि 
ग्रवयवपदनामोंका म्रन्तभवि 
रकनासा आदि नाम नहीं है, इसकां खुरासा 
ग्रनासिद्धान्तपदनासोका अन्तर्भाव 
प्रमाणपदनामोका भ्रन्तभवि 
अरविन्द चब्दकी अरविन्दसंन्नाका अनादि- 
सिद्धान्तपदनामोमिं अन्तरभि 


पेज्जदोसपाहुड भ्रोर कसायपाहुड इन नामोका 
किन नामपदोमं भ्रन्तर्माव हेता 


प्रमाणके सात भेद श्रौर निरुकित 
नामप्रमाण 
थापनाप्रमाण 
संख्याप्रमाण 
द्रव्यप्रमाण 


मपि गये गेहूं श्रादि द्रव्यप्रमाण क्यो नहींह ? 


२८ 
२० 
३१ 


१.1 


ॐ 


99 


२३ 
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22 


२६ 
३७ 
२३८ 


4 


१२० जयधवलासदहिव कषायप्रात 


शरेवप्रमाण २९ भावके कारणभूतं अवरणकौ सिदि र 
ननेचरपरसाणका द्रव्य प्रसाणमे अन्तर्भाव नही ,; | जवरणके वलस घाद्रियमाण केवलजानकीी 

काटप्रमाण ४१, सदि त 
कालप्रमाणका शरव्यप्रमाणमे अन्तमवि नदरी ,. | कम सहेतु ओर छनरिम है, इसकी सिद्धि +) 
व्यवहारकाल द्रव्य नही उसका समर्थन 1 | कर्मं मृतं ह इसी सिद्धि ५७ 





ज्ञानप्रमाणके पांच भेद ४२ ' कर्मं जीवसम्बद्ध है इसकी सिद्धि र 


कृम॑से जीवको पृथक्‌ मान लेमे दोष क 

अमूत जीवके साथ मृतंकर्थके सम्बन्धकी सिद्धि ५९ 

जीव गौर क्मंकां अनादिकार्से वन्ध हँ 
दसम हेतु 

जीवको सूतं माननेमं आपति ॥ 

कमंको सहेनुक सिद्ध करके उसकं कारणक 


संशयादिकन्ञानप्रमाण नही, इसका समथन ध 
परमा्णोमे ज्ञानप्रमाण ही प्रधान हँ द 
मतिन्ञानका स्वरूप 22 
श्रुतज्ञानका स्वरूप श्रौर्‌ उसके दा मेद ४ 
अवधिन्नानका स्वरूप ४३ 
मनःपयैयज्ञानका स्वरूप ४ 


-------"~-~------~------------ ---- ---- - - --~~- 


केवलक्ञानकां स्वरूप » | विचार ६० 
नय, देन आदिको अलग प्रमाण न कटनेमे | केमं जीवके ज्ञान दरौनका निर्मूल विनाञ्च नही 
हेतु कर सकता, इसकी सिद्धि ६१ 
कसायपाहृडमे कितने प्रमाण संभव हं ४४ | कमं अङ्घत्रिमहै, अतः उसकी सन्तानका नाल 
प्रागमके पद श्रौर वाक्योकौ प्रमाणत्ताका | नही दह्ये सकता है, इसका निराकरण , 
समर्थन र्ठ सम्यक्त्व आ}र संयमादिक एकसाथ रह्‌ सकते 
केवलज्ञान असिद्ध नही हं इसमे हेतु ६ ह, इसकी सिद्धि ६२ 
अवयव्‌-अवेयवीचिचार ८५ | सवेदा पूरा संवर नही हो सकता, इस टोष 
समवायसंबन्धविचार ४७ का निराकरण श 
मतिज्ञानादि केवलज्ञानके श्रश ह इसका समथंन ४९ | भ्राल्वका समृ विनाश्च देखा जाताहै 
जीव अचेतनादि लक्षणवाला नही है इसका इसमें हेतु ॥ 
समथंन ५२ | पूर्वसंचित कर्मक्षयका कारण ६३ 
अचेतनका प्रतिपक्षी चेतन प्राया जाताहै स्थितिक्षयका कारण त 
इसमे प्रमाण , | प्रकारान्तरसे पूवेसचित कर्मक्षयका कारण ध 
अजीवसे जीवकी उत्पत्ति नही होती इसका | आवरणके नाश होने पर भी केवलज्ञान परि- 
समर्थन ५४ | मित पदार्थोको ही जानता है, इस मतका 
जीव एक स्वतत््र द्रव्य हँ इखका समर्थन ५, | निराकरण र 
जीवको ज्ञानस्वरूप न मानकर ज्ञानकी | केवलनान प्राप्त अथेको ही ्रहण करता है, 
उत्पत्ति इन्दरियोसे माननेमें दोष „ | इस दोषका निराकरण ६५ 
इन्द्रियोसे जीवकी उत्पत्ति माननेमे दोष ५५ | केवर ज्ञान एकर्देशसे पदाथेकि ग्रहम करता 
सुकष्मादि अर्थोको न ग्रहण करनेसे जीव | है, दस मतका खण्डन र 
केवलज्ञानस्वहू्प नही ह, इस शंकाका केवली अभूताथेका कथन करते है इसका 
निराकरण ६ निराकरण ६७ 
केवलज्ञानका कायें मतिन्ञानमें नही दिखाई प्रहुत अवस्थामं महावीर जिनके कितने 
देता, अतः वह्‌ उसका भ्रंश्ञ नही ह, इस कर्मक भ्रभावे था इसकी सिद्धिं 2 


प्रघातिचतुष्क देवत्वके विरोधी है इस शका- 
का परिहार ६८ 


रंकाका समाधान ५६ 
ज्ञानप्रमाणके वृद्धि मरौर हानिके तरतम- 





विषयसूची 


नदनीयकर्यं चातिकयकिं चिना फट नही 
देता इसका समथ॑न, ६९ 

कृवखहार विचार ६ ९--७० 

वद्धेभानं जिनके श्रतिश्य ओर द्रव्यागमकी 
प्रमाणता 

वद्धंमान जिनने उपदेश कटां पर दिया 
इसका विधान 

वद्धमान जिनने किस कामे उपदेशा दिया 
टसका विधान तीथत्पित्तिका समथ भ्रौ 
ञआयुपरिमाण 

जिन होनेके बाद छियासठ दिन तक वर्धमान 
जिनने उपदेश क्यों नही दिया, इसका 
कारण 

अन्य आचायंकि अभिप्रायसे वद्धैमान जिनकी 
आयु श्रौर उसका समथेन 

आयुसम्बन्धी उक्त दोनो उपदेशोमेसे किसी 
एकको प्रमाण ओर दूसरेको अप्रमाण कहुनेसे 
बचे रहनेकी सूचना 

मूखुमागप्रमाण हीते हुए मी अश्रमाणीभूत 
पुरुप परपरा अनेके कारण वह्‌ अप्रमाण 
ह, इस शकाका परिहार 

जिस आचाय परपरासे द्रव्यागम आयाहु 
उसका उत्टछेख 

समस्त श्रग ओर्‌ पूर्वाका एकदेश गुणधर 
प्राचायको प्राम्नायक्रमसे मिला इसका 
उल्टेख 

गुणधर आचायैन प्रकृत कसायपाहुडको किस 
आगममेसे उपहूत किया, इसका कथन 

प्रकृत कसायपाहुड किस क्रमसे आचाय भ्राय- 
मंक्षु ग्रौर नागहस्तिको भिखा, इसका उल्लेख 

यतिवृषभ स्थविरने उक्त दोनो अआराचायेकि 
पादमृरमे कसायपाहृडको सुना भ्रौर 
अनन्तर चूणिसूत्र बनाये इसका उल्लेख 

चकि ये सब लाचायें प्रमाण हे, मरतः दरव्यागस 
प्रमाण है, इसका समथेन 

द्रव्यश्चृतमे संख्यप्रभाणको सिद्धि भौर द्रव्य 
श्रुतके समस्त श्रक्षरोका उल्लेख 

भूतन्ञानके पदोकी सख्या, पठ्के भेद प्रौर 
उनका स्वरूप 
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पदाथेको ज्ञान विषय करता हं इसकी 

स्थापनां ६५६ 
एक उपयोगवादकी स्थापना ओर उसका 

समाधान ३५७ 
केवलज्ञानसे केवल दशेनको अभिन्न माननेमें 

दोष ३५८ 
केवरदर्शनको अन्यक्त मानने दोष ध 
केवर ज्ञान ग्रवस्थामेः मतिज्ञानकी तरह 

केवर द्थेन भी नही रहता इस काका 

समाधान ३५९ 
ददेनका ।वषय भ्रन्तरङ्क पदार्थं मानने पर 

ज सानण्मग्हूणः इत्यादि गाथाके साथ 

विरोध नही आता इसका खुलासा ३६० 
जिनका शरीर सह्‌ भराक्किद्वारा खाया गया 

र उन केवल्यांके उपयोगकाल श्रन्त- 

मुहुतसे शअ्रधिके क्यों नही पाया जाता, 

इसका खुलासा ३६१ 
तद्‌भवस्थ केवरीका काक कुछ कम पृवकोटि 

हं फर भी यहा अन्तमुहूतेकारू क्यो कहा 

इसका सुलसा ३६१ 


चारित्रमोहुनीयका उपशामक कौन कहलाताहै ३६२ 
चारिवमोहनीयका क्षपक कौन कषकतादहै =, 


विषयसूची १२५ 


सूचका अवतार >६२-०्८ः 


इच्छोसवी गाथां द्वारा पेज्जदोषविमक्ति 
नामक पहले अरधिकारका कथन 

द्क्कीसवी गाधाका अथं 

गाथामेः भ्राया हृप्रा श्रपि शब्द श्चेत्‌" इस 
प्रथमे छेना चाहिये, इसका खुलासा 

नेगम श्रौर संग्रहुनयकी अपेधा क्रोधादिमेसे 
कौन दोषरूप श्रौर कौन पेज्जरूप ह इसका 
विचार 

व्यवहारनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेञ्जरूप 
प्रौर कौन दोषरूप ह, इसका खुलासा 

ऋजुसू त्रनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेज्जरूप 

ओर कौन दोषरूप ह, इसका खुखासा 

शब्दनयकी अपेक्षा कौन कषाय पेज्जूप ओर 
कौन कषाय दोषरूप हं इसका खुखासा 

गाथाके दुटूढो व कम्मि द्वे पियायदेको कहि 
वा वि इस पदका अथं श्रौर नययोजना 

असंग्रहिक नंगमनयकौ अपेक्षा पेज्ज भ्रौर 
दोषके विषयमे बारह अनुगद्रारोकं कटने 
कौ प्रतिज्ञा 

संगसनयके दो मेद श्रौर शका समाधान 

वारह्‌ अनुयोगद्वारेकं नाम 

उच्चारणाचायंने पन्द्रह अनृयोगद्वार कहे हः 
उसी प्रकार यतिवृषमभ आचार्यने क्यो नही 
कहे इस राङ्धाका समाधान भ्रौर दोना 
उपदेशोकी श्रविरोधिताका समर्थेन 

सत्प्ररूपणाका पाठ सभी अनुथोगद्रारोके 
आदिमे न रखकर मध्यमे रखनेका 
कारण 

सत्प्ररूपणासे नाना जीवेाकौ अपेक्षा भंग- 


३६४ 


३७६ 


२७७ 


३७८ 
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विचयर्मे कोई भेद नही है, इसलिये उसे 
नही कहना चाहिये इस शंकाका समाधान ३७९ 


समत्कीतंनानुगमका कथन ३८० 
सादि-अध्रुवानृगमका कथन ३८१ 
स्वामित्वानृगमका कथन ३८२-३८५ 
दोसो कस्स होदि न कट्‌ कर ष्दोसोको होदि 
कट्नेमे हेतु ३८२ 


"दोसो को हद" उसका कोधादि कषायोये से 
दोषहूप कषाय कौन हुं यह्‌ अर्थं क्यो नही 
लिय, इसका खुलासा ३८२ 
"दोस्रो को होद' यह पृच्छासूत्र न होकर 
पृच्छाविषयक श्रालका सूत्र हं, इसका 
खृरासा ३८४ 
कालानुगमका कथन ३८५ 
जीवटुाणमे क्रोधादिक कार एक समय बताया 
हे रौर यहां पेज्ज श्रौर दोषका अन्तर्महतं 
बतराया हं, अतः दोनों कथानोमे' विरोध 
क्या नही आता इसकः! खुरासा ३८६-३८९ 


अन्तरानुगमका कथन २३८९ 
नाना जीवको अपेक्षा भंगविचयानुगमका 

कर्थ २९० 
मागाभागानृगमका कथन ३९२ 
परिमाणानुगमका कथन २३९६ 
क्षेतानुगमका कथन ३९८ 
स्पशेनानृगमका कथन २३९९ 
कालानुगमका कथन ४०५ 
अन्तरानुगमका कथन ४०६ 
भावानुगमका कथनं ४०७ 
अत्पबहूत्वानृगमका कथन ५ 
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पति 


शुद्धिपत्र 


अश्युदधि 


वस्तुमे पेज्ज- 
समासं तभू 
पहि्रह 
वदामि 

इनं इसयिये 
तथा किन्हीके 
ग्रपकपं 

ट्स शंका 
सकाभेदि 


कमं बन्धके ग्रहुणकौ अपेक्षा संक्तम 
इन गाथा््रोका 


षद्धाणि° 


एदन्तरङ्कनय- 


देशयत्व 
श्रौर स्वेथा 
सुत्तमुच्चरिय 


निक्षेपोको करता ह । 


वाचकभावसे 
उपभोगका 


अव्ववत्थावत्तीदो । 


क्कदिदथं 
उत्षन्च 
घडावणु 


कृसायकरसाणि 
पेज्जपाहुड भौर दोषपाहुडका 
इससे जाता है 


खुद्धभवग्गहणं 
१ १३४ ॥ 
॥ १२३५ ॥ 
॥ १३६॥ 
॥। १२३७॥ 
॥ १२३५ ॥ 
1 १३६ ॥ 


अनृभवसूपहं 


पेल चा 


र किस नयकी 
क्रोधाल्रीतिविना्ं 


चेव 


शुधि 
वस्तुमे' तीसरा पेज्ञ- 
समासंतभ्‌ 
परिग्रह्‌ 
वदामि 
इसचिये इन 
तथा किन्ही 
अपकषे 
इस शलंकाका 
सकामेदि 
ग्रकर्मंबन्धके ग्रहणकी श्रपेक्षा ब्ध 
इन उपञधिकारोंकी गाथाओकिा 
बद्धाणि०' 
एतदन्तरङ्नय- 
प्रदेशवत््वं 
ओर न सवेथा 
सुत्तमुच्चारिय (सम) 
निक्े्पोको स्वीकार करता है । 
वाच्य हूपसे 
उपभोगको 
अन्ववत्थावत्तीदो । 
क्वचिदथं 
उत्पन्न 
घडावणट्ढ 
कसायरस्राणि 
पेज्जदोषपाहुडका 
इससे जाना जाता है 
खुहुभवग्गहणं 
॥ २३६ ॥ 
॥ १३७ ५ 
॥ १३८ ॥ 
।} १३९ ॥ 
॥। ९३७ ॥ 
) १३८ ६ 
अनुभय रूप हँ 
(३) पेज वा 
किंस नयकरी 
““क्रोधाल्रीतिविनाक्ं 
चेव 


पजदोस विहः 


पटमो अत्थाहियारो 





या 
॥ ॥ / 

1 0, !4 ५ 
९७ सन्ना 





पणमह जिणवस्वसदहं गणहरबसदं तहैव गुणहरवसदह । 
दुखहपरीसहवमहं जइवसहं धम्भसुत्तपाटरवसह ॥ १ ॥ 


जेणिह कसायपाहुडमणेयणयथसुल्ज अणेतत्थं । 
गाहाहि विवरियं व गुणह्रभडारय वंदे ॥ \॥ 


जो अज्नमंसखुसीसो अन्तेवासी वि णागह्‌त्थिस्स । 
सो वित्तिसुत्तकत्ता जइवसहो मे वरं देडः ॥ २ ॥! 


श्रीवीरसेन इत्याप्रमल्रकप्रथुप्रथः । 
स नः पुनातु पूतात्मा वादिवन्दारको युनिः ॥४ ॥ 


यस्य प्रांशुनखांशुजाखविसरद्मरन्तरावि भेव- 
्पादाम्भोजरजःपिशङ्गयुङ्खटम्रयग्ररल्नयुतिः । 

संस्मरती खममोघवर्षचरपतिः पूतोऽहमवेयलम्‌ 

स श्रीमाञ्चिनसेनपूञ्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम्‌ ॥ ५ ॥ 


तयोः सत्कीविूपां हि जयधवर्मारतीम्‌ ! 
धवरीकृतनिःरोषञुवनां तां नमाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 


भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम्‌ । 
भूयादावीरसेनस्य वीरसेनस्य शासनम्‌ ॥ ७ ॥ 


सिद्धानां कीतेनादन्ते यः सिद्धान्तप्रसिद्धवाक्‌ । 
सोऽना्यनन्तस्न्तानः सिद्धान्तो नोऽवताच्चिरम्‌ ॥ = ॥ 
न€ > > > 


( १ ) जयघ० सम्यक्त्व श्रनु० । (२) जयध० भा० १ पृ०४। (३) जयध०भा० १ पृ०य। 
( ¢ ) संस्कृत महापुराण उत्थानिका ! ( ५ ) प्रनस्त उत्तरपुराण । (६) श्धवस्मं भारतीम्‌" के श्राधारसे ! 
( ७-टः ) प्र्स्ति जयधवल्ा । 
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सिरि-जइवसदाइरियविरहय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भगवतगुणहरभडारश्रोवडटरं 


कसायपाहूड 


सिरि-वीरसेखाइर्यिविरदया रीका 


जयववला 


तत्थ 
पेल्ञदोसविहन्ती णाम पठमो अत्थाहियारो 
` नवनकट=-- 
जयई धवटंगतेएणाऊरिय-सयलयुवणमभवणगणो । 
केवरुणाणसरीरो अणंजणो णामओ चदो ॥ १॥ 
अपने धव शरीरके तेजसे समस्त मुवनोँके भवनसमूहको व्यापन करनेवाले, केवल- 

ज्ञानररीरी ओर अनंजन अर्थात्‌ क्मैकल्ंकसे रहित चन्द्रमभ जिनदेव जयवंत हों ॥ १ ॥ 
विशेषाथ- चन्द्रमा अपने धवर शरीरके मन्द आखोकसे मभ्यलोकके कुछ ही 


२ नयधत्रलाघ्हिदे कपायपाहुडे / १ प्रेलदोसविहत्ती 


तिस्थथरा चडवीख वि केवक्षणाणेम दिहसर्ब्बहा । 
परसियंतु सिवससूबा तिहुवणिरसेदया भञ्फं ॥ २॥ 


भागको व्याघ्र करता हे, उसका शरीर भी पार्थिव है ओर वह सकट ह । पर चन्दरप्रस 
जिनदेव अपने परमौदारिकिरूप धवल ररीरके तेजसे तीनों लोकोके प्रत्येक भागक व्याघ्र 
करते है । उनका आभ्यन्तर शरीर पार्थिव न होकर केवलक्ञानमय है ओर्‌ वे निष्क- 
रंक है, एेसे चन्द्रम जिनदेव सदा जयवन्त हों । वीरसेन सखामीने इसके द्वारा चन्द्रप्भ 
जिनेन्द्रकी वाद्य ओर आभ्यन्तर दोनों प्रकार्की स्तुति की है | "धवद्गतेएणः इलयादि पद्के 
द्वारा उनकी वाह्य स्तुति की गई है । ओौदारिकि नामकमके उदयसे प्राप्न हज उनका ओदा- 
रिक शरीर शभ्रवर्णं था। उस शसीर्की प्रमा चन्द्रमाकी कान्तिके समान निस्तेज न हो 
कर तेजयुक्त थी । जो करोड़ों सूर्यकी प्रभाको मी मात करती थी । ˆ केवलणाणसरीरो ' 
इस पदसे भगवान्‌की आभ्यन्तर स्तुति की गई है । प्रत्येकं आत्मा केवलज्ञान, केवर्द शन 
आदि अनन्त गु्णोका पिंड है, इसखिये उन अनन्त गुणोके समरुदायको छोड कर आत्मा 
खतन्त्र ओर कोई वस्तु नहीं ह ! बाह्य शरीरादिके दवारा जो आत्माकी स्तुति की जाती है, 
बह आत्माकी स्तुति न होकर किसी विरिष्टं पुण्यशाली आत्माका उस शरीरस्तुतिके द्वारा 
मह दिखलानामात्र है । यहां केवलज्ञान उपलक्षण है जिससे केवरूदरैन आदि अनन्त 
आत्मगुणोका ग्रहण दहो जाता है| अथवा चार घातिया कर्मक नासे प्रकट हयोनेवाठे 
आस्माके अनुजीवी गु्णोका महण दता है । “अणंजणोः यह ॒विदोषण भगवान्‌की अर्टत 
अचसाके दिखलानेके लि दिया दै । इससे यह प्रकट दो जाता है किं यह्‌ स्तुति अरहंत 
अवस्थाको प्राप्न चन्द्रप्रम जिनदेवकी है । इस स्तोत्रके प्रारंभमें आये हए 'जयडई्‌ धवः 
पदके द्वारा वीरसेन स्वामीने इ दीकाका नाम 'जयधवलखाः प्रस्यापित कर दिया है ओर 
चिरकाल तक्र उसके जयवंत रहनेकी कामना की है । जयधवला टीकाको प्रारभ करते हुए 
सर्ग्रथसम धवख्वर्णवारे चन्द्रम जिनदेवकी स्तुति करनेका भी यही अभिप्राय है ॥ १॥ 


जिन्होने अपने केवलज्ञानसे समस्त पदार्थाका साक्षात्कार कर खया है, जो शिव- 
खरूप दै ओर तीनों छोकोके अग्रभागे विराजमान होने के कारण अथवा तीनों रोकोके 
शखाकापुरुषोमं श्रेष्ठ होने के कारण च्रिभुवनके सिरपर शेखरश्प है, एेसे चौवीसों तीर्थकर 
मी सुह्च पर प्रसन्न दहो ।॥२॥) 


विशेषाथे- इस गाथाके द्वारा चौबीस तीर्थकेकी स्तुति करते हृएट उनके जयंत 
होने की कामना की गई है। इससे वीरसेन स्वा्नीने यह्‌ प्रकट कर दिया है कि प्रत्येक 
अवसपिंणी या उत्सपिणी काठ्मे चौवीस तीर्थकर होते है, जो उस कालके समस्त सहा- 
पुरुषोमे प्रधानभूत होते द्व ओर आत्मकस्याणकारी तीथैका प्रवसैन करते द | २ ॥ 


नद 


्गत्तायरसं 


सो जयई जस्स केवल्षणाणुज्जक्लदप्पणम्मि रोयालोयं । 

पुट पदिषिवं दीसई वियसियसयवत्तगञ्मभउरो बीरो ॥ ३ ॥ 
अं्गगबज्छणिस्मी अणाइमज्छ॑तणिम्मलगाए । 
सुयदेवयअंबाए णमो सया चक्छुमहयाए ।} ४ ॥ 

णमह गुणरयणभर्यिं सुजणाणामियजलोहगहिरमपार। 
गणहरदेवमहोवहिमणेयणय्ंगभंभितमतसरगं । \५ ॥ 


जिसके छेनलन्तानश्ी उञ्ञ्वर द्षेणमें खोक ओौर अलोक विशद रूपसे प्रतिविम्बकी 
तरह दिखाई देते दै अथौत्‌ अख्कते है, ओर जो विकसित कमलके गमे अथोत्‌ भीतरी 
भागके समान नसुज्वर अथौत्‌ पाप हए सोनेके समान पीतवणे है, वे वीर भगवान 
जयवन्त हों || ३॥ 

विशेषाथे- यद्यपि चौवीस जिनदेवोकी स्तुति बीर भगवान्‌की स्तुति हो दी जाती 
है फिर भी ब्तैमानमे महावीर जिनदेवका तीर्थ ह्योनेसे श्री वीरसेन स्रामीने उनकी एथक्‌ 
स्तुति कीदहै।३॥ 

जिसका आदि मध्य ओर अन्तसे रहित निम शरीर, अंग ओर अंगवाद्यसे निर्मित 
है ओर जो सदा चल्ुष्मती अथोत्‌ जाधतचश्चु है एेखी श्रुतदेवी माताको नमस्कार दो ॥४॥ 

विद्ेषाथे- श्रुत देवीकी स्तुति करते हए वीरसेन स्वामीने प्रथम विदोषणके ढारा यहं 
प्रकट क्या है किशरुत द्रव्यार्थिक दृष्टिसे अनादि-निघन है, उसका आदि, अन्त रौर मध्य 
नहीं पाया जाता है । तथा पयोयार्थिक दृष्टस वह अंग ओर अंगवाह्चरूपसे प्रकट होता 
है । दृसरे विशेषणके द्वारा यह वतदखाया है कि सन्मामे या मोक्ष्मार्गका दडौन इस श्रुतके 
अभ्याससे दही हो सकता है, क्योकि जो खय नेत्रवान्‌ होता है उसका आश्रय ज्ञेनेसे ही 
सन्मागेकी अतीति होती है । यौ श्रुतदेवीको माताकी उपमा दी गद है । इसका यह्‌ कारण 
हे कि जिसप्रकार माता अपनी सन्तानके भरण, पोषण, शिक्षण, खलन-पालन आदिका पूरा 
ध्यान रखती हदं उसे दुगणों ओर बुरे सदवाससे बचाती है उसीप्रकार इस श्रुतदेवीका 
आश्रय छेकर प्रस्येक प्राणी अपनी आत्मीक उन्नति करता हुआ छरपथसे दूर रहता है ॥ ४॥ 

जो सम्यग्दद्येन आदि अनेक गुणरूपी रत्नसे मरे हए है, ओर्‌ श्रतज्ञानरूपी अमित जल- 
ससुदायसे गंभीर ई, जिनकी विशार्ताका पार नहीं मिखता है ओर जो अनेक नयोके उत्तरोत्तर 
भेदरूपी उच्नत तर॑गोंसे युक्त दँ एेसे गणधरदेवरूपी सञुद्रको तुम खोग नमस्कार कये ॥५॥ 

विशेषा्थं- गणधरदेव ससुद्रके समान ई । ससुद्रमे रत्न होते है, उनम मी अनेक 
गुणरूपी रत्र भरे हए हँ । समुद्र अपार जलगाश्चिसे पूण अतएव खूब गहरा होता है, 
गणघरदेव भी शरुतज्ञानरूपी जकसमुदायसे परिपूणं है, उनके ज्ञानकी थाह नहीं है । 
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(१) “पीतो गौरो हरिद्रामः" इत्यमरः । (२)-णिम्मि अणा-आ० 


# *~ ~ ५ + कि 0 


५ जयधवलाप्रहिदे कसायपाहृडे / १ पेलदासविहत्ती 
जेणिह कस्तायपाहुडमणेयणयम्ुञ्जलं अणतत्थ । 


५ ५ ~ ५“ + 


गुणहरवयणविणिग्गयगाहाणत्थोवदहारिो स्वो । 
जेणज्जमंखुणा सो सणागहत्थी वरं देड ॥ ७ ॥ 
जो अन्जमखुसीसो अतेवासी वि णागहत्थिस्स । 


# १८ भ भल ४ ५0 भ + ५ ५ ०१०१०१०१. १.१.५८ १५ ५ 


सो वित्तिसुत्तकत्ता जहवसहो मे बरं दडः ॥ ८ ॥ 
8 १.णाणप्पवादामलदसमवत्थु-तदियकसायपाहूडपदहि-जलणिवहप्पक्सालिय-मई- 
णाणलोयणकलावपचक्खीकयतिहुबणेण तिहुवणपरििालएण गुणहरभडारणएण तित्थवो- 


समुद्रम अची ऊँची तें उठा करती है, उनका ्रतज्ञान भी नय्मगरूपी तरगोंसे युक्त है । 
एसे गणधरदैवको सब खोग नमस्कार करो । इससे वीरसेन स्वामीने यह प्रकट किया है 
किं यह श्रत गणधर्देवके द्वारा प्रकट हो कर चलाआर्हादै॥५॥ 

जिन्होने इस आयौवर्वने अनेक नयोसे युक्त, उजऊ्उ्वर ओर अनन्त पदार्थोसि व्याघ्र 
कषायप्रामृतका गाथाओं दवाय व्याख्यान किया उन गुणधर भद्यरकको मै वीरसेन आचार्य 
नमस्कार करता हूं ॥। ६ ॥ 

विशेषा्थे- जिन गुणधर म्रारकने मूढ कषायप्राभूतका मंथन करके एकसौ अस्सी 
गाधाजमिं इस कषायग्रागृतकी रचना की है उनकी उपर्युक्त गाथे द्वारा स्तुति की गई है । 
इससे यह भरकट किया है कि कषायघ्राभ्ृतके मूर उद्धारकतौ गुणधर भ्स्क दी दै । मूक 
कषायप्राभृतकी जो परंपरा उन तक आईं वह आगे भी चरती रहे इसख्िये गणधर भद्रा- 
रकने सबसे पहले उसे एक सौ अस्सी गाथाओंमे निबद्ध किया ॥ ६ ॥ 

जिन आयमंज्लु आचायेने गुणधर आचायैके अुखसे प्रकट हृदं गाथाओंके समस्त अथकां 
अवधारण किया, नागहस्ती आचाय सहित वे आयेमं्चु आचाय हमे वर प्रदान करर ॥ ७॥ 

विशेषाथे- इसमे आचाय आर्यम॑श्ु ओर नागहस्तीकी स्तुति की गई है ओर बतखाया 
है किं इन दोनो आचा्यनि उन एक सौ अस्सी गाथाओंका अभ्यास किया था ॥ ७॥ 

जो आयेमश्चु आचायेके शिष्य हँ ओौर नागहस्ती आचा्येके अन्तेवासी है, ठृत्तिसुत्रके 
कतो वे यतिबरषभ आचायं मुञ्चे बर प्रदान करे ॥ ८ ॥ 

विशेषा्थ-दस गाथाके द्वारा चूर्िसूच्रके कतौ यतिब्रषभ आचायैकी स्तुति की गई 
है । इसमें स्पष्ट बतलाया हे कि यतिवरृषभ आचाय ने आर्यमंश्चु ओर नागहस्तीके पास 
विद्याभ्यास क्रियाथा।८॥ 

§ १, ज्ञानप्रवाद पूवैकी निर्दष दसवीं वस्तुके तीसरे कषायपराशरतरूपी सथुद्रके जकसमु- 
दायसे धोए गये मतिज्ञानरूपी खोचनसमूहसे अथवा मति-मननशक्ति ओर ज्ञान-जाननेकी 


मंगलवियायो ५ 


चछेदभएणुवषटगाहाणं अवगाहियसयलपाहुडत्थाणे सचुण्णिसुत्ताणं बिचरणं कस्सामो । 
२.संपहि (पदि) गुणहरर्भडारणएण गाहासुत्ताणमादीए जइवसहस्थेरेण वि चुण्णिसु- 
तस्स आदीण मंगलं कण्ण कयं !ण एप दोसो; मगर हि कीरदे पारद्रकञ्जविग्धयरकम्भ- 


शक्तिरूपी लोचनसमूहसे जिन्होनि त्रिमुबनको प्रयश्च कर लिया है जओौर जो तीनों लोकोंके 
परिपाक ह एसे गुणधर भद्रारकके द्वारा परमागमरूप तीथेकी व्युच्छित्तिके भयसे उपदेश्ली 
गई ओर जिनमें सम्पूण कषायप्राग्रत का अथे समाया हुआ हे एेसी गाथाओंका चूणिसूर्रोके 
साथ मे वीरसेन आचाय विवरण करता हूं । 
विरोषाथे- समस्त द्रव्यश्च॒त बारह अगमि बटा हआ है । उनमेंसे बारहवें अंग 
टृष्िवादके परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूवेगत ओौर चूकिका ये र्पौच भेद हैँ । इनमसे 
चौथे मेदं पूर्वगतके उत्पादपूवै आदि चौदह भेद हँ जिनमें पौचर्वो मेद ज्ञानभ्रवाद है। 
इसके बारह अर्थाधिकार ( वस्तु ) हैँ, ओर प्रत्येक अर्थाधिकार बीस बीस प्राभतसंज्ञक 
अथोधिकारोमें विभक्त है । यह्‌ पर इस पौचवे पू्वैकी दसवीं वस्तुके तीसरे पेञ्जप्राथत 
या कषायम्राखेतसे प्रयोजन है । गुणधर आचायैको श्रुतपरंपरासे यही कषायप्राश्रृत प्राप्न 
हज था। जिसका अभ्यास करके गणधर भद्रके श्र॒तविच्छेदके भयसे उसे अतिसंश्चेप में 
एकसौ अस्सी गाथाओंमे निबद्ध किया । अनन्तर गुरुपरपरासे प्राप्र उन एकसौ अस्सी 
गाथाओंका आचाय आरय॑मंश्चु ओर नागहस्तिने अभ्यास करके उन्ह यतिवरृषभ आचाथैको 
पाया । उन्हे पद्कर यतिदरषभ आचायैने उन पर चूर्भिसूत्र च्वि । इसप्रकार कषाय- 
्ाग्रृत पर जो कुछ ङ्खा गया वह्‌ परभ्परासे वीरसेन स्वामीको प्राप हृ । वीरसेन 
स्वामीने उसका अभ्यास करके उस पर यह जयधवला नामकी विस्तृत टीका दिखी जिसके 
रचने की यदो प्रतिज्ञाकीहे। 
§ २. शेका-गुणधर भघ्चरकने गाथासूर्रोके आदिमे तथा यतिवरृषभ स्थतिरने भी 
चूर्भिसूत्रोके आदिमे मंगर क्यों नहीं किया ! 
समाधान ~ यदह कोई दोष नदीं हे, क्योकि, भारभ किये हृए कायम विननोको उत्पन्न 
करनेवछे कर्मोका विना करनेके थ्यि मंगल किया जाता है ओरवे कसं परभागे 
उपयोगसे दी नष्ट दो जाते हैँ । अथोत्‌ गाथासूत्र ओर चूर्णिसूत्र परमागमका सार ऊेकर 
बनाये गये हँ अतः परमागमभे उपयुक्त होनेसे उनके कतौओंको मंगङाचरण करनेकी 
आवक्यकता प्रतीत नदीं इई, क्योकि, जो काम मंगखाचरणसे होता है वही काम परमागमङ्क 
उपयोगसे भी हो जाता है । इसखयि गुणधर भट्रारकने गाथासूोके ओर यतिव्रषभ स्थविरने 
चूणिसू्रोके भरारंभमें मंगर नहीं किया है । 


(१)-मटार-आा० । (२) तुलना-"सत्थादिमज्मछअवसाणएसु जिणत्तोत्त मंगलच्चासो । णासइ 
गिस्सेसादं विगघादं रविष्व तिमिराईं ।"-ति० प० गा० ३२ 


> जयृधवलाद्हिदे कवायाहुडे / १ वेनदोत्तविहत्ती 


विणासणहं । तं च परमागद्चुवजोभादो वेय णस्सदि । ण चेदमसिद्ध; स॒ह-खद्धपरिणामेहि 
कम्मक्खयामवे तक्खयाणुववत्तीदो । उत्त च- 
''ओदटया वंधयरा उवसम-खेय-पिष्सया य मोक्लयरा | 
मावो दु पारिणमिओ करणोभयवलिओ हये ॥ १ ॥ 
ण च कम्मक्खषए संते पारद्रफस्जविग्धस्स विज्जाफराणुव [व] तीए वा संभवो; षिरोहादो 


यदि कोड कहे छि परमागमके उपयोगसे कर्माका नाश होता है यह्‌ बात असिद्ध 
हैसोमी ठीक नहीं है, क्योकि, यदि शुभं ओर शुद्ध परिणामोंसे कर्माका क्षय न माना 
जाय तो फिर कर्माका क्षयो ही नदीं सकता है कहा मी है-- 

“'ओौदयिक भावोसे कमेवन्ध होता है, ओपशमिक, क्षायिक ओर मिश्र मा्वोसे मोक्ष 
होता है । परन्तु पारिणामिकमाव बन्ध ओर मोक्ष इन दोनोके कारण नदीं दै ॥ १॥ 

विकषेषाथं- उपर समाधान करते हए शुद्ध परिणामोके समान श्चुभ परिणास्को 
भी कभक्षुयका कारण बतटाया हे, पर इसकी पुष्टिके लिये प्रमाण रूपसे जो गाथा उद्धुत 
की गह है उसमे ओदयिक मावोसे कर्मवन्ध ह्येता है यह कहा है । इस प्रकार उक्त दोनों 
कथनोमे परस्पर वियेघ प्रतीत हीतवा है, स्यँकि, शुभ परिणाम कषाय आदिके उदयसे ही 
होते है क्षयोपशम आदिसे नहीं । इसलिये जव कि ओदयिकभाव कर्मवन्धके कारण ह 
सो जुम परिणमोसे कर्माका बन्ध ही होना चाहिये, क्षय नदीं । इसका समाधान यह है कि 
यद्यपि दयुम परिणाममान्र कमैबन्धके कारण हँ फिर भी जो शुम परिणाम सम्यग्दशैन आदिकी 
उत्पत्तिके सभय होते द ओर जो सम्यग्दशन आदिके सद्धावमें पाये जाते है वे आस्माके 
विकासमें बाध नही होनेके कारण उपचारसे कमक्षयके कारण कहे जाते ह। इसी- 
प्रकार त्तायोपर्ञमिक मावोमे मी प्रायः देखघाती कर्मके उदयकी अपेक्षा रहती है, दसय 
उदयामावी क्षय ओौर सदवस्थारूप उपशमसे आस्मामे जो विद्युद्धि उखन्न होती है उसे यद्यपि 
उदयजन्य मलिनतासे प्रथक्‌ न्ह किया जा सकता है फिर मी वह मक्िनिता क्षयोपश्नमसे 
उतपन्न हुए सम्यग्दरौन आदिका नाश नदीं कर सकती है ओर न कर्मक्षयमे बाधक ही हो 
सकती है, इसलिये गाथाम क्षायोपक्षामिक भावको भी कमैक्षयका कारण कहा है ॥ 

यदि कहा जाय कि परमागमके उपयोगसे कर्ममका क्षय होने पर सी प्रारंभ कयि हुए 

कायम विघ्नौकी ओर बि्ारूप फलके प्राप्न न होनेकी संभावना तो बनी ही रहती है, सो 
भी कहना दीक नीं है, क्योकि, एसा माननेमे विरोध आता है । अथौत्‌ जब कि परमा- 
गमके उपयोगसे विघ्रके ओर वि्याफर्के प्राप्त न होनेके कारणमूत कर्माका नार हो जाता 
है तब पिर उन कमकि कार्यरूप विघ्नका सद्भाव ओर विाफुटका अभाव वना दी रहे यहं 
कैसे संभव है ? कारणके अभावमे कायं नदीं होवा यह सर्वमान्य नियम हे । अतः यह 


५ क भत च भ 


(१)-काणवत्तीए आ०, ता०, स०। 


पगलवियारो (७ 


ण च सदाणुसारिसिस्साणं देवदाविस्रयमभतिसुप्पायणटं तं कीरदे; तेण विणा वि गुरुवय- 
णादो चेव तेस तदुप्पततिर्दसणादो । ण च पमाणाणु्षारिक्षस्साणं तदुप्पायणडं कीरदे, 
जुसिविरहियगुरुबयणादो पयडमाणस्स पमाणाणुस्रारितिविरोहादो । ण च भत्तिमेतेसु 
भरसिसगयष्पा्यणं संभवदि, णिष्पण्णस्स णिप्प्तिविरोहादो । ण च सिर्सेसु सम्मत्तत्थि 
तममिद्ध, अहेददिहियाददणणण्णहाणुबबत्तीदो तेधि तदस्थित्तसिद्धीदो । ण च लाह 
पूजायकारे पडच्च सुणणक्रिरियाए बबिदसिस्सेहि वियदहिचारो; सम्मतच्तेण विणा सुणताणं 
दव्वसवणं मोत्तण भावसवणामावादो । ण च दव्वस्षवणे एत्थ पञजणमस्थि; तत्तो 


निथित हआ किं परमागसके उपयोगसे विद्नोको उत्पन्न करनेवाले कर्माका नाश्य हौ जाता हे। 

यदि कदा जाय करि रष्दानुसारी अथात्‌ आगमम जो खाद या गुरने जो ऊक 
कहा है उसका अनुसरण करनेवाले शिष्यम देवताविपयक भक्तिको उत्पन्न करानेके लिये 
मग क्याजातादहैसो भी नही हे, क्योकि, मगल्के विना भी केवट गुरुवचनसे दी 
उनमें देवताविपयक भक्तिकी उस्पत्ति देखी जाती है ¦ 

यदि कहा जाय कि प्रमाणाद्ुसारी अर्थात्‌ युक्तिके बट्से आगम या गुरुषचनको 
प्रमाण माननेवा्ते शिष्यम देवताविपयक भक्तिको उत्पन्न करनेके लिय मगर किया जाता 
है, सो भी ठीक नदीं है, क्योंकि, जो शिष्य युक्तिकी अपेक्षा किये चिना सात्र गुरुवचनके 
अनुसार प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाणानु सारी माननेमे विरोध आता है | 

यदि कदा जाय कि शाखके आदिमं किये गये म॑गलसे भक्तिमानोमे भक्तिका उत्पन्न 
करिया जाना संभवैः सो भी ठीक नदीं हे, क्योकि, जो कार्यं उन्न हो चुका है उसकी 
पुनः उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है । अथौन्‌ जिनमें पहेसे ही श्रद्धामूलक भक्ति विद्यमान 
हे उनमें पुनः भक्तिके उपपन्न करनेके लिये मंगर्का किया जाना निरर्थक है | 

यदि कहा जाय कि शिष्यो सम्यक्छ-श्रद्धाका अस्तित्व असिद्धदहै,सो मी बात नहीं 
है, क्योकि, अहेतुवाद अर्थात्‌ जिसमें युक्तिका प्रयोग नहीं होता है ठेसे दृश्टिवाद अंगका सुनना 
सम्यक्के विना वन नदीं सकता है, इसलिये उनके सम्यक्तका अस्तित्व सिद्ध द्ये जाता है । 

यदि कहा जाय कि खाम, पूजा ओर सत्कारकी इच्छासे मी अनेक दिष्य दरष्ि- 
वादको सुनते है, अतः "अहेतुवादात्मक दृष्टिवादका सुनना सम्यक्छके विना बन नहीं सकता 
हे" यह्‌ कथन व्यभिचारी हो जातादहै, सोमी ठीक नदीं है, क्योकि, सम्यच्छके विना 
श्रवण करनेवाले श्चिष्योके द्रव्यश्रवणको छोडकर भवश्रवण नहीं पाया जाता है । अथात 
जो शिष्य सम्यक्तके न होने पर भी केवर लखामादिककी इच्छसे दृष्टिवादका श्रवण करते 
दै उनका सुनना केव सुननामाच्र है उससे थोडा भी आत्मबोध नदीं द्येता दहै । 

यदि कहा जाय कि यहा द्रव्यश्रवणसे ही प्रयोजन ह, सो भी ठीक नहं ह. क्योकि, 


# य क ज सि त मु ७. 


(१)-यणय्‌ठं सं-जा० ! (२) वापद-आ०। 


ठ जयधवलासहिदे कसतायपाहृडे / १ पेलदोसविहत्ती 


अण्णाणणिराकरणहुबारेण कम्मक्खयणिपित्तसण्णाणुष्पत्तीए अभावादो । तदो एवं 
बिहसुद्भणयादिष्पाएण युणहर-जइवसदहेहि ण मेगरं कंदं तति दडव्वं । ववहारणयं पड्च 
पुण गोदमसामिणा चदुवीसण्डमणियोगदाराणमादीए मरगेलं कदं । ण च ववहारणओ 
च॑प्पलओः; तत्तो" [ववहाराणुसारि-] धिस्साण परत्तिदंसणादो । जो बहुजीवाणुग्गहकारी 
ववहारणओ सो चेव सममस्सिदव्यो त्ति मणेणावहारिय गोदमथेरेण मंगर तत्थ कय । 
३. पुण्णकम्मवंधत्थीणं देसव्बयाणं ममरुकरणं जुत्तं ण शुणीणं कम्मक्खयकक्खुवा- 
णमिदि ण वोत जुत्तं; पुण्ण्ब॑धहेउत्तं पडि विसेसामावादो, मंगरस्सेव सरागसंजमस्स वि 
पर्विागप्पसगादो । ण च एव; तेण [ संजमपरिच्ागप्वसग-| भवेण णिव्वुदगमणामाव- 


्रभ्यश्रवणसे अज्ञानका निराकरण होकर कर्मक्षयके निमित्तभूत सम्यग्ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती है । अतः इस प्रकारके शुद्धनयके अभिप्रायसे गुणधर भटरारक ओर यतिवरृषभ 
स्विरने गाथासूत्रो ओर चूर्णिसूत्ोके आदिमे मंगल नहीं किया हे । एेसा समञ्चना चाहिये । 
किन्तु गौतमस्वामीने व्यवहारनयका आश्रय केकर कृति आदि चौवीस अनुयोग्वारोके 
आदिमे ˆ णमो जिणाणं ` इत्यादि रूपसे मंगर किया हे । 

यदि कहा जाय कि व्यवहारनय असस्य है, सो मी टीक नदीं है, क्योकि, उससे 
व्यवहार्का अनुसरण करनेवाले शिष्योकी प्रवृत्ति देखी जाती है । अतः जो उ्यवह्‌ारनय 
बहत जीर्वोका अनुग्रह करनेवाला है उसीका आश्रय करना चाहिये एेसा मनम निश्चय 
करके गौतम खविरने चौबीस अलुयोगद्मारोके आदिमे मगल किया हे । 

§ ३.यदि कहा जाय कि पुण्य कमेक बधनेके इच्छुक देशब्रतियोंको मगल करना युक्त 
है, किन्तु केकि क्षयके इच्छुक युनि्योको मंगर करना युक्त नहीं है, सो एेसा कहना भी 
ठीक नदीं है, क्योकि, पुण्य बन्धके कारणोके प्रति उन दोनोमे कोई विरोषता नहीं है | 
अथीत्‌ पुण्य बन्धके कारणभूत काममोको जेसे देरा्रती श्रावक करता है चसे ही मुनि मी 
करता है, सुनिके छ्य उनका एकान्तसे निषेध नदीं है । यदि ेसा न माना जाय तो 
जिसप्रकार सुनि्योको मंगख्के परित्यागके लिय यहा कदा जा रहा है उसीप्रकार उनके 
सरागसंयमके भी परित्यागका प्रसंग प्रप्र होता है, स्योँकि, देर्॒रतके समान सरागसंयम 
भी पुण्यबन्धका कारण हैः । 


यदि कहा जाय कि सुनियोके सरागसंयमके परित्यागका प्रसंग प्राप्न होता ङडै तो 


१ का का 0 


(१) वरद॑त्ति अ० आ०, ० । (२) “णमो जिणाण १, णमो भोहिजिणाण २, णमो परमोहिजिणाण 
३, णमो सव्वोहिजिणाण ४, णमो अणतोहिजिणाण ५,“ "^" णमो वड़्ढमाणवद्धिरिसिस्स ४४" 
-वे०° घ० आ० प० ५१७-५३३ ) (३) “चप्फलं सेहरे असच्चे अ" -दे० ना० ३। २०। (४) तत्तो 
(त° ९) सिस्स्राण ता०, तत्तो सेसाण अ०, आ०, स०। (५) ण च संजमप्पसंगभावेण अ०, आ०,णच 
एवं तेण ( चरू० ८ ) भावेण ता०, ण च भावेण ` ` " ` भिव्वू-स० । 
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प्पसंगादो । सरागसंजमो गंणसेदिणिज्जराए कारणं, तेण वंधादो मोको असंखेज्ज- 
गुणो तति सरागसंजमे अुणीणं बण जुत्तमिदि ण पचचबहाणे कायव्वं; अरहंतणमोकारो 
संपदियर्बधादो असंखेज्जगुणकम्मक्खयकारओ त्ति तस्थ वि युणीणं पवुत्तिप्पसंगादो । 
उत्त च- 
८८ अरहंतणमोक्षारं सविण य जो करेदि पयडमदी | 
सो सव्वदुक्खमोक्खे पावई अचिरेण कालेण }} २ ॥” 

४४, तेण सोबण-मोयण-पयाम-पच्चावण-सत्थपारेभादिकफिरियासु णिप्यमेण अरहत- 
णमोकारो कायन्वो त्ति सिद्धं । ववहारणयमस्सिदृण गुणहरमडारयस्स पुण एसो अहिप्पाओ, 
जहा-कीरंड अण्णत्थ सव्वत्थ णियमेण अरहंतणमोकारो, मंगरुपलस्स पारद्रकिरियाए 
अणुवलभादो । एत्थ पुण णियमो णत्थि, परमागयुवजोगम्मि णियमेण प्रगरुफरोवर- 
भादो । एदस्स अस्थमिसेसस्स जाणावणद्रं गुणहरमडारणएण गंथस्पादीए ण संगरं कयं । 


टोओ, सो भवात नदींहे, क्योंकि, मनि्योके सरागसंयमके परित्यागका प्रसंग प्राप्न 
टोनेसे उनके भ॒क्तिगमनके अभावका मी प्रसंग प्राप्न होता हे । 

यदि कटा जाय किं सरगसंयम्‌ गुणश्रेणी नि्जराका कारण है, क्योंकि, उससे 

बन्धकी अपेक्षा मोक्ष अथोत्‌ कर्माकी निजया असंख्यातगुणी हेती है, अतः सरागसंयसमें 
मुनियोकी प्रवृत्तिका होना योग्य है, सो एेसा मी निश्चय नदीं करना चाहिये, क्योंकि, 
अरत नमस्कार तत्कारीन बन्धकी अपेक्षा असंख्यातगुणी कमैनिजराका कारण है, इस- 
लिये सरागसंयमके समान उसमे मी मुनियोकी प्रवृत्ति प्राप्र देती है। कहा भी है- 
जो विवेकी जीव भावपूवेक अरहंतको नमस्कार करता है बह अतिष्ीघ्र समस्त 
दुःखोसे अक्त हो जाता है।॥ २1) 

इ ४. इसलियि सोना, खाना, जाना, वापिस आना ओर शाखका प्रारंभ करना आदि 
क्रियाओंमे अरहंत नमस्कार अबद्य करना चाहिये । किन्तु उ्यबहारनयकी दृष्टस गुणथर 
भट्रारकका यह्‌ अभिप्राय हे कि परमागमके अतिरिक्त अन्य सच क्रियाम अरहंतनमस्कार 
नियमसे करना चाहिये, क्योकि, अरहंतनमस्कार किये विना प्रारभ की हदं क्रियामें मंगलका 
फट नहीं पाया जाता हे । अथौत्‌ सोना, खाना आदि क्रियार्पै स्वयं मंगरृरूप नदीं ईह, अतः 
उनमे मगल्का किया जाना आवहयक है । किन्तु शाञ्चके प्रारभमें मगर करनेका नियम 
नहीं है, क्योकि, परमागमके उपयोगमे ही मंगरूका फट नियमसे प्राप्न हयो जाता है । अथौत्‌ 
परमागमका उपयोग स्वयं मगस्वषूप होनेसे उसमें मंगरूफख्की प्राप्नि अनायास हो जाती हे। 
इस्मी अर्थ विदोषका ज्ञान करनेके ल्य गुणधर भट्रारकने भ्रथके आदिमे मगर नहीं किया हे । 


(१) ""गृणो गृणगारो तस्स सेढी ओली पंती गुणसेढी णाम “-ध० आ० प० ७४९! (२) मूलाचा० 
७।५। तुलना-““अरहुंतनमोक्कारो जीवं मोएइ मवसहस्साओ । भावेण कौरमाणो होड पूणो बोहिखाहौ 
य ।*-जा० नि० ९२३। (३) कीरो अ०, आ०। 


४ 


® ० जयधवलासहिदे कसाथपाहुडे / १ पेलदोसविहत्ती 


§ ५. संपदि एदस्प गंयस्स सबधादिपसूणहं गाहासुत्तमागयं- 
युव्वम्मि पचमम्मि टु दसमे वत्थुम्हि पाहुडे तदिषए । 
पेजं ति पाहृडम्मि टु हवदि कसायाण पाहुडं णाम ॥ १॥ 


8 ६. संपहि एदिस्से गाहयए अत्थो घुचदे। तं जदा-अत्थि पव्वसदो दिसावाचओ, 
जहा, पुव्वं गामं गदो त्ति। तहा फारणवाचओ वि अस्थि, मड्पुव्धं सुदमिदि । जहा (तहा) 
सत्थवाचओ वि अत्थि, जहा, चोदसपुव्यहरो मदबाहु तति । पयरणवसेण एत्थ सत्थ- 


वाचओ घेत्तव्वो । 'ुव्यम्मिः त्ति वयणेण आचारादिहेद्धिमएकारसण्डमगाण दिदिवाद- 
अवयवभूद-परियम्म-सुत्त-पटमाणियोग-चूलियाणे च पडिसेहो कओ, तस्थ पुव्बववए- 
साभावादो । देषिमउवरिमपुव्बणिराकरणदुवारेण णाणप्पवादपुव्वग्गहणहं ˆपचमम्मि' 
ति णिदेसो कदो । बल्थुसदो जदि वि अणेगेखु अत्थेसु षडदे, तो वि पयरणवसेण सत्थ- 
वाचओ पेत्तन्यो । हैष्धिमउवरिमत्थुणिसेहटधं दसम'गगहणे कदं । तत्थतणवीसंपाहुडसु 
सेसपाहृडणिवारणडं (तदियपाहुडग्गहणं कदं । तं तदियपाहुडं किण्णाममिदि उृत्त 


§५.अब इस भन्थके सम्बन्ध आदिक प्रषूपण करनेके लिये गाथासुूत्रको कते हँ- 

ज्ञानप्रयाद नामक पांचवें पूर्वकी दसवीं वस्तुमे पेज्जप्राभृत है उससे प्रकृत 
कषायग्रामृतकी उत्पत्ति हुई हे । १ ॥ 

$ ६. अव इस गाथाका अथ कहते हँ । वह्‌ इस प्रकार है-पूयै शब्द दिश्चावाचक भी 
है । जेसे, बह पूर्वै भ्रामको अथौत्‌ पूर्वं दिश्चामें सित भामको गया । तथा पूर्वै शब्द्‌ 
कारणवाचक मी दहे । जैसे, मतिज्ञानपूर्ैक श्रतज्ञान होता ह । तथा पूय शब्द्‌ शाखरवाचक 
भी है । जेसे, चौदह पूर्वको धारण करनेवले मद्रवाह थे | प्रकरणवश्च इस गाथामे 
पूवेशब्द शाखवाचक्‌ केना चाहिये । गाथाम अये इए 'पुञ्चस्मिः इस वचनसे आचारांग 
आदि नीचेके ग्यारह अंगोका तथा दृष्टिवादके अवयवभूत परिकर्म, सूत्र, प्रथमालुयोग ओर 
चूटिकाका निषेध किया है, क्योकि, इन उपयुक्त प्रन्थोमे पूष शब्दका व्यपदेश नदीं पाया 
जाता है । अथात्‌ ये मन्थ पूव नामसे नहीं कहे जति है । उत्पादपूरयै आदि नीचेके चार 
ूर्वाका तथा सयप्रवाद्‌ आदि उपरे नौ पूर्वाका निषेध करके पांचवे ज्ञानप्रवाद पूर्वके 
प्रहण करनेके ल्यि गाथाम 'पचमम्मि' पदका निर्देश किया है । वस्तु चन्द यद्यपि अनेक 
अ्थमिं रहता ह तो भी प्रकरणवद्च यह बस्तु शब्द शाख्वाचक लेना चाहिये । नीचेकी 
नौ ओर उपरकी दो वस्तुओंका निषेध करनेके व्यि गाथां 'दसमे' पदका रहण किया ह । 
उस दसवीं वस्तुके बीस प्राधतोमेसे रोष प्राथरतोका नियकरण करनेके ल्यि गाथामे 'पाहृडे 
तदिषएः पद्का अहण किया हे । उस तीसरे प्राभ्तका क्या नाम है एेसा पूर्ने पर गाथामें 


अ स ^ ^+ 0 


(१) कदो अर, आ) 


गा० 8 | पटमगाहार अत्थो (८ 


[क | [क्रे 


पेज्जपाहृड" ति तण्णा्मं भणिदं । तत्थ षदं कसायपाहुडं होदि" चि उत्ते तत्थ उप्प्‌- 
प्णमिदि घेत्तव्वं । 

8७, कथमेकम्मिन्नत्पाचयोत्पादक मावः १ न; उपसंहार्यादुपसंहारस्य कथच्िद्धेदोपर- 
म्भतस्तयोरेकत्व विरोधात्‌ । पेज्ञदोसपाहुडस्स पेज्ञपाहुडमिदि सण्णा कथं जुजदे ! बु्दे; 
दोसो पेञ्जाविणासानि त्ति या जीवदव्वदुबारेण तेसिमेयत्तमत्थि त्ति वा पेज्जसद्यो पेज्ज- 
दो्चाणं दोण्डं पि बाच सुप्पसिद्धो बा, णौमेगदेसेण वि णामिल्नषिसयं (य ) संपच्चओ 
सचभामादिमु, तेण पेञ्जदोसपाहुडस्स पेज्जपाहुडसण्णा वि ण विर्ञ्मदे । एवमेदीए 
गाहाए कसायपाहुडस्स णामोचक्षमो चेव परूबिदो । "पाहुडम्मि दु" ति एत्यतण दु 
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| 'पेञ्जपाहुड' इसप्रकार उसका नाम कदा है । उल पेञ्जप्रागतमे यह कषायप्रा्चेत है इस 
कथनका, पेञ्जप्राभ्तसे कषायप्राभरत उत्पन्न हआ है, पेखा अर्थं ग्रहण करना चाहिये । 
विश्चेषाथं-पौचचें ज्ञानप्रवादपू्थैकी दसवीं वस्तुमे तीसरा पेञ्जप्राभ्त है । गुणधर 
मह्ररकने उसीके आधारसे यह प्रकृत कपायप्रात प्रथ छिखिा है । अतः गाथाम आये हए 
“पेज ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पहुडं णाम" इस वाक्यका इस तीसरे पेऽ्जग्राश्रतसे 
यह्‌ कपायप्राभ्रत निकला है यह्‌ अथं किया है । 

। §७. द्ीका-एक दी पदा्थैमे उत्पाद्य-उत्पादकभाव केसे बन सकता ह, अथौत्‌ पेन 
ओर कपायं जव एक ही ह तो फिर पेजग्राथ्रतसे कषायप्राथ्त उत्पन्न हआ यह्‌ कैसे कहा 
जा सकता है ! 

समाधान-यह इका ठीक नदीं हे, क्योकि, उपसंहायै ओर उपसंहारक इन दोनों 
कथचित् सेद पाया जाता है । इसलिये पेज्ञप्राथत ओर कषायप्राथ्रत इन दोनोंको सर्बथा 
पक माननेमे वियोध आता है । अथात्‌ पेजनप्राभ्रतका सार केकर कषायप्राथ्ृत लिखा मया 
हे, इसख््यि वे एक न दोकर कथंचित्‌ दो हँ । ओर इसीलिये पेञ्जग्राभ्रतसे कषायप्रात 
उत्पन्न हुआ यह्‌ कदा जा सकता है । 

छ का-पेञ्जदोषग्राश्रतका पेञ्जप्राश्रत यह नाम केसे रखा जा सकता है ! 

समाधान-एक तो दोष पेञ्ज अथात्‌ रागका अविनामावी है; अथवा जीवद्रन्यकी 
अपेक्षा पेञ्जञ ओर दोष ये दोनों एक है; अथवा पेज शब्द पेञ्ज ओर दोष इन दोनोंका 
वाचक है, यह वात सुभ्रसिद्ध है । तथा सलयभामा आदि नामोमे नासके एकदेश भामा 
आदिके कथन करनेसे उस नामवाटी वस्तुका बोध हो जाता है, इसघ्यि पेऽ्जदोषप्रागतका 
पेञ्जप्राभ्रत यह्‌ नाम भी विरोधको प्राप्न नदीं होता है, 

इसभ्रकार यद्यपि इस गाथामें कषायप्राभृतके नाम उपक्रमका द्यी कथन कियाडैतो 
भी गाथाके "पाहृडम्मि दु इस अशमे आये हुए ष्ठुः शब्दसे अथवा देशामषेकभावसे आनु- 
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(१) “णामेगदेसादो वि गामिद्लविसयणाणुप्पत्तिदंसणाद्ये ”-घ० आ० प० ५१८ । 


कौ 


२ जयधवला्तहिदे कसा्यपाहूड १ पे्नदात्तकिहत्ती 


सदेण पुण सेसउवकमा श्ूचिदा, देसामासियमावेण चा । 
8८, संपहि माहाए दोहि पयारेहि चिदसेसोवक्षमाणं परूबणटं जइवसहाइरियो 
चुण्णिसुत्तं मणदि- 


पूर्वी आदि देष चार उपक्रम सूचित हो जते ह । 


विशषाथ-उपक्रम पांच प्रकारका है-आुपूर्वी, नाम प्रमाण, वक्तव्यता ओर 
अथोधिकार । इनमेसे रुणधर मट्रारकते नाम उपक्रमका तो कसायाण पाहूडं णाम इस 
पद्के द्वारा सयं उस्टेख करिया है ] पर दोष चार उपक्रमोंका उल्लेख नदीं किया है जिनके 
उत्छेख करनेकी आवदयकता थी । इस पर वीरसेन स्वामीका कहना है कि या तो "पाहडम्मि 
दु` यहां आये हुए ष्ठुः शब्दसे आुपूर्वी आदि देष चार उपक्रमोँका रहण हो जाता हे । 
अथवा, ककपायाण पहडं णाम' यह्‌ उपलक्षणरूप है, इसलिये इस पदके दारा देशामषेक- 
मावसे आनुपूर्वी आदि रोप चार उपक्र्मोका प्रहण हो जाता है । उपलक्षणरूपसे आया 
ह्या जो पद या सूत्र अधिकृत विषयके एकदेशके कथन द्वारा अधिकृत अन्य समस्त 
विषयोकी सूचना करता हे, उसे देशाम्क पद या सूत्र कहते हँ । इसका खुखासा मूढा- 
राधना गाथा १२२२ की टीकां किय! है। वहां ङ्खिा है कि (जिसग्रकार (तालपर्बं ण 
कप्पदि" इस सूत्रम जो ताल शब्द आया हे, बह वहां ब्रक्षविरोप्रकी अपेक्षा ताड्वृक्षका वाची 
न होकर वनस्पतिके एकदेश्चखूप वृक्षविरोषका वाची है । अथीत्‌ यहां पर ताल शब्द्‌ ताड 
वृक्षविशेपकी अपेक्षा ताडबरक्षको सूचित नदीं करता है किन्तु समस्त वनस्पतिके एकदे्चरूपसे 
ताङ्बृष्षको सूचित करता है । अतएव ता शब्दके द्वारा देश्चामपेकभावसे सभी वनस्प- 
तियोका अ्रहण हो जाता है । उसीप्रकार गाथा नं० ४२१ के (आचेखक्कुदेसिय' इस अश में 
आया हआ चेर शब्द्‌ समस्त परि्रहका उपटक्षणरूप ह, अवः 'आवचेखक्षः पदके द्वारा परिप्रह- 
मात्रके यागका रहण हो जाता है ।' मूलखारधनाके इस कथनानुसार प्रकृतमे कषायप्रायृत 
यह पद भी आनुपूर्वी आदि पांचों उपक्रमोके एकदेश्चरूपसे गाथाम आया है इसलिये वह 
देश्ामषेकभावसे आनुपूर्वी आदि देष चार उपक्रमोका भी सूचन करता है | 


§ ८. अव गाथामें दो प्रकारसे अथात्‌ गाथाम आये हए (तुः रब्दसे या 'कसायाण 
पाड णामः इस पदके देशामषेकरूप होनेसे, सूचित किये गये रोष उपक्रमोके कथन करनेके 
लिये यतिवृषभ आचाय चूणिसूत्र कहते है 
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(१) “एद देसामासिगसृत्तं, कुदो ? एगदेसपदृप्पायणेण एत्थतणसयलत्थस्स सूचियत्तादो 1“-ध० स० 
प१० ४८६। "एदं देसामासियसृत्तं देसपदुप्पायणमृहेण सूचिदाणेयत्थादो ।-ध० स० प१०५८९। “देसामासियसुत्त 
आचेलक्क ति त खु ठिदिकप्पे । लृत्तोऽथवादिसटी जह्‌ ताल्पलबसुत्तस्मि ।"-मृलारा० इलो० ११२३। “अह्‌- 
वा एगगगहणे गहणं तज्जातियाण सन्देसिं । तेणऽगपलबेणं तु सूया सेसगपलंबा ।"-बृहु० भा० गा० ८५५ 


० ¢ || उक्कमादिपहू्वणं र 


% णाणप्पवादस्सं पृव्वस्स दसमस्स वत्थुस्स तदियस्स पाहुडस्स 
प॑चविहो उवक्रमो। त जहा-आणुपुव्वी, णाम, पमाण, वत्तव्वदा, अलत्था- 
हियारो चेदि । 

8 8. उपक्रम्यते समीपीक्रियते भोत्रा अनेन प्राभृतमित्युपक्रमः । किमटुवकमो 
वुच्चदे १ ण; अणवगयणामाणुपुव्वि-पमाण-बत्तव्वत्थाहियारा मणुया किरियाफलट ण 
पयति ति तेसिं पयड्ावणहं बुवद । 

8 १०, संपहि एदस्स उवकमस्स पंचविहस्स परूवणद्रं ताव गाहाचुण्णिसुत्तहि 
छठचिदसुदक्खंधपरूबणं कस्सामो । तं जहा-णाणे प॑चविहं मदि-सुदोहि-मणपजव-केवल- 

% ज्ञानप्रबाद पूर्वकी दसवीं वस्तुके तीसरे प्राभतका उपक्रम पोच प्रकारका हे । 
यथा-आलुपूरवी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता ओर अ्थाधिकार । 

इ €. जिसके दारा श्रोता प्राश्तको उप अ्थत्त समीप करता है उसे उपक्रम कहते 
है । अथौत्‌ जिससे श्रोताको प्राभृततके कम, नाम ओौर विषय आदिका पूरा परिचय प्राप्त 
हो जाता है वह उपक्रम कहटाता है । 

स का-उपक्रम किसलये कदा जाता है !? 

समाधान-जिन मवुष्योने किसी शाखके नाम, आनुपूर्वी, अमाण, वक्तव्यता ओर 
अथोधिकार नदीं जाने है वे उस डाखके पठन पाठन आदि क्रियारूप फलर्के लिये प्रवृत्ति 
नहीं करते हँ । अथौत्‌ नाम आदि जने बिना मवुष्योकी प्रदृत्ति प्राभुतके पठनपाठनमें 
नदीं होती हे, अतः उनकी प्रवृत्ति करानेके क्लिये उपक्रम कहा जाता है | 

$ १०. अव पाच प्रकारके इस उपक्रमका कथन करनेके ययि गाथासूत्र ओर चूणिसून्रके 
दारा सूचित किये गये श्रुतस्कन्धका प्ररूपण करते हँ । वह इस प्रकार है - 

मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओौर केवलज्ञानके भेदसे ज्ञान पांच 
प्रकारका हे । उनमेसे जो ज्ञान पांच इन्द्रिय ओर मनसे उतपन्न होता है वह मतिज्ञान दै । 

॥ (१ ) “सोवि उववकमो 10 ध ० सं प्रु ७२। से कि त उवक्कमे ? छच्विहै 
पण्णत्ते, तं जहा-णामोवक्कमे ठवणोवक्कमे दज्वोवक्कमे खेत्तोवक्कमे कालोवक्कमे भावोवक्क्मे ` ` * ` अहवा 
उवक्कमे छव्विहे पण्णत्ते, त जहा-आणुपुन्वी नाम पमाणं वत्तव्वया अत्थाहिगारे समोञआरे “अनु ° सू० ६०, 
७०। (२) “जेण करणभूदेण णामप्पमाणादीहिं गंथो अवगम्मदे सो उवक्कमो णाम {*"-ध० आ० पर ५३७। 
““प्रकृतस्याथेतत्तवस्य श्रोतृबुद्धौ समपंणम्‌ । उपक्रमोऽसौ विज्ञेयस्तथोपोद्घात इत्यपि ।।"-आदिपु° २।१०३। 

““सत्थस्सोवक्कमणं उवक्कमो तेण तम्मि व तञ वा । सत्थसमीवीकरणं आणयणं नासदेसम्मि ॥“ 
उप सामीप्ये, क्रमु पादविक्षेपे, उपक्रमणं दूरस्थस्य शास्वादिवस्तुनस्तंस्तेः प्रतिपादनप्रकारैः समीपीकरणं 
न्यासदेशानयन निक्षेपयोग्यताकरणमित्युपक्रमः, उपक्रान्तं हयुपक्रमान्तगेतमेदेविंचारितं विक्षिप्यते नान्यथेति 
भावः । उपक्रम्यते वा निक्षेपयोग्य क्रियतेऽनेन गुव्वाग्योगेनेति उपक्रमः । अथवा, उपक्रम्यते अस्मिन्‌ 


िष्यश्रवणभावे सतीत्युपक्रमः । यदि वा, उपक्रम्यते अस्माद्‌ विनीतविनेयविनयादित्युपक्रमः, विनयेनाराधितो 
हि गुरुरपक्तम्य निक्षेपयोग्य लास्तवरं करोतीत्यभिप्राय. ।"-वि° बुहु° गा० ९११! अनु० सल्य०, सु° ५९ । 


¢ जयधवलासदिदे कक्ाययाहृडे / १ पेजदोत्तविहती 


इ 


णाणएण । तत्थ जं पेचिदियमणेहिंतो उप्यज्जई णाणं तं मदिणाणे णाम | ओग्गह- 

श्टायाय-धारणमेएण तं चेव चउव्विहै । पंविदिय-मणणाणे अत्थ्वजणोगगह-दहयवाय- 

धारणाभमेएण अष्टावीमदिविहं । बहु-बहुविह-सिप्याणिस्सियाणुत्त-घुवेयरमेयेण अहावीसं- 

मदिणा्स॒ पादिदे् छन्तीसुत्तर-तियमेयं मदिणाणे होदि । सिप्पोग्गहादीणमत्थो 
हा वग्गणाखेडे परूषिदो तह्य एट्थ वि परूवेदन्यो । 


वह्‌ मतिज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणाके भेदसे चार प्रकारका हे । इसम्रकार 
पांचां इन्द्रियजन्य मतिज्ञान ओर मानस मतिज्ञान ये छ्य अथौवग्रह, व्यंजनावग्रह 
( व्यंजनावग्रहु मन ओर चश्चुसे नदीं होतः हे, इसलिये केवल चार इन्द्ियोँसे म्रहण करना 
चाहिये ) ईहा, अवाय ओौर धारणाके मेदसे अछाईस प्रकारके हो जाते है । बहु, बहुविध, 
क्षिभ, अनिःसृत, अचुक्त ओौर्‌ प्रु, तथा इनके विपरीत एक, एकविध, अश्िप्र, निःसृत, 
उक्त, ओर अध्रुव इन वारह प्रकारके पदार्थाको मतिज्ञान विषय करता है, अतः इन्हें पूर्वाक्त 
अद्धाईस प्रकारके मनिक्चानमि प्रथक्‌ प्रथक्‌ मिला देने पर मतिज्ञान तीन सौ छत्तीस प्रकारका 
हो जाता है | ्षिप्रावम्रह आदिका अथं जिसम्रकार वभेणाखंडमें कहा है उसीग्रकार यहा भी 
प्ररूपण कर छेना चाहिए । 


(१) “शएवमाभिणिबोहियणाणावरणीयस्स कम्मस्स चडव्विहुं वा चउवीसदिविधं वा अट्ठावीसदिविह 
वा वत्तीसदिविधं वा अड्दालौसदिविध वा चौरालसदविहं वा अट्ठसदट्टिसदविधं वा वाणवृदिसदविष वा 
वास्षदअट्‌ठासीदिविवं वा तिसदछत्तीसदिविध वा तिसदचृासीदि विधं वा णादनव्वाणि भवंति। "-पयडिश्रणु° 
ध० आ० १०८७० । ‹ तत्सामान्यादेकम्‌, इन्दरियानिच्रियभेदाद्‌ द्विधा, अवग्रहादिमेदाच्चतुर्धा, तैरिन्द्रिय- 
गूणितद्वतुविगत्तिविवम्‌, तरेव व्यञ्जनावग्रहाधिक्तेरप्टाविद्तिविधम्‌, तैरेव मूरभद्धाधिकेः द्रव्यादिसहितैर्वा 
द्ाविधद्विधम्‌ । त एते त्रयो विकल्पा बह्वादिमि. दवादश (भि.) गुणिता दवेशे अष्टाश्चीत्युत्तरे, त्रीणि शतानि 
पट्व्रिलानि, चतुरसीत्यधिकानि त्रीपि शतानि च भवन्ति ।*-राजवा० ्रृ० ४९ गो० जीकव० गा० ३१४1 
“¶वमेतत्‌ मतिज्ञान द्विविध चतुविधमष्टाविलति विधमष्टषष्ठचृत्तरशतविध षट्त्रिंशत्‌व्रिशषतविध च भवनि!" 
त० भाग त° सि०, तर ह°, १।१९। वि० भा० गा० ३०७ (२) सिप्पो अ०, आ०, ता० (३) “कोऽ्या- 
वग्रहः ! अप्राप्ताथग्रहुणमर्थावग्रहः । को व्यञ्जनावग्रहुः ? प्राप्ता्थग्रहणं व्यञ्जनावग्रहः । न स्पष्टग्रहणमर्था- 
वग्रहः; अस्पष्टश्रहणस्य व्यञ्जनावग्रहुत्वप्रसङ्धात्‌ । मवतु चेत्‌, न; चक्षुष्यस्पष्टग्रहुणददनतो व्यञ्जना- 
वश्रहुस्य स्वप्रसङ्गात्‌ । ` "नशयुग्रहणमथ विग्रहः; शनेग्रेहणस्य व्यञ्जनावग्रहत्वप्रसङ्खात्‌ ।*-घ० आ० प० 
८६७ 1 गो०जीव० गा०३०७ । “जल्योवग्गहावरणीयं णाम कम्म तं छचिवहं ॥२६॥ कदो ? सववेसु ईंदिएसु 
जपत्तत्थग्रहणासत्तिसभवादो ` "-घ० आ० प० ८६८ । “जा अथंग्राही क्षिप्रप्रत्ययः अभिनवशरावगतो 
दकवत्‌ । रान. परिच्छिन्दानः अक्षिप्प्रत्ययः । वस्त्वेकदेशस्य आलम्बनीभूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तुप्रतिपत्ति 
वस्त्वेकदेदाप्रतिपत्तिकारक एव वा दप्टान्तमृखेन अन्यथा वा अनवरम्बितवस्तुप्रतिपत्ति., अनृसन्धानप्रत्यय 
प्रत्यजिज्ञापरत्ययस्च अनिःसुतप्रत्ययः। ` " तत्प्रतिपक्षो निःसुतप्रत्ययः । क्वचित्कदाचिदरस्त्वेकदेश एव प्रत्य- 
योत्पस्युपलम्भात्‌ प्रतिनियतगुणविदिष्टवस्तूपलम्भकार एव तदिन्दरियानियतगणविशिष्टस्य तस्योपलब्धिरन- 
क्तप्रत्ययः * * ` ` एतप्प्रतिपक्षः उक्त प्रत्ययः । नित्यत्वविरिष्टस्तम्भादिप्रत्ययः स्थिरः" ` * " ` विचुत्प्- 


दौपञ्वालादो उलादविनाश्चविनिष्टवस्तुप्रत्ययोऽघ्रुवः उत्पादव्ययध्रौन्यवििष्टवस्तुप्रत्ययोऽपि अध्रुव 
~ध जान प्र ८७० । 
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विशेषार्थ-उपर की गई सूचनाके अनुसार अवग्रह आद्रिका कथन पट्ग्बण्डागमकते 
वगणा खण्डकी धवला टीकाके अनुसार किया जाता है । अवघ्रहके दौ येद्‌ है ठ्यजनावप्रह्‌ 
ओर अथीवग्रह । प्राप्र अथैके प्रयम अरहणको व्यंजनावग्रह ओर अप्राघ्र अके प्रहणको 
अर्थावग्रह कहते ह । जो पदाथे इन्द्रियसं सम्बद्ध हो कर जाना जाता है वह प्राप्न अथदह 
ओर जो पदाथ इन्द्रियसे सम्बद्ध न होकर जाना जाता है वह्‌ अप्राप्त अथ है । चक्षु ओर 
मन अप्राप्त अ्थेको दी जानते ह । दोष चार इन्द्रियां प्राप्र ओर अप्रा दोनो प्रकारके 
पटार्थीको जान सकती है | स्पडीन, रसना, ब्राण ओर श्रोत्र इन्द्रियां प्राप अथको जानती 
ह, यह्‌ तो सष है । पर युक्तिसे उनके द्वारा अप्राप्र अर्थका जानना मी मिद्ध हो जाता है। 
प्रथिवीमे जिस ओर निधि पाई जाती है, एकेन्द्रियोमे वनस्पतिकायिक जीरवोका उस ओर 
्रारोहका छोडना देखा जाता है; इयादि हेतुओंसे जाना जाना है किं स्पदौन आदि चार 
इन्द्ियोमे मी अप्राप्त अथेके जाननेकी शक्ति रहती है । अथीवग्रह ओर व्यजनावग्रहके 
उपर जो लक्षण कह हैँ उससे यह्‌ भी स्पष्ट हो जाता है किं अथौवग्रह ओर व्यजनावप्रहमे 
केवल शीघ्रप्रहण ओर मन्दग्रहणकी अपेक्षा अथवा उयक्तग्रहण ओर अव्यक्तमरहणकी अपेक्षा 
मेद नीं हे, क्योकि, उक्त अवग्रहोके इसप्रकारके टक्षण मानने पर दोनों ही अवग्रहोके 
दारा बारह प्रकारके पदार्थोक्ा ग्रहण प्राप्त नदीं होता है । ईहा, अवाय अओौर धारणा अथौ- 
वग्रहपूर्वक ही होते हँ, इसलिये प्राप्त अर्थमे व्यंजनावग्रह, अथौवग्रह, ईहा, अवाय ओौर 
धारणा इस कमसे ज्ञान होते ह । तथा अप्राप्त अर्थम अ्थीवग्रह, इहा, अवाय ओर धारणा 
इस मसे ज्ञान होते दँ । अवग्रहके द्वारा म्रहण किये हुए पदाथ॑मे विदेषकी आकांक्षारूप 
ज्ञानको इहा कहते ह । निणैयात्मक ज्ञानको अवाय कहते हँ । ओर कालान्तरमें न भूलनेके 
कारणभूत संस्कारास्सक ज्ञानको धारणा कहते हँ । इसम्रकार खशन आदि चार इन्द्रियोकी 
अपेक्षा व्यजनावम्रहके चार भेद तथा पाचों इद्दिय ओर मनकी अपेश्चा अर्थावभ्रह, इहा, 
अवाय ओर धारणाके चौबीस भेद ये सब मिकर मतिज्ञानके अट्वाई्स मेद ह्येते ह । 
तथ ये अद्ाईेस मतिज्ञान निभ्रिखित बह आदि बारह प्रकारके पदाथकि होते है, इस- 
स्यि मतिज्ञानके सब भेद तीन सौ छत्तीस हो जति हैँ । बहु, एक, बहुविध, एकबिध, 
किप्र, अक्धिप्र, अनिःखत, निःसृत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव ओर अध्रुव ये पदार्थोके बारह भेद 
है । बह राब्द संख्या ओौर वैपुल्य दोनों अर्थोमिं आता है, अतः यर्हौँ बहुसे दोनो अर्थेका 
ग्रहण कर लेना चाहिये । इससे विपरीतको एक या अस्प कहते हँ । बहुविधे बहुत 
जाति्योके अनेक पदार्थं ल्यि है ओर एकविधर्मे एक जातिके पदार्थं ल्यि ह । जहौ 
व्यक्तियोकी अपेक्षा बहुतका ज्ञान होता है वर्ह बह बहुज्ञान कहाता है ओर जरौ जातियोकी 
अपेक्षा बहूतका ज्ञान होता है वहा वह बहूविधज्ञान कहखाता है, बहु ओर बहुविधमे यही 
अन्तर है । इसीप्रकार एक ओर एकविधमे या अल्प ओौर अस्पविधमे मी अन्तर समङ्लना 
चाहिये । नया सकोरा जिसम्रकार शीघ्र ही पानीको महण कर केता है उसप्रकार अतिशीव्र 
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२, सुदणाणं ताव ष्प्‌ । 
२. अवधिर्यादा सीमेलय्थः । अवधिमहचरितं ज्ञानमवधिं : । अवधिश्च सः 
तानं च तदवधिक्नानमर्‌ । नातिव्याप्निः; सूदिवराधानवशेन कचिदेव ज्ञाने तस्यावधि- 
अथ्रकर महण करनेवान जानक क्षिप्रज्ञान कहते है । ओर धीरे धीरे जाननेवले ज्ञानको 
अश्निप्रन्नान कहते हँ | या ज्ञी चल्नेवाटी रेख्गाडी ओर शीघ्र गिरनेवारी जलधारा 
क्षिप्रविषय कहलाता है ओर इससे विपरीत अक्षिम्र विषय कहटाता है ओर उनके ज्ञानको 
करमशः क्षिप्रज्ञान ओर अक्षिपज्ञान कहते ह । वस्तुके एक देशक ग्रहणकाल्मे ही वस्तुका 
ञान हो जाना, उपमाद्रास उपमेयका जान होना, अतुसंधानप्रयय ओर प्रलयभिज्ञानप्रयय ये 
सव अनिःमृतजान द । इससे विपरीत निःसरतज्ञान कहलाता है । प्रतिनियत गुणविशिष्टं 
वम्तुके ग्रहण करनेके समय दही अनियत गुणविशिष्ट वस्तुक महण होनेको अनुक्तज्ञान कहते 
ह । जंसे, जिम समय चक्चुसे मिश्रीको जाना उसीसमय उसके रसका ज्ञान हो जाना 
अनुक्तनान हं । इससे विपरीत ज्ञानको उक्तज्ञान कहते है । चिरकाट तक स्थिर रहनेवारे 
पदाथके ज्ञानको शुवज्ञान ओर इससे विपरीत ज्ञानको अधरुवज्ञान कहते हैँ । इसप्रकार 
इन ज्ञानोकी अपेक्षा मतिज्ञानके तीन सौ छनत्तीस सेद होते हैँ । 

§ ११. अव श्रुतज्ञानका वणेन स्थगित करके पटे अवधिज्ञान आदिका वणेन करते है-- 

§ १२. अवधि, मयोदा ओर सीमा ये शब्द्‌ एकाथेधाची हैँ । अवधिसे सहचरित 
ज्ञान भी अवधि कहखाता है । इसप्रकार अवधिखूप जो ज्ञान है वह्‌ अवधिज्ञान है। यदि 
का जाय किं अवधिज्ञानक्रा इसप्रकार छक्षण करने पर मयादारूप मतिज्ञान आदि अल- 
योम यह क्षण चखा जाता है, इसङिए अतिव्याप्नि दोष प्राप्नद्येताहै, सो मी बात 
नहीं हे . क्योकि, रूढिकी मुख्यतासे किसी एक ही ज्ञानमे अवधि शब्दकी प्रवति होती है | 

परिशेषाथ~-यो यह शंका उक्ती. है करि केवलज्ञानको छोड़कर हेष चारो ज्ञान 
साव्रधि-मयोदासहित दै, इसदिए केवल अवधिज्ञानका लक्षण सावधि करने पर इस 
सक्षणके मतिज्ञान आदि रोप तीन ज्ञानम चलते जनेसे अतिव्याप्ति दोष प्राप्न होता है| 
पर इस शकाका यह समाधान है किं यद्यपि मतिज्ञान आदि चारों ज्ञान सावधि हैः फिर 
भी रूद्िवश अवयि शव्दका प्रयोग दन्य, क्षेत्र, काठ ओर भावका आश्रय लेकर मूतिं पदाथैको 


(2) अवाग्धानादवच्छिन्नविषयाद्ा अवधि”“-सर्वा° १।९। ^“अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमादुभयहेतुस- 
निधाने सति अवधीयने अवाग्दधाति अवारधानमातरं वावधिः ¦ अवधिशब्दोऽघःपर्याथवचनः, यथा अधःक्षेपणम्‌ 
अवक्षेपणमिति । अधोगत्तभूयोद्रव्यविषयो ह्यवधि. । अश्वा, अवधिर्मर्यादा, अवधिना प्रतिबद्धं ज्ञानमवधि- 
ज्ञानम्‌, नयाहि-वश्यने रूपिप्ववधेरिति । सवेषां प्रसद्क इति चेत्‌; न; रूढिवश्ाद्‌ व्यवस्थोपपत्तेः गोगब्द- 
्रवृत्तिवत्‌ 1*-राजवा० प्र ३२! (२) 'अवधीयत इत्यधोऽधो विस्तृतं परिच्छियते मर्यादया वेति अवधि. 
नेनावरणक्मक्षयापशम एव तदुपयोगहेतुत्वादित्यर्थः । अवधीयते अस्मादित्यवधिः तदावरणकर्मक्षयोपश्चम एव 
अवघीयते तस्मिन्निति वेद्यवधिः भावार्थः पूर्वैवदेव, अवधानं वा अवधिः विषयपरिच्छेदनमित्यर्थः ! अवधि- 
श्वासो ज्ञानं च अवधिज्ञानम्‌ 1" -नन्दी० ह° प्रु २५ । नन्दी० म० प° ६५ । 
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गा० ® | ्ोहिणाणवियारो ७ 


शब्दस्य प्रवृत्तः । किमहं तत्थ ओहिसदो परूविदो ? णः एदम्हादो हदिससब्वणाणाणि 
सावहियाणि उवरिमणाणे णिरवहियमिदि जाणावणट्रं । ण मणपज्जवणाणण बियहिः 
चारो; तस्स वि अवरिणाणादो अष्यविस्षयत्तेण हेष्िमत्तव्युवगमादो । पञोगस्स पुण 
हाणविषन्जासो सजमसहगयत्तण कयविसेनपदुप्पायणफलो त्ति ण कोच्छि (चि) दोसो । 
६ १३, तमोहिणणे तिविहं-देयोही पंरमोही सव्वोदी चेदि) एदेसि तिष्ट 
माणाण्‌ सक्डणाणि जहा पयडिअणिओगदारे परूविद्‌ाणि तहा परूवदव्वाणि 
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प्रयक्ष जाननेवले ज्ञानविदोपमे दी किया गया है, अतएव अतिव्याप्रि दोप नदीं आता दै 

शका-अवधिज्ञानमे अवधि शब्दक्रा म्रयोग किसल्ियि क्या है ए 

सथाधान-इससे नीचेके सभी ज्ञान सावधि ह ओर ऊपरका केवखज्ञान निरवधि है, 
इस वातका ज्ञान करानेके सिये अवधिज्ञानमे अवधि ञव्दका प्रयोग करिया हे 

यदि कहा जाय किं इसप्रकारका कथन करने पर मनःपयेयज्ञानसे व्यभिचार 
दोप आतादहै,सोभी बात नदीं है, क्योकि मनःपयैयज्ञान मी अवधिज्ञानसे अत्प- 
विपयवाला है, इसलिये विषयकी अपेक्षा उसे अवधिज्ञानसं नीचेका स्वीकार किया है| 
फिर भी संयमके साथ रहनेके कारण मनःपर्ययज्ञान जो विशेषता आती है उस विशे 
पताको दिखलनेके सिये मनःपयेयको अवधिज्ञानसे नीचे न रण्वकर उपर रखा है, इस 
व्यि कोर दोष नहीं है | 

8 १३. वह अवधिज्ञान तीन प्रकारका है-देशावधि, परमावधि ओर स्वाबधि । 
इन तीनों ज्ञानोके ठक्षण जिसध्रकार प्रकृति नामके अनुयोगष्टारम कहे गये हँ उसीग्रकार 
उनका यहा कथन करना चाहिये | 

विशेषाथे-द्रव्य, तेर, कार ओर मावकी मयीदा लेकर जो ज्ञान रूपी पदार्थोको 
प्रयश्च जानता है उसे अवधिज्ञान कहते है । इस अवधिज्ञानके मवप्रयय ओर गुणघ्रयय 
इसप्रकार दो भेद दहैँ। यद्यपि सभी अवधिज्ञान अवधिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशसमके 
होने पर ही प्रकट होते दहै फिर भी जो क्षयोपक्ञम भवके निमित्तसे होता है उससे हयेने- 
वाले अवधिज्ञानको भवप्रयय कहते हँ ओर जो क्षयोपर्चम सम्यग्दरीन आदि गुणोके 
निमित्तसे होता है उससे होनेवाङे अवधिज्ञानको गुणप्रयय कहते हँ । यद्यपि गुणप्रल्यय 

अवधिज्ञान सम्यग्दर्चन, देरतब्रत ओर महात्रवके निमित्तसे होता हैतोभी वह सभी 
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(१) “परमो ज्येष्ठः, परमङ्चासौ अवधिश्च परमावधि । कथमेदस्स ओंहिणाणस्स जेद्ुदा ? 
दैसोहि पेक्िदूण महाविसयत्तादो, मणपज्जवणाणं व ॒संजदेसु चेव समुप्पत्तीदो, सग्पण्णभवे चेव केवरुणा- 
णुप्पत्तिकारणत्तादो, अप्पड्वादित्तादो वा जेदुदा 1" '-घध० आ० प० ५२३! (२) “सर्वं विदवं कृत्स्नमव- 
धिमंर्यादा यस्य स बोध. सर्वावधिः ।"-घ० आ० पर ५२४। “जं ओहिणाणमुष्पण्णं सतं सुक्कपक्खचंदमंडलं 
व समयं पडि अवदुाणेण विणा वहमाणं गच्छदि जाव अप्पणो उक्कस्स पाविदूण उवरिमसमए केवलणाणे 
समुप्पण्णे विणट्‌ठं ति तं वडमाण णाम 1" ~ध० आ० १० ८८१ । (३) ध ० आ० ° ८८०-८८७ | 


२ 


2 जग्रधव्लासहिदं कस्रायपाहूङ / १ परजदोसविहत्ती 
सम्य लय सन महाव्रती ` जीचोके नदीं पाया जाता है, कर्यकि, असंख्यात 
न्योकपरमाण सम्यक्ख, संयमासंयम ओर संयसदूप परिणामोमे अवधिज्ञानावरणके क्षयोप- 
मके कारणभूत परिणाम वहत ही थोड़ ह । अवग्रयय अवधिज्ञान देव ओौर नारकियोके 
तथा गुणप्रयय अवधिज्ञान तिय॑च ओौर भयुध्योके होता है । विषय आदिकी प्रधानतासे 
अवधिज्ञानके देशावधि, परमावधि ओर स्वावधि ये तीन भेद किये जाते है । भवप्रयय 
अवधिज्ञान देञ्चावधिरूप दी देता है ओर गुणग्रयय अवधिज्ञान तीनों प्रकारका ह्येता 
है । देशावधिका उच्छृ विपय क्षेत्री अपेक्षा सम्पूर्णं रोक, काट्की अपेक्षा एक समय 
कम पल्य, द्रव्यकी अपेक्षा ध्रुबहारसे एकवार मक्त कामैणवशेणा ओर भावकी अपेक्षा द्रन्यकी 
असंख्यान छोकप्रमाण पयाये है । इसके अनन्तर परमावधिज्ञान प्रारंभ होता है । उच्छ्र 
देशावधिके उपर ओर सर्बाबधिके तीचे जितने अवधिज्ञानके विकल्प ह वे सव परमाबधिके 
भेद हँ । अवधिज्ञानका सवसे उच्छृ भेद सर्वावधि कदलाता है । उच्कष्ट देशावधि, 
परमावधि ओर स्बीवधि संयतके ही होते ह । तथा जघन्य देशावधि मनुष्य ओौर तिर्थुच 
दोनोकं होता है देशावधिके मध्यम विकल्प यथासंभव चास गतियोके जीवोफे पाये 
जते ह । वर्धमान, हीयमान, अवचित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, प्रतिपाती, 
अप्रतिपाती, एकक्षेत्र ओर अनेक्षे्रके ेदसे मी अवधिज्ञान अनेक प्रकारका है । जो 
अवधिज्ञान उतपन्न होनेके समयन्ते ठेकर केवलज्ञान उत्पन्न होने तक बढ्ना चला जाता 
ह वह्‌ वधमान अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उन्न होकर वर्धि ओर अवस्थाने 
विना घटता चदय जाता है वह दीयमान अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उतपन्न होकर 
केवलज्ञान प्रप्र होने तक अवस्थित रहता है वह अवस्थित अवधिज्ञान है । जो अवयिज्ञान 
उन्न होकर कभी वदृता है, कमी घटता हे ओर कभी अवसित रहता है बह अनवस्थित 
अवधिज्ञान दै । जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर जीवके साथ जाता है वह्‌ अजुगामी अवधि- 
ज्ञान हे । इसके ते्ाजगामी, भवाकुगामी ौर केवरभवालुगामी इसम्रकार तीन मेद्‌ ह । 
इसीप्रकार अनुगामी अवधिज्ञानके मी क्े्ानदुगामी, भवाननुगामी ओर ्षेजमवाननुगामी 
ये तीन सेद} जो अवधिज्ञान उत्पन्न होकर समू नष्ट हो जाता है बह प्रतिपाती 
अवधिज्ञान है । जो अवधिज्ञान उलयन्न होकर केवलन्ञानके होने पर ही नष्ट होता है वह॒ 
अग्रतिपाती अवधिज्ञान है । प्रतिपाती ओर अप्रतिपाती ये दोनों अवधिज्ञान सामान्यरूपसे 
के गये है, इसलिये इनका वर्धमान आदिम अन्तभीव नी होता है। जो अवधिज्ञान 
ररीरके किसी एकदेशसे उन्न होता है उसे एकक्षेत्र अवधिज्ञान कहते हैँ । जो अवधिज्ञान 
शरीरके प्रतिनियत क्ेकरके बिना उसके सभी अवयोँसे उत्पन्न ह्येता है वह अनेकश्षे्र 
अवधिज्ञान कराता है । देव ओर नारकियोके अनेकक्षे्र अवधिज्ञान ही होता है, क्योकि 
देव ओर नारकी अपने शरीरके समस्त प्रदेरोंसे अवधिज्ञानके विषयभूत पदार्थोको जानते 
द । इसीप्रकार तीर्थकरोके मी अनेकक्षेत्र अवधिज्ञान होवा) फिरिभी शेष सभी 
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१४, मनसः पयेयः मनःपययः, तस्साहचर्याज्ज्ञानसपि मनःपययः, मनःपयय 
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जीव शरीरके एकदेशसे ही अवधिज्ञानके विषयभूत पदार्थाको जानते हँ एेसा एकान्त 
नियम नदीं है, क्योकि, परमाचयि ओर सवौवधिके धारक गणधरदेव आदि मनुष्योके 
भी अनेकक्षे्र अवधिज्ञान पाया जाता है | जिन जीवक कक्षे अवधिज्ञान होता है 
उनकं भी अवधिज्ञानावरण कमेका क्षयोपश्चम सर्वग दी होता है । य्ह एकक्षेच्रका अभिप्राय 
इतना दी है कि जिसप्रकार प्रतिनियत खाने सित च्च आदि इच््िर्यो मतिज्नानकी 
प्रबत्तिमे साधकतम कारण होती ह उसीप्रकार नाभिसे ऊपर शरीरके विभिन्न स्थानोमें 
सित श्रीवत्स आदि आकारवाछे अवयवस अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती है, इसल्ि वे 
अवयव अवधिज्ञानकी श्रबरत्तिमे साधकतम कारण हँ । इन ग्थानोमैसे किसीके एक स्थानसे 
किसीके दो आदि खानोसे अवधिज्ञानकी प्रवृत्ति होती है । ये स्थान तिर्यच ओर मनुष्य 
दोनोके ही नाभिसे उपर होते हँ । किन्तु विभंगज्ञान नाभिसे नीचेके अयम आकारबाे 
स्थानोँसे प्रकट होता है । जव किसी वियंगज्ञानीके सम्यग्दशौनके फएरस्वरूप विभंगज्ञानके 
स्थानमें अवधिज्ञान उन्न हो जाता है तव उसके अश्युभ आकारवाले स्थान मिट कर 
नाभिके उपर श्रीवत्स आदि शुभ आकारवले स्थान प्रकट हो जाते है, ओर वहसे अवधि- 
जानकी भवतति होने ख्गती है । इसीप्रकार जव किसी अवधिज्ञानीका अवधिज्ञान सम्यग्दीनके 
अभावे विभंगज्ञानरूपसे परिवर्तित हो जाता है दव उसके ञ्भ आकारवाङे चिह्न मिटकर 
नाभिसे नीचे अञ्युम आकारवाले स्थान प्रकट हो जाते हैँ ओर वर्होसे विभंगज्ञानकी प्रवृत्ति 
होने ख्गती है | उपर के गये इन दञ्च भेदोमेसे भवप्रयय अवधिज्ञानमे अवसित, 
अनवसित, अजुगामी, अनञुगाभी ओर अनेकक्षेत्र ये पांच भेद समव ह । गुणग्रयय 
अवधिज्ञानमे दसों मेद्‌ पाये जते हं । देरावधि, परमावधि ओर स्वाबधिकी अपेक्षा 
देञावधिमे दसो भेद, परमावधिमें हीयमान, प्रतिपादी ओर एकन्तेत्र इन तीनको छोड़कर 
रोष सात भेद तथा सवावधिमे अनुगामी, अनलुगागी, अवसित, अम्रतिपाती ओर अनेक- 
क्षे ये पांच मेद पाये जति ह । परमावधि ओर सर्बाबधिे अनुगामी सेद भवान्तरकी 
अपेक्षा कहा है । 


§ १४. मनकी पयायको मनःपयय कहते है । तथा उसके साहच्यैसे ज्ञान भी मनः- 
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१) “परकीयमनोगतोऽर्थो मन इत्यच्यते, साहवचर्य्यात्तस्य पयेयण परिगमनं मन.पर्ययः ।-सर्वाथे० 
१।९॥ “मनः प्रतीत्य प्रतिसन्धाय वा ज्ञानं मन.पर्ययः । परकीयमनसि गतोऽ्यो मन इत्यच्यते, तात्स्थ्यात्ता- 
च्छञ्यमिति ¦ स च को मनोगतोऽ्थः ? भावघटादिः } तमर्थं समन्तादेत्य आलम्ब्य वा प्रसादादात्मनो ज्ञानं 
मन'वययः । -राजना० १।९ । “परिः स्वेतो भावे, अयनमयः गमनं वेदनमिति पर्यायाः । परि अयः पर्यय 
पर्ययन पयय इत्यथः । मनस्सि मनसो वा प्रेयः मनपर्ययः सर्व॑तस्तत्परिच्छेद इत्यथः ॥ स एव जानं मनः- 
पर्यायज्ञानम्‌ । अथवा मनसः पर्याया मनःपर्याया' धर्मा बाह्यवस्त्वाखोचनादिप्रकारा इत्यनर्थान्तरम्‌ ! तेषु ज्ञानं 
तेषां वा सम्बन्धि ज्ञानं मनःपर्यायज्ञान (° -नन्दी० ह° प° २५ । 
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मः ज्ञानं च तत्‌ मनःपर्वज्ञानम्‌ । तं दुषिहं-ज्मदी विडलमदी वेदि । एत्थ एदे 
णाणाणे लक्खणाणि जाणिय वत्तन्वाणि । [वि 
पर्यय कहता हे ! उमप्रकार मनःपर्ययरूप जो ज्ञान है उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हँ । वह 
मनःपर्ययज्ञान छञ्जुमति आर विपुखमतिके मेदसे दो अकारका है । यहो पर ३न ज्ञानोके 
ल्ष्णोको जान कर कथन कर ठेना चाहिये । 

दिशेषार्थ-यदय अर्के निमित्तसे होनेवाटी मनकी पयायो मनःपयय ओौर इनके 
प्रयक्ष ज्ञानको मनःपर्ययज्ञान कटय है ! इसके ऋज्ुमति ओर विपुख्मति ये दो सेद है| 
इनसे ऋज्चमति मनःपर्ययज्ञानके ऋजुमनोगत, छञजुबचनगत ओर ऋञ्ुकायगत विषयकी 
अपेक्षा तीनमददह्‌ । जो पदार्थं जिस रूपसे स्थित दहै उसका उसीप्रकार चिन्तवन 
करनेवाले मनको छऋल्ुमन कते हैँ । नो पदाथं जिस शूपसे स्थित है उसका उसीप्रकार 
कथन करनेवाटे चचनक्रो ऋजुवचन कहते हँ । तथा जो पदार्थं जिस रूपसे स्थित है उसे 
अभिनयद्रास उसीप्रकरार दिग्बटनेवाके कायको छञ्ुकाय कहते हैँ । इसप्रकार जो सर मनके 
दात विचारे गये मनोगत अथको जानता दै वह ऋञचुमति मनःपर्ययज्ञान है । जो सरल 
वचनके द्वारा कहै गये ओौर सरल करायके द्वारा अभिनय करके दिखलाये गये मनोगत 
अथको जानता है बह मी छऋनजुमति मनःपर्ययज्ञान है । चचनके द्वासय कहे गये ओौर कायके 
हार अभिनय करके दिखदाये गये मनोगत अर्थको जाननेसे मनःपर्ययज्ञान श्रुतज्ञान नदीं हो 
जाता है, क्थोकि, यह्‌ राव्य या राजा कितने दिन तक वबृद्धिको प्राप हयेगा एेसा विचार 
करके बचन या कायद्रारा प्रभ किये जाने पर राञ्यकी स्थिति तथा राजाकी आयु आदिको 
प्रयक्ष जाननेवादय जान श्रतज्ञान नहीं कटा जा सकता है ! इस ऋज्ञुमति मनःपर्ययन्नानकी 
उसपत्तिमे इद्र ओर मनकी अपेक्षा रहती है । लुमति मनःपर्ययज्ञानी पहले मतिज्ञानके 
दारा दूसरेके अभिगप्रायको जानकर अनन्तर मन.प्थैयज्ञानके द्वारा दृसरेके मनम स्थित 
दृसरेका नाम, स्मृति, मति, चिन्ता, जीवन, मरण, इष्ट अथेक्ा समागम, अनिष्ट अर्थका 
वियोग, सुख, दुःख, नगर आदिकी समृद्धि या विनाञ्च आदि विषयोको जानता है| 
तात्य यह्‌ है कि लुमति मनःपर्ययज्ञान संशय, विपथैय ओर अनध्यवसायसे रहित 
व्यक्तं मनवाठे जीरवोसे संबन्ध रखनेवल़े या बतेमान जीवोके वमान मनसे संबन्ध रखने- 


वाले त्रिकाख्व्ती पदार्थाको जानता है । अतीत मन ओर अनागत मनसे संबन्ध रखनेवाले 
(१) “परकीयमतिगतोऽ्यैः उपचारेण मतिः, ऋन्वी अवक्रा । कथमजुत्वम्‌ ? यथा्थमत्यारोहणात्‌, 
यथा्ममिधानगतत्वात्‌, यथाथेममिनयागतत्वाच्च ऋज्वी मतिस्य स ऋलुमतिः । उज्जुवेण वचिकाय- 
गदमत्थम्‌जज्‌व जाणतो तव्विवरीदमणुज्जुवमत्थमजाणंतो मणपञ्जवणाणी उजुमदि त्ति भण्णदे ।"-ध० आ7० 
१० ५२७ । सर्वार्थ०, राजवा० १।२३ । गो० जीव ० गा० ४४१ । (२) “परकोयमतिगतोऽर्थो मतिः, विपुखा 
विस्तीर्णा । कुतो वैपुल्यम्‌ ? यथाथंमनोगमनात्‌ अयथाथंमनोगमनात्‌ उभयथापि तदवगमनात्‌, यथाथेवचो- 
गमनात्‌ अयथाथवचोगमनात्‌ उमयथापि तत्र गमनात्‌, यथाथकायगमनात्‌ अयथार्थंकायगमनात्‌ ताभ्यां तत्र 
गमनाच्च वैपुल्यम्‌ । विप्र मतिर्यस्य स विपूरमतिः 1" -ध० आ॥० प० ५२७ । सर्वा  राजका० १।२३ । 
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& ११५, केवलमसद्ययं इच्दियालोक-मनस्कारनिरपेक्षस्वाति। आल्मसहायमिति न 
पदार्थोको नहीं जानता हे! वह जान कार्की अपेक्षा जघन्यरूपसे दो या तीन भवको 
जानता है! उमका यह अभिप्रायद्ै कि यदि वर्तमान मवको छोड़ दिया जायतो दो 
भवोको ओर वर्षमान मवके माथ तीन भ्वोको जानता है । तथा उच्छृष्टरूपसे यह ज्ञान 
वतमान भवके साथ आठ मवोको ओर वसमान भवके विना सात म्वोको जानता ह । क्षे्रकी 
अपेक्षा जघन्यरूपसे गव्यूनिपरथक्त्व ओर चचछृषटरूपसे योजनप्रथक्त्वप्रमाण कषेत्रम स्थित 
विषयको जानता है । एक गव्यूति दो हजार धलुका हता है । ओर प्रथक्त्व तीनसे 
लेकर नौ तक कलयता हे, पर य्ह प्रथक्त्वस आट लेना चाहिये । अथात्‌ जघन्य चल 
मति मनःपयेयज्ञान आट गव्यूतिके घनप्रसाण क्षेत्रमे स्थित जीवोके मनोगत विपयोको 
जानता ह । तथा उत्कृष्ट ऋल्ुमति मनःपयैयज्ञान आट योजनके घनप्रमाण क्षेत्रम्‌ स्थित 
जीवोके मनोगत विपयोको जानता ह । 

विपुरमति मनःपर्ययज्ञान ऋजु ओर अनृजु मन, वचन तथा कायके सेदसे छट 
प्रकारका दै । उनमेसे छलु मन, वचन ओर कायका अथं उपर कह आये हं । तथा 
संशय, विपर्यय ओर अनध्यवसायरूप मन, वचन ओर कायके व्यापारको अनु मन, 
वचन अर काय कहते हँ । यरा आधे चिन्तवन या अचिन्तवनका नाम अनध्यवसाय 
है । दोखायमान प्र्ययका नाम संय दै ओर विपरीत चिन्तवनका नाम विपयैय दे। 
विपुख्सति बवैमानमे चिन्तवन क्रिये गये बिपयको तो जानता हयी दहै पर चिन्तवन कर्के 
भूले हए विषयको भी जानता ह । जिसका आगे चिन्तवन किया जायगा उसे मी जानता 
हे । यह विपुखुमति मनःप्यैयज्ञानी मतिज्ञानसे दूसरेके मानसको अथवा मतिज्ञान 
विषयको ग्रहण करके अनन्तर हयी मनःप्थैयज्ञानसे जानता है । कार्की अपेक्षा जघन्यशूपसे 
सात आट भव ओर उत्कृष्ट रूपसे असंख्यात भवोकी गतियो ओर आगतियोंको जानता 
हे । कषेत्रकी अपेक्षा जघन्यरूपसे योजनप्रथक्स्व ओर उच्कृष्टरूपस माुपोत्तर पर्वतके भीतर 
सित जी्वोके मनोगत विपयोको जानता है । मादुषोत्तर पवेत यँ पेतालीस राख योज- 
नका उपलक्षण है, इसलिये यह्‌ अभिप्राय हज कि इस ज्ञानका उत्छृष्ट क्षेत्र पेतालीस लाख 
योजन है जो मायुषोत्तर पवेतके बाहर भी हो सकता हे । धवला दीकाके इस कथनके अनुसार 
जो उक्ृष्ट॒ मनःपर्ययज्ञान मानुषोत्तर पवेत ओर मेर पर्वतके मध्यमे मेर पर्वतसे जितनी 
दूर स्थित होगा उस ओर उसी कमसे उसका क्षेत्र माजुषोत्तर पर्वैतके बाहर बद्‌ जायगा 
ओर दूसरी ओर उस मनःपर्ययज्ञानीके चेत्रसे माठुषोत्तर पर्वत उतना ही दूर रह जायगा | 

§ १५. असहाय ज्ञानको केवरज्ञान कहते है, क्योकि वह इन्द्रिय, म्रकाडा अतर मनस्कार 
अथात्‌ मनोव्यापारकी अपेक्षासे रहित है । 
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(१) “असहायमिति वा” -सर्वाथे०, राजवा० १।२३० । “केवरमसहायं मत्यादिन्नाननिरपेक्ं "~ 
वन्दी० ह° प्र० २५ । (२) “मनस्कारर्चेतस आभोगः, अभूजनमाभोगः, आलम्बनेन येन चित्तमभिमू- 


९ जयधवलास्रहिदे कत्तायपाहुड / १ पेजदोघविहत्ती 


>. 


तत्केवलमिति चेत्‌; न; ज्ञानन्यतिरिक्तात्मनोऽसच्चात्‌ । अथंसहायत्वान्न केवलमिति चेत्‌; 
नः विनशबुसन्नातीतानामतेथ (ताध) ष्वपि ततयृच्युपलम्भात्‌ । असति धत्तो खरविषा- 
तऽपि प्रवृत्तिरम्त्विति चेत्‌; न; तस्य भूत-भविष्यच्छक्तिरूपतयाऽप्यसत्वात्‌ । चतेमान्‌- 
पर्यायाणामेव किमेत्यथंत्वमिष्यत इति चेत्‌; न; अयते परिच्छिद्यते" इदि न्यायतस्तत्राथ- 
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र का-रेवटनान आत्माकी सहायतासे द्योता है, इसङ्यि उसे केवर अथात्‌ असहाय 
नयं कह सकतं ह ‹ 

समाधान-नही, क्योकि ज्ञानसे भिन्न आत्मा नहीं पाया जाता है, इसि केवल- 
जानवो केवल अथौत्‌ असहाय कहनेमे कोई आपत्ति नदीं हे । 

स का-केवटज्ञान अर्थकी सहायता छेकर प्रवृत्त होता है, इसल्यि उसे केवर अथोत्‌ 
असहाय नदीं कट सक्ते ह 

समाधान- नदी, क्योकि नष्ट हए अतीत पदार्थमिं ओर उद्पन्ने न हुए अनागत 
पदाथि मी केवलक्ञानकी प्रवृत्ति पाई जाती है, इसय्यि केवटन्ञान अर्थकी सदायतासे 
लेता है यह नदीं कहा जा सकता है | 

दरका-यदि विनष्ट ओर अबुस्पन्नरूपसे असत्‌ पदाथेमे केवलज्ञानकी प्रवृत्ति होती 
हे तो खरविपाणमे मी उसकी प्रवृत्ति होओ ! 

समाधान-नदीं, क्योकि खरविषाणका जिसप्रकार बतेमानमे सन्त्व नहीं पाया 
जाता है, उसीप्रकार उसका भूतक्ञक्ति ओर भविष्यत्‌ शक्तिरूपसे भी सत्व नदीं पाया 
जाता है । अथोत्‌ जैसे वतैमान पदाथैमे उसकी अतीत पर्याये, जो किं पहले हो चुकी ह, 
भूतश्चक्तिरूपमे वि्यमान दँ ओर अनागत पयाये, जो कि अगे होनेवाटी ह, मविष्यत्‌ 
रक्तिखूपसे विद्यमान ई उसतरह्‌ खरविषाण-गघेका सींग यदि पहले कभी हो चुका होता 
तो भृतश्क्तिरूपसे उसकी सत्ता किसी पदाथमे विद्यमान होती, अथवा वह अगे हौनेवाटा 
होता तो भविष्यत्‌ शक्तिरूपसे उसकी सत्ता किसी पदाथमे विद्यमान रहती । किन्तु खरविषाण 
नतो कभी इञ है ओर न कभी होगा । अतः उसमें केबलज्ञानकी प्रवृत्ति नदीं होती है । 

दौका-जव कि अथेमे मूत पयय ओर भविष्यत्‌ पयाय भी शक्तिरूपसे विद्यमान 
रहती ह तो केव वतेमान परया्योको दी अथे क्यों कहा जाता ह 

समाधान-नदी, क्योकि "जो जाना जाता है उसे अथै कहते हैः इस व्युखत्तिके 

अनुसार वतेमान पया्योमें ही अथैपना पाया जावा है | 

। खीव्रियते, स युतरालम्बनेन चित्तधारणकमं । चित्तधारण पुन. तत्वा (तत्रैवा) रम्बने पुनः पुनरिचित्तस्याव- 
जनम्‌ । एतच्च कमं चित्तसन्ततेराखम्बननियमेन विभिष्टं मनस्कारमधित्योक्तम्‌“-च्िक्नि० भा० प° २० । 


“विषये चेनस्र आवर्जनं (अववारणं ) मनस्कारः, मनः करोति आवर्जयतीति” -अभि० को० व्या० २।२४ 1 
अक टि० पू० १५६ । “चित्ताभोगो मनस्कारः" इत्यमरः । 


१) “अयत इत्यथैः निश्चीयत इत्य्थः-तस्बर्थि० ११२) 


गा० ® ] केवलणासुवियारो २३ 


त्वोपलम्भात्‌ । तदनागतातीतपययिष्वपि समानमिति चेत्‌; न; तदुग्रहणस्य बतेमानाथ- 
ग्रहणपूवकत्वात्‌ । आत्माथन्यतिरिक्तसहायनिरपेक्षतवाद्रा केवरमसहायम्‌ । केवरं च 
तज्ज्ञाने च कवलङ्ञानम्‌ । 


ट का-यह व्युत्पस्यथ अनागत ओर अतीत पर्यायोमे सी समान है | अथात्‌ जिस 
प्रकार उपर कदी गह व्युत्पत्तिके अनुसार वतमान पर्यायोमें अथेपना पाया जाता है उसी- 
प्रकार अनागत ओर अतीत पर्यी्योमे मी अथेपना सभव हे । 

समाधान- नदी, क्योकि अनागत ओर अवीत पयीर्योका ग्रहण वतमान अथके 
ग्रहणपूवेक ह्येता है । अथीत्‌ अतीत ओर अनागत पर्यायं भूतशक्ति ओर भविष्यत्‌- 
दाक्तिरूपसे वतमान अथेमे ही विद्यमान रहती द । अतः उनका म्रहण वतमान अथैके 
ग्रहुणपूर्वक ही हये सकता है, इसलिये उन्ह अथं यह संज्ञा नदीदी जा सकदी है। 

अथवा, केवलज्ञान आत्मा ओर अथेसे अतिर्क्ि किसी इन्द्रियादिक सहायककी 
अयपेक्षासे रहित हे, इस्ियि भी वह्‌ केवर अथीत्‌ असहाय है । इसग्रकार केवर अर्थात्‌ 
असहाय जो ज्ञान है उसे केवलज्ञान समञ्चना चाहिये । 

वि्ञेपाथ-वौद्ध ज्ञानकी उत्पत्तिमे चार प्रयय मानते ह-समनन्तरपरत्यय, अधिपति- 
प्रयय, सहकारिप्रत्यय ओर आलम्बनप्रत्यय । घटज्ञानकी उत्पत्तिमें पूर्ज्ञान समनन्तरभ्रत्यय 
होता है! इसी पूवेज्ञानको मन कहते हँ । तथा मनके व्यापारको मनस्कार कहते हं । 
तात्पये यह्‌ ह कि मनस्कार-पूरवज्ञान नवीन ज्ञानकी उयत्तिमे समनन्तरप्रत्यय अथौत्‌ उपा- 
दान कारण होता है ओर इन्द्रियां अधिपतिपभरत्यय होती दहः । यद्यपि घटज्ञान चज्ञु, पदाथ 
ओर प्रकाश आदि अनेक हेतुओंसे उत्पन्न होता है पर उसे चाष्ुषम्रत्यक्ष ही कहते है, क्योंकि, 
चष्चु इन्द्रिय उस ज्ञानका अधिपति-खामी है, अतः इन्द्रियोको अधिपतिप्रत्यय कहते ह । 
प्रकारा आदि सहकारी कारण हँ । पदाथ आङम्बन कारण है, क्योकि पदाथेका आटम्बनं 
ठेकर ही ज्ञान उतपन्न होता है । इसप्रकार बौद्धधर्म चित्त ओर चैतसिककी उत्पत्तिमें 
चार प्रयय सखीकार करिये गये हँ । इसीप्रकार नैयायिक ओर वैदोषिक दरीनोमे मी ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे आत्ममनःसंयोग;, मनइन्द्रियसंयोग, ओर इन्द्रियअथेसयोगको कारण माना हे | 
इनकी दृष्टिसे मी ज्ञानकी उतपत्तिमे आव्मा, मन, इन्द्रिय ओर पदाथ कारण होते ई । 
केवलज्ञानको केवल अथोत्‌ असहाय सिद्ध करते समय यहां इन चार कारणोंकी सहायताका 
निषेध किया है ओर यह्‌ बतलाया है कि केवटज्ञान इन्द्रिय, आटोक, मनस्कार ओर अं 
इनमेसे किसी मी प्रययकी अपेक्षा नहीं करता । अस्मा ज्ञाता है तथा अथै ज्ञेय है, इस- 
छिये अथै कथंचित्‌ ज्ञेयरूपसे तथा आस्मा ज्ञाताखूपसे केवलज्ञानमे कारण मान भी स्यि 
जांय तो मी कोई बाधा नदीं है । इसी अभिप्रायसे आचा्यैने उपसंहार करते समय आत्मा 
ओर अर्थसे भिन्न इन्द्रियादि कारणोकी सहायताके निषेध पर ही जोर दिया है | 


जयधवलापस्रदिदे कसायपा हू [ १ पेजदोप्तविहत्ती 
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३ १६. ओहि-मणपञ्जवणाणाणि बियलपचक्खाणि, अत्थेगदेसम्मि विसदसश- 
वेण नमि परउत्तिदेसणादो । केवलं सयटपच्क्ख, पच्चक्खीकयतिकालविसयासेसदन्व- 
पञ्जयभावादो । मदि-सुदणाणाणि परोक्खाणि, पएण तत्थ अविसदभावदसणादो । 
मंदिपुव्यं सुद, मदिणाणेण विणा सुदणाणुप्पत्तीए अणुवलभादो 
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१६. इन पाचों जानम अवधि ओर मनःप्ययये दोनों ज्ञान विकल प्रयक्षे 
कथोकि पदा्थेकि एकदेशमे अर्थात्‌ मूर्वीकर पदार्थाकी छुछ व्यंजनपयौयोमे स्पष्टरूपसे उनकी 
परवृत्ति देखी जानी है । केवटजान सकटप्रयश् हे, क्योकि केवलज्ञान त्रिकाख्के विषयभूत 
समस्त द्रव्यो ओर उनकी समस्त पययोंको प्रयक्ष जानता है। तथा मति ओर श्चुत ये दोनों 
ज्ञान परोक्ष ह, क्योकि मतिज्ञान ओर श्रुतज्नानमे प्रायः अस्पष्टता देखी जाती है । इनमें 
भी श्रुतज्ञान मनिज्ञानपूवक होता हे, क्योकि मतिज्ञानके विना श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
पाई जाती हे । 

विर्ेषाथ-आगममे वताया है कि पाचों ज्ञानावरणोके यसे केवलज्ञान प्रकट होता 
है | इससे निधितदहोता हे कि आसव्मा केवलक्ञानस्वरूपदहे। तो मी ज्ञान पोच माने 
गये है । इसका कारण यह्‌ है कि केवलज्ञानावरण कम केवलन्ञानका पूरी त॑रहसे घात नदीं 
कर सकता है, क्योकि ज्ञानका पूरी तरहसे घात मान लेने पर आस्माको जङत्व प्राप्र 
होता है, अतः केवलक्ञानावरणसे केवटज्ञानके आतरृत रहते हए भी जो अतिमंद ज्ञान 
किरणे प्रस्फुटितं होती दहै, उनको आवरण करनेवाले कर्मकरो आगमम मतिज्ञानावरण 
आदि कहा है } तथा उनके श्षयोपशमसे प्रकट होनेवाले ज्ञानोंको मतिज्ञान आदि कहा है | 
ज्ञानका स्वभाव पदार्थाको स्वतः प्रका्चित करना है, अतः चार क्षायोपक्चमिक ज्ञानोमेसे 
जिन ज्ञानोका क्षयोपश्चमकी विदोपताके कारण यह्‌ धभ प्रकट रहता है वे प्रयक्ष ज्ञान है 
ओर जिन ज्ञानोका यह्‌ धमे आवृत रहता है वे परोक्ष ज्ञान है । परोक्षमे पर शब्दका अर्थ 
इन्द्रिय जौर मन है, इसयिये यह्‌ अभिप्राय हुआ किं जो ज्ञान इन्द्रिय ओर मनकी सहा- 
यतासे प्रवृत्त होते ह वे परोक्ष ज्ञान हँ । एेसे ज्ञान मति ओरश्रतयेदोदी है, क्योकि 
अपने ज्ञेयके प्रति इनकी प्रवृत्ति स्वतः न होकर इन्द्रिय ओर मनकी सहायतासे होती है । 
यद्यपि इन ज्ञार्नोकी प्रवृत्तिमे आरोक आदि भी कारण पड़ते हँ प्र वे अव्यभिचारी कारण 
न होनेसे यहो उनका ग्रहण नहीं किया गया है । मतिज्ञानको जो साग्यवहारिक प्रत्यक्ष 
का ह उसका कारण व्यवहार है । प्रत्यक्षका लक्षण जो विद्ादता है वह एक देशसे 
मतिज्ञानमें भी पाया जाता है । मतिज्ञानको सान्यबहारिक प्रत्यक्ष कहते समय जो ज्ञान पर 
अर्थात्‌ इन्द्रिय ओौर मनकी सहायतासे प्रबत होते है वे परश्च दै" परोक्षके इस लक्षणकी 
प्रधानता नदीं रहती है, किन्तु वर्ह उयवहारकी प्रधानता ह्यो जाती हे | अवधिज्ञान आदि 


(१) शश्ुत म्तिपूवे' ` ` "-त० सु०१।२०। “मदपुन्वं जेण सुं न मई सुययुव्विजः ।"-नन्दी° सु० २४ 
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$ १७.जं तं सुदणाणं तं ईविहं-अंगवादहिर्मगपविदहं चेदि । तत्थ अमबाहिरं 
चोदसविरहै-सामाईयं चडउवीसत्थओ बंदणा पडिक्रमणं वेणह्यं किदियम्मं दसवेयालियं 
उत्तरञ्छयणं कप्पववहाये कप्पाकप्िये महाकप्पियै पंडरीयं महापुंडरीयं णिसीहिय 


रोप तीन जान प्रव्यक्ष मने गये रह, ्योकि,ये तीनों ज्ञान इन्द्रिय आदिकी सदहायताके विना 
स्वयं पदार्थाको जाननेमे समथ ह । इनमेसे अवधिज्ञान ओर मनःप्ययन्ञान एकदेश प्रत्यक्ष 
हं, क्योकि इन ज्ञानेमिं मूर्तीक पदाथ अपनी मर्यादित व्यंजन प्यीयकि साथ दही प्रतिभा- 
सित होते हँ! केवलज्ञान सकट प्रत्यक्ष हे, क्योकि वह चिकाल्वर्ती समस्त अर्थपयीयों ओर 
उयंजनपर्यायकि साथ समी पदार्थको दृसरे कारणोंकी सहायताके विना स्पष्ट जानता है । 


$ १७. श्रुतज्ञान दो प्रकारका है-अंगवाद्य ओर अंगप्रविष्ट । उनमेसे अंगवाह्य चौदह 
प्रकारका हे-सामायिक, चतुविरतिस्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकमै, दरावेकालिक, 
उत्तराध्ययन, करप्यव्यवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुंडरीक, महापुंडरीक ओर निपिद्धिका। 


(१) श्रुत मतिपूर्व द्वयनेकद्रादलमेदम्‌ । दिभेदं तावदद्धवाह्यम्‌ अद्धप्रविष्टमिति !'"-त० सु०, 
सर्वार्थं ° १।२०। “सुूयनाणे दुविहे पण्णत्ते 1 त जहा-अंगपविट्‌ठे चेव अगवाहिरे चव -स्था० २।१।७९१। त 
भा० १।२०} “तस्थ साक्नाच्छ्प्य बुद्धचतिनयद्धियुक्तंगेणवरं श्रुतकेवलिमि रनृस्मृतग्रन्थरचनमद्खपूर्व- 
क्षणम्‌ * ` आरातीयै पुनराचार्येः काठदोषात्‌ सडक्लिप्तायुमंतिवलशिष्यानृग्रहार्थ दशवेकालिकादुपनिबद्म्‌”- 
सरवथे ०, राजवा० ११२० । ““गणहुरथेरकय वा आएसा मुक्कवागरणञ वा । धुवचल्विसेसओ वा अंगाणगेसु 
नाणत्त } इदमुक्तं भवति-गणधरङृतं पदत्रयलक्षणतीथेकरदेशनिष्पन्च ध्रूव च यच्छतं तदंगप्रविष्टमुच्यते तच्च 
हादडाद्खौरूपमेव । यत्पुनः स्थविरकृतमृत्कलार्थाभिधानं चरं च तदावन्यकप्रकीणंकादि भ्रुतमद्धवाह्यम्‌”- 
वि० भा० गा० ५५० । (२) “'अङ्घबाह्यमनेकविध दशवेकाकिकोत्तराघ्ययनादि-सर्वाथं०, राजवा०, त° 
इल्मो ° ११२० ! “'तत्थ अंगबाहिरस्स चोदस अत्थाहियारा“-ध० सं०पु०९६। “शकसामाडयचउवीसत्थय तदो 
वदणा ` मिदि चोदसमंगवाह्रय ।'*~ गो० जीव० गा० ३६७-६८ । “अगवाहिर दुविह्‌ पण्णत्तं, त जहा- 
आवस्सय च आवस्सयवद्रित्त च } आवस्सयं छव्विहु पण्णच्, तं जहा-सामाइयं, चउवीसत्यओ वदणय पडि- 
क्कमणं काउस्सम्गो पच्चक्खाणं से त्त आवस्सयं ।` ` "आवस्सयवडरिच दविहुं पण्णत्तं, त जहा-कालियं च उक्का- 
चिय च। ˆ ` उक्काकिञं अणेगविह्‌ पण्णत्तं, त जहा-दसवेजआकिञं कप्पिआकपिपिञं चुल्छकणपसुञ महाकप्पनुञं 
उववाइय रायपसेणिञं जीवाभिगमो पण्णवणा महापण्णवणा पमायप्पमायं नदी अणुञगदाराडं देविदत्थञ 
तंदुल्वेजआकलिञ चंदाविजञ्भयं सूरपण्णत्ती पोरिसिमंडक्‌ मंडलपवेसो विज्जाचरणविणिच्छञ गणिविज्जा काण- 
विभक्ती आयविसोही वीय रागसुञं संखेहुणाचुंञं विहारकप्पो चरणविही आउरपच्चक्खाण महापच्चक्खाण एव- 
माइ ! ` ` कालिञं णेगविहु पण्णत्तं, तं जहा-उत्तरज्छयणा§ दसाओ कमप्पो ववहारो निसीहं महानिसीहं इसि- 
भासि जंबूदीवपन्चत्ती दीवसागरपच्रत्ती खुड्‌डआविमाणपविभत्ती महल्किआाविमाणपविभेत्ती अंगचूल्आ 
वग्गचू चिअ विवाहचूलिओआ अरुणोववाए वरुणोववाए गरुखोववाए धरणोववाए वेसमणोववाए वेकुघरोववाए 
देविदोववाए उट्ठाणचुए सम्‌ट्‌ठाणसुए नागपरिआवल्िआओ णिरयावल्ियाओ कप्पिजिाओं कप्प्वाडसिभाओ 
पुत्फिञाओ पुप्फचूकिआओ वण्टीदसाओ एवमाइयाईइ चउरासीईं पदञ्गसहस्सादं भगवओ अरहओ उसहसा- 
मिस्स` `सेत्तं कालियं से त्तं आवस्सयवदरित्तं से चं अणंगपविदटठं 1“-नन्दी° सूु० ४३१ ““अङ्कबाह्यमनेकविधम्‌, 
तद्यथा-सामायिकं चतुविरातिस्तवः वन्दनं प्रतिक्रमणं कायव्युत्सगे. प्रत्याख्यान दशवेकाल्कम्‌ उत्तराध्यायाः 
दशाः कल्पव्यवहारौ निलीथमृषिभाषितानीत्येबमादि”-तर भा० १।२० । 
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चेदि ¦ एदेसिं विसओ जाणिय वत्तव्वो । 

8१८. जं तमंगपविद् तं धारसविह-आयाये बदयदं ठाणं समवाओ वियाहप- 
ण्णत्ती णाहधम्मकहा उवासयज्खयणं अंतयडदसा अणुत्तरोववादियदसा पण्डवायरणं 
विवौयदुत्तं दिषिवादो चेदि । एदेसिं बारसण्ड्मगाणं विश्रयपरूवणा कादन्वा । 

§ १६. "दिष्ठिवादो पंचविहटो-परियम्मं सुत्तं पटमाणिओओ पुव्वगयं चकिया 
चेदि ! एदेसि पंचण्डमहियारा्णं विश्चयपदूवणा जाणिय वत्तव्वा । 

६२०, जं तं पुव्वशयं तं चोदंसविहं । तं जहा-उप्यायपुत्वं अग्गेणियं विरियाणु- 
पवादो अस्थिणत्थिपवादो णाणपवादो सच्रपवादो आद्रपवादो कम्मपवादो पचक्खा- 
णपवादो विज्जाणुषप्पवादो कल्लाणपवादो पाणावाओ किरियाविसालो रोगविदु- 
सारो चेदि एदेभिं चोदसविज्जाहाणाणं विसयपसूवणा जाणिय कायव्वा । दस 
चोदस अष्ट अष्टारस बारस बारस सोरस बीस तीस पण्णारस दस दस दस दस एत्तिय- 
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इनके विषयको जानकर कथन करना चाहिये | 

६ १८. अंगप्रविष्ट बारह प्रकारका है-आचार, सूत्रकृत्‌ , स्थान, समवाय, व्याख्याप्रजञपनि, 
नाथधरमैकथा, उपासकाध्ययन, अन्तःछदर, अलुत्तरोपपादि कदस, प्रञ्षव्याकरण, चिपाकसूत्र 
ओर दृष्टिवाद्‌ । इन बारह अगोके विषयका प्रह्पण कर लेना चाहिये । 

§ १९. दृष्टिवाद पांच प्रकारका है-परिकमै, सूत्र, प्रथमाजुयोग, पू्ैगत ओर चूखिका। 
इन पां्चौँ अधिकारोके विषयका प्रूपण जानकर कर ठेना चाहिये । 

8२०. उनभंसे पूरवेगत चौदह प्रकारका है । यथा-उपादपूवै, अभ्रायणी, वीयौनुप्रवाद, 
असिनासिप्रवाद्‌ ज्ञानप्रवाद, सखयप्रवाद, आत्मप्रवाद, करमम्रवाद्‌, प्रयाख्यानप्रवाद, विद्या- 
युप्रवाद, कस्याणप्रवाद्‌, प्राणावाय, क्रियाविश्ाट, ओर खोकबिन्दुसार । इन चौदह विचा- 
स्ानोके विषयका प्ररूपण जानकर कर ठेना चाहिये । इन चौदह पूर्वोमिं कमसे दस, 
चौदह, आट, अरारह, वारह, बारह, सोढ, बीस, तीस, पन्द्रह, दस, दस, दस, ओर 


५ ( # [भ वि +) ५ + ॥ + ह + १ 


(१) “अङ्खप्रविष्टं द्वादशविधम्‌, तद्यथा-आचारः ` ` ""-सर्वार्थ०, राजवा० १।२०। गो० जीव० 
मा० ३५६-५७) प्रा° न्नुतम० गा० २-६) ध० सं° प° ९९। नन्दी° सुऽ ४४। त° भा० १।२०। (र) गणो 
ज०, आ०, स°। (३) "विवागसूत्त "-ध० सं० ए०९९। (४) “दुष्टिवादः पञ्चविधः"-सर्वर्थि०, राजवा०१। 
२०गोग्जीव०गा०३६१-६२। नन्दी° सु ०५६। (५) ' ततर पूर्वगतं चतुरद॑शविधम्‌ * ` "-सर्वाथं०, राजवा० 
१।२०॥ ध० स° प° ११४। गो० जीव० गा० ३४५-४६ । “ से कि तं पुव्वगए ? चउहसविहे पण्णत्ते, तं 
जहा-उप्पायपुवं १ ` ` विज्जाणुप्पवायं १० अवंभं ११ पाणाऊ १२ किरियाविसारं १३ लोकविदुसारं १४ । 
-नन्दी° सू० ५६ । (६) तुरना-"दसर चोदसद्‌ठ अट्टारसयं वारं च बार सोरं च । बीं तीस पण्णारसं च 
दस चदुसु वत्थूणं ।1-गो० जीव ० गा० २३४५। प्रा° शृुतभ० शा० ७-८ । चऽ संर ० ११४-१२२। 
“दस चोदस अट्ट अद्रव वार दुवे अ वत्थूणि । सोरह तसा बीसा पण्णरस अणुप्पवाययंमि । बारस 
दक्कारसमे वारसमे तेरेव वत्यूणि । तीसा पुण तैरसमे चोदसमे पण्णवीसाओ ।।"-नन्दी° प्रु० ५६ । 


ग० ® | श्र रुपुव्बीलक्छणं २७ 


मे्ाओो वत्थूमो चोदस्डं पुच्वाणे जहाकमेण होति । एङ्ेके बत्थृए वीस बीसं 
पाद्ुडाणि । एङ्ककम्मि पाहुड चउवीसं चवीसं अंणियोमदाराणि दति ! एसो सब्वो 
वि सुदक्सधो एदीए गाहाए षचिदो त्ति चुण्णिसुत्तेण षि अणुवादो कदो । 


8 २१. एवं खदक्खधं जाणाविय पैचण्ञुवकमाणं संखापंरूवणदुचारेण तें 
परूबणदृ्ुत्तरसुत्त जडइवसहाईरियो भणदि- 
% आणुपुव्वी तिचिहा। 


दस इतनी वस्तुं अथौत्‌ महाअधिकार होते दह । प्रत्येक वस्तुमे वीस वीस प्रात 
अथौत्‌ अवान्तर अधिकार होते हँ । ओर एक एक प्रा्तभे चौवीस चौवीस अनुथोगदवार 
दोते ह । यद्‌ सवै ही श्वतस्कन्ध प्पुव्वम्मि प॑चमम्मि दु इस गाथासे सूचित किया गया 
हे, अतएव चूर्णिसूत्रसे भी उसका अनुवाद किया गया इ । 

विशेषाथ-मतिज्ञानसे जाने हए पदार्थका अवटंवन ज्ञेकर जो अन्य अर्थका ज्ञान 
होता है वह्‌ श्रुतज्ञान कहलाता है । यह्‌ अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मकक सदसे दो प्रकारका 
है । छिगजन्य शुतज्ञानको अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान कहते है । ओर बह एङेन्दरियोसे केकर 
पचेन्द्रिय तक जीवोके होता है । तथा जो वणै, पद, वाक्यरूप शब्दोँके निमिनत्तसे श्रुतज्ञान 
टोता है वह्‌ अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । यह दोनों भकारका ध॒तज्ञान शतज्ञानावरण कर्म 
क्षयोपञ्चमरूप अन्तरंग कारणसे दी उत्पन्न होता है । इसलिये क्चयोपरमकी अपेश्चा ॑थकासेने 
शुतज्ञानके पयाय, परयायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास आदि वीस मेद के 
ह । यहां अक्षरज्ञानका अथं एक अक्षरका जान नदीं है किन्तु सबसे जघन्य पयीय ज्ञानक 
उपर असंख्यात खोकप्रमाण पट्‌ख्थानपतित बरद्धिके हो जानेपर उक्कृष्ट पयीयसमास ज्ञान 
मिता है, उसे अनन्तगुणवृद्धिसे संयुक्त कर देने पर जो अक्षर नामका श्रुतज्ञान उत्पन्न 
होता है, बह यहां अक्षरज्ञानसे विवक्षित है । इसीप्रकार रोष क्षायोपशमिक ज्ञानोंका सरूप 
गोमहसार आदि अरथोसे जान छेना चाहिये | परंतु म॑थकी अपेक्षा यहं श्रुतज्ञान बारह प्रकारका 
हे । अथात्‌ आचारांग आदि वार प्रकारके अगोके निमित्तसे जो शवतज्ञान होता है वह्‌ अग 
ओर पूर्वज्ञान कहलाता द । तथा निमित्तकी सुख्यतासे द्रव्यश्चतको भी श्वुतज्ञान कते ह| 
इस द्रभ्यश्ुतको तीर्थकरदेव अपनी दिव्यष्वनिमे बीजपदोकि दवाय कहते है ओर गणधर- 
देव न्दं बारह अगोमिं थित करते ह । उपर इन्दी बारह अगोके मेद्‌ प्रभेद बतखये ह । 

$ २१. इसप्रकार श॒तर्कन्धका ज्ञान कराके पांचों उपक्र्मोकी संख्याके कथनपूर्ैक 
उनका विशेष अरूपण करनेके छियि यतिदृषम आचाय आगेका सूत्र कहते है- 

# आबुपू्ीं तीन प्रकारफी हे । 


कथ चथ भत पि भो पि त पके ५ ५6 ५१ # + > 9 


(१) “अनुना पर्चाद्भूतेन योगःअनुयोगः, अथवा अणुना स्तोकेन योगः अनुयोगः -ब्ृहु०° भा० री गा? 
१९०॥ (२) -पङ्वणादु-भा० ¦! (३) ^तिविहा अआणुपुव्वी"-ध० सं० प ७३ । “'जहातहाणुपुव्नी- 
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४२९. दम्प सुचस्स अत्थो बु । त जदा -पव्ाणुुव्वी, पच्छाणुषु्वी, 
जत्थतत्थाणुपभ्वी चेदि । जं जेण कमेण सुत्तकारेहि उडदु्पण्णं बा तस्स तेण कमेण 
गणणा पुंव्वाणुपुव्वी णम । तस्स विरोमेण मणणा पंच्छाणुपुच्ची ! जत्थ वा तस्थ वा 
अप्पणो इच्छिदमादिं कादृण गणणा जंत्थतत्थाणुपुव्वी होदि । एवमाणुपु्वी तिविहा 
चेव, अणुलोमपडिलोमतदुमएहि बदिरितिगणणकमाणुवरंभादो । 

$ २३. तत्थ पेचसु णणेसु पुव्वाणुपुव्वीए गणिञ्जमाणे िदियादो, पच्छाणुपुव्बीए 
गणिज्जमाणे चरत्थादो, जत्थतत्थाणुपुव्वीए गगिञ्जमाणे पटमादो बिदियादो तदि- 
यादो चरत्थादो पंचमादो बा सुदणाणदो फसायपाहुडं णिग्गयं । अंग-अंगबाहिरेस 
पव्वाणुव्वीए पमादो, पच्छाणुपुव्वीण विदिथादो अगपविद्ठादो कसायपाहुडं बिणि- 

$ २२. अव इस सूत्रका अथं कहते हँ । बह इसप्रकार है- पूीतुपूर्वी, पश्चादालुपूर्वी ओर 
यत्रतत्रापू्वी, ये आलुपू्वीके तीन भद दै । जो पदाथ जिस कमसे सूत्रकारे द्वारा स्थापित 
किया गया हो, अधवा, जो पदाथ जिस कमसे उत्पन्न हआ हो उसकी उसी कमसे गणना 
करना पूवानुपूवी है । उस पदार्थकी विरोम ऋमसे अर्थात्‌ अन्तसे छेकर आदि तक गणना 
करना पश्चादातुपूर्वी है । ओर जहां कदीसे अपने इच्छित प्दार्थको आदि करके गणना 
करना यत्रतत्रानुपूर्वी है । इसप्रकार आलुपूर्ी तीन प्रकारकीद्ी हे, क्योकि अनुखोम- 
कम अथात्‌ आदिसे ठेकर अन्त तक, प्रतिरोमक्रम अथीत्‌ अन्तसे केकर आदि तक ओर 
तदुभयक्रम अथात्‌ दोनो, इनके अतिरिक्त गणनाका ओर कोई क्रम नहीं पाया जाता है । 

$ २३. पाचों ज्ञानमेसे शरुतज्ञानको पृवानुपूर्वीक्रमसे गिनने पर दूसरे, पञचादानुपूबी- 
मसे गिनने पर चौथे, ओर यत्रतत्ानुपू्वीकमसे गिनने पर पले, दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा 
पांच भेदरूप शुतज्ञानसे कपायप्राभ्रत निकला है । अंग ओर अंगबाह्यकी विवक्षा करने 
पर पृवानुपूरवीकी अपेक्षा पहले ओर पादानुपूर्वीकी अपेक्षा दूसरे अंगग्रविष्टसे कपाय- 
वण प० ५३८ स्ते कितं आणुपुव्वी ? दसविहा पण्णत्ता, त जहा-नामाणुपुव्वी स्वणाणृपुष्वी दव्वाणुपुन्वी 
खत्ताणुपुव्बी काङाणुपुव्वी उक्कित्तिणाणुपुम्बी गणणा गृपुव्वौ सगणणाणुपुब्वी समाञारीञणुपुव्वी भावाणुपुव्वी । 
(सू०७१) से कितं उवणिया दव्वाणुपुव्वी ? तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-पुव्वाणुपुव्वी, पच्छ णुपुव्वी 
अणाणुपुव्वी य्‌ \ (सू० ९६) उक्कित्ताणाणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता ( सु° ११५ ) गणणाणुपुव्वी तिविहा 
पण्णत्ता, तं जहा-पृव्वाणुपुव्वी पच्छाणुपुव्वी अणाणुपुव्वी ( सू० ११६) -अनु० । वि०भा०गा० ९४१ । 

(१) “ज मृलादो परिवाडीए उच्वदे सा पुव्वाणुपुव्वो-ध० सं° प्रू० ७३ । पढमातो आरम्भा 
अणुपरिवाडीएु ज माणज्जति जाव चरिमं त पुव्वाणुपुवीः -अनु० चू° प्र २९॥ 'प्रथमास््भृति आनुपूर्वी 
अनुक्रमः परिपाटी पूर्वानपर्वी। "-अनु° ह° पृ० ४११ (२) “ज उवरीदो हेट्‌ढा परिवाडीए्‌ उच्चदि सा 
पच्छाणुपुल्वी ~-घ० सण पृ०७३। ' चरिमा ओमत्थं गमन्‌ अणुपरिवाडीए गणिज्जमाणं पच्छाणुपुन्वी 1" 
अनु° चू° ० २९ 1 पार्चात्यात्‌ चरमादारभ्य व्यत्ययेनव आनुपूर्वी पर्चादानुपूर्वी ।"-अनु° ह° प्र° ४१। 
(३) “अणुरोमविरोमेहि विणा जहा तहा उच्वदिसा जत्यतत्थाणुपुव्वी !"-घ० सं० प्र० ७३ । : अगाणु- 
पुच्िलिजागणणाभणुत्ति पच्छाणुपुव्वी ण भवति, पुल्वित्ति पुञ्वाणृपुव्वी य ण भवतिसा अगणाणुपुव्वी 1 
अनु चू° परु २९ । "न आनुपूर्वीं अनानुपर्वी यथोक्तप्रकारद्रयातिरिक्तिस्पेत्यर्थः ("-अनु० ह° प° ४१। 
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ग्ययं । एत्थ जत्थतत्थाणुपुव्वी ण सभचड; दुन्भावविषक्खादो । एकस्सेव दिवक्खाए 
जत्थतत्थाणुपुव्वी किण्ण वेप्पदे १ णः एगविवक्चाए आणुपुव्वीपरूबणाए असमबादो | 
वारससु अगेसु पुव्वाणुपुव्वीए बारसमादो, पच्छाणुपुव्वीए पटमादो, जत्थतत्थाणु- 
पुच्वीए पटमादो विदियादो वदियादो चउत्थादो पंचमादौ छदो सत्तमादो अदमादो 
णवमादो दसमादो एकारसमादो बारसमादो वा दिद्धिवादादो कस्रायपाहुडं विणिग्मयं | 


प्राश्त निकला है । अंग ओर अंगवाद्य केवल इन दो मेदोंकी अपेक्षा आनुपर्वियोका विचार 
करते समय यत्रतत्रानुपर्बीं संभव नहीं हे, क्योकि यहां दो पदार्थोी दी विवक्षा हे । 

दका-केवल एक पद्ाथकी ही विवक्षा होने पर॒ यत्रतच्रानुपूर्वीं स्यो नदीं प्रहण 
की जाती है ! ॐ 

समाधान-न्दी, क्योकि एक पदाथैकी विवक्षा होने पर आवुपूर्वीका कथन करना ही 
असंभव है । अथौत्‌ जहौ केवल एक पदाथैकी ही गणना इष्ट होती हे वह जव आनुपूर्वी 
ह समव नहीं तो यत्रतत्ातुपूर्वीका कथन तो किसी मी हाख्तमें संमव नहं हो सकता है । 

विशेषाथ-आचुपूर्वीका अर्थं कमपरंपरा ओर गणनाका अथ गिनती यदि 
कोद अनेक पदाथमिंसे विवक्षित बस्तुकी संख्या जानना चितो ञसेयातो प्रारंभसे 
अन्ततक उन पदार्थाकी गिनती करके विवक्षित बस्तुकी संख्या जान छेना चादिये या अन्तसे 
आदि तक उन पदार्थकी गिनती करके विवक्षित बस्तुकी संख्या जान लेना चादिये या 
मभ्यकी किसी भी एक वस्तुको प्रथम मानकर उससे गिनती करते हए उसके पूर्वकी वस्तु पर 
आकर गिनतीको समाप्र करके विवक्षित वस्तुकी सख्या जान ठेना चाहिये । इसप्रकार 
गिनतीके ये तीन क्रम दही संभव हँ । इनमेसे प्रथम गणनाक्रमको पर्वायुपर्वी, दसरे 
गणनाक्रमको पश्ादानुपर्वी ओर तीसरे गणनाक्मको यत्रतत्रातुपूर्वी या यथातथानुपूरवी 
कहते हँ । जहा एक ही पदाथ होता है वर्ह कोई भी आनुपर्वी संमव नदीं है, क्योकि 
एक पदाथमें क्रमपरंपरा दही संभव नदीं है) जरह दो पदाथं विवश्ित होते है वर्ह प्रारभकी 
दो आलुपूवियां दी सभव ह, क्योकि यत्रतच्रानुपूरबीं तीन या तीनसे अधिक पदार्थोकी 
गणनं ही घटित हो सकती है । दो पदा्थभिं पहा आदि ओर दृसरा अन्तख्प हे ! 
अतः यदि पहटेसे गणना करते है तो बह पूबोलुपूर्वी दो जाती है ओौर दूसरे अथौत्‌ 
अन्तसे गणना करते दँ तो बह पञ्चादातुपूर्वी दो जाती है । यत्नतत्रातुपूर्वी तो यदौ बन ही 
नहीं सकती है । ऊपर अंग ओौर अंगबाद्यकी अपेक्षा गणना करते समय यत्रतत्राुपूरवीके 
निषेध करनेका यही कारण है | 

बारह अगोंकी अपेक्षा विचार करने पर पूवीनुपूर्वीकमसे बारह, पश्चादानुपूर्बीक्रमसे 
पदे ओर यत्रतव्रायुपूर्वीकरमसे पटे, दृ सरे, तीसरे, चौथे, पोच, छठे, सातवे, आवै, 
नौवें, दसवें, म्यारहवे अथवा बारहवें दृष्टिवाद अंगसे कषायप्राश्रेत निकला है । टष्टिवाद 
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तत्थ वि पुव्वाणुपुव्ीए चत्थादो, पच्छाणुपुव्वीए विदियादो, जत्थतत्थाणुरव्बीए 
पटमादौ विदियादो तदियादो चउत्थादो पंचमादो बा पुव्वगयादो कसायपाहुडं विणि- 
गगयं । पुत्रम वि पुव्वाणुपु्यीए पंचमादो, पच्छाणुपुव्वीए दस्मादो, जत्थतत्थाणु- 
पव्वीए पटमादौ विदियादो एवं जाव चोदसमादो बा णाणप्पवादादो कसाय पाहृडं 
विणिर्गयं । तत्थ वि पुव्वाणुपुन्वीए दसमादो, पच्छाणुपुव्वीप तदियादो, जत्थतत्थाणु- 
व्वीए पटमादौ विदियादो एवं जाव वारसमादो वत्थूदो कसाय पाहुडं विणिग्गयं | 
तन्थ बि पुव्वाणुषुव्वीए तदियादो, पच्छाणुपुव्वीए अदारसमादो, ज त्थतत्थाणुपुव्वीए 
पमादो विदियादो एवं जाव बीसदिमादो वा पेज्जदोसपाहृडादो कसायपाहृडं विणि- 
स्सरियं । एद्‌ सव्वं पि सुत्तेण अदुत्ं कथं घुचदे १ ण; ' 'पुव्वम्मि पंचमम्मि दु दसमे 
बन्धुम पांडे तदिए । कपायपाहुं होदि" इचेदेण गाहासुततेण ष्राविद्तादो । एवं 
परूविदे कसायपाहदं आणुपुष्विहुवारेण सिस्माणयवर्कतं होदि । एवं कसायपाहुरस्स 
आणुपुच्िपर्बणा गदा । 

#* णामं छव्विहं । 
अंगके भेदोकी अपेक्षा विचार करने पर पूवनुूर्वीकमसे चौथे, पश्चादानुपूर्वीकमसे दूसरे, 
ओर यत्रतचानुपूर्वीक्रमसे परे, दूसरे, तीसरे, चौथे अथवा रपोचवे भेद्रूप पूर्वगतसे 
कषायत्राभ्ृत निकला हे । 

पूवेगतके भेदोकी अपेक्षा विचार करने पर पूवोलुपूर्वीकरमसे पोच, पश्चादानुपूर्वी- 
कमसे दसवें ओर यत्रतत्रानपूर्वीकमसे परे, दूसरे अथवा इसीप्रकार एक एक संख्या बट्ाते 
हृए चौदहवे भेदरूप ज्ञानघरवादपूरवसे रुपायप्राशत निकला है । ज्ञानग्रवाद पूर्ने भी वस्तु्ओं- 
की अपेक्षा विचार करने पर पूरालुपूर्वीकरमसे दसवीं पश्चादानुपूरवीकमसे तीसरी ओर यत्न. 
तत्रानुपूर्वीक्रमसे पहली, दूसरी आदि यावत्‌ बारहवीं वस्तुसे कषायग्राश्ेत निकटा है । दसवीं 
वस्तुमं मी प्राश्रतोंकी अपेक्षा विचार करने प्रर पूबानुपूर्वीक्रमसे तीसरे, पञ्धादाबुपर्बीकमसे 
अगारे, ओर यत्रत्नानुपूवीक्रमसे पहले, दूसरे आदि यावत्‌ बी सवे पज्जदोषपाशचतसे 
कषायधराश्रूत निकडा है । 

शेका-सू्मे नदीं कदी गई यद सव व्यवस्था यद्य कैसे कही हे ? 

समाधान न क्योकि 'ुव्वम्मि पंचमम्मि दु दसमे वदथुम्मि पाटे तदिये, इस 
गाथासूत्रसे यह सब भ्यवस्था सूचित हो जाती है | 

दसभरकार अनुपूरवकेद्वारा कथन करने पर कषायप्रायत शिष्योके बिलङ्कल समीप- 
वतीं हो जाता है । अर्थात्‌ शिष्य उसकी स्थितिसे परिचित दो जति है| इसग्रकार 
कषायप्ाश्रतकी आपूर्व प्ररूपणा समाप्न इई । 


# नाम्‌ छह प्रकारका है | 


गा० ® |] णामशिर्वणं २ 


8 २४. एदस्स सुत्तस्स अस्थपरूबणं कस्सामो । तं जहा-गोष्णपदे णोगोण्णपदे 
आदाणपदे पडिवक्खपदे अवचयपद उवचयपदे चेदि } गुणेण णिप्पष्णं गोण्णं | 
[ जहा-षूरस्स तवण-भक्खर-) दिणयरसण्णाओ, बड्टमाणजिणिदस्स सच्वण्डु-बीयराय- 
अरहंत-जिणादिसण्णाओ । चंदसामी बूरसामी इदमो इच्चादिसण्णाओ णोगोष्णपदाओ, 
णापिल्छषए पुरिसे णामत्थाणुवरुमादो 1 दंडी छत्ती सोली गन्भिणी अइहवा इच्वादि- 


§ २४. अव इस सूत्रके अथेका कथन करते दँ! बह्‌ इसप्रकार है-गौण्यपद, नोगो- 
ण्यपद्‌, आदानपद, प्रतिपक्षपद, अपचयपद ओौर्‌ उपचयपद्‌ ये नामके छह सेद दै । इनमेसे 
जा नाम गुणसं अथात्‌ गुणकी सुख्यतासे उत्पन्न हो वह गौण्य नामपदं है । जैसे, सूरजकी 
तपन, भार ओर दिनकर संज्ञा्दै तथा बद्धेमान जिनेन्द्रकी सर्वज्ञ, वीतराग, अरहंत 
ओर जिन आदि संजञ्पँ गौण्य नामपद्‌ है, क्योकि सू्यके ताप ओर प्रका आदि गुणौके 
कारण तपन आदि संज्ञाओंकी तथा बद्धेमान जिनेन्द्रके सर्वज्ञता, वीतरागता आदि गुणोकी 
युख्यतासे सर्वज्ञ, वीतराग आदि सज्ञाओंकी निष्पत्ति हुई है । चन्द्रसवामी, सूसरामी ओर 
इन्द्रगोप इयादि नाम नोगोौण्यपद्‌ ह, क्योकि इन नामवा्ञे पुरुपोमे उस उस नामका 
अथं नहीं पाया जाता हे | अथौत्‌ जिन पुरपोंके चन्द्रस्ामी, सूर्यैस्वासी, इन्द्रगोप आदि 
नाम रखे जाते हँ, उनमें न तो चन्द्र ओर सूर्यका स्वामीपना पाया जाता दै ओौरन इन्द्र 
उनका रक्षक दी होता है, । अतः ये नास नोगौण्यपद्‌ कहे जाते है | 

दंडी, छत्री, मौरी, गर्भिणी ओर अविधवा इत्यादि नाम आदानपद ई, क्योकि ध्य 


(१) ^णामोवक्कमो दसविहो-ध० आ० प० ५३८ । “णामस्स दस दाणाणि भवति । तं जहा-गोण्ण- 
पदे' णोगोण्णपदे आदाणपदे पडवक्वपदे अणादियसिद्धतपदे पाधण्णपदे णामपदे पमाणपदे अवयवपदे सजोग- 
पदे चेदि ।*-घ० सं° पु० ७४ । ध० जआ० प० ५३८ । “स कि दसणामे पण्णत्ते ? तं जहा-गोण्णे ` ˆ ˆ ˆ "~ 
अनु १३०। (२) मुणेण णिष्पण्णं गोण्ण, णोगुणेण णिष्पण्णं णोगोण्णं । जहा-णयरसण्णाओ वडमाणजिणि- 
दस्स सव्वण्णुवीयरायअरहंतजिणादिसण्णाओ चदसामी ˆ "-अभ०, आ०, गुणेण णिप्पण्ण गोण्णं (चु १२) 
दिणथर-ता०, स० । “शगुणेण णिप्पण्णं गोण्णं जहा सूरस्स तवणमक्खरदिणयरसण्णा, वडूमाणजिणिदस्स सब्व- 
ण्णुवीयरायअरहंतजिणादिसण्णाओ । चंदसामी सूरसामी इदगोजो इच्चादिसण्णाओ णोगोण्णपदाणि, णामिल्लए 
पुरिसे सहत्थाणुवलंभादो ` *-ध० आ० प० ५३८ । “शयुणाना भावो गौण्यम्‌, तद्गौष्यं पद स्थानमाश्चयो येषां 
नाम्ना तानि गौण्यपदानि ! यथा-आदित्यस्य तपनो भास्कर इत्यादीनि नामानि ।“-घध० सं° पर ७४ । 
ध० आ० प० ५३८ । ““खमई त्ति खमणो तव त्ति तवणो जट त्ति जरुणो पवड त्ति पवणो से तं गोण्णे | 
गुणाज्जातं गौणं, क्षमते इति क्षमण इति । -अनु° चू०; हरि०, सू० १३० । ““गुणेनिष्पन्चं गौणं यथार्थ- 
मिल्यर्थः"'-अनु० म० घु° १३०! “गुणनिष्पन्चं गोण्णं " ˆ "~-पिड० भा० गा० १1 (३) “नोगौण्यपदं नाम 
गुणनिरपेशक्षमनन्व्थ॑मिति यावत्‌ । तद्यथा चन्द्रस्वामी -“-ध० सं० ध्र ७४।ध० आ० ० ५३८ । “गृण- 
निष्पन्न यन्न मवति तच्नोगौणम्‌ अयथाथेंमित्य्थः । अर्कते सकरुते इत्यादि । अविद्यमानकुन्तास्यप्रहुरणविदोष 
एव सकून्त त्ति पक्षी प्रोच्यते इत्ययथा्थंता ` ` "-जन्‌ ° म०, हरि ० स° १३० । (४) “आदानपदं नाम आत्त- 
द्रव्यनिबन्धनम्‌ ।“-ध० सं° प्र ७५ । ““आदीयते तस्प्रथमततया उच्चारयथितुमारभ्यते रास्त्राद्यनेनेत्यादानं 
तच्च तत्पदं च आदानपदम्‌ । शास्त्रध्याध्ययनोहेशकदेश्चादिपदमित्यथेः, तेन हेतुभूतेन किमपि नाम भृवति, 


२२ जयधवत्वासहिदे कसायपाहूडे / पेउजदोप्तविहत्ती १ 


मण्णाभो आदाणपदाभो, इदमेदस्स अस्थि त्ति संबेधणिबंधणत्तादो । [गौणी युद्धि) 
तो स्च्वादीणि वि णामाणि आदाणपदाणि चेव; इदमेदस्स अत्थि त्ति बिवक्खाणि- 
वधणत्तादो । एदाणि भोष्णपदाणि किण्ण होति ? णः गुणयुहेण दब्वम्मि पवुत्तीए 
सयेधविवक्खाए विणा अदंसणादो । “िहवा रंडा पोरा दुव्विहा इच्चाईणि णामाणि 
पडिवक्छपदाणि, इदमेदस्स णत्थि तति विवक्खाणिवंधणत्तादो । सिरीबदी गलगंडो 
इमका है" इसप्रकारफे सबन्धके निमित्तसे ये संज्ञा्पै व्यवह्त होती है । अथात्‌ जो नाम 
क्रिसी द्र्य या गुणको ग्रहण करके उनके सबन्धके निमित्तसे व्यवहत होते हँ उन्हे आदान- 
पद कहते ह । जसे, दण्डके ग्रहण करनेके कारण दण्डी, छच्रके ग्रहण करनेके कारण छन्नी, 
सुङ्ट धारण करनेके कारण मौटी, गर्थ॑धारण करनेके कारण गर्भिणी ओर पतिको 
स्वीकार करनेके कारण अविधवा आदि नाम व्यवहृत होते हैँ । ज्ञानी, बुद्धिमान्‌ इयादि 
नाम भी आदानपद ही है, क्योकि यह इसका है" इसम्रकारकी विवक्षके कारण हीये 
सं्ञार्‌ व्थवह्ृत होती हं | 

छंफा-ज्ञानी आदि नाम गोण्यपद क्यों नदीं दहै, क्योकि इनके व्यवहृत होनेमें 
गुणोकी ुख्यता देखी जाती ह ! 

समाभ्रान- नदीं, क्योकि संबन्धकी विवक्षा करिये बिना केवर गुणोकी मुख्यततासे 
इन ना्मोंकी द्रव्यमे ्रवृत्ति नहीं देखी जाती है इसल्यि ज्ञानी, वुद्धिमान्‌ इद्यादि नाम 
गौण्यपद्‌ नदीं हो सकते दँ । अथौत्‌ ज्ञानी बुद्धिमान्‌ आदि संज्ञापं केवर गुणोकी प्रधान- 
तासे ही व्यवहृत नदीं होती ह किन्तु ज्ञान ओौर बुद्धिके संबन्धकी विवक्षा होनेपर व्यवह 
होती हँ । अतः ये आदानपद्‌ ही है| 

विधवा, रंडा, पोरा अथात्‌ कुमारी ओर दुर्विधा इत्यादिक नाम ॒प्रतिपक्षपद ह, 
क्योकि; यह इसका नहीं है इसभ्रकारकी बिवक्षाके निमित्तसे ये संज्ञा व्यवहृत होती 
ह । अथौत्‌ पतिके न होनेसे विधवा, रण्डा ओर कमारी ये नाम व्यवहृत हेते ह । तथा 
सौभाग्यके न होनेसे खी दुविधा कहटखाती है । 
तच्च आवतीत्यादि । तत्र आवंतीत्याचारस्य पञ्चमाध्ययनम्‌ , तत्न ह्यादावेव आवन्ती केयावन्तीत्याङापको 
विद्यते इत्यादानपदेनेतन्नाम ` ˆ *-अनु° म० सु° १३० । 

(१) त्ति विवक्खाग्रिवं-अ ०, आ० ¦ “इदमेदस्स अत्थि त्ति विवक्वाए उप्पण्णत्तादो ।* ध० जा० 
१०५३८ (२)-त्तादो (चर ५) तो इच्चा-ता०, स० ! -त्तादो जदि आदाणपदाभ सण्णाञो तो इच्चा-अ०, 
भा०) (३) “णाणौ बृद्िवंतो इच्चारईणि णामाणि आदाणपदाणि चेव इदमेदस्स अत्थि त्ति विवक्खाणिनधण- 
तादो । -घ० ज० प० ५३८ (षट) अत्थि विव-अ०, आ०।'” (५) “विहूवा रंडा पोरो दृष्विहौो इच्चार्ईणि 
पडवक्खपदाणि अगव्मिणी अमउडी इच््वारईदणि वा इदमेदस्स णत्थि त्ति विवक्लाणिवंधणत्तादो"-ध०, आ7० 
प० ५३८ । “प्रतिपक्षपदानि कुमारी बन्ध्येत्येवमादीनि आदानपदप्रतिपक्षनिबन्धनत्वात्‌"-ध० सं ° पू० ७६। 


“विवक्षितवस्तुधर्म॑स्य विपरीतो धर्मो विपक्षस्तद्राचक पदं विपक्षपदम्‌, तच्िष्प्नं किञ्चित्नाम भवति, यथा 
शृगालौ अशिवापि अमाङ्गलिककब्दपर्हारार्थं शिवा भग्यते"-अनु० म०, हरि° भु° १३० 


गा० @ | सामरिस्वग्‌ं ₹? 


दीदणासो ठबकण्णो इच्चेवमादीणि णामाणि उंवचयपदाणि, सरीरे उवचिदमययचमवे- 
क्खिय एदेक्षि णामाणं पउत्तिदेसणादो । क्िण्णकण्णो हिण्णनासो काणो कंसे ( टो ) 
खंजो बहिरो इचाईणि णामाणि वचयपदाणि, सरीरावयवविगलत्तमवेक्िय एदि 
णामाणं पडत्तिदस्णाद्‌ा | 

२५. पौधण्णपदणामाणं कथं तब्भावा ? बंललाए (लाहाए) काए च बदरसु वण्णसु 
सेसु धघज्ला बर्टीहा कालो काञो त्ति ज णामणिदेमो सो मोण्णपद्‌ निबददि, मुणसहेण 
दव्वस्मि पडत्तिदंस्णादो । करयंवबणिबादिअणभेसु स्के तत्थ संते जा एगेण 
सक्खण णिववममिदि णिदेसो सो आदाणपदे णिवददि; वणेणाचरुक्खसंबधेणेदस्स 
पउत्तिदसणादो । दव्व-खेत्त-काल-माव-संजोयपदाणि रायातिधणुहरसुरंखोयणयरः- 

छीपदी, गटगण्ड, दीधनासा अर टम्वकणे इत्यादिक नाम उपचयपद हँ, क्योकि 
दारीरमे चद हुए अवयवकी अपेक्षासे इन नामक प्रवृत्ति देखी जाती हे । अथान्‌ खीपद 
रोगसे जिसका पैर फूट जाता हे उसे शछछीपदी कहते हँ । इसीतरहं जिसके गलमे गरडमाटा 
हो उसे गल्गण्ड, छम्बी नाकवलेको दीषनासा ओर म्बे कानवठेको ठम्बकण कहते हैँ । 

कनलिदा, नकटा, काना, दख, ख्गड़ा ओर बहरा इलयादिक नाम अपचयपद्‌ है, क्योंकि 
दारीरके अवयवोकी विकरताकी अपेक्षा इन नामोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है । 

§२५. श्ंका-प्राघान्यपद्‌ नामका अथौत्‌ जो नाम किसीकी प्रधानताके कारण व्यवहत 
होते है उनका इन उप्यक्त नामपदोमे ही अन्तभौव कैसे हो जाता है ए 

समाधान-बगुरे ओर कौवेमे अनेक वणक रहने पर भी वगुखा सफेद होता है 
ओर कौ काटा होता है, इसप्रकार जो नाम निर्दड किया जाता है वह्‌ मौण्यपद्‌ नामों 
अन्तभूत हो जाता हे, क्योकि गुणकी प्रधानतासे द्रव्यमें इन नामोकी प्रृत्ति देखी जाती 
है । वनम कदम्ब, आम ओर नीम आदि अनेक बृष्छोके रहने पर मी एक जातिके घ्रक्षोकी 
बहुरुतासे यह्‌. नीमवन हे" इसप्रकारका जो निदंश किया जाता है उसका आदानपदमें 
अन्तभीव हो जाता है, क्योकि, जिस वनमे नीमके ब्रक्षोकी प्रधानता पादै जाती है वह 
उसके सबन्धसे नीमवन संज्ञाकी प्रवृत्ति देखी जाती हे । 


राजा, असिधर, धञुधर, सुरखोक, सुरनगर, भारतक, एेरावतक, शारद, बासन्तक, 


(१) दीहगव्भरो अ०, आ०। दीहण`-ल- स०। (२) तुलना-धण० सं० प्रू° ७७॥ ध० आ 
प० ५३८ । (३) तुखना-घ० सं० प्रु° ७७। घ० आ° पर०५३८ । (४) ^भ्राघान्यपदानि आज्रवन निम्बव- 
नमित्यादीनि ।*-ध० सं पृ० ७६ । ध० आ० प० ५३८ । 'जसोगवणे सत्तवण्णवणे चूजवणे नागवणे पृश्रा- 
गवणे उच्छुवणे दक्छवणे सालिवणे, से त पाहुण्णयाए 1” -अनु° सु० १३० । (५) बलाहृकाए सं०, अ०, 
आ० । (६) बलाहुकाखो स्०, अ०, ता०। (७) “सजोगो दव्वखेत्तकार्भावभेएण चरउव्विहो । तत्थ धणृहा- 
सिपरसुआदिसंजोगेण सजुत्तपृरिसाणं धणुहासिपरयुणामाणि दलव्वसंजोगपदाणि । भारहमो अइ राव माहुरो 
मागहो त्ति खेत्तसंजोगपदाणि णामाणि ॥ सारओ वासंतओो त्ति कारुसजोगपदणामाणि । णेरदइमओ तिरिक्खो 
कोहरी माणी जालो जुवाणो इश्चेवमारईणि भावसंजोगपदाणि + “-ध० आर पर ५३८६ घ० सं० प्रु० ७७] 


२४ जयधवलात्हिदे कस्चायपाहृडे | पेऽ्जदोस विहत्ती १ 


‰ 


भारदय-अहरावय-सायर ८ सारय ) वासतय-कोहि-माणिदचाईणि णामाणि वि आदाणपदे 
चेर णिषदंति, इदमेदस्स अत्थि, एत्थ वा इदमत्थि त्ते विवक्छाए एदेसिं णामाणं 
पवृत्तिदंसणादो । अवयवपदणामाणि अवचय-उवचयपदणामेसु पविसंति; तेहितो तस्स 
मेदामावादो । सखभणास्रा कंबु्गीवा कमरुदरणयणा चंदयुही बिंबोदी इच्चाईणि तत्तो 
बाहिशणि अस्थि त्ति चे; ण एदाणि णामाणि; समासं तभू (तन्भू) द्-इवसदत्थसंबे- 
क्रोधी ओर मानी इव्यादि द्रव्यसतयोग, क्षेत्रसंयोग, काटसंयोग ओर भावसंयोगरूप 
नामपद भी आदानपदमें दी अन्तर्भूत हो जाते है, क्योकि, “यह्‌ इसका ह अथवा यह यं 
हैः इसप्रकारके संयोगसे इन नामों की प्रवृत्ति देखी जाती हे | 


वि्ेपार्थू-सञ्यका खामी होनेसे राजा, तद्वार धारण करनेसे असिधर, धनुष 
धारण करनेसे धुर, देवत्ताओंका निवास स्थान होनेसे सुरलोक ओर सुरनगर, भरत- 
्षेच्रम जन्म टेनेसे भारतक, एेरावत क्षतरमे जन्म ठेनेसे एेरावतक, शरद कारके संबन्धस 
रारद, वसन्त काटके सबन्धसे वासन्तक, छोध भावके होनेसे कोधी, मान भावके होनेसे 
मानी सज्ञाका व्यवहार होता है । द्रव्य, क्षेत्र, काल ओौर मावकी सुख्यतासे व्यवहृत होनेके 
कारण रक्त संज्ञाएं आदानपदमे अन्तभूत हो जावी है| 


अवयवपदनाम अपचयपदनामों ओर उपचयपदनामोमे अन्तभूत हो जाते दैः 
क्योकि अपचय ओौर उपचयपद नासे अवयवपदका मेद नहीं पाया जाता हैः । अथौत्‌ 
अवयवविङशेषके कारण जो नाम पड़ता है उसे अवयवपद नाम कहते द । यह नाम या 
तो किसी अवयवके बद्‌ जानेसे पड़ता है या घट जानेसे पड्ता हे । जैसे, कनचिदा ओर 
छम्बकणे । अतः यह्‌ अवयवनामपद्‌ अपचयपद्‌ ओर उपचयपदरमे गर्भित हो जाता है । 


रोका-डुकनासा, कम्बुभीवा, कमरूदटनयना, चन्द्रमुखी ओर बिम्बोष्ठी इत्यादि 
नाम तो अपचयपद्‌ ओर उपचयपद्‌ नामोंसे पथक्‌ पाये जाते ह ? 


समाधान-डकनासा, कस्बु्रीवा ओर कमरूदटनयना इत्यादि सज्ञा स्वतन् 
नाम नदीं है, क्योकि समासके अन्तभूत हए इव शब्दके अर्थके सम्बन्धसे इनकी द्रव्ये 
प्रवृत्ति देखी जाती हे । 


विशेषाथ-जिस खीकी नाक तोतेकी नाककी तरह हो उसे शुकनासा कहते ह । 
जिस खीकी गदेन शंखके समान होती है उसे कम्बुग्रीवा कहते ह । इसीतरह जिसकी 


“सजोगे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-दन्वसंजोगे खेत्तसजोगे कालसजोगे भावसंजोमे ।“-अनु० सू० १३०। 
(१) कोटी माणी इच्वा-स०, अ ० आ० । (२) अवयवपदानि यथा । सोऽवयवो दिविधः-उपचि- 

तोऽपचित इति 1'-घ० सं० १० ७७ । “अवयो दुविहौ समवेदो असमवेदो चेदि" -ध० आ० प० ,३८। 

'्ेकित अवयवेणं? सिगी सही विसाणी दडी पक्खी खुरी नही वाली । ˆ ` “-अनु° सू० १३० 





गा० ¢ | सामरिख्लय्‌ं ३५ 


धेण दव्वम्मि पडत्तीदो । अणादियसिद्धतपदणामेश्च जाणि अणादिगुणसं्वंधमवेक्खिय 
पयडाणि जीवो णाणी चेयणावेतो त्ति ताणि गोण्णपदे आदाणयपदं च णिबदंति, 
जाणि णागोण्णाणि ताणि णोगोण्णपदणामेसु णिबदंति ! पेमाणपदणामाणि पि गोण्ण- 
पदे चेव णिषदंति, पंमाणस्स दव्वगुणत्तादो । अरविदसंदस्स अरविदसण्णा भौमपदा; 
सा च अणादियसिद्धंतपदणामेसु पविष्ठा; अणादिसस्वेण तस्स तस्थ पदुचतिदसणादो । 
अणादियसिद्धतपदणामाणे धम्माधम्मकालागासजीवयपुम्गलादीर्णं छष्यद॑तन्भावा पुचव्चं 
ओं कमख्की पांखुरीकी तरह हो वह कमख्दलनयना, जिसका मुख चन्द्रमाकी तरह गोल 
खुन्दर हो वह चन्द्रुखी तथा जिसके ओष पके हुए विम्वफलकी तरह लाट हों वह 
विम्बोष्ठी कहखाती है । यदह इन रशब्दोका अथं है पर इनका उपयोग उपमा दी च्छया 
जाता है, इसय्यि ये स्वतन्रूपसे अवयवपद्नाम न होकर केवट प्रर॑सारूप अमं 
विदेषणरूपसे दी आते हैं । 

अनादिसिद्धान्तपद नामोमे जो नाम अनादिकाटीन गुण ओौर उसके सम्बन्धकी 
अपेश्षासे प्रवृत्त हए ई, जेसे जीव, ज्ञानी, चेतनावान्‌, वे गौण्यपद्‌ ओौर आदानपदमें 
अन्तभूत हो जाते हँ । तथा जो नाम नोगौण्य है, अथौत्‌ गुणकी अपेक्षासे व्यवहृत नदीं 
होते ह वे नोगौण्यपद नामोमि अन्तभूत हयो जाते हँ । इत, सहस इयादि प्रमाणपद नाम 
भीं गौण्यपदमें दी अन्तभूत होते है, क्योकि शतत्व आदि रूप प्रमाण द्रव्यका गुण है । 
यह प्रमेयमें दी पाया जाता है । अ्थौत्‌ इन नामोँसे उस प्रमाणवाली वस्तुका बोध होता 
है, इसल्यि ये गौण्यपद नाम हैं । 

अरविन्द शब्द की अरविन्द यदह संज्ञा नामपद नाम है, ओर उसका अनादिसिद्धान्त- 
पदनामोमे अन्तभोव दयो जाता है, क्योकि अनादिकाटसे अरविन्द शब्दकी अरविन्द इस 
संज्ञारूप अर्थम प्रवृत्ति देखी जाती है । अर्थात्‌ अरविन्द शब्दका अनादि कारसे अरविन्द 
इस संज्ञामें दी व्यवहार टोता आ राद, इसल्यि अरविन्द शब्दकी अरविन्द संज्ञा 
अनादिसिद्धान्त पदनाम हैः । तथा धर्मे, अधर्म, कार, आकाश्च, जीव ओर पुद्रर आदि 
अनादिसिद्धान्तपद नामोका छह नामोमे यथायोग्य अन्तभौव पहले कहा जा चक! है । 


6 त + ५ न + ॥ + 


(१) “"घम्मत्थिओ अधम्मत्थिओ कालो पढवी जाऊ तेऊ इच्चादीणि अणादियसिद्धंतपदाणि ।'”-घ० आ 
१० ५३८} घ० सं° ए ७६। “वम्मत्थिकाए अधमभ्मत्थिकाएु आगासत्थिकाए जीवत्थिकाए पृम्गरुत्थिकाएं 
अद्धासमए से तं अणादयसिद्धतेणं ।*-अनु०° सु° १३०। (२) “सदं सहस्समिच्चादीणि पमाणपदणामाणि ससा. 
णिबंधणादो ।-ध० आं० प० ५३८ । घण घ्रं० पु ७७॥ से कित पमाणेण ? चरउव्विहु पण्णत्ते, तं 
जहा-नासप्पमाणे, ठवणप्पमाणे, दवप्पमाणे, भावप्पमाणे ।“-अनु° सु° १३० । (३) समाण-अ०, आ० । 
(४)-दसंधस्स अ० आ० । (‰) “नामपद नाम गौडोऽन्प्रो द्वमिरु इति गोडान्ध्द्रमिरुमाषानामधामत्वात्‌ ।' 
-ध० सं° पुं० ७७ । “अरविदसदृस्स अरविदसण्णा णामपदं, णामस्स अप्पाणम्मि चेव पडत्तिदंस्षणादो 1" 
-ध० आ० प० ५३८ । “पिडपिभामहस्स नामेणं उच्चामिनज्जए से तं नमेणंपित्रदेयंद्‌ बन्धुदत्तादि नाम 
आसीत्‌ तत्‌ पृत्रादेरपि तदेव विधीयमानं नाम्ना नामोच्यत इति तात्पर्यम्‌ ।"-अनु° म० सु० १३० । 


2§ परयधवलाप्तहिदे कसायपाहुडे [ पेज्द्‌ोसविहनत्ती ९ 


परूविदो ति णेदाणिं परूविज्जदे । तदो णामे दसविहं चेव होदि तति एयंतम्गहो ण 
वत्तव्वो, फितु छव्विहं पि हदि तति पेत्तव्वे | 

§ २६. एदेसु छव्विहैषु णामेसु पेजदोसपाहृडं कसायपाहुडमिदि च जाणि णामाणि 
ताणि कत्थ णिबदंति ? गोण्णवदेसु णिवद॑ति, पेज्जदोसकसायाणं धारणपोसणगुणे्हितो 
 इसल्यि इम समय उसका कथन नहीं करते है। ` अथौत्‌ अनादिसिद्धान्तपदनारमोका 
गौण्यपद्‌, नोगौण्यपद्‌ आदि नामों अन्तमीव करनेकी विधि ऊपर वत्तखछा अये हः 
तदनुसार इन उपयुक्त संज्ञाओंका यथायोग्य अन्तभौव कर ठेना चाद्ये, यहां अर्ग- 
खूपसे उसके कथन करनेकी कोई आवदरयकता नदीं है | इसप्रकार उपर छ्‌ प्रकारके 
नामोक्रा कथन करिया गया है ओर देष नामोंका उनमें अन्तभौव केसे दो जाता है यह्‌ 
यतव्या हे । अतःनाम दस प्रकारका दी होता हे एेसा एकान्तखूपसे आग्रह्‌ करके कथन नहीं 
करना चाघ्िये । किन्तु नाम छ्‌ प्रकारका भी होता है, एेसा म्रहण करना चाहिये । 

विशेपाथे-यचपि श्रीधवला आदिमं नामके दस मेद कहे है ओर यहां चूर्भिसूत्र- 
कारने नामके कुठ छह भेद ही कहे हैँ । तो भी इन दोनों कथनोमिं कोई विरोध नहीं हे, 
क्योकि वहां नामके मेद गिनाते समय अधिकसे अधिक भेदके कथन करनेकी मुख्यतासे 
दस मेद्‌ कहे गये ह । ओौर यहां अन्तमीव करके छह भेद गिनाये गये दै । किन किन 
नामका किन किन नामोमे अन्तभौव दो जाता दै, यह उपर दिखटा दी अये है, इस- 
य्य विवक्षामेदसे नासके दस या छह भेद समञ्चना चाहिये । 

$ २६. शंा-इन छ प्रकारके नासपदोमेसे पेञ्जदोषप्रायत ओर कषायप्राथ्त ये 
नाम किन नामपदं अन्तभूत होते है 1 

समाधान-गौण्यपद नमम ये दोनों नाम अन्तभूत होते है, क्योकि पेल, दोष 
ओर कपायके धारण ओौर पोपण गुणकी अपेक्षा इन दोनों नामोकी प्रवृत्ति देखी जाती है । 

पिशेषार्थ-प्र ओर आ उपसग पूर्वक शरन्‌ धातुसे प्राभरत शब्द्‌ वना है । भ्रृल्‌ धातुका 
अथं धारण ओर पोषण करना है । तदनुसार पेज्दोप्राश्रेत ओर कपायप्राभृत इन दोनों 
नार्मोको गौण्य नामपदमे गर्भित किया है । पर इसका यह अर्थं नदीं दै कि इस पेज- 
दोषघ्रामृत या कपायग्राशेत शाखमे जीवको पेज, दोष ओर कपायके धारण करने ओर 
पोपण करनेका उपदेश दिया गया हे । किन्तु यँ धारणका अथै आधार ओर पोषणकां 
अथं विस्तारसे कथन करना है । अर्थात्‌ यह पेजदोपप्राश्ेत या कपायप्राभत पेज, दोष 
ओर कपा्योके कथनका आधारभूत होनेसे धारण गुणवाखा ओर उन्दीका वितारसे कथन 
करनेवात्य होनेसे पोपण गुणवाद्य है । प्राभरृतका सर्वत्र यही अथै करना चाहिये । जैसे, 
आकाडप्राभ्रतका अथे आकाचको धारण ओर पोषण करनेवाखा शाख दोगा । यदि यतं 
धारण ओौर पोषणसे जीवोके द्वारा आका्चके धारणं करने जौर पोषण करने रूप अर्थका 
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एदसिं दोषदं णामाणं पडद्विदंसणादो । अणादिसस्वेण पयडाणि एदाणि दो णामाणि 
अणादियमिद्धेतपदेसु कण्णं णिवदंति १ ण; अणादियसिद्धेतपदस्स मोण्ण-णोगोण्ण- 
पदेसु ंत्तव्भात्रं मदस्स छष्यदणामेहिंतो पुधमावाणुवलमादो । एवं णामपसूवणा गदा, 
ॐ पमां स्तदिहं 
8 २७. एदसम सुत्तस्स अल्थविवरणं फस्सामो । तं जदा-णामपमाणं हवणपमाणं 
सेखपमामे दच्वपमाणे सेत्तपमाणे कालपमाणं णाणषमा्णे चेदि । प्र॑मीयतेऽनेनेति 
ग्रहण क्रिया जाय तो यह्‌ कभी मी संभव नींद, क्योकिनतो जीव आकरादको धारण 
ही कर सकते हँ ओर न पृष्टदही। अतएव यही अथ॑ दहोगाकिं जो ज्ञास आकाश्चद्रव्यके 
कथन करनेका आधारभूत हे ओर जिसमें विस्तारसे आकाश्चका कथन है वह आकाञ्चप्राशत 
हे ¦ इसी म्रकरार भ्रकृतमें समञ्जना चाहिये ! 
रका-पेज्जदोपप्राथत ओर कपायप्राथ्रेत नाम अनादिकाट्से पाये जति हँ, अतः 
इनका अनादिसिद्धान्तपदनासोमे अन्वमीव क्यों नद्यं होता है ? 
समाधान- नही, क्योकि अनादिसिद्धान्तपदच्छा गौण्यपद अर नोगौण्यपदमे अन्तमीव 
हो जाता है । अतः वह्‌ उक्त छद्‌ प्रकारके नासोसे अट्ग नदीं पाया जाता है | 
विशेषाथे-ञपर यह बतला आये हँ कि जो जीव आदि अनादिषिद्धान्तपद गुणकी 
मुख्यतासे व्यवहृत होते हँ वे गौण्य पदनाममे ओर जो धर्म आदि अनादिसिद्धान्तषद 
गुणकी सुख्यतासे व्यवहृत नदीं होते हँ उनका नोगोण्यपदनाममे अन्तभीव हो जावा ह| 
तदनुसार यर उक्त दोनों नामका गौण्यपदनाममे अन्तभौव किया गया है । 
इसभ्रकार नामप्ररूपणा समाघ्र इ । 
ॐ प्रमाणं सात प्रकारका ह । 
$ २७. अब इस सूत्रके अथेका स्पष्टीकरण करते हँ । बह इसग्रकार है-नामप्रमाण, 
स्थापनाप्रमाण, संख्याप्रसाण, द्रव्यप्रसाणः, क्षेच्प्रमाण, काटप्रसाण ओर ज्ञानप्रमाण, ये प्रमाण- 
सात मेद द । जिसके द्वारा पदाथे जाना जता है उसे प्रमाण कहते है । नामपद 
। (१ ) “प्रमाणं हिविध खोकिकलोकोतच्तरमेदात्‌ । लौकिकं षोढा मनोन्मानावमानगणनाप्रतिमानतत्म- 
माणभेदात्‌ ` ` खोकोत्तरं चतुर्धा द्रव्यक्षेत्रकारुभावभेदात्‌'-राजवा० ३।३८ । “पमाणं पचविह्‌ दन्वखत्तकार- 
भावणयप्पमाणमेदेहि 1" ` अथवा प्रमाणं छव्विहुं नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकारुभावप्रमाणमेदात्‌ ।*-घ० सं° 
पृ० ८१, ८ १। ध० आ पर ५३८ । “पमाणे चउव्विहे पण्णत्त, तं जहा दव्वपमाणे खेत्तप्रमाणे कार- 
प्पमाणे भवेप्पमाणे । (१३१) भावप्पमाणे तिविहे पण्णत्ते, त जहा-गुणप्पमाणे नयप्पमाणे संखपपमाणे । 
गृणप्पमाणे दृविहे पण्णत्ते, तं जहा-जीवगुणप्पमाणे अजीवगुणप्पमाणे अ । जीवगुणप्पमाणें तिविहे पण्णत्ते, 
तं जहा-णाणगुणप्पमाणे दस्षणगुणप्पमाणे चरित्तगृणप्पमाणे ।"-अनु० सू० १३१, १४३ । (२) शश्रमीयते 
परिच्छिद्यते धान्यद्रव्यायनेनेति प्रमाणम्‌ असतिप्रस्सुत्यादि, अथवा इदं चेद च स्वरूपमस्य भवतीत्येवं प्रति. 


नियतस्वरूपतया प्रत्येकं प्रमीयते परिच्छिद्यते यत्तत्प्रमाणं यथोक्तमेव, यदिवा धान्यद्रव्यादेरेव प्रमितिः 
परिच्छेदः स्वरूपावगमः प्रमाणम्‌ "-अन्‌० स० सु० १३२ । 
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प्रमाणम्‌ । नामाख्यातपदानि नामप्रमाणे प्रमाणशब्दो वा । इदो १ पदे्दितो अप्पणो 
भण्णेमिं च दब्व-पज्ञयाणं परिच्छित्तिदैसणादो । सो एसो ति अभेदेण कष्ट-सिला- 
पव्वणसु अप्पियवत्युष्णासो हवणापमाणे । कथं ठवणाए पमाणत्तं १ ण; ठवणादो 
एविह्य सो ति अण्णस्स परिच्छिततिदंसणादो । मई-सुद-ओहि-मणपञ्जव-केवरुणाणाणं 
संब्भावासन्भावसस्वेण विण्णाप्रो वा । सयं सहस्समिदि असन्भावड्ूवेणा बा ठवण- 
पमाणं । सयं सहस्समिदि दव्वगुणाणं सखाणं धम्मो संखापमाणं । परु-तरा-ङ्डवा- 
दीणि दव्पमाणं, दव्वेतरपरिच्छित्तिकारणत्तादो ¦ दच्वपमाणेहि मविदजव-गोहूम- 
तगर-ङह-बारादिषु इडव-तुटादिसण्णाञ उवयारणिवंधणाभो चि ण तेपि पमाणत्त किंतु 
भौर आस्यातपद अथवा प्रमाणशब्द नामग्रमाण है, क्योकि इनसे अपनी तथा दूसरे 
द्रव्य ओर पयोयोकी परिच्छित्ति होती देखी जाती हे | 

"वह्‌ यह्‌ है" इस प्रकार अभेदकी विवक्षा करके काष्ट, शिखा ओर पर्वतम अर्पित 
वस्तुका न्यास स्थापनाप्रमाण हे | 

दका-स्थापनाको प्रमाणता कैसे है १ 

समाधान-रेसी शङ्का नदीं करना चाहिये, क्योकि स्थापनाके द्वारा बह इस 
प्रकारका है' इसप्रकार अन्य वस्तुका ज्ञान देखा जाता है | 

अथवा, मतिज्ञान, श्रुतज्ञान; अवधिज्ञान, मनःपयैयज्ञान अर केवटज्ञानका तदाकार 
ओर अतदाकार रूपसे निक्षेप करना स्थापना प्रमाण है । अथवा, "यह सौ है, यह एक 
हजार है' इसप्रकारकी अतदाकार स्थापना स्थापनाप्रमाण है । 

द्रव्य ओर गुणोके सौ है, एक दजार दै" इसप्रकारफे सख्यानरूप धर्मको संख्या- 
प्रमाण कहते हँ । अथौत्‌ द्रव्य ओर गुणोमे जो संख्यारूप धम पाया जाता हे उसे संख्या- 
प्रमाण कहते ह । पट, तुला ओौर कुडव आदि द्रव्यप्रमाण दै, क्योकि ये सोना, चांदी, 
गहरं आदि दूसरे पदाथकि परिमाणके ज्ञान करानेमेँ कारण पड़ते है । किन्तु द्रव्यप्रमाण- 
खूप पठ, तुला आदि द्वारा मपि गये जौ, गेह, तगर, कुष्ठनामकी एक दवा ओर बास 
नामका एक सुगन्धित पदाथ आदिमे जो कुडव ओौर तुला आदि संज्ञा व्यबहत होती ड 
वे उपचारनिभित्तक दँ । इसल्यि उन्दं प्रमाणता नहीं है, किन्तु बे प्रमेयरूप दी है । 

विशेषाथं-ए्क बहुत छोटी तौख्को या चार तोखाको पल कहते द । तौटनेके 
साधन या तराजूको तुस कहते दँ ओर अनाज मापनेके एक मापको कुडव कते है । परन्तु 
खोकमे तोके ओर मापे जनेवठे सोना ओर गेहूं आदि पदा्थेमिं भी तुला ओौर कुडव 

(१) “सा दुविहा सन्भावासन्भरावहुवणा चेदि"-ध० सं° पृ २०। लघी० स्व० प्रण २६। त° 
इलो ¶० १११ । अक ० दि० पृ० १५३। “अक्ले वराडए वा कट्‌ठेत्थे व चित्तकम्मे वा । सन्मावमसब्मावं 


ठ्वणापिड वियाणाहि ।"-¶िड० गा० ७। बृह॒० भा० गा० १३ “सद्भावस्थापनया नियमः असदभावेन 
वा अतदूपेति स्थृणेन्द्रवत्‌ ।"-नयच° व्‌० प० ३८१ । । 
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पमेयत्तमेव । अंगुखादिमगाहणाओ सेत्तपमाण, श्रमीयन्ते अवमादयन्ते अनेन शेषद्र- 
व्याणि इति अस्य प्रमाणत्वसिद्धेः । 
“‹ खेत्त खलु आयास, तविवरीयं च होदि णोखेत्त ॥ ३ ॥ ” 

इदि वयणादो सखतचपमराम्‌ दृडाद्षमाण च (व) द्व्वपसमाण अतन्माव [क्ष्ण गच्छि | 
ण एस दोसो; दव्वमिदि उत्ते परिणामिदव्वाणं जीवपोग्गलाणमण्णेसि परिच्छित्ति- 
णिमित्ताणं गहण, तस्थ पचयापचयमावर्द॑सणादो संकोचविकोचत्तुवलंभादो च । ण च 
धुस्मावस्पक्ालामसा परिणामिणो तत्यस्त रस-गध-पासोगाहण-संसाणतरसंकंतीण- 
आदि संज्ञाओंका व्यवहार देखा जाता हे, इसिये यहो द्रभ्यम्रमाणसे सने ओर गेह 
आदिका प्रहरण न कर्के तौटने ओर मापनेके साधनोका दी ग्रहण करना चाहिये । क्योकि 
सोना ओर गेहूं आदि पदार्थं स्वयं तुखा ओर कुडव आदि कुछ मी नही ह । उनमें तो 
केवट तुखा ओर कुडवरूप परिमाण देखकर तुखा ओर कुडवरूप व्यवहार किया जाता हे, 
इसल्ि यह व्यवहार ओपचारिक है, वास्तविक नदीं ! वास्तवमे सोना ओर गेह आदि 
पदाथ प्रमेय ही हैँ प्रमाण नहीं 

अगुरु आदिरूष अवगाहनार्ं क्षे्रप्रसाण है, क्योकि "जिसके द्वारा दोप द्रव्य प्रमित 
करिये जाते हैँ अथात्‌ अवगाहित किये जाति हँ उसे प्रमाण कहते है" प्रमाणकी इस व्युस्पत्तिके 
अनुसार अंगु आदिषूप स्तेत्रको मी प्रमाणता सिद्ध है । 

श का~-““केत्र नियमसे आकाश द्रन्य है ओर इससे विपरीत अथीत्‌ आकारसे अति- 
रक्तिं दोष द्रव्य नोक्षेत्र है।। २ ॥) 
इस वचनके अनुसार श्ेत्प्रमाण जो कि आकारा द्रव्यस्वरूप है, दण्डादिप्रमाणके समान 

यप्रमाणमें अन्तभौवको स्यो नदीं प्राप्र होता है ! 


समाधान~-यह कोई दोष नदीं है, क्योकि, द्रव्यप्रमाणसें द्रव्यपदसे अन्य पदार्थोकी 
परिच्छित्तिमे कारणभूत परिणामी द्रव्य जीव ओर पुद्रख्का दी ग्रहण कियाद । कारण 
कि जीव ओर पुद्रखमें बरद्धि ओर हानि तथा संकोच ओर विस्तार पाया जाता है । अ्थीत्‌ 
पद्रछ द्रव्यमें स्कन्धकी अपेक्षा वृद्धि ओर हानि होती रहती है तथा जीव ओर पुद्रक दोनोमें 
सकोच ओर विस्तार पाया जाता है । इससे जाना जावा है कि यषां द्रव्य पदसे जीव ओर 
पुद्रख्का ही म्रहण किया है । किन्तु धमै, अधर्म, काठ ओर आकाश द्रव्य उसप्रकार 
परिणामी नदीं है, स्योकि इनमें रूपसे शूपान्तर, रससे रसान्तर, गन्धसे गन्धान्तर, स्परसे 
(^) कषे्रप्रमाणं द्विविधम्‌ अवगाहक्षेतरं विभागनिष्पन्नक्षेव चेति । तच्रावगाहृक्षेत्रमनेकविवम्‌, एकदि- 
त्रिचतुःसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेरपुद्‌लद्रव्यावगाद्येकायसख्येयाकाशप्रदेशभेदात्‌। विभागनिष्पन्नक्षेत्र चानेकविधम्‌- 
असंस्येयाकाशश्रेणयः, क्षेत्रप्रमाणाङ्गलस्यकोऽसख्येयभाग. ˆ - "-राजवा० ३।३८ । “खेत्तपमाणे दृ विह पण्णत्ते 
पएसणिण्फण्णे अ विभागणिप्फण्णे अ“-अन्‌ ० स० १३१ (२) “खेत्तं खल आगसं तव्विवरीय च हद नोखेत्तं । 
जीवा य पोग्गला विय धम्माधम्मत्थिया कालो 1 -जीवस० गा० १६८ । उद्धूतेयम्‌-धम खे० प्र° ७। 


‰ ० जयधवल।तहिदे कषाया [ पेउ्जदोकविहत्ती 


म्णुवलंभादो । अथवा, अण्णपरिच्छित्तिहेउदव्वं दव्वपमाणं भीम । ण च सेतच्तेण 
किरियागिरहिपण इडवादिणेव दव्वंतरषरिच्छित्ती सद्धिज्जदे काउ, कतु खेत्तेण 
अण्णदन्वाणि ओगाहिज्जति त्ति खेत्तस्स पमाणयण्णा, तेण खेत्तपमाणं दव्वपभाणे ण 
स्पर्न्तर, अबगाहनास अवगाह नान्तर ओर आकारसे आकारान्तरश्प परिवतेन नदीं देखा 
जाना है । अथाीन्‌ रूप, रस, गन्ध ओर स्प वो उनमें होते दी नहीं दहै तथा उनकी 
अबगाहना ओर आकार मी अनादिकाटसे एक दी चटा आ रहा है, उनमे परिवनैन नहीं 
होता । किन्तु जीव ओर पुद्रल्मे यह्‌ बात नदीं है । पुद्रस्मे रूप रसादिकं वदरते रहते 
ह | उसकी अवगाहना ओौर आकार भी वदट्ता रहता है । संकोच ओौर विस्तारे 
कारण जीवके मी अवगाहना ओर आकारमे परिववैन होता रहता है । अतः द्रव्यग्रमाणमे 
द्रव्य पदसं जीव ओर पुद्रल्काद्ी महण किया है । अथवा, अन्य पदूार्थकेि परिमाण 
करानेमे कारणभूत द्रव्य द्रव्य्रमाण हे, द्रव्यग्रमाणके इस ठक्षणके अनुसार कुडव आदि 
ही द्रव्यग्रमाण कहे जा सकते दहे, क्योकि कुडव आदिसे जिसम्रकार अन्य पदार्था 
परिमाण किया जा सकता है उसग्रफार क्रियारहित आकार क्षेत्रे द्वारा अन्य पदार्थाका 
परिमाण नदीं किया जा सकताहै। तो भी क्षे्रका आश्रय ज्लेकर अन्य द्रव्य अवगाहित 
दोते है, इसय्ि त्तेतरको प्रमाण संज्ञा है ओर इसील्यि क्षेचप्रमाण द्रव्यप्रमाणमे अन्तत 
नहीं होता है यह सिद्ध दयो जाता है। ॐ 

विदनेषाथ-्रन्यप्रमाणसे शषेत्रप्रमाणको अलग गिनाया है । इस पर रशंकाकारका 
कहना है किं जिसप्रकार दण्डादि प्रमाण द्र्यस्वरूप होनेके कारण द्रञ्यप्रमाणसे अलग नहीं 
माने गये हँ उसीप्रकार क्षत्रको भी द्रन्यस्वरूपर होनेके कारण द्रव्यप्रमाणसे अलग नहीं 
मानना चाददिये । इसं शकाका यह समाधान है कि द्रव्यप्रमाणमे समी द्रन्योका महण नहीं 
क्या है । किन्तु जिन द्र््योमि गुणयिकार ओर प्रदेशविकार देखा जाता ह वे द्रव्य ही यहां 
्रव्यप्रमाण पदसे रहण कि गये हँ । देसे द्रव्य जीव ओर पुद्रलये दोही हो सकते हैः 
अन्य नदीं । अन्य दरव्योमिं यद्यपि अगुरटघु गुणोकी अपेश्षा हानि ओर वृद्धिकत परिणाम 
पाया जाता दै पर वह परिणाम उनमें गुणविकारका कारण नहीं है तथा जीव ओर 
ुदरस्म जिसभ्रकार प्रदेशविकार देखा जात्ता है उसप्रकारका प्रदेशविकार भी अन्य द्रव्योमिं 
नदीं होता है । अतः धमौदि द्रव्य जीव ओर पुदरकके समान दुसरे पदाथकि परिमाणके 
ज्ञान करने कारण नहीं होते दै, इसटिये द्रव्यप्रमाणमें फेवट जीव ओर पुदरल इन दो 
्रव्योका दी ्रहण किया हे । ये दोनों द्रव्य यहां अशुद्ध दयी छेन चाष्धिये। फिर भी आकाडाके 
आश्रयसे अन्य पदाथे अवगाहित होकर रहते है अतः आकाश्चको दरव्यप्रमाणसे सिन्न प्रमाण 
माना है । आका केवल द्र्य है इसल्यि उसका द्रव्यप्रमाणे अन्तमव नहीं होता हे, 
क्योकि दरव्यभमागकी हेतुमूत उपयुक्त सामग्री आकाशम नहीं पाई जाती ह 


3, 1 ^ 1, ^ „1, 


(१) णामदो च भार, अ० स०। 


गा० ® ] पसारशिखूवणं ४? 


णिवददि चि सिद्धं । समयावलिय-खर्ण-रुव-यहु्त-दिवस-पक्छ-मास-उंडवयण-सवच्छर- 
जुंम- व्व-पन्व-पल्ल-सागरादि काटपमाण । णच एद्‌ दव्वपमाणे णिवददिः ववहार- 
कालङग्गहणादो । ण्‌ च वबहारषलो दव्च्‌ । उत्त च- 
“कालो परिणाममवो परिणामो दव्बकालसंभूदो । 
दोण्हं एस सहावो कारो खणभयुरो णियदो * ॥ £ ॥" 
एदेण सुत्तेण वबहारकालस्स दव्वभावासिद्रीदो । 

समय, आवटी, क्षण अर्थात्‌ स्तोक, टव, महुते, दिवस, पक्ष, मास, ऋछतु, अयन, 
संवत्सर, युग, पूर्वै, पवे, पल्य, सागर आदि काट्प्रमाण हे । यह्‌ काटप्रमाण द्रव्यप्रमाणमें 
अन्तर्भूत नदीं होता हे, क्योकि यहां व्यवहारकाटका ग्रहण किया गया ह । ओर व्यवहार- 
काट द्रव्य नहीं दहै। कहा मी है- 

“समय, निमिष आदि व्यवहारकाटर जीव ओर पुद्रख्के परिणामसे व्यवहारमें आता 
हे, अतः वह्‌ परिणामसे उत्पन्न हुआ कहा जाता है । तथा जीव ओर पुद्रटका परिणाम 
उसके निमित्तभूत द्रज्यकाट्के रहने पर ही उस्पन्न होता ह, अतः वह्‌ द्रव्यकाल्के द्वारा 
उत्पन्न हुआ कहा जाता है । व्यवहारकाट ओर निश्चयकाठका यही स्वभाव है । तथां 
व्यवहारकार क्षणभंगुर है ओर निश्चयकार नित्य दह || ४ ॥ 
इस गाथासे व्यवहारकाट द्रव्य नहीं है यह सिद्ध हयो जाता है! 

विशेषाथे-खो द्रव्योकी एक प्यौयसे दूसरी पर्यायके होनेम अन्तरंग कारण प्रस्येक 
दरव्यके अणुरुख्घु गुण हैँ ओर निमित्त कारण काट्द्रव्य है । प्रत्येक द्रव्यकी एक पयीयसे 
दूसरी पयोयके होनेमे जो काट छ्गता है उसे आगमम समय कहा ह, जो काटद्रव्यकी 
वतैनागुणसे उत्पन्न दोनेवारी अथपयौय है । यद्यपि अतिसुष््म होनेके कारण क्षायोपशमिक 
ज्ञानोके द्वारा इसका यहण तो नहीं हो सकता है फिर भी मन्दगतिसे गमन करते हुए एक 
परमाणुके द्वारा एक काखाणुसे व्याप्त आकाशध्रदेशके व्यतिक्रम करनेमे जितना काट ख्गता 
हे आगमम उस कालको समय कहा है, अतः इस कालम जो समयका व्यवहार होता है 
वह्‌ पुद्रटनिमित्तक है ओर इसके सम॒दायमे आवटी ओर निमिप आदि रूप व्यवहार तो 
स्पष्टतः जीव ओर पुद्रखके परिणमनके निमित्तसे हता है । अतः यह सब व्यवहारकार 

टा जाता है। इससे निधित हो जाता है कि इस व्यवहारकार्का उपादान कारण काठ- 
द्रव्य है ओर निमित्त कारण जीव ओर पुद्रखका, विदोपकर केवर ठाई द्वीपमं स्थित 
सूयमंडख्का परिणमन है । अतः व्यवहारकाल द्रव्य न होकर पुद्रर ओर जीवद्रव्यके परि- 
णामसे व्यवहारमे आनेवाङी काठ्द्रन्यकी अपचारिक पयीय है । इसल्ियि उसे द्रव्यप्रमाणमें 
ग्रहण न करके स्वतन्त्र प्रमाण कहा हे । 

(१) “थोवो खणो-धष० आ० प० ८२ । `२)-उडअयण-स० । (३ )-जुगपन्वपल्ल-अ० 1 
(४) “पुणो एदाणि एगपुव्बवस्साणि ठवेदरण लक्खगुणिदेण चडउरासीदिवग्गेण गृणिदे पव्व हीदि ।“-धम 
आ० प० ८८२ । (४) पञ्चा० गा० १०० । 
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ऽ २८. णाणपमाणं पंचविहं, मदि-सुद-ओहि-मणपन्जव-केवरुणाणमेएण । 
णाणस् पमाणत्ते भण्णमाणे संसयाणज्छवसायविवन्जयणाणाणं पि पमाणत्त पसञ्जदे; 
णः "पःसदेण तेपि पमाणत्तस्स ओसारिदत्तादो । पमणेसु णाणपमाणं चेव पहाण; एदेण 
विणा सेषासेसपमाणाणमभावप्पसंमादो । इदिय-णोहदिएदि सर्द-रस-परिष-रूय-गंधादि- 
विसु ओग्गह-दहावाय-धारणाओ मदिणाणं, इदिगहसण्णिकरिससमणतरयप्पण्ण- 
तादो । सदिणाणपुव्वं सुदणाणं होदि मदिणाणविसदकयञद्कादो पुधभूदङूविसयः, 
अण्णहा ईहादीणं पि मदिपुव्त्तं पडि षिसेसामावेण सदणाणत्तप्पस्तगादी । तं च 
उवद साणुवदेसपुव्वं, ण च उबदेसपुव्वं वेवेत्ति णियमो अस्थि । 

“पण्णवणिला मावा अणंतभागो द अणदिरप्पाण । 
पण्णवणिज्ाण पुण अणंतभागो सुदणिबद्धो' ॥ ५ ॥ 


६२८. ज्ञानप्रमाण मतिज्ञान, शुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञानके 
भेदसे पांच प्रकारका है । 

संका-ज्ञान प्रमाण है एेसा कथन करने पर संशय, अनध्यवसाय ओौर विपर्यय 
्ञानोको भी प्रमाणता प्राप्न होती हे 

समाधान-नदीं, क्योकि प्रमाणमे आये हुए श्र' शब्दके द्वारा संश्चय आदिकी प्रमा- 
णत्ताका निषेध कर दिया है] 

चूणिसूत्रमे जो सात प्रकारके प्रमाण बताये ह, उनमे ज्ञानप्रमाण दी प्रधान, 
क्योकि उसके विना शेष समस्त प्रमाणोके अभावका प्रसंग प्राप्न होता है | 

इन्द्रिय ओर मनके निमित्तसे शब्द, रस, स्पशच, रूप ओर गन्धारिक विषयोमे अवग्रह 
इहा, अवाय ओर धारणारूप जो ज्ञान होता हे वह मतिज्ञान है, क्योकि इन्द्रिय ओर पदा्थके 
सन्निकषेके अनन्तर उसकी उत्पत्ति होती है । जो ज्ञान मतिज्ञानपू्वक होता है ओौर मति- 
ज्ञानके हारा विषय किये गये अरथसे प्रथ्भूत अथेको विषय करता है वह्‌ श्रतज्ञान है । यदि 
एसा न माना जाय, अ्थौत्‌ यदि केवर मलिज्ञानपूर्वक दोनेवाठे ज्ञानको ही श्रुतज्ञान साना 
जाय ओर उसका विषय मतिज्ञानसे प्रथक्‌ न माना जाय तो श्ादिक ज्ञानोको मी श्चत- 
जञानत्वका प्रसंग प्रात्र होगा, क्योकि शुतज्ञानकी तरदं इटादिक भी अवम्र्टादि मतिज्ञान- 
पूवक होते ह । वह्‌ श्रुतज्ञान उपदेशपूर्वक भी होता है ओर विना उपदेशके भी होता हे, 
सर्यि श्वुतज्ञान उपदेश्षपू्वैक ही होता है ठेसा एकान्त नियम नदीं हे, ककि 

“अनमिलाप्य पदाथि अथौत्‌ जो पदायै शब्दोके द्वारा नहीं कहे जा सकते है 
उनके अनन्तवे माग प्रमाण प्रज्ञापनीय अथीत्‌ प्रतिपादन करनेके योग्य पदा हु ओर भन्ञा- 
पनीय पदारथके अनन्तवें भाग प्रमाण श्रतनिवद्ध पदाथ है! ५ ।)' 


+) +, + 


(१,-सदपासरस-अ ० आ०। (र) गो° जौव० गा० ३३३ । वि० भा० गा १४१ । बृह० भा० गा० ९६५ । 
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त्ति गाहाुत्तेणेव अणुषदेसषएव्वं पि सुदणाणमस्थि चि सिद्धीदो । परंमाणुपजतासेस- 
पोग्गल्लदनव्वाणमरसंखेज्जलोगमेत्तयेत्तकालमावाणं कम्मसंबंधवसेण पोग्गलमावश्चवयय- 
जव" [ जीवदव्वा-] णं च पचक्खेण "| परिच्छि्चिं णड ओहिणाणं । चितिय-] 
अद्धविविय-अवचितियञअत्थाणं पणदारीसजोयणलक्खञ्मतरे बडूमाणाणं जं पचक्खेण 
 परिच्छित्तिं हणई, ओहिणाणादो थोवविसयं पि दयोदृणं संजमाविणाभावित्तणेण मउरः 
बियं तं अणपल्जधं णाम । धाईचरउकक्डपएण रद्धप्पसरूव-विसईकयतिकारुगोयरासेसद- 
व्वप्ज्जय-करणडम (-भैकम) ववहाणाईयं खहयसम्पत्ताणेतसुह-विरिय-विरइ-केवरुदसणा- 
विणामावि केवरुणाणे माम । एवं पमाणाणं सामण्णपसूवणा कदा | 
२६. णय-दसण-चरित्त-सम्मत्तपमाणाणि एत्थ किण्ण परूविदाणि ! ण; तत्थ- 


ति 9 १५, ०१ १. 


इस गाथासूत्रसे दी अदपदेशपूवेक भी श्रतज्ञान होता दै यदह सिद्ध हो जाता हे । 

महास्कन्धसे केकर परमाणुपयैन्त समस्त पुद्रर द्रव्योको, असंख्यात लोकप्रमाण क्षेत्र 
कार ओौर भार्वोको तथा कर्मैके संबन्धसे पुद्रखभावको प्राप्न हृए जीवोको जो प्र्यक्चरूपसे 
जानता है उसे अवधिज्ञान कते हैँ । 

पैताटीस खख योजनप्रमाण ढाई दीपके भीतर विद्यमान चिन्तित अचिन्तित ओर 
अचिन्तित पदार्थाको जो प्रव्यक्षरूपसे जानता है ओर जो अवधिज्ञानसे अल्पविषयवाला 
होते हए भी संयमका अविनामावी होनेसे गौरवको प्राप्न है बह मनःपर्ययज्ञान दै । चासो 
घातिय! कमि क्षयसे जो उत्पच्च हुआ है जिसने आत्मखरूपको प्राप्न कर छखिया है अथौत्‌ 
जो ज्ञान आत्मसखरूप है, जिसने भिकार्के विषयमूर समस्त द्रव्य ओर पर्यीयोको विषय 
कियाद; जो इन्द्रिय, कम तथा ठ्यवधानसे रहित है ओर जो क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्तसुख 
अनन्तवीये, अनन्तविरति तथा केवल्नदश्चेनका अविनामावी है वह केवलज्ञान है । इसप्रकार 
प्रमार्णकी सामान्य प्ररूपणा कर दी गह है । 

§ २९. शंका-नय, दशैन, चरित्र ओर सम्यक्त्यको यहां प्रमाणरूपसे क्यों नदीं का १ 

 समाधान-~नदीं, क्योकि नयादिकमें स्थित संख्याका संख्याप्रमाणमें अन्तमीव हो 


(१) -सृत्तेण च अ-अ०, स० । (२) “अंतिमखंधंताईं परमाणुप्पहुदिमुत्तिदन्वादं । जं पच्चक्खं जाणद्‌ 
तमोहिणाणं ति णादव्वं ।“-ति० १० १० ९२ । (३)-जाव (बरु०३) ण च पच्चक्खेण ( तरु० ६४ ) अद 
ता०, स०-जाव पोग्गटेण च पच्चज्खेण णाणविसेसं णत्थि त्ति सिद्धीए चेव पोगगर्दन्वमपरूविय अद्ध-अ०,. 
आ० । (४) “वचिताए अचिताए अद्धं चिताए विविहूमेयगयं । जं जाणई णरखोए तं वि य मणपज्जवं णाणं ॥" 
-ति° प०१०९२। (‰)-“परिणमदो खदु णाणं पच्चक्खा सब्बदव्वपज्जाया । सो णेव ते विजाणदि उग्गदहु- 

` पुव्वाहिं किरियाहि ॥ णत्थि परोक्खं किचि वि समंतसव्वक्वगुणसमि द्धस्स । अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि 
णाणजादस्स ।। ` -प्रवचन० गा० २१-२२॥। “करणक्रमव्यवधाना्यतिवतिबृदधित्वात्‌"-अष्टस० पू० ४ । 
“तथाहि-सवंद्रव्यपर्ययिविषयमहंत्रव्यक्षं कमातिक्रान्तत्वात्‌, क्रमातिक्रान्तं तत मनोऽक्षानपेक्चत्वात, मनोऽक्ना- 

` नपेक्षं तत्‌ -सकलककङ्ःविककुत्वात्‌”-अआप्तप ० का० ९६ । “असवत्तसयकमावं लोयाखोएसु तिमिरपरिवेत्ते । ` 
केवरमखंडभेदं केबरुणाणं भणंति जिणा ।"-ति० १० प० ९२। | 
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दियसंखाए संखपमाणे अंतन्भावादो, सव्वेपि पज्जयाणं ववहारकारुतन्भावादो च । 

५२०, संपहि पयदमस्सिदृण पमाणपरूवणं कस्सामो। एदेस्‌ पमणेसु काणि पमा- 
णाणि ण्ल्थ संभतित्ति ? माम-संखा-सुदणाणपमाणाणि तिण्णि चेच पयदम्मि समवंति, 
अण्णसिमणुवरुभादो । कथं णामसप्णिदाण पद्-वक्राणं पमाणर ! णः; तेसु विसंवादा- 
णुवलंमादो । लोडयपद-वकषाण किं पि विवादो दिस्सदि त्ति णागमपदवकाणं 
विवादो वोत्तं सक्िन्जदे, भिष्णजाहणमेयत्तविरोहादो । ण च विसरईकयसयरुत्थ-करण- 
कमववहाणादीद्‌-वीयरायत्ताविणामावि-केवलणाणसयुप्पण्णपदवक्ाणं छदुमत्थपदवकेहि 
समाणत्तमत्थि; बिरोहादो । 

६ ३१. च केवरणौणमसिद्ध; केव॑रणाणंसस्स ससंवेयणपच्क्खे ण गिडंवाहेणुवलं- 
जाता ह ओर सव पयांयोका व्यवहारकार्मे अन्तमौव हो जाता है, इसखियि नयादिकका 
प्माणदूपस प्रथक्‌ कथन नहीं किया हे | 

9३०. अव प्रकृत कपरायग्राश्रतका आश्रय लेकर प्रमाणका कथन कस्ते है- 

शैका-इन सातः प्रमाणामेसे इस कपायम्रामतमे कौन कौन प्रमाण संभव ह ! 

समाधान्‌-प्रछत कपायप्रा्तमे नामप्रमाण, संख्याप्रमाण ओर्‌ श्चतक्ञानप्रमाण ये तीन 
प्रमाण ही संमव ह, वरयोकिं अन्य प्रमाण प्रकृतमें नहीं पाये जाते ह | 

द का-नाम शव्दसे वोधित होनेवाछे पद्‌ ओर वाक्योको प्रमाणता कैसे है ! 

समाधान नदी, क्योकि इन पदों ओर वाक्योम विसंवाद नदीं पाथा जाता दे, इस- 
लिय वे प्रमाण दँ । लौकिक पद्‌ जोर बा्योमे कीं कदं विसंवाद दिखाई देता है इसच्यि 
आगमके पद आओौर वाक्यों मी विसंवाद नदीं कहा जा सकता है, क्योकि टोक्तिक पद्‌ 
ओरं वाक्ोंसे आगमक्रे पद्‌ ओर वाक्य भिन्नजातिवले होते है, अतः उनमे एकत्व अर्थात्‌ 
अभेद माननेमे विसे अता हे । 

यदि कडा जाय कि समस्त पदार्थाको विषय करनेवि, इन्द्रिय, करम ओर व्यवधान 
से रहित तथा वीतरागता के अविनाभावी केवलज्ञान निमित्तसे उत्पन्न हुए पद्‌ ओौर 
वाक््योकी छद्मस्थके पद्‌ ओर वाक्योके साथ समानता रद आओ, सोमी बात नहीं, 
क्योकि इन दोन प्रकारके पद्‌ ओर बाक्योमे समानता माननेमे बिरोध आता है । 

9३१. यदि कहा जाय कि केवलज्ञान असिद्ध है, सो भी बात नहीं है, क्योकि स्वसंवेदन 
भयक्षके हारा केवलज्ञानके अंशरूप ज्ञानदी निर्वाधशूपसे उपलच्थि होती है । अर्थात्‌ मति- 


८१) -णाणत्तम-अज० । (२) “जीवो केवलणाणसहावो चेव, ण च सेसावरणाणमावरणिज्जाभावेण 
भभावो £ केवङणाणाव्रणीएण आवरिदस्स वि केवलणाणस्स रूविदन्वाणं पच्चक्लग्गहुणक्खमाणमवेयवाण 
संभवदंसणादो, तेच जीवादो भिपपडिदणाणकिरणा पच्चक्खप रोक्खभेएण दुविधा होति ` `पुव्वं केवलणाणस्स 

चत्तारि वि णाणाणि अवयवा इदि वृत्त तं कथं षड्दे ? णाणाणं सामण्णमवेकिखिय तदवयवत्तं पडि विरोहा- 
भावादो-ध० आ० प० ८६६ । (३) -व्बाहणुवलं-स०, अ०, आ० । 
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मादो । ण च अवयवे पचक्खे संते अवर्यवी परोक्सो त्ति वोत युत्त; चक्खिदियविसयी- 
कयञअवयवस्थमस्स वि परोक्खप्पसंगादो । ण च एव, सव्वत्थ विसयववदहारस्स अप्पमा- 
णपुरस्सरत्तप्पर्सगादो । ण च अप्पमाणपुरस्सरो ववहाये सचत्तमद्लियई । ण च एवं, 
बाहविवग्जियसव्यवहाराणं सचनचवरुमादो । अवयविग्हि अप्पडिवप्णे तदवयवक्तं श 
सिञ्फदि त्ति ण पचवद्ादुं जु्ते; कंमस्थमेसु वि तथाप्पसंगादो । ण च अवयवीदो अव्‌- 
यचा एञतेण पुधभूदा अस्थि; तथाणुवलमादो, अवयवेहि विणा अवयविस्स वि णिस्वस्स 
अभावप्यसंगादो । ण च अवयवी सावयवो; अणवत्थाप्पसंगादो । ण च अवयवा साव- 
ज्ञानादिकं केवलज्ञानके अंशरूप है ओर उनकी उपरच्धि स्वसंवेदन प्रयश्चसे सभीको होती 
हे अतः केवटज्ञानके अंरारूप अवयवके प्रयश्च होने पर केवलज्ञानरूप अवयवीको परोक्ष कहना 
युक्त नदीं हे, क्योकि एेसा मानने पर चकलु इन्द्रियके द्वारा जिसका एक माग प्रयश्च किया 
गया है उस स्तमको भी परोक्षताका प्रसंग प्रा्र होता है। अथात्‌ वस्तुके किसी एक 
अवयवका प्रयक् होने पर रोप अवयवोंको तो परोक्ष कदा जा सकता है अवयवीको नदीं । 
यदि कहा जाय किं अवयवका प्रयक्ष होने पर मी अवयवी परोक्ष रहा अवि, सो भी बात 
नदीं हे, क्योकि एेसा मानने पर सभी ज्ञानम यह्‌ प्रव्यक्षज्ञानका विषय दहै आदि विषय- 
व्यवदहारको अप्रमाणपुरस्सरत्वका प्रसंग प्राप्न होता हे । ओर अप्रमाणपू्बैक होनेवाखा व्यवहार 
सयताको प्राप नदीं हो सकता है । यदि कहा जाय किं सभी व्यवहार अप्रमाणपू्ैक होनेसे 
असल मान य्यि जोय, सो भी वात नदींहे, क्योकि जो व्यवहार बाधारहित ह्येते दै उन 
सवमें सता पाई जाती हे । 
यदि कोई एेसा मने कि अवयवीके अज्ञात रहने पर व्यह अवयव इस अवयनीका 
हे" यह सिद्ध नदीं होता है, सो उसका ठेसा मानना भी युक्त नदीं है, क्योकि ठेसा मानने 
पर घट ओर स्तंभमे भी इसीप्रकारके दोषका प्रसंग प्राप होता है । अथीत्‌ चक्षु इन्दियके 
द्यारा घट ओर स्तंभरूप पूरे अवयवीका ज्ञान तो होता नहीं है, मात्र उसके अवयवका ही 
ज्ञान होता है, इसलिये वह्‌ अवयव इस घट या स्तंमका है यह्‌ नहीं कदा जा सकेगा | 
यदि कहा जाय कि अवयवीसे अवयव स्वैथा भिन्न हँसो मी बात नदीं, क्योंकि 

अवयवीसे अवयव सवैथा भिन्न नहीं पाये जाते ह । फिर भी यदि अवयवीसे अबयववोको 
सवैथा भिन्न मान िया जाय तो अवयवोको छोडकर अबयवीका ओर कोई दुसरा रूप न 
टोनेसे अवयवीके भी अमावक्रा प्रसंग प्राप्न होता है। यदि कदा जाय कि अवयवी सावयव 
हे, सो भी बात नदीं हे, क्योकि अवयवीको सावयव मानने पर अनवस्था दोषका प्रसंग 
प्राप्त ह्येता है । अथोत्‌ जिन अवय्वोसे अवयवी सावयव दहै उन अवयवोँमे वह एकदेशसे 
रहता है या सपूणेरूपसे १ यदि एकदेशसे रहता है; तो जितने अवयवोमे उसे रहना है 
उतने ही देदा उस अवयवीके मानना होगे । रिर उन देशम वह अन्य उतने ही दूसरे 
` (१)-यविपरो-अ०, आ०। 
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यवा; पुव्छुत्तदोसप्पसंगादो । ण च णिरवयवा; गददिगेण समाणत्तप्पसंगादो । ण 
च अवयवी अवयवेसु बद्धः अवयविस्स कमाकमेहि बड्माणस्स सावयवाणवत्थेगदव्ब- 
उत्ति-रेसावयबाणवयवत्ताभाव-बहिरुबउत्तिआदिअणेयदोसप्पसंगादो । 
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देशो से रहेगा इसतरह्‌ अन्य अन्य देशचोकी कट्पनासे अनवस्था नामका दूषण आ जाता है । 

यदि कहा जाय कि अवयव सावयव हँ, सो भी बात नहीं है, क्योकि अवयवोंको 
सावयव मानने पर पूर्वोक्त अनवस्था दोषका प्रसंग प्राप्न होता है । अत्‌ जिन अवयवसि 
विवक्षित अवयव सावयव माने जागे वे अवयव मी अन्य अवयवोँसे ही सावयव गे । 
इसप्रकार पूवे पूवे अवयवोकी सावयवताके लिये उत्तरोत्तर अवयवान्तरोकी कल्पना करने 
पर अनवस्था दोष्रका प्रसंग प्राप्न ह्येता है । यदि कहा जाय कि अवयव स्वयं निरवयव है, 
सो भी वात नहीं हे, क्योकि, अवयवोको निरवयव मानने पर उनमें गधेके सीगके साथ 
ममानताका प्रसग आ जायगा । अथोत्‌ जिस तरह गघेके सीगकी सत्ता नदीं पाई जाती 
हे, उसीप्रकार अवयवोँको निरवयव मानने पर उनकी मी सत्ता नहीं पाई जायगी । यदि 
कहा जाय किं अवयवी अपने अवयवोमें रहता है, सो भी बात नदीं है, क्योकि रेखा मानने 
पर अवयवी अपने अवयवोँम कमसे रहता है या अक्रमसे रहता दहै ये दो चिकर्प उसन्न 
होते द ओर इन दोनो विकस्पोके मानने पर अवयवीको सावयचत्व, अनवस्था, एकद्रन्य- 
वृत्ति; शेप अवयवोको अनवयवपना, अभाव ओर वदिरैम्बवृत्ति आदि अनेक दोपोका 
प्रसंग प्राप्त होता दे । 

विशेषाथं-यदा क्रम कार्की अपेक्षा न लेकर देशकी अपेक्षा छेना चाहिये । अथात्‌ 
अवयवी अपने अवयवि क्रमसे-एकदेशसे रहता है या अक्रमसे-संपूणैरूपसे या सकठ देश्य 
से रहता है † यदि एकदेशसे रहता है तो जितने अवयव गे उतने दी प्रदेश अवयवीके 
मानने गे । सी दहाङतमे अवयवी सावयव हो जायगा । पिर उन प्रदेशमे भी वह 
अवयवी अन्य प्रदेशोके द्वारा रहेगा, अन्य प्रदेशमे मी तदन्य प्रदेशो द्वारा रहेगा इसतरह 
अनवस्था नामका दूषण क्रमपक्षमे आ जाता है । यदि अवयवी पूरे खरूपसे एक अवयवमें 
एद जाता है तो एक अवयवमे दही उस पूरे अवयवीकी इत्ति माननी होगी । ठेस 
अवस्थामे शोष अवयव उस अवयवीके नहीं कहे जा सकेगे । आदि शब्दस इस पक्षमें 
अवयविबहृत्व नामका दोष भी समञ्च छेना चाहिए ! अथौत्‌ प्रवयेक अवयवे यदि अवयवी 
रे सवरूपसे रहता दै तो जितने अवयव होगे उतने ही अवयवी मानना होगे । इसीतरह 


८१) “'एकस्यानेकवृत्तिने भागाभावाद्‌ बहूनि वा । भागित्वाद्रास्य चैकत्वं दोषो वृत्तेरनाहते ॥" 
-अप्तमी० इलो० ६२। युक्तयनु° इलो ५५ । खघी° स्व० इलो० ३९ । स्ायकुमु ° पु० २२७ । “पत्ते- 
यमवयवेसु देसेण स्वहा व सो हीज्जा | देसेणं सावेयवोऽवयविवबहुत्तं अदेसेणं ।\' '-धर्मसं० गा० ६५५ । 
सन्मति° री° प° ६६६। ““यदि सर्वेषु कायोऽयमेकदेशेन वर्तते । अंशा अंशेष वर्तन्ते सच कुत्र स्वयं स्थितः ॥ 
सर्वात्मना चेत्सवत्र स्थितः कायः करादिषु। कायास्तावन्त एव स्यू: यावन्तस्ते करादयः |} '~बोधिच्‌० पृ9 
४९५। वाद० री ग्रं ३० । त्बसं० प्र9 २५३ । ` 
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§ ३२. ण च समवा अवर्यवावयचीणं षडावओ अस्थि; विसयीकयसमचाय- 
पमाणाभावादो } ण पच्चक्खं; अथुत्ते णिरवयवे अदनव्वे हइदियसण्णिकरिसाभावादो । 
ण च इंदियसण्णिकरिसेण विणा पञ्चक्खपमाणस्स परन्ती; अणन्युवगमादो । ण च 
“इहेदं'पच्चयगेञमसमवाओः; तहौविहपच्ञोवरं माभावादो, आहाराहेयभावेण दिदङ्ंडब- 
द्रेसु चेव तदुबरुभादो । इह कवालेसु घडो इह तंतुसु पडो त्ति च्चओ बि उप्पञ्जञ- 
यदि अक्यवी एक ही अक्यवमें पूरे शूपसे रह जाना है तो चाख्नी न्यायसे सभी अवयवोमें 
अनवयवताका प्रसङ्ग प्रात्र होता है, अथात्‌ जिस समय वह एक नंबरके अवयवमें पूरे 
रूपसे रहता है उस समय दोप २-३-४ नंवरवाठे अवयवो अनवयवता प्राप्न होकर 
उनका अभाव हो जायगा, ओर जिस समय वह दो नंबरवारे अवयवमें रहेगा उस समय 
दोप १ नवर तथा ३ ओर ४ नबरवाले अवयवे अनवयवता आकर उनका अभाव 
कर देगी । इसतरह करम कमसे सभी अवयवोंका अभाव हो जने पर निराघार अवयवीका 
भी अभाव दहो जायगा । अवयवोके अभाव होने पर भी यदि अवयवी बना रहता है 
तो उसे किसी बाह्य आलम्बनमे ही रहना पड़ेगा । अथवा अवयवीका परिमाण तो बड़ा 
होता ह ओर अवयवका छोटा । यदि अवयवी परे रूपसे एक अवयवमें रहना चाहता 
हे तो उसे अपने अवशिष्ट भागको किसी बाह्य आखम्बनमे रखना होगा । इसतरह अव- 
यवीमें बाह्याटम्बवृत्ति नामका दूषण आता हे । आदि शब्दसे अवयवो यदि भिन्न अव- 
यवी आकर रहता है तो अवयवो का वजन तथा परिमाण बद्‌ जाना चाहिये आदि दोषोंका 
ग्रहण कर लेना चाहिये | 

३३२. यदि का जाय कि समवायसंबन्ध अवयव ओर अवथवीका चटापक अथौत्‌ 
संबन्ध जोडनेवाखहे, सो भी नहीं ह्यो सकता है, क्योकि समवायको विषय करनेवाला प्रमाण 
नदीं पाया जाता है । प्रयक्षप्रमाण तो समवायको विपय कर नदी सकता है, क्योकि सम- 
वाय स्वयं अमूत है, निरवयव है ओर द्रव्यरूप नहीं है, इसखिये उसमें इन्द्रियसचचिकरष 
नदीं ह्यो सकता है। यदि कदा जाय कि इद्दियसन्निकर्षके विना भी प्रयश्च प्रमाणकी भवृत्ति 
होती है, सो एेसा मी नदीं हयो सकता है, क्योकि यौगमतमे इन्द्रियसन्निकषेके चिना प्रयक्ष 
प्रमाणकी प्रवृत्ति स्वीकार नहीं की गई हेः | 

यदि कहा जाय कि !इन अवयवो यह अवयवी है! इस प्रकारके इहेदम्‌' प्रययसे 
समवायका प्रहण हो जाता हे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि इसप्रकारका प्रत्यय नहीं 
पाया जाता है । यदि पाया भी जाता है तो आधार-आधेयभावसे स्थित कुण्ड ओर वेरोभें 
ही (इस कुण्डम ये बेर ह इसप्रकारका ^ इेदम्‌ › प्रत्यय पाया जाता हे, अन्यच्च नहीं | 

श का-इन कपाठोमे घट है, इन तन्तुओमे पट हे" इसप्रकार भी ‹ इहेदम्‌ ` प्रयय 


(१) -यवाअवय-अ०, आ०। (२) अण्णदव्वे अ०, ज० । (३) तुलना-““इहेदमिति विजानाद- 
बाध्याद्‌ व्यभिचारि त॒त्‌ । इह कुण्डे दधीत्यादि विन्ञानेनास्तविद्धिषा ।।"*-आप्त्प० श्लो० ४० । 
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माणो दीस त्ति चे; ण; ंडावत्थाए खप्पराणं पडावत्थाए तंतूणे च अणुवलमादो । 
घडस्म पद्वंसाभावो खष्पराणि पडस्स पागभावो त॑तो, ण ते घड-पडकालेसु संभवति; 
यडपडाणममावप्पसगादो । 

$ ३३. णाणुमाणमवि तम्गाहयं; तदविणाभाविरिमाणुवरं मादो, समबायासिद्धीए 
अवयवावय विसभूहसिद्वालिगामावादो च । ण च अंत्थावत्तिगमो समवाओ; अणु- 
माणपुधमुदत्थावत्तीए अमावादो । ण चागमगम्मो; बादि-पडिवादिपसिद्रेमागमा- 
भावादो । ण च कञ्चुप्पत्तिपदेसे पूव्वं समवाओ अत्थि; संवधीहि विणा संबधस्स 
अन्थित्तचिरोहादो । ण च अण्णत्थ संतो आगच्छदि; फिरियाए विरदहियस्स आगम- 
उसन्न होता हुआ देखा जाता ह ! _ 

समाधान- नदी, क्योकि घटद्ूप अवस्थामे कपालोंकी ओर पटरूप अवसाम तन्तुओंकी 
उपट्व्धि नहीं होती है । इसका कारण यह्‌ है कि घटका प्रध्वंसाभाव कपा हैँ ओर पटका 
प्रागभाव तन्तु दँ । अथौत्‌ घटके एूटने पर कपाट हयोते हँ ओर पट ॒वननेसे पहले तन्तु 
होते है । वे कपाङ ओौर तन्तु घट ओौर पटषूप काके समय संभव नहीं हँ । यदि घट 
ओर पटरूप काथकाट्मे भी कपालोका ओर तन्तुओंका सद्धाब मान छिया जाय तो घट 
ओर पटके अभावका प्रसंग प्राप्र होता है । इसप्रकार प्रयश्च तो समवायका म्राहक हो 
नहीं सकता हे | 

§ ३३. यदि कहा जाय किं अनुमान प्रमाण समवायका ग्राहक दहै, सो भी बात नदीं हे, 
क्योकि समवायका अविनाभावी कोई छिग नहीं पाया जाता है) तथा समवायकी सिद्धि 
न होनेसे अवयव-अवयवीका समूहरूप प्रसिद्ध छ्गि भी नहीं पाया जाता है, अतः अनुमान 
प्रमाणसे मी समवायकी सिद्धि नदीं होती है | 

यदि कहा जाय करि अथोपत्ति प्रमाणसे समवायकरा ज्ञान हो जाता है, सो मी कहना 
ठीक नदीं हे, क्योकि अथौपत्ति अनुमान प्रमाणसे प्रथग्भूत कोड खतन्र प्रमाण नदीं है; 
इसलिये अथोपत्तिसे भी समवायकी सिद्धि नहीं होती हे | 

यदि कहा जाय किं आगम प्रमाणसे समवायका ज्ञान होता है, सो भी कहना ठीक 
नहीं है, क्योकि जिसे वादी ओर प्रतिवादी दोनों मानते हो, एेसा कोई एक भगस भी नहीं 
दे, अतः आगम प्रमाणसे भी समवायकी सिद्धि नहीं होती है । 

यदि कहा जाय कि घट, पटरूप काके उतपत्ति-परदशमे कार्थके उत्पन्न होनेसे पहले 
समवाय रहता है, सो भी कहना ठीक नदीं दै, क्योकि संबन्धि्योके विना संबन्धका 
अस्तित्व स्वीकार कर लेनेमे विरोध आता है । यदि कहा जाय कि समवाय कार्योसन्तिके 


| (९) घडादव्वाए अ०, .जा० । (२) -विसम्मोहिसि-स० । (३) अद्ावत्ति-अ०, आ० । (४) 
दुलना ~ 'उपमाना्थापत्त्यादीनामत्रैवान्त्मावात्‌"-सर्वा° १।११। त० भा० १।१२। ‹ सर्थापत्तिरनुमानात्‌ 
प्रमाणान्तरं न वेति किन्नडिचिन्तया सर्वस्य परोक्षेऽन्तर्मावात्‌ ।*-लघौ० स्व० इलो २१। अष्ट ष्टसह० 

क ्‌ श ०, अष्टसहु० 
प° २८१ । (५) -पदेसपृन्वं अ०, आ०। 
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णाणुववक्ीदो । ण च समवाओ किरियावंतो; अणि्चदन्वत्तप्पसगादो। ण च अण्णेण 
आणिञ्जदि; अणवत्थाप्पस्रमादो । तदो जचंतरत्तं सव्वत्थाणभिच्छिदव्वं । तदो ण 
एगो उव ( एभोव ) ठमो; दोण्टमकमेणुवरंमादो । 

§ ३४. करणजणिदत्तादो णेदं णाणं केवरणाणमिदि चे; णः करणवावारादो पु्वं 
पहले अन्यत्र रहता है ओर कायैकाल्मे वर्ह आ जातादहै, सो भी क्टना ठीक नदींहे, 
ऋयोकि समवाय स्वर्यं क्रियारहित है, इसलिये उसका आगमन नही बन सकता है । यदि 
कहा जाय कि समवायको क्रियावान्‌ मान लिया जाय, सोमी वात नहीं है, क्योकि सम- 
वायक क्रियावान्‌ मानने पर उसे अनिलयद्रव्यत्वका प्रसंग प्रात्र होता हे । 

विशेषार्भ-वेरेपिकमतमें दरव्यवृत्ति अथौत्‌ द्रव्यमें रहनेवाले अवयविद्रव्य, गुण, क्म, 
सामान्य ओर विहेषये पांच पदाथ हँ । इनमें सिफं अवयविद्रव्य ही क्रियावान्‌ है| 
तात्प यह्‌ हे कि द्रउ्यमें रहनेवाला क्रियावान्‌ पदाथ अनिद द्रव्य होता है। अतः यदि सम- 
वायको क्रियावान्‌ माना जाता है तथा वह्‌ द्रव्यमें रहता दहै तो उसे अनिद द्रव्यत्वका प्रसङ्ग 
प्राप्न होगा । अथवा क्रियावान्‌ होनेसे समवाय द्रव्य सिद्ध हआ । क्रियावान्‌ द्रव्य दो 
प्रकारके होते ह एक परमाणुरूप ओर दूसरे कायैरूप । इनमेसे समवाय परमाणुरूप तो 
माना नदीं जा सकता हे, क्योकि समवायको परमाणुरूप मानने पर वह एक साथ अनेक 
सम्बन्धियोमे समवायी व्यवहार नदीं करा सकेगा । एसी अवसाम खमवायको कायैरूप द्रव्य 
ही मानना पडेगा ओौर देखा माननेसे उसमे अनित्यतवका प्रसङ्ग प्राप्न होना है । 

यदि कदा जाय कि समवाय सखय॑ तो नहीं आता दहे, किन्तु अन्यके द्वारा खाया 
जातादहै, सो मी कहना ठीक नहीं हे, क्योकि ठेसा मानने पर अनवस्थादोपका प्रसंग 
प्राप्न होता है) अथौत्‌ जिसप्रकार समवाय दूसरेके द्वारा खाया जाता दै उसीम्रकार वहं 
दूसरा भी किसी तीसरेके द्यारा लाया जायगा ओर इसतरह्‌ अनवस्थादोप प्राप्न होता है| 
अतः अवयव-अवयवी आदि समस्त पदार्थाका जात्यन्तर संवन्ध अथात्‌ कथवित्‌ तादात्म्य 
संबन्ध स्वीकार करना चाहिये । इसखिये केवट एक अवयव या अवयवीकी उपरन्धि नहीं 
होती हे, किन्तु कथंचित्‌ तादात्म्यसंबन्ध होनेसे दोनोंकी एकसाथ उपर्ष्धि होती है । 

इसप्रकार ऊपर केवलज्ञानके अवयवभूत मतिज्ञानादिका स्वसंवेदन प्रयक्ष होनेसे 
अवयवीरूप केवटज्ञानके अस्तित्वका भी ज्ञान हो जाता है यह सिद्ध किया जाचुका है । 
अव अगे प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सिद्धि करते है- 

§ ३५. शका-न्दरियोसे उत्पन्न होनेके कारण मतिज्ञान आदिको केवलज्ञान नदीं 
कहा जा सकता है ? 

सशधान~नदी, क्योकि यदि ज्ञान इन्दरिरयसे ही पेदा होता है, एेसा मान लिया 


(१) द्रव्यवुत्तिक्रियावतः पदाथेस्य अनित्यद्रव्यत्वनियमात्‌ । 
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णाणामावेण जीवामावष्यसंगादो । अत्थि तत्थ णाणसामण्णं ण णाणविसेसी तेण 
जीवभावो ण होदि तिचे; ण; तन्भावरकखणसामण्णादो पुभूदणाणविसेसाणुव- 
रंभादो । तदो जावदव्बभाविणाणदंसणलक्खणो जीवो ण जायह्‌ ण मरः जीवत्तणि- 
वेधणणाणरद॑सणाणमपस्विागदुवारेण पज्जयंतरसंकतीदो । ण च णाणविसेसदुवारेण 
जाय तो इन्द्रियव्यायारके पहले जीवक गुणखरूप जञानका अभाव हौ जानेसे गुणी जीवके 
भी अभावका प्रसंग प्राप्त दयता ह | 

सं शा-दन्दरियव्यापाररे पहले जीवम ज्ञानसामान्य रहता है ज्ञानविदोप नहीं, अतः 
जीवका अभाव नहीं प्रप्र होता है ! 

समाधान-नदी, क्योकि तद्धाबलक्षण सामान्यसे अथौत्‌ ज्ञानसामान्यसे ज्ञानविरोप 
प्रथग्मूत नहीं पाया जाता है । अतः यावत्‌ द्रव्यमे रहनेवले ज्ञान ओर दर्यन टक्षणवाला 
जीवन तो उयन्न होता है ओौर न सरता दै. क्योकि जीवत्यके कारणभूत ज्ञान ओौर दशेनको 
न छोडकर दी जीव एक प्यायसे दुसरी पयौयमें संक्रमण करता हे । 

विशेपार्थ-प्रस्येक पदार्थं सामान्यविशेपात्क है । बस्तुके अनुवत्ताकार धमैको 
सामान्य ओर व्याव्ृत्ताकार धमैको विदोष कहते हैँ । सामान्यके तिथेकसामान्य ओर ऊध्व 
तासामान्य इसभ्रकार दो मेद्‌ ह । एक ही समयमे नाना पदाथेगत सामान्यको तियैकूसा- 
मान्य कहते ह । जसे, रंग आकार आदिसे भिन्न भिन्च प्रकारकी गायोमे गोत्व सामान्यका 
अन्वय पाया जाता है । एक पदाथेकी पूर्वोत्तर अवस्थाओंमें व्याप्त होकर रहनेवाठे सामान्यको 
उप्वेतासामान्य कहते हँ । जैसे, एक मतुष्यकी बालक, युवा ओर वृद्ध अवस्थाओमें उसीके 
मनुष्यत्वसामान्यका अन्वय पाया जाता है । विशेष भी पयीय ओर व्यतिरेकके भेदसे दो 
प्रकारका द । उनमेसे एकद्रन्यमे जो मसे परिवतेन होता है उसे पर्यायविरेष कहते ह । जसे, 
एक ही आत्मामं मसे होनेवाटी अवग्रह, ईदा आदि ज्ञानधारा। एक पदा्से दूसरे पदाथैकी 
विक्षणताका ज्ञापक परिणाम व्यतिरेकविरोष कहटाता दै । जैसे खी ओर पुरुषमें पाया 
जनेवाङा विलक्षण धमे । इनमसे तिर्थकसामान्य अनेक पदा्थकि एकत्वका ओर व्यतिरेक- 
विप एक पदाथेसे दूसरे पदाथके भेदका ज्ञापक ह । तथा उर्वैतासामान्य ओर पर्याय- 
विशे ये प्रत्येक पदाथेको उत्पाद, व्यय ओर शरुवरूप सिद्ध करते ह । उरध्वतासामान्य जह 
तये पदाथेके धुबत्यका बोध कराता है वरह पयीयविरोष उसके उत्पाद ओर ज्ययमावका 
ज्ञान करावा दै । इससे इतना सिद्ध होता है कि प्रत्येक पदाथ किसी अपेक्षा दूसरेके समान 
दै, किसी अपश्च दूसरेसे विलक्षण दै । तथा किसी अपेक्षा धरवस्भाव ओौर किसी अयेश्चा 
उसाद्‌-न्ययस्वभाव ह । इसप्रकार एक पदाथके कथंचित्‌ सदश, कथंचित्‌ विसद्टश, कथंचित्‌ 
निल ओर करथचित्‌ अनिय सिद्ध हो जाने पर जीवका ज्ञानधसं भी कथंचित्‌ निय ओर 
कथंचित्‌ अनिल सिद्ध हो जाता हे, क्योकि ज्ञानका जीवसे सर्वथा मेद्‌ नहीं पाया जाता 
है, अतः जीवभ जिसप्रकार निलतर भौर अनियत्व धर्म बन जाते ह उसीप्रकार ज्ञानम मी 
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उप्पञ्जमाणस्स केवटणाणेसस्स केवरुणाणत्तं फिड्दि; पमेयवसेण परियचमाणसिद- 
जीवणाणंस्राणं पि केवटणाणत्तामावप्पसंगादो । ण च संसारावत्थाए केवरुमाणंसो 
इदियदुवारेणेव उप्यञ्जदि च्वि णियप्रो; तेहि विण वि सुदणाणुप्पत्तिदेसणादो । 
ण सदिणाणपुव्वं चेव सुदणाणं; खुदणाणादो वि सुदणाणुष्पत्तिदसणादो । ण्‌ च वव- 
दियं कारणं; अणवत्थाप्पसंगादो । ण च ईदिएषिंतो चेव जीवे णाणसुप्पञ्जदि; अप- 
गणकी अपेन्ा निलयत्व ओर पयौयकी अपेक्षा अनियत्व ध्म वन जाता है। इसप्रकार 
जानके सामान्यरूपसे निय ओर विदेपरूपसे अनित्य सिद्ध हो जाने पर अपने मतिज्ञानादि 
विदोपोको छोडकर ज्ञानसामान्य सवेथा खतन्र वस्तु हे यदह नदीं कहा जा सकता है । किन्तु 
गरहौ यही समञ्मना चाहिये किं मतिज्ञानादि अनेक अवस्थाओमिं जो ज्ञानरूपसे व्याघ्र रहता 
है वही तद्धावछक्षण ज्ञानसामान्य है ओर मतिज्ञानादिरूप वि्ेप अवस्थार्दँ ज्ञानविरोप दै । 
ये दोनों एक दुसरेको छोडकर सर्वेथा स्वतच्र नदीं रहते द । तथा आत्मा मी इन अवसथाओंके 
हारा ही परिवर्तन करता है । खर्यं वह्‌ न उन्न ही होता है ओरन मरतादहीदै। 
यदि कहा जाय कि केवरज्ञानका अंश ज्ञानविद्धोषरूपसे उत्पन्न होता है, इसच्यि 
उसका केवलज्ञान ही नष्टे जातादहै, सो मी कहना ठीक नहीं हे, क्योकि ठेसा मानने पर 
प्रमेयके निमित्तसे परिवतेन करनेवठे सिद्ध जीवोके ज्ञानांसोंको भी केवलनज्ञानत्वके अभावका 
प्रसग प्राघ्र होता ह । अथीत्‌ यदि केवलज्ञानके अज्ञ मतिज्ञानादि ज्ञानविदोपरूपसरे उत्पन्न होते 
है, इसलिये उनमें केवलज्ञान नदीं माना जा सकता है तो प्रमेयके निमित्तसे सिद्ध जीवोके 
भी ज्ञानांशमे परिवतेन देखा जाता है अतः उन ज्ञानांलोमें भी केवलज्ञान नहीं बनेगा । 
यदि कहा जाय कि संसार अवस्थामें केवलज्ञानका अंश इन्द्रियद्वारा दी उत्पन्न होता 
हे एेसा नियम हे, सो एेखा कहना मी टीक नहीं है, स्योंकरि इन्द्रियोके विना मी श्रुत- 
ज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है । यदि कहा जाय कि मतिज्ञानपूर्वक दी श्रुतज्ञान होता है, 
अतः परपरासे श्वतज्ञान भी इद्धियपूर्ैक दी सिद्ध होता हे, स्मे भी कहना टीक नदीं हे, 
क्योंकि श्वतज्ञानसे भी शतज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती हे । अथौत्‌ जब वटः इसभरकारके 
शब्दको सुन कर घट पदाथेका ज्ञान होता है ओर उससे जख्धारण आदि घटसंबन्धी 
दूसरे कार्याका ज्ञान होता है तव श्रुतज्ञानसे भी श्ुतज्ञानकी उत्पत्ति देखी जाती है जिसमें 
इन्द्रिया कारण नदीं पड़ती है । अतः संसार अवस्थामें ज्ञान इन्दियों द्वारा दी उत्पन्न होता 
है एेसा एकान्तसे नदीं कहा जा सकता है । यदि कहा जाय कि यद्यपि मतिज्ञान आ 
श्ुतसे व्यवहित हो जाता है किर मी वह्‌ द्वितीय श्रुतकी उत्पत्तिमे कारण है, सो मी कहना 
ठीक नदीं है, क्योकि व्यवदहितको कारण मानने प्र अनवस्था अथौत्‌ कार्यकारण- 
भावको अन्यवस्थाका प्रसंग प्राप्न होतादै। थोडी देरको यदि यावत्‌ श्रुतको मतिज्ञान- 
पूवेक मान भीतो भी इद्धियोसे दी जीवमें ज्ञान उत्पन्न होता है, यह्‌ कहना ठीक 
प्रतीत नदीं दोता हे, क्योकि टेसा मानने पर अपयौप्न काठ इन्द्रियोका अभाव होनेसे 
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उज्तकातेइदियामषेण णाणाभावप्पस्तगादो । ण च एवं; जीवदेव्वाविगाभाविणामः 
दंसणामावे जीवदव्यस्स वि विणासप्यसंगादो । ण च अचेयणालक्वणो जीवो; अजीषै 
हितो वयिसेसियखक्खणाभावेण जीवदव्वस्स अभावय्पसंगादो । णेदं वि; पमाणामाषेण 
सयल्पमेयाभावरच्पद्मादो । ण वेदं; तहाणुवलंमादो । फिंच, पोग्गङदन्वं पि जीवो 
होज्ज; अवेयपत्तं पडि षिसेसाभावादो । ण च ुत्ताचेयणरक्खणो जीवो; पम्मदव्वस्स 
पि जीवत्तप्पसगादो । ण चाचेयण (णा) युत्तासव्वगयरक्डणो जीवो; तेणेव बियहि- 
चारादो । ण च सव्वर्भयषत्ताचेयणलक्लणो; आयासेण वियदिचारादो । ण च चेयण- 


जनके अभमावका प्रसंग प्रा होता है । यदि कहा जाय कि अपयौप्र अवस्थामे ज्ञानका 
अभाव दोताहै तो होजाओ,सो मी कहना टीक नदीं है, क्योकि यात्‌ जीव द्रव्यसे रहने- 
व्राटे ओर उसके अविनामावी ज्ञान दडीनक।[ अभावं मानने पर जीव द्रव्यके भी विनाशक 
प्रस प्राप्र होताहे। यदि कहा जाय कि ज्ञान ओर दशनका अमाव होने पर भी 
जीवक अमात्र नहीं होया, क्योकि जीवका ख्चण अचेतना है, सो मी कहना ठीक नीं 
है, क्योकि अजीव द्रव्योसे भेद करानेवाठे जीवके विरेप रक्षण ज्ञान अनर दशनका अभाव 
हो जानेसे जीव द्रभ्यके अभमावका प्रसंग प्राप् होतादहै। यदि का जाय कि इसतरह 
जीव द्रव्यका अभाव होतादहैतोहो जाओ, सोमी कहना ठीक नदींदहै, क्योंकि जीव 
द्व्यका अभाव होनेसे ज्ञान प्रमाणका अभाव प्रा होता है ओर ज्ञापक प्रमाणके अभावसे 
सकठ प्रमेयोके अभावका प्रसेग प्राप्न हेता है । परन्तु ठेसा है नही, क्योकि इसम्रकारकी 
व्पखच्ि नदीं होती है । अर्थत समस्त भ्रमेयोका अभाव प्रतीत नदीं होता है । दूसरे 
यदि जीवका र्षण अचेतना माना जायगा तो पुद्रट द्रव्य भी जीव हो जायगा, क्योक्रि 
अचेतनत्वकी अपेक्षा इन दोनोमे कोई विेपता नदीं रह जाती है । पुद्रलसे जीवको जुदा 
करनेकं ल्यि यदि जीवका खक्षण अमू ओर अचेतन माना जाय, सो मी नहीं हो सकता 
हे, क्योकि फेसा मानने पर धर्द्रज्यको मी जीवत्वका प्रसंग प्राप्न होता है । जीवका रक्षण 
अचेतन, अमूतं ओर असबैगत मी नदीं हो सकता द, क्योकि रेसा मानने पर उसी ध्म 
्रव्यसे यद्‌ लक्षण व्यभिचरित अथीत्‌ अतिव्याघ्र हो जाता है । जो लक्षण लक्षये सिवाय 
अठक्ष्मे चला जता दै उसे व्यभिचरित या अिव्याप्र कहते हैः । जीवका छक्षण 
अचेतन, अमूत ओर अस्ेगत मानने पर वह ॒धमद्रव्यमे मी पाया जाता दै, अतः यहं 
रक्षणको अतिव्याप्त कदा है । उसीम्रकार जीवका क्षण सर्वगत, अमूं ओर अचेतन भी 
नदीं दो सकता है, क्योकि ठेसा मानने पर आकारसे यह रक्षण व्यमिचरित अथौत्‌ 
अतिव्याप्न दो जाता है । ओर चेतन द्रव्यका अभाव किया नहीं जा सकता है, क्योकि 
रयक् प्रमाणक द्वारा सष्टरूपसे चेतन द्रेभ्यकी उपलब्धि होती है । तथा समस्त पदाथ 
(१) -गयमृत्ता-म ०; अआ० । 
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दव्वामावो; पचक्खेण बाहुवरंमादो, सव्वस्स संप्पडिवक्खस्मुयलं मादो च ! उत्त च- 
“सत्ता सव्वपयन्था सविस्सख्वा अखतपलाया । 
मंगुप्पायघुवत्ता सप्पडिवक्खा हवई एका ॥ ६ ॥'' त्ति । 


“~ +~ ५ + < ५ +~ "~ 


व्यक अस्तिखकी सिद्धिदो जातीदहै। कदा मीहे- 

८“सन्ता समस्त पदार्थोमि स्थित है, विश्वरूप है, अनन्त पर्यायास्मक है, ञ्यय, उत्पाद 
ओर ध्रुवास्मक है, तथा अपने प्रतिपक्चसहित है ओर एक है ।॥ ६ ॥ " 

विरोषाथे-पदाथं न सर्वथा निय दही ह ओर न क्षणिक दी ह किन्तु नियानियात्मक 
ह । उनमें स्वरूपका अववोधक अन्वयरूप जो धर्मं पाया जाता है उसे सत्ता कटते ह | 
यह सत्ता उत्पाद, व्यय ओर घौन्यरूप समस्त पदाथकरि सादहदयकी सूचक होनेसे एकं है । 
समस्त पदार्थामिं ‹सततः इसम्रकारका वचनव्यवहार ओर ‹सत्‌ः इसग्रकारका ज्ञान सत्ता- 
मूटक ही पाया जाता है इसटिये वह समस्त पदार्थमिं स्थित है । समस्त पदार्थं रूप 
अथौत्‌ उत्पाद व्यय ओर प्रौव्य इन वरिरक्तणात्मक स्वभावके साथ विद्यमान ह, इसट्यि 
वह सत्ता सविन्धरूप है । अनन्त पर्यीयोंसे वह जानी जाती है, इसटिये अनन्तपयीयात्मक है । 
यद्यपि सत्ता इसप्रकारकी हे फिर मी वह्‌ सवैथा स्वतच्र न होकर अपने प्रतिपक्षसदहित है। 
अथौत्‌ सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है, त्रिरक्षणात्मकसका प्रतिपक्ष अ्रिटक्चणास्मकत्व है, वह 
समस्त पदार्थामें सित है इसका प्रतिपक्ष एक पदाथैखितत्व है, सविश्वरूपत्वका अ्रतिपक्च 
एकरूपत्व है ओर अनन्त पयायात्मकत्वका प्रतिपक्ष एक पर्यीयात्मकत्व है | इस कथनसे 
यह्‌ निष्पन्न होता है कि सत्ता दो प्रकारकी है महयसत्ता ओौर अवान्तरसत्ता । महासत्ताका 
स्वरूपनिदंश तो उपर किया जा चुका ह । अवान्तरसत्ता प्रतिनियत वस्तुमें रहती है, 
क्योंकि इसके बिना प्रतिनियत वस्तुके स्वरूपका ज्ञान नदीं हयो सकता है । अतः महासत्ता 
अवान्तर सन्ताकी अपेक्षा असत्ता है ओौर अवान्तरसत्ता महासत्ताकी अपेक्षा असन्ता ह । 
चस्तुका जिस रूपसे उत्पाद होता है वह॒ उस रूपसे उत्पाद्‌ास्मक ही है । जिस रूपसे व्यय होता 
है उस रूपसे बह व्ययात्मक ही है । तथा जिस रूपसे वस्तु ध्रुव ह उस रूपसे वह प्रौव्या- 
त्मकं ही है। इसप्रकार वस्तुक उस्पन्न होनेवषे, नाशको प्राप्त होनेवाञे ओर स्थित रहनेवाछे 
धम त्रिष्चणात्मक नदीं हे, अतः त्रिकक्षणात्मक सत्ताकी अत्रिरक्षणास्मक सत्ता प्रतिपक्ष े। 
एक पदाथेकी जो खरूपसत्ता है बह अन्य पदार्थाकी नहीं दहो सकती है, अतः प्रत्येक 
पदाथेमें रहनेवाटी खूप सत्ता सवे पदार्थाकी सवथा एकत्वरूप महासत्ताकी प्रतिपक्ष है । 
"यह्‌ घट है पट नदीं इसम्रकारका प्रतिनियम प्रतिनियत पदाथेमे स्थित सत्तके द्वार ही 


(१) ठृलना-' अद्वैतं न विना द्वैतादहेतुरिव हेतुना । सचिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यादुते ववचित्‌ ॥ 
अद्वैतराब्दः स्वाभिधेयप्रत्यनीकपरमाथपिक्षः, नजञ्पूर्वाखण्डपदत्वात्‌ अहैत्वभिधानवत्‌ ।"-माप्तमी ०, अष्टश० 
रलो° २७ ! (२) षपञ्चा० गार ८। 
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६३५, ण चाजीवादो जीवस्सुप्यत्ती; दव्व॑स्सेअतेण उप्पत्तिषिरोदहादो । ण च 
जीवस्स दव्वत्तमसिद्धं; मज्ावत्थाए अक्षमेण दव्वत्ताविणामावितिलक्खणतुवरंभादो । 
जीवदव्वस्स हंदिएितो उप्यत्ती मा होड णाम्‌ कितु तत्तो णाणडुप्मज्जदि त्ति चेः ण. 
किया जा सकता है अन्यथा नदी, अतः सबै पदा्ैस्थित महासन्ताकी अवान्तर सन्ता 
प्रतिपक्ष है । प्रतिनियत एकरूप सत्ताके यरा दी बस्तुओंका प्रतिनियत स्वरूप पाया जाता 
ह, अतः प्रतिनियत सत्ता सविश्वरूप सन्ताकी प्रतिपक्ष है । प्रत्येक पयायमें रहनेवाटी सत्ता 
अके द्वारा दी पर्याये अनन्तताको प्राप्न होती है, अत्तः एक पयोयमें स्थित सत्ता अनन्त 
पर्यीयात्मक सत्ताकी प्रतिपक्ष है । इससे निथित द्योता है कि पदाथे अपने प्रतिपक्ष सहित 
ह । इसीप्रकार चेतन ओर अचेतन पदार्थोमिं मी समञ्च ठेना चाद्ये । 

६३५. यदि कदा जाय कि अजीवसे जीवकी उत्पत्ति होती हे, सो भी कहना ठीक नहीं 
ह, क्योकि द्रव्यकी सवैथा ऽयत्ति माननेमें विरोध आता ह । यदि कहा जाय कि जीवका 
द्रव्यपना किसी भी प्रमाणसे सिद्धनदीहे, सोमी कहना दीक नदीं है, क्योकि मध्यम 
अवस्थाने द्रव्यत्वके अविनाभावी उत्पाद, व्यय आर भुवष्प त्रिरक्षणत्वकी युगपत्‌ उपरुन्धि 
होनेसे जीवमें द्रन्यपना सिद्धदीहे। 

विरेषा्थ-चावीक अजीवसे जीवकी उत्पति मानता है । उसका कना है 
आद चैतन्य प्रथिवी आदि भूतचुष्टयसे उपपन्न होता है । अनन्तर मरण तक चैतन्यकी धारा 
प्रवाहित दती रहती है । ओर इसीलिये उसने परलोक आदिका मी निषेध किया है ! पर 
विचार करने पर उसका यह्‌ कथन युक्तियुक्त प्रतिभासित नदीं होता है, क्योंकि जिसग्रकार 
मध्यम अवस्थाके अथौत्‌ जवानीके चेतन्यमे अनन्तर पूवैवतीं बचपनके चैतन्यका विना, 
जवानीके चैतन्यका उत्पाद ओर चैतन्य सामान्यकी खिति इसप्रकार ₹त्पाद्‌, व्यय ओर 
धुबरूप त्रिक्षणस्वकी एक साथ उपरुन्धि होती है, उसीप्रकार जन्मके प्रथम समयका 
चेतन्य भी त्रिरक्षणास्मक ही सिद्ध द्योता है । प्रथम चैतन्यको वरिरक्षणात्मक माने विना मध्यम 
अवस्थाके चैतन्ये समान उसकी उलत्ति नदीं हो सकदी दै, अतःजन्मके प्रथम क्षणक चैतन्यम 
भी जन्मान्तरके चेतन्यविेषका बिना, प्रथम समयवर्ती चैतन्य विदोषका उत्पाद ओर चैतन्य 
सामान्यकी स्थिति मान ठेना चाहिये । अतः जीवकी उत्पत्ति अजीव पूर्वक सिद्ध न होकर जन्मा- 
न्तरके चेतन्यपूेक दी सिद्ध होती है । इतरद्‌ जीव स्वतंत्र द्रव्य है यह्‌ सिद्ध हो जाता हे । 

शेका-इन्दरिथोसे जीव द्रन्यकी उत्पत्ति मत हभ, किन्तु उनसे ज्ञानकी उलि 
होती है यह्‌ तो मान दी ल्ञेना चाहिये ! 

समाधान-नदी, स्याकि जीवसे अतिरिक्त ज्ञान नहीं पाया जाता है, इसटियि इन्दियोसे 
ज्ञान उतपन्न होता द पेखा मान छेन पर उनसे जीवकी भी उतपत्तिका प्रसं प्रा टता ह | 


( ई ४ 
(१) “उप्पत्तीव विणासो दब्वस्स य णत्थि अत्थि सन्भावो । विगमप्पादधवत्तं करेति "त्स्सेव्‌ 
1 प्च ति ५ 1 द 
पञ्जाया ॥। ~पञ्चा० गा ११० । 4एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उप्पादो ।“~-पञ्चा० गा० १९ । 
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जीववदिरिच्तिणाणाभावेण जीवस्स वि उप्पत्तिष्पसंगादो । होदु चे; ण; अणेयंतप्पयस्स 
जीवदव्वस्स पत्तजच्ंतरमावस्स णाणदसणलक्खणस्स एञंतवाईइविसङकय-उष्पाय-वय- 
धुवत्ताणमभावादो जीवदव्वमेरिं चेवेत्ति वेत्तव्यं, अण्णहा अवयवावयवि-णिच्ाणिच- 
सामण्णविसेस्त-एयाणेय-विहिणिसेद-चेयमाचेयणादिवियप्पचडकमहापायाज्ते णिवदि- 
यस्स सयरुपमाणससूवस्स जीवदव्वस्स अभावप्पसगादो । 

७३६. ण च ईदियमवेक्खिय जीवदव्यं परिणमदि चति तस्स केवलणाणत्तं फिडदि; 
सयलत्थे अवेक्खिय परिणममाणस्स सव्यपञ्जयस्स वि अकेवरुत्तप्पसंगादो । ण च सुहुम- 
ववदहिअ-विप्पकिटर्थे अकमेण ण गेण्डदि ति केवलणाणं ण होदि, कयावि सुहुमव (मवव)- 

हो का-यदि इन्द्ियोखे जीवकी उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होतादहैतोदहदोओ१ 

समाधान-नदी, क्योकि अनेकान्तात्मक, जायन्तरभावको प्रात्र ओर ज्ञान-दर्न 
लक्षणवाढठे जीवम एकान्तवादियोके द्वारा माने हुए सर्वथा उत्पाद, व्यय ओर श्रुवत्वका 
अमाव है । अथात्‌ जीवकान तो सवथा उत्पाद दहीदौतादहै, न सवथा विनाञ्च दी होता 
हे ओर न वह सर्वथा धुव ही है, अतः उसकी इन्द्रियोसे उत्पत्ति नदीं हो सकती ह । 

अतएव जीव द्रव्य अनेकान्तात्मक, जादयन्तरभावको प्राप्न ओर ज्ञानदश्चनटक्षणवाल 
ही है एेसा स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा अवयवब-अवयवी, निय-अनिय, सामान्य-विदोष, 
एक-अनेक, विधि-निषेध ओर वेतन-अचेतन आदि सम्बन्धी विकल्परूप चार महापातारेमें 
पड़ जानेसे सकल्प्रमाणस्वरूप जीव द्रव्यके अभावका प्रसंग प्रात्र हो जायगा 

विशेषाथ-जीव द्रव्य अनेकान्तात्मक, जात्यन्तर भावको प्रप्र ओर ज्ञान-दङीनक्ष- 
णवाला है । यदि उसे ठेसा न मानाजवेतो उसे या तो अवयवरूप या अवयवीरूप या 
उभयरूप या अनुभयरूप इन चार विकस्पौमेसे किसी एक विकत्पदरूप मानना पड्गा । पर 
विचार करनेसे इनमे से सवथा किसी एक विकत्परूप जीवकी सिद्धि नहीं होती है अतः 
जीवका अभाव हयो जायगा । इसीग्रकार निय-अनिलय, सामान्य-विरोष, एक-अनेक, विधि- 
निषेध ओर चेतन-अचेतन इनमे मी उक्त प्रकारसे होनेवले चार विकत्पोंसेसे किसी एक 
विकस्पखूप जीव द्रव्यको मानने पर उसकी सिद्धि नदीं हो सकती है । अतः ऊपर जीव 
द्रव्यका जो स्वरूपं बतलाया गया है उसरूप ही जीव द्रव्यको मानना चाहिये । 

8३६. यदि कदा जाय कि जीवद्रव्य इन्द्रियोकी अपेक्षासे ८ मतिज्ञानादिरूप ) 
परिणमन करता है, इसलिये उसके इन्द्रियोंसे उत्पल होनेवले ज्ञानम केवलन्ञानपना अथीत्‌ 
असहाय ज्ञानपना नदीं बन सकता दह, सो एेसा कहना भी ठीक नदीं ह, क्योकि एेसा 
मानने पर यद्यपि केवलज्ञान समस्त पयायरूप है तो भी वह्‌ समस्त पदार्थाकी अपेक्तासे 
परिणमन करता है अतः उसे भी अकेवलज्ञानखका प्रसंग प्राप्न हो जायगा । 

यदि कषा जाय कि जीवद्रव्य परमाणु आदि सुक्ष्म अर्थाको, मेरु आदि व्यवहित 
अर्थकि ओर राम आदि विप्रकृष्ट अर्थाको एकसाथ अहण नदीं करता है इसख्यि बह केवल- 
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दियवप्पकिहत्थेसु वि अकमेण वावदस्स जीवदव्वस्सुषलंभादो ! ण च सदुदायकनज्जमे- 
ग॑से ण दीसदि ति तस्स तदस्त फिडदि; हत्थकञ्जमद्कुणमाणियाए काठेगुलियाणए बि 
हत्थावयवच्तामावप्पसंगादो । तदो केवरणाणं ससंवेयणपचक्छसिद्धमिदि हदं । 

६२७. एदस्स पमाप्स्स बडटि-हाणि-तर-तममाबो ण ताव णिक्ारणो; बड्हि- 
दाणिहि विणा एगससूपेणव्ाणप्यस्षगादो । ण च एवं; तहाणुवंभादो । तम्हा 
सकारणाहि ताहि होदव्वं । ज तं हाणि-तर-तमभावकारणं तमाबरणमिदि सिद्धं । आवरणं 
चावरिज्जमाणण विणा ण होदि ति केवलणाणसेसावयवाणमत्थित्तं गम्मदे । तदो आव- 
रिदावयवो सव्वपज्जवो पच्चक्खाणुमाणविसओ होदुण सिद्धो । 

३८. कम्मं पि सहेर तव्विणासण्ण्हाणुषवत्तीदो णव्वदे । ण च कम्मबरिणासो 
ज्ञानरूप नदीं दो सक्ता है, सो एेसा कहना मी टीक नहीं दै, क्योकि कभी कभी 
जीवद्रव्य सुक्ष्म, व्यवहित ओर वि््ष्ठ अथोभ भी युगपत्‌ प्रवृत्ति करता हुआ पाया जाता 
दे। यदि कहा जाय कि समुदायसाध्य कायै उसके एक अमे नदीं दिखाई हेता ह, 
अथोत्‌ सखुदाय जो कायै कर सकता है वह कार्य उसका एक अंश॒ नहीं कर सकता है 
इसटिये वह ज्ञानविरोप केवलज्ञानका अंश नहीं रहता है, सो ठेसा कहना मी दीक नहीं 
हे, क्योकि ठेसा मानने पर हाथका काय नहीं कर सकनेवाटी हाथकी एक अगुरीको भी 
दाथका अवयव नहीं माना जा सकेगा । इसच्यि केवटजान स्वसंवेदन प्रतयक्चसे सिद्ध = 
यह्‌ निरिचत हो जाता हे | 

६२७. इस ल्लानप्रमाणका वृद्धि ओर हानिके द्वारा जो तर-तमभाव होता है. वह्‌ निष्कारण 
तो हो नही सक्ता है, क्योकि ज्ञानप्रमाणमे बृद्धि ओर हानिसे होने तर-तमभावको 
निष्कारण मान लेने पर वद्धि ओर हानिरूप कार्यका ही अभाव हो जाता है ओर रेसी 
अवम्धामें बृद्धि ओर हानिके न होनेसे ज्ञानके एकरूपसे स्थित रहनेका प्रसंग म्प्र होता है| 

यदि कहा जाय कि ज्ञान एक रूपसे अवस्थित रहता है तो रहने दोसो मी कहना 
ठीक नदीं है, क्योकि एकरूपसे अवसित ज्ञानकी उपलब्धि नहं होती है; अतः ज्ञान- 
पमाणम होनेवाली बरद्धि ओर हानिके सकारण सिद्ध हो जाने पर उसभ जो दानिके तर- 
तमभावका कारण ह वह्‌ आवरण कमै दै, यद सिद्ध हो जाता है| तथा आवरण उस 
पदाथके विना नदीं बनता है जिसका कि आवरण किया जाता है इसलिये केवटश्ञानके 
भ्कट अशोके अतिरिक्त ष अवयवोंका अस्तित्व जाना जाता हे, अतः सर्वपयीयरूप 
केवलज्ञान अवयवी, जिसके कि प्रकट अके अतिरिक्त शेष अवयव आवृत हँ, प्रयक्ष 
जौर अनुमाने दवारा सिद्ध है अथात्‌ उसे भकट ङा स्वसंवेदन प्रयक्षे द्वारा सिद्ध है 
ओर आरत अञ अजुमान प्रमाणके द्वारा सिद्ध ह । 
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असिद्धो; बारु-जोव्वण-रायादिपस्जायाणं विणासण्णहाणुषवत्तीए तव्विणाससिद्धीदो । 
कम्मर्मकद्धिमं किण्ण जायदे ९ ण; अकद्विमस्स षिणासाणुववचीदो । तम्हा कम्मेण 
कद्विमेण चेव दोदय्चं । 

$ ३६. तं पि सत्तं चेव । तं फथं णव्वदे ? शुत्तोसदहसंबधेण परिणामंतरगमणण्ण- 
हाणुववत्तीदो । ण च परिणामंतरगमणमसिद्ध; तस्स तेण विणा जर-कुहट-क्खयादीणं 
विणासाणुववत्तीए परिणामतरगमणसिद्धीदो | 

§ ७०, तं च कम्म जीवसबद्ं चेव । त दो णव्वदे ? युत्तेण सरीरेण कम्पक्ज्जेण 
जीवस्स `सचधण्णहाणुववत्तीदो । कम्मेहिंतो पुथभूदो जीषो फिण्ण इच्छिजदे ? णः; कम्मे- 


इस अन्यथाुपपत्तिके बरसे कम भी सहेतुक दँ यह्‌ जाना जाता है । यदि कदा जाय 
कि कर्मोका विना किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नही, सोटेसा कहना मी ठीक नदीदहे, 
क्योकि कर्मके कायैभूत वार्‌, यौवन ओर राजा आदि पयौ्योका विनाश्च कर्मोका विनास् 
ह विना वन नदीं सकता है, इसलिये कर्माका विनारा सिद्ध है । 

म का-कमं अकृत्रिम क्यो नही दहै! 

समाधान- नदी, क्योकि अदत्रिम पदाथेका विनादा नहीं बन सकता है, इसयियि 
कमैको कृत्रिम ही होना चाहिए । 

§ ३९. कृत्रिमहोते हृएमभीक्मेमूतेदीदहे। 

दंका-यह केसे जाना जाता ककम मूती है! 

समाधान-यदि कमेको मूतं न माना जाय तो मूते ओौषधिके संबन्धसे परिणामा- 
न्तर्की उत्पत्ति नदीं हो सकती है । अथौत्‌ सग्णावस्थामे ओपयिका सेवन करनेसे रोगके 
कारणभूत कमभि जो उपशान्ति बगेरह देखी जाती है वह्‌ नहीं बन सकती है, इससे 
माम पडता है कि कमं मूतेदीहे। 

यदि कहा जाय किं मूतै ओषधिके सम्बन्धसे रोगके कारणभूत कर्ममे परिणामा- 
न्तरकी प्रधि किसी प्रमाणसे सिद्ध नदी है, सो एेसा मी कहना दीक नहीं है, क्योकि परिणा- 
मान्तरकी प्राप्चिके बिना ज्वर, कुष्ठ ओर क्षय आदि रोगोका विनाश बन नहीं सकता है, 
इसलिये कर्ममे परिणामान्तरकी प्राप्नि होती है यह्‌ सिद्ध दहो जाता हे । 

§ 9०. इसप्रकार ऊपर जो कम सिद्ध कर आये हँ बह जीवसे संबद्ध ही है । 

रंका-कमै जीवसे संबद्ध दी है यह केसे जाना जाता हे ! 

समाधान-यदि कमैको जीवसे संबद्ध न माना जाय तो केके कायेरूप मूत डारीरसे 
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(१)-मकिट्टि-अ०, आ०, । (२) “तदपि पौद्गलिकमेव तदहिपाकस्य मूतिमत्सम्बन्धनिमित्तत्वात्‌। 
दुश्यते हि ब्रीह्यारीनामृदकादिद्रव्यसम्बन्धप्रापितपरिपाकाना पौद्‌गलिकत्वम्‌, तथा कार्मणमपि गुडकण्टकादि- 
मूतिमद्द्रव्योपनिपाते सत्ति विपच्यमानत्वात्‌ पौद्गकिकमित्यवसेयम्‌ 1 -सर्वाथं०, राजवा० ५।१९। न्यायकरुमु° 
० ८१० । (३) -कुक्कक्ख -सा०, अ०, आ० । (४) संबंधस्सण्ण~स०, ता०, जा । 

प॑ 


४८ जयधवलासहिदं कसायपाहुडे [ परेऽजदोश्चविहत्ती 


हितो पुथमावेण अघु्तत्तुवगयस्स जीवस्स सरीरोसहेहि यत्तहि सह संबधाणुववत्तीदो । 
ण च संबंधो णत्थि; सरीरे छिज्जमाणे जीवस्स दुक्खुबरुभादो । ण च अण्णम्हि छिञ्ज- 
माणे अण्णस्स दुक्खयुप्पज्जदिः; अव्ववत्यापसंगादो । जीवे गच्छते ण सरीरेण गतव्वं; 
दोष्टमेयत्तामावादो । ण चोसहपाणं जीवस्धारोग्गकारणं; सरीरेण पीदत्तादो । ण च 
अण्णेण पीदमोसदमण्णस्स आरोग्गे जणेदि; तदहाणुवरुभादो । जीवे रटे कप-दाह-गर- 
सोसक्खिराय-भिउडि-पुरडग्गम-षम्मादओ सरीरभ्मि ण होञ्ज; भिण्णत्तादो | जीविच्छाए 
सरीरस्स गमणागमणं हत्थ-पाद्‌-सिरंगुलीणं चालो वि ण होज्ज, पुधमावादो । सव्वेसिं 
जीवाणे केवरुणाण-दंसण-विरिय-विरई-सम्मत्तादो होज्ज; कम्मस्रीरेहि पुथभावादो 
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जीवक्रा सबन्ध नही बन सकता हे, इस अन्यथायुपपत्तिसे प्रतीत होता है कि कर्म जीवसे 
संबद्ध दी है । 

शंका-जीव कर्मोसे भिन्न है एेसा क्यो नदीं माना जाता है !? 

समाधान~- नदीं, क्योकि यदि क्मसि जीवको भिन्न माना जवि तो कर्मासि भिन्न 
दोनेके कारण अमूतेत्वको प्राप हए जीवका मूर्तं शरीर ओौर ओौषधिके साथ संबन्ध नदीं 
वन सकता है । इसलिये जीव कमेसि संबद्ध ही है ठेसा स्वीकार कर छेना चाहिये । 

सरीर आदिके साथ जीवका संबन्ध नदीं है ठेसा कहना मी ठीक नहीं हे, ्योकि 
सरीर के छेदे जाने पर जीवको दुःखकी उपलब्धि होती है, इसि शरीरके साथ जीवका 
सवन्ध सिद्ध होता है । यदि कहा जाय कि अन्यके छेदे जानेपर उससे भिन्न दूसरेके 
दुःख उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है, सो भी कहना ठीक नहीं हे, क्योकि रेसा मान 
खेने प्र अन्यवस्थाका प्रसेग प्राप्त होता है । यथा, यदि जीव ओर श्रीर्मे एकक्षेत्रावगाह- 
रूप सम्बन्ध नहीं माना जायगा तो जीवके गमन करने पर शरीरको गमन नदीं करना चाहिये, 
उसीग्रकार ओौषधिका पीना जीवके आरोग्यका कारण नदीं होना चाये, क्योकि ओषधि 
शरीरके द्वारा पीड जाती है। यदि कहा जाय कि अन्यके द्वारा पीई गई ओषधि उससे भिन्न 
दूसरेके आरोग्यको उतपन्न कर देती है, सो मी कहना टीक नहीं है, क्योकि इस प्रकारकी 
कीं भी उपरुव्ि नहीं होती ह । उसीभ्रकार जीवके रुषट॒होने पर शरीरम कंप, दाह, 
गठे का सूखना, आखों का लाल होना, मौका चदना, रोमाञ्च का होना, पसीना आना आदि 
काय नहीं होने चाहिये; क्योकि शरीरसे जीव भिन्न है । तथा जीवकी इच्छासे शछरीरका 
गमन ओर आगमन तथा हाथ, यैर, सिर ओर अंरुखि्योका सच्चाटन भी नहं होना चाहिये 
करयाकि जीव से शरीरका सम्बन्ध नहीं है । तथा संपूर्णं जीवोके केबलन्ञान केवरदशेन 
अनन्तवीय, अनन्त विरति ओर सम्यक्त्व आदि गुण हो जाने चाहिये, क्योकि जिसग्रार 
सिद्धजीव कमं ओर शरीर से प्रथक्‌ है उसीभरकार सपूणे जीव भी कमं ओर अरीरसे 
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(१)-भिरउविपू-स०, अ, आ०। 
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सिद्धाणं ब) सिद्धाणं वा तदो चेव अणंतणाणादिगुणा ण हयेल्ज । ण च एष तहाणन्यु- 
वगमादो । तदो जीवादो अभिण्णाई्‌ कम्माईं त्ति सदहेयव्वं । 

8 ४१. अ॒त्तेण जीवेण युत्ताणं कम्माणं कथं सेवेधो ? ण; अंणादिवंधणभावन्युव- 
गमादो । रज्ज दोसो जदि सादिवंधो इच्छिज्जदि । जीवकम्माणं अणादिज वधो त्ति 
कथं णव्वदे ? बडमाणकाले उवलब्भमाणजीवकस्मवंधण्णहाणुववत्तीदो । यचो जीवो त्ति 
किण्ण पेष्पदे ! णः; धूरसरीरपमाणे जीवे इटारीए छिज्जमाणे जीवबहुत्तप्पसगादो 
जीवामावष्पससगादो वा । ण च शयत दव्वं सव्वावत्थासु ण छिज्जदि तति णियमो अत्थि; 
तदहाणुवरुमादो । 
प्रथक्‌ माने है । अथवा, यदि संसारी जीवोके शरीर ओर कर्मासि प्रथग्ूत रहते इए भी अनन्त- 
ज्ञानादि गुण नहीं पाये जति हतो सिद्धके मी नहीं होने चाहिये यदि कहा जाय कि 
अनन्तज्ञानादि गुण सिद्धोके नदीं येते हँ तो मत दोओ,सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि 
सा नदीं माना गया है । अतः इस प्रकारकी अव्यवस्था न हो, इसद्ियि जीवसे कर्म अभिन्न 
अथोत्‌ एक क्षे्रावगादरूप सम्बन्धको प्राप्र है ठेसा श्रद्धान करना चाहिये । 

§ ४१. शंका-अमूते जीवके साथ मूते कर्माका संबन्ध कैसे हो सकता दै ! 

समाधान नदी, क्योकि जीव ओौर कर्माका अनादि सम्बन्ध स्वीकार किया है । यदि 
सादि वध स्वीकार किया होता तो उपयुक्त दोष आता । 

शंका-जीव ओर कर्माका अनादिकाटीन संवन्ध है, यह कैसे जाना जाता है १ 

समाधान-यदि जीवका कमकि साथ अनादिकाठीन्‌ संबन्ध स्वीकार न किया जावे 
तयो वततेमान कालम जो जीव ओर कमकि संबन्ध उपर्ब्ध होता है वह बन नदीं सकता 
दे, इस अन्यथानुपपत्तिसे जीव ओर कर्मोका अनादिकालसे सवन्ध ह यह जाना जाता ‰ । 

संका-जीव मूते है, ेसा क्यों नहीं स्वीकार कर छखिया जाता टै ! 

समाधान~नदीं, क्योंकि स्थूलश्चरीरप्रमाण जीवको इर्हाडीसे काटनेपर या तो बहुत 
जीर्वोका प्रसंग प्राप्न हो जायगा या जीवके अभावकरा प्रसंग प्राप्नो जायगा, इसखिये जीव 
मूते न होकर अमूते है एेसा स्वीकार करना चाहिये । 

यदि कहा जाय कि मूते द्र्य अपनी सभी अवस्थाओंमें द्धिन्न नदीं होता है ठेस 
नियम है, सो मी कहना ठीक नद है, क्योकि किसी भी प्रमाणसे इसप्रकारकी उपब 
नदीं होती दै । 


~ ५ +~ ५ ५ ५ 1 ^ ^ त 8१ 


(१) उुलना-“कथ पुनरमृत्तंस्य सम्बन्धः कमे णेति चेत्‌; माणिक्यादिनं वै भूतिः मलसम्बन्धकारणम्‌ । 
मरुनिसर्गाद्‌ बध्येत ज्ीवोऽमूतिः स्वदोषतः । जीवस्य मूत्तिं कल्पयित्वापि स्वदोषान्तरं कल्पितव्यं भाणिक्या- 
दिवत्‌, ततः पुनः अमूर्तस्य चेतनस्य नैसगिकाः मिथ्यादक्ञनादयो बन्धहेतवः ।*-सिद्धिवि० ष० ४। (२) “अना- 
दिसम्बन्धे च "-त० सु° २।४१ । पञ्चा० गा० १२८-१३०। “ततो जीवकर्मणोरनादिसम्बन्ध इत्युक्तं 
भवति।-सर्वाथे° ८।२ । ^तत्कर्मागन्तुकं तस्य प्रबन्धोऽनादिरिष्यते ।"-सिद्धिवि०, टी० प° ३७३। “बीय- 
भूताणि कम्माणि संस्तारस्मि अणादिए । मोहमोहितचित्तस्स ततो कम्माण संतती ॥-ऋषि ० २।५ । 


< ० जयधवलाप्तहिदे कसायपाहृडे / १ पेज्ञदोसविहत्ती 


8 ४२. तं च कम्मं सहेउं, अण्णहा भिव्वावाराणं पि बेधप्पसंगादो । कम्मस्स 
कारणं कि मिच्छत्ासजमकसाया संति, आदय सम्मत्तसंजमविरायदाओ १ ण तामे विदि. 
यपक्लो; जावदनव्वाविणामाविणाणघडदीए अविरुद्धभावेण जीवगुणत्तेण अवगयाणं सरू- 
वविणासहेउनविरहादो । तदो मिच्छत्तासेजमकसाया कम्मकारणमिदि सिद्धं, अण्णं 
जीवगुणविरोहियाणं जीवेऽणुवमादो । उत्त च- 

“ले बन्धयरा भावा, मोक्खयश चावि ञे दु अन्क्षप्पे | 
जे चावि बंधमोक्साणकारया ते वि विण्णेया ॥ ७॥ 
ओदहया वंधयरा उवसम-खय-मिस्सया य मोक्छयरा । 
भावो दु पारिणमिओ करणोभयवग्जिओ होई ॥ = ॥ 
मिच्छत्ताविरदी वि य कसायजोगा य भाक्तवा होति | 
सजम-विराय-दंस्षण-जोगामावो य संवर ॥ € ॥ 
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& ४२. इसप्रकार जो मूते कम जीवद्रव्यसे संबद्ध ह उसे सदेतुक ही मानना चाहिये । यदि 
उसे सहेतुकं न माना जायगा तो जो जीव निव्योपार अर्थौत्‌ थोगक्रियासे रहित दै उनके भी 
कमेवन्धका प्रसंग प्राप्न हो जायगा । आगे इसीका स्पष्टीकरण करते ह-कमेके कारण मिच्यात्व, 
असंयम ओर कषाय दहै, या सम्यक्त्व, संयम ओर विरागता हैँ १ इन दो विकल्पोमेसे दूललया 
पक्ष तो वन नदीं सकता है, क्योकि सम्यक्स्व, संयम ओर विरागता आदिकका यावत्‌ जीव- 
द्रव्यके अविनाभावी ज्ञानकी बृद्धिके सथ कोर विरोध नहीं है अथौत्‌ सम्यक्त्वादिकके होने 
पर्‌ ज्ञानकी बृद्धिदही देखी जाती है अतः वे जीवके गुणरूपसे अवगत दै, इसखिये उन्हे 
आत्माके स्वरूपके विनाश्चका कारण माननेमे विरोध आता है । अर्थात्‌ सम्यक्स्वादिक आप्माके 
स्वरूपके विनाशके कारण नहीं हो सकते द । अतएव मिभ्यात, असंयम ओर कषाय 
कमकि कारणं यह्‌ सिद्ध हो जाता है, क्योकि मिभ्यात्वादिसे अतिरिक्त जीवगुणके 
विरोधी ओर दूसरे धम जीवमें नदीं पाये जते है । का मी है- 

^“ अध्यात्मे अथात्‌ आत्मगत जो भाव्‌ बन्धके कारणभूत ह ओौर जो मोश्चके 
कारणभूत हँ उन्दं जान ठेना चाहिये । उसीप्रकार जो भाव बन्ध ओर मोक्ष इन दोनेकि 
कारणमूत नदीं हउन्दं भी जान जेना चाद्ये ॥ ७ ॥" 

“ओदयिक भाव बन्धके कारणभूत ह । ओपकामिक, क्षायिक ओर्‌ मिश्रमाव सोश्च 
कारण द । तथा पारिणामिक भाव बन्ध ओर मोक्ष दोनेकि कारण नदीं है ॥ = ॥" 

““मिथ्यात्व) अविरति, कृपाय ओौर योग ये चात आखवरूप अ्थीत्‌ आखवके कारण 
हं । तथा संयम, वेराग्यदशेन अर्थात्‌ सम्यग्द्ैन बौर योगका अभाव म संबररूप अर्थौत्‌ 
सेवरके कारण हैँ ॥ € ॥ 


(१) बंधमोक्खे अकारया"-घ० आ० प० ३७३ । (२) तुलना-“मिच्छत्ताविरदीहि य कसाय 
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मिर्छृत्तासवदारं संभई सम्पत्तदिटकवाडेण । 
हिसादिद्वासणि वि दट-वथ-ररहेदहि रमति ॥१०॥ 

६४३, ण च कभ्मेहि णाणस्स द॑स्षणस्स वा णिम्मूरुविणासो कीर; जोवदव्वभा- 
विगुणामावे जीवाभावप्पसंगादो । ण च एवं, द्वस्स तिकोडिपरिणाम (मा ) जहरत्तीए 
परिणममाणस्स िम्मृरुविणासाणुववत्तीदो । ण च दव्वत्तमसिद्धं; दव्वरुक्डणुबरुभादो | 

उ ४. अकट़टिमत्तादो कम्मसंताणे ण वोच्छिनञ्जदि ति ण वोचं जुत्तं; अक 
डिमस्स वि बीजंुरसंताणस्स बोच्छेदुबरमादो । ण च कटटिमसंताणिवदिरिततो सेताणो 
णाम अस्थि जस्स अकद्टिमत्तं बुचेज्ज । ण चासेस्ासवपडिवक्खे सयरसंबरे सथुप्पण्णे 
वि कम्मागमसंताणे ण तुङ्दि त्ति वोचतु जुक्त; जुत्तिवाहियत्तादो । सम्मत्त 

८"सम्यक्त्वरूपी दृदकपाटसे मिध्याव्रूपी आसवका द्वार रोका जाता है तथा व्रत- 
रूपी दद्‌ फर्कों अथात्‌ ठकड़ीके तस्तोंसे हिसादिरूप वार मी रोके जाते हैँ ॥१ ०॥ 

§ ४३, यदि कहा जाय कि कम ज्ञान ओर दनक निम विनाश कर देते, सो 
भी कना टीक्‌ नदीं है, क्योकि एसा माननेपर यावत्‌ जीवद्रव्यमें पाये जानेवाछे गुणोका अभाव 
हो जायगा । ओर उनका अभाव हो जाने पर जीवद्रव्यके अभावका प्रसंग प्रात्र होगा । 
यदि कहा जाय कि जीवके अभावका प्रसंग प्राप्रहोतादहैतोदहो जाओ,सो भी कहना टीकः 
नदीं है, क्योकि द्रव्य उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य परिणभमनकी इन तीन कोटियोंको न छोडता 
हइआ ही परिणमन करता है, इसलिये उसका निमृ विनाश बन दी नदीं सकता है । यदि 
कहा जाय कि जीवमें द्रव्यत ही किसी प्रमाणसे सिद्ध नदह, सो भी कहना ठीक नहीं 
है, क्योकि जीवम द्रव्यका छक्षण पाया जाता दै | 

§ ४४, यदि का जाय कि अछरत्रिम होनेसे कमैकी सन्तान व्युच्छिन्न नहीं होती हे, 
सो एेसा कहना मी ठीक नदीं है, क्योंकि अ्रत्रिम होते हुए भी वीज ओर अंछ्ुरकी सन्तानका 
विनाश पाया जाता है । दूसरे, कृभिम सन्तानीसे भिन्न सन्तान नामकी कोई वस्तु दी नहीं 
है जिसे अचर्चिम कहा जाय । यदि कहा जाय कि अष्चेष आसखरवके विरोधी सकट सवरके 
उत्पन्न हो जाने पर मी कर्मांकी आस्रवपरंपरा विच्छिन्न नदीं ह्येत हे, अथौत्‌ बराबर चाद 
` जोगेहि जं च मासवदि। दं्णविरमणणिगहणि रेषणे दु णासंवदि ॥“-मूला० पाण्ट | ““मिच्छत्त अविर- 
मणं कसायजोगा य आसवा होति ।*-दाक्डयानु° भा० ४७॥ मूला० ५।४०। मृलारा० गा० १८२५ ॥ गो० 
क० गा० ७८६ ! ““बधस्स मिच्छभविरइकसायजोग त्ति चठ हेऊ"-कर्म॑ग्रं ° ४।५० । 

(१) सूला० गा० ३।४२ । मृूकारा० गा० १८३५ । (२) ^ पूर्वाकारपरित्यागाऽजहद्वृत्तोत्तराका- 
रान्वयप्रत्यय ` ˆ "-अष्टस° प° ६५। (३) “'विपक्षप्रकषंगमनात्‌ कर्मणां सन्तानरूपतयाऽनादित्वेऽपि प्रक्षयसिद्धेः। 
न ह्यनादिसन्ततिरपि शीतस्पशः क्वचिद्‌ विपक्षस्योष्णस्पशैस्य प्रकषंप्यन्तगमनाचिर्मृलं परलयमुपत्रजन्नोपरन्धः, 
नापि कायेकारणरूपतया वीजाडकरु रसन्तानोऽनादिरपि प्रतिपक्षभूतदहुना्चिद॑ग्धवीजो निर्दग्याडकुरो वा न प्रती- 
यते इति वक्तु शक्य यतः क्मभूमृता सन्तानोऽनादिरपि क्वचित्प्रतिपक्तसात्मी भावान्न भक्षीयते ।"-आप्तपष० 
का० ११०1 न्यायक्रुमु° प° ८११, टि० ८) 
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¡जम-वरिराय-नोगणिरोद्वाणमकमेण ससूवल्लाहो ण होदि वेवेति ण पचनवष्ठादुं जन्त; 
मिमकमवुतीए विरोद्यभावादो, सम्मत्त-संजम-बहररग-जोगणिरोहाणमकमेण प्रत्ति- 
मणादो च । णं च द्धे अणुववण्णदा णाम । अरसंपुण्णाणमक्मवुत्ती दीसइ ण संपु- 
गाणं चे; ण; अक्मेण वटमाणाणं सयलत्तकारणसाणिस्मे संते तदविरोहादो । संबरो 
व्वक्रारं संपुण्णो ण होदि चेषेत्ति ण वोत्त जुत्तं; वद्टमाणेसु कस्स वि कत्थ षि णिय- 
ण संगमगुक्स्सावन्थावत्तिदंसणादो । संवरो वि बडटमाणौ उवलब्भए तदो कत्थ वि 
पुण्णेण होदव्वं बाहुज्जियतालस्क्सेणेव । आसवो वि कदि पि णिम्मूलदो विणस्सेज्ज 
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हती है, सो भी कना ठीक नहीं है, क्योकि एसा कहना युक्तिसे वाधित है, अथोत्‌ 
[करट प्रतिपक्षी कारणके होने प्रर कमेका विनाश अवश्य होता है, अतः आस्रवके प्रतिपक्षी 
मवरके होने पर भी आ्रवका चाद रहना युक्तिसे बाधित है । सकट संवररूप सम्यक्त्व, 
यम, वैराग्य ओर योगनियोध इनका एक साथ स्वरूपलाभ नहीं होता है अथौत्‌ ये धमं 
7त्मामे एक साथ नदीं रहते हँ, एेसा मानना मी युक्त नदीं है, क्योकि इनकी युगपत्‌ 
त्ति माननेमें कोई विरोध नदीं आता है । दूसरे, सम्यक्त्व, संयम, वैराग्य ओौर योग- 
नेरोध इनकी एक साथ प्रवृत्ति देखी मी जाती है, ओर देखी हृ वस्तुमे “यह नदीं बन 
पकता ह एेसा कहना युक्त नदीं है । 

टक्ा-संवरके पूणेताको नदीं प्राप्न हए सम्यक्त्व आदि समी कारणोकी वृत्ति एक 
प्रथ भके दी देखी जाओ किन्तु परिपूणेताको प्राप्न हृए उन सम्यक्त्वादिकी वृत्ति एक साथ 
हीं देखी जारी ह ! 


समाधान नदी, स्योकिं जो सम्यक्स्वादिक अपरिपूणे अवस्था एकसाथ रह सकते 
‡ वे परिपूणैताके कारण भिल्ल जाने पर परिपणे होकर भी अक्रमसे रह सक्ते है, इसमें 
होई विरोध नहं आता है । 


यदि कटा जाय किं संवर सवेकाल्मे अथात्‌ कभी भी परिपूणं नीं होता है, सो 
ला कहना मी युक्त नदीं हे, क्योकि जो वद्धैमान हैः उनमेसे कोई मी कहीं भी नियमसे 
पनी अपनी उल्छृष्ट अवस्थाको भ्राप्न होता हुआ देखा जाता है । यतः संवर भी एक 
थ प्रमाण ताखबर्षके समान वृद्धिको प्राप होता हुआ पाया जाता है, इसघ्यि किसी भी 
7त्मामें उसे परिपणे होना ही चादिये । तथा जिसप्रकार खानसे निकटे हए खणैपापाणका 

(१) “^स्वमवेऽ्यक्षतः सिद्धे परं पर्यनुयुज्यते । ्ोत्तरमिदं वाच्यं न दष्टेऽनृपपन्नता ।॥-्रमाण- 
तिकालं° लि° ए० ६८ । (२) वटुमा-अ०, आए०। (३) “्दोपावरणयोर्हानिनिक्षेषास्त्यतिश्ायनात्‌ ।" 
आप्तमी° इखो० ४ ॥ “शृद्धिः प्रकपमायाति परमं क्वचिदात्मनि । प्रकृष्यमाणवद्धित्वात्‌ कनकादिवि- 


द्विवत्‌ ॥"-त ० इलो ° प° ३१५ । आप्तप० इलो ० ११२। न्यायक्रुमु° प° ८११ दि० १० ! तुलना-"“अस्ति 
ष्ठाप्राप्तिः सवेज्ञवीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवत्‌ !“-योगभा० १।२५॥ (र) विवट्टमा-अ०, आ० । 
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हाणे तरतममभावण्णहाणुववत्तीदो आयरकणञवकलावलीणमलर्करंको व्व | 
$ ४१५, पुव्सचियस्स कम्मस्स कुदो खञ १ दिदिक्खयादो । दिदिखंडओ क्तो ! 
कसायक्खयादो । उत्त च- 
“कम्मं जोअणिमित्तं वड कम्मह्धिदी कसायवसा | 
ताणमभावे बंधह्टिदीरभावा सदह सत्तं ॥११॥ 


अथवा तेबेण पोराणकम्मक्खओ । उत्त च- 
““णाणं पयासये तवो सोहओ सजमो य गुत्तियरो । 
तिण्हं पि समाजोएर्‌ मोक्खो जिण्तासणे दिद्धो ॥१२॥'' 
$ ४६. आचरणक्खए सते वि परिभियं चेय पयासई केवरी णिरावरणसुज्जमंडलं 


अन्तरंग ओर बहिरंग मर निम नष्ट हो जाता है उसीप्रकार आस्रव भी कदी पर निर्भर 
विनारको प्राप्न होता हे, अन्यथा आखवकी हानिमें तर-तमभाव नहीं बन सकता है । 

§ ४५. शका-पूर्वसंचित कमेका श्य किस कारणसे होता है ! 

समाधान-कमेकी स्थितिका क्षय हयो जानेसे उस कर्मका क्षय हो जाता है । 

सरं ा-स्थितिका विच्छेद अथोत्‌ स्थितिबन्धका अभाव किस कारणसे ह्येता है ! 

समाधान-कषायके क्षय होनेसे स्थितिका विच्छेद हेता हे अथीत्‌ नवीन कममिं 
स्थिति नहीं पड़ती है । कहा मी है- 

“ध्योगके निमित्तसे कर्माका बन्ध होता है ओर कषायके निभित्तसे क्ममिं स्थिति 
पड़ती है । इसलिये योग ओर कषायका अभाव हो जानेपर बन्ध ओर स्थितिका अभाव 
हो जाता है ओर उससे सत्तामे विद्यमान कर्माकी निर्जरा हो जाती है ॥११। 

अथवा, तपसे पूर्वैसच्चित कर्मकरा क्षय होता है) कहा भीदहे- 

“ज्ञान प्रकाशक है, तप श्लोधक है ओर संयम रुधि करनेवाखा है । तथा ज्ञान, 
तप ओर संयम इन वीनोके भिरे पर मोक्ष होता है एेसा जिन रासनमे कदा है ॥१२॥ 

§ ४६. “यदि कहा जाय कि आवरणके क्षय होजनिपर भी केवरी निरावरण सूयैमं डलके 
समान परिमित पदाथैको ही प्रकाशित करते दहै । सो एेसा मानना भी युक्त नहीं हे, क्योकि 
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(१)-कणञओवलीणमल-स० । (२) “कम्मं जोगनिमित्त बज्फई्‌ वधद्‌ठिई कसायवसा । अपरिणड 
च्छिष्णेसु य बधट्‌टिदकारणं णत्थि ॥-सन्मति०° १।१९ । “कम्मं जोगनिमित्तं बज्क्इ बधट्ठिती कसाय- 
वसा । सुहजोयम्मी अकासायभावओऽवेद तं खिप्पं ।।"-उप० गा० ४७० । (२) “सवरजेगेहि जुदो तवेहि 
जो चिट्‌ठ्दे बहूविहेहि । कम्माणं णिज्जरणं बहुगाण कुणदि सौ णियदं 1।'"-पञ्चा ० गा० १४४ । तपसा 
निजैरा च ।"-त० सू० ९।३ । (छ)-यं तं बो अ०, आ० । ““णाणं पयासओ तञो सोधभो ` ˆ "-मूला० सम० 
गा० ८ । “न्णाणं पयासमो सोवओ तवो ` ”-मग० आ० गा० ७६९ । ‹“सोवञओ तवो-निजं रानिमित्तं 
तपः-भग० वि०। “ताणं पयासयं सोहगो तवो ` “आव ० नि० गा० १०३। “शोधयतीति शोधकम्‌, 
किन्तदित्याहु-तापयत्यनेकभवोपात्तमष्टप्रकारं कर्मेति तपः तत्‌ शोधकत्वे नोपकुरुते 1 -आव० नि० टी° । 
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वेनि ण पचवहादुं जुत्त; मारणे वि जीवे असेसटविसर्यवोहस्स सच्चश्ुप्पायवयथुवप्पय, 
मव्वं विहिणिसहप्पयं, सव्वं सामण्णविसेसप्पयं, सव्यमेयाणेयप्पय, स तण्णहाणुष्रव- 
तीदो उचारहङहितो समयुप्यण्णस्स उवलंमादो । ण चावरणस्त विहरत; विसेस्तविभ्षणए 
नव्वावारादो । तम्हा णिरावरणो केवली भूदं भव्यं भवंतं सुहुमं ववहिय विष्पष्टं च 
स्व पदाथ उत्पाद-ठयय-धरुवात्मक हँ । सव पदाथ विधि-निपेधास्सक दै, सवं पदाथ सामान्य- 
वि्ोपात्मक ह ओर स्वं पदाथ एकानेकात्मक दहं, यदिणेसान माना जाय तो उनका 
अग्निन्व नहीं वन सकता है इवयादि हेतुओंसे उत्पन्न इए समस्त पदा्थाको विपय करनेवाटे 
तानदी उपरव्ि सावरण जीवमे भी पाई जाती है । उससे निधित होता दहै कि केवली 
खं पदार्थाको जानते ह| 

यद्वि कटा जाय करं जव सावरण जीव भी उत्पाद्‌-व्यय-घरुवात्मक आदिषूपसे समस्त 
पदा्थकि जानना है नो आवरण कम निष्फट दहो जायगा सो ठेसा कहना भी ठीक 
नहीं हे, क्योकि विडेप विपरयमें आवरणका व्यापार दोता दै अथौत्‌ जआवरणके क्षय हो- 
जानेपर जिसप्रकार केवलीको समस्त पदार्थाकी उन उन अवस्थाओंका प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे 
ज्ञान होता है उसप्रकार सावरण मयुष्यको उनका ज्ञान नहीं होता है । इसी विशोपज्ञानको 
रोकनेमे आचरणका व्यापार है, अतएव बह सफट है । इसलिये निरावरण केवटी 
मूत, भविष्यन्‌, वतैमान, सुक्ष्म, उ्यवहित ओर विग्रृष्ट सभी पदार्थको जानते हँ यहं 
सिद्ध दहो जाता दै । 

विशेषार्थ-सपर केवलक्ञानकी अस्तित्व-सिद्धिका जिन प्रमाणोके द्वारा विचार किया 
गया है वे निग्न प्रकार हैँ-(१) वटादि पदार्थामिं पूरे अवयवीका प्रत्यक्ष ज्ञान न होकर 
जितना भाग दृशिमोचर होता है उतने भागका ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता दै फिर भी उससे 
पूरा अवयवी प्रत्यक्ष माना जातः है । समस्त जगनका यही व्यवहार है । इसे असय मी 
नीं कहा जा सकता हे, क्योकि इससे अभीष्ट अर्थकी प्राप्रि देखी जाती है । इसीप्रकार 
स्वसंवेदन प्रयक्षके द्वारा केवलज्ञानके अं्ञभूत मलादि ज्ञानका ग्रहण दोनेसे केवटन्ञानकी सिद्धि 
हो जादी है । (२) यद्यपि छद्मस्थोका ज्ञान इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता हुआ देखा जाता है फिर 
भी उससे यह्‌ नर्द समञ्च ठेना चाहिये कि ज्ञानमाच्रकी उत्पत्ति इन्द्रियोसे होती ह । ज्ञान 
आत्माका स्वभाव है पर संसारी जीर्वोका ज्ञान सावरण होनेके कारण वह्‌ स्वयं अथकि 
ग्रहण करनेमे असमथ है, अतः उसे अपने ज्ञेयके प्रति प्रवृत्ति करनेमें इद्ियोकी सहा- 
यताकी जरूरत पडती है, इससे इसका यह अर्थं कभी भी नहीं हो सकता कि ज्ञान- 
मात्रकी उस्पत्ति इन्दरियोसे होती है । यदि ज्ञानकी उत्पत्ति स्था इन्दियोसे मानी जायगी 
तो इन्दरियन्यापारके पहले ज्ञानका अभाव हो जानेसे जीव द्रव्यका भी अभाव हो जायगा, 
जो कि इष्टं नहीं है, अतः निरावरण ज्ञान इन्द्ियन्यापारकी अपेक्षाके विना दी स्वयं अपने 
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सव्वे जाणदि त्ति क्षिद्र । ण पत्तमत्थं चेव गेष्टदि; तस्स सव्वभयतप्पसंगादो 
चेदं; सघार-विसप्पणहेउजोमस्स तत्थामावादो । ण येगाययदेण चेव गेण्टदि; सयला- 
ज्ञयमें प्रवर्ति करता है यह्‌ मानना चाहिये । इसप्रकार भी केवटजनानकी सिद्धि हो जादी 
। (३) जा उत्पाद, व्यय अं} प्रौव्यस्वमाववादला होता हे वह्‌ द्भ्य कहा जाता ह | 
्यका यह्‌ छक्षण जोव भी पाया जाता है इसलिये वह द्रव्य सिद्ध होता) तथा 
उसमे ज्ञान ओर दश्चैनरूप विप टक्षणके पाये जानेकरे कारण वह्‌ पुद्रखादि अजीव द्रन्योस 
यिन्न सिद्ध दह्ये जाना है । इसम्रकार जीव द्रव्यकी स्वतन्धर सिद्धि ह्ये जाने पर उसके धर्म- 
रूपसे केवटक्ञानकी भी सिद्धि हो जाती दै | (४) यदि सृक्षमादि पदार्थोका ज्ञान न माना 
जाय ठो उनका अस्तित्व नही सिद्ध क्रिया जा सकता हे | तथा परमाणु विना स्कन्ध द्रव्यकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती हे, इलयारि हेतुओके द्वारा यद्यपि सुष्ष्यादि पदार्थाक्री सिद्धि दो 
जाती हे, फिर भी जो पदार्थ कभी किसीके प्रयक्न न हृए हो इनमे अलमानक्ी प्रवृत्ति न 
होती ह इस नियमसे सृुक्ष्मादि पदार्थाके साक्षात्कार करनेवाले नकी सिद्धि हो जादी हे । 
यह्‌ कद्ना कि सुक्ष्मादि पदार्थाका क्रमसे ्वानमभ्टे द्यी दहे जाओ पर उनका एकसाथ 
ज्ञान नीं होवा, युक्त नदीं है, क्योकि जिनका क्रमसे ज्ञान हो सकता है उनका युगपत्‌ ज्ञान 
माननेमे कोद आपत्ति नही आदी हे इसप्रकार सूक्मादि पदाथि युगपत्‌ जाननेवाटे 
केवलक्ञानकी सिद्धिदो जाती है| (५) क्ञानावरण्र कम वृद्धि आर हानि होनेसे जो 
तरतमभाव दिखाई देता ह उससे भी केवखज्ञानके अंशा सिद्ध हयो जते दँ, जो अपने अव- 
यवीके अस्तित्वका ज्ञान कराते है । इसग्रकार अनुमानसे भी कवबटज्ञानकी सिद्धि ह्यो जाती 
है । (£) जिलप्रकार सूये परिमित पदार्थाको ही प्रकत करतार उसीप्रकार ज्ञान भी 
परिमित पदा्थाको ही एकसाथ जान सकना ह चिकालवर्तौ समस्त पदार्थाको नहँ, यदि 
एसा माना जाय तो च्रिकाटवर्वी सभी पदार्थं उत्पाद, व्यय ओर श्रुवस्वमाव है, सामान्य- 
विद्ोपार्मक हे, नित्यानित्य हैँ, एकानेकात्मक हं, बिधिनिपेधरूप हँ, उसम्रकारका ज्ञान नदीं 
हो सकेगा । इससे मी त्रिकालवर्दी समस्त पदार्थाका साक्षात्कार करनेवाले केवटज्ञानकी सिद्धि 
ह जावीदहै। यद्यपि सभ्य पदाथ सामान्यविदहेपात्मक ह इत्यादि ज्ञान छद्यस्थोके भी पाया जाता 
है प्र इससे केवलशज्ञानका अभाव नदीं हो जाता हे, क्यकि सामान्यशूपसे समस्त पदार्थाका 
ज्ञान करना अपने ज्ञानविशेपोमे अनुस्यूत ज्ञानसासान्यका कास है ओर षिदोपरूपसे समस्त 
पदार्थाका ज्ञान करना ज्ञानविशेप अथौत्‌ केवटज्ञानका काय है । इसलिये आवरण कमक 
अभाव होने पर्‌ करेवज्ञान समस्त पदार्थोको एकसाथ जानता है यह्‌ सिद्ध दहो जाता है| 
यदि कहा जाय कि केवटी प्राप्र अथीत्‌ सन्निकृष्ट अथको द्यी ग्रहण करतादहेसो भी 
कहना टीक नदीं है, क्योकि एेसा मानने पर केवटीको सवेगतत्वका प्रसंग प्राप्न ह्यो जायगा | 
यदि कहा जाय कि केवटीको सर्वेगतखका प्रसंग प्रा्हेतादहैतो हो जाओ,सोभी 
कहना ठीक नहं है, क्योकि सकोच ओर विस्तारके कार्णोकी अपेश्षासे होनेवारे योगका 
९ 


++ 
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ध जयधवलाक्षहिदे क्चायप। हु | पेञ्जदोस विहत्ती १ 


वरयवगयञआवरणस्स णिभ्भूलव्रिणासे संते एगावयवेणेव गहणवरिरोहादो । तदो वृत्त 
मपत्त च अक्रमण सयरूबवयवहि जाणदि ति सिद्धं । 
“ज्ञो ज्ये क्थमन्ञः स्यादस्ति प्रतिवन्धरि | 
दाह्यऽग्निदाहको न स्यादसति प्रतिवन्धरि ॥१३॥' 


व्हा अभाव दः) यद्धि कहा जाय करि केवी आत्माके एकदेजसे पदार्थाका ग्रहण करता 
है सोमी कहना ठीक नहीं हे, क्योकि आत्माके सभी प्रदेशमे विद्यमान आवरण कमेके 
निर्म विनाश हो जानेपर केवट उसके एक अवयवसे पदार्था ग्रहण माननेमे विरोध 
आता ह । इमच्यि प्राप्न जर अप्राप्न समी पदार्थो युगपन्‌ अपने सभी अवय्वोसे केवटी 
जानता है यद्‌ निद्रदहो जातादहे। कहाभी है 


“.प्रतिवन्धकक नहं रहन पर ज्ञाता ज्ञेयके विपयमे अज्ञ केसे रह्‌ सकता है । अथात्‌ 
प्रतिवन्धक्‌ कारणक नहीं रहने पर ज्ञान स्वभाव दोनेसे ज्ञाता ज्ञेय पदाथेको अवश्य जानेगा । 
फिर भी यदि ज्ञाता ज्ञय पदाथको न जाने तो प्ररिवन्धकर (मणि मंत्रादि ) के नहीं रहने 
पर दाह स्वभाव होनेसे अग्निको मी दाह्य पदाथेको नदीं जलाना चाहिये ॥१३॥। 


िरेपाथं-उपर यह सिद्ध कर ही आये है, कि जैसे जैसे सम्यग्द्रीन आदि गुणोकी 
वृद्धि दोनी जाती हे तदनुसार ज्ानांशके प्रतिवन्धक कर्मोका अभाव भी होता जाता है, 
इसप्रकार अन्तमं ज्ञानांशे आवारक कर्माका पूरी तरहसे अभाव हो जाने पर समस्त ज्ञानांश 
प्रकट हो जाते ह । तथा समस्त ज्ञानांशोके प्रकट हो जाने पर केवर एक अंशसे केबरी 
जानते ह रेप अंशोसे नहीं यह केसे संभव हे) दोप ज्ानांशोके आवारक कर्माके विद्यमान 
रहने पर ही उनकी प्राप्न ओर अप्राप्न पदा्थेकि ग्रहण करनेमे प्रवृत्ति न हो यह तो संभव 
है पर यह संभव नहीं कि प्रतिवन्धक् कारण मीनष्टहयो जार्यै पिर मी ज्ञान अपने ज्ञेयमें 
्रवृत्ति न करे | सूखे इधनके रहते हए भी असनि तभी तक उसे नदीं जाती है जब तक 
उसके प्रतिबन्धक मणि मंचादि बहौ पर विद्यमान रहते है । पर मणि मंच्रादिके वर्होसि 
हटते दी अभि अपने कायको उसी समय करने छगती है, यदि प्रतिबन्धक कारण बहोसि 
हटा स्यि जार्यै ओर फिर मी अग्नि जटनेरूप अपने कार्यको न करे तो वह अभिदही 
नहीं कही जा सकती है । यही वात ज्ञानके संवन्धमे भी समश्चना चाहिये । इससे सिद्ध 
हुआ कि केवरी अपने ज्ञानके एक अंसे नदीं जानते हँ कितु वे समस्त ज्ञानांरोसे युगपत्‌ 
अपने ज्ञेयको ग्रहण क्रते हँ 


ज नन 1) व ^ ^ 


न ५. 


(१) “न्स्यावरणविच्छेदे जेयं किमवरिप्यते 1 अप्राप्यकारिणस्तस्मात्‌ सर्वा्थावखोकनम्‌ ।1~ 
न्यायवि० इले ° ४६५ \ सिदधिवि० प्‌० १९४ । (२)-मन्ञं स्या-अ०, -मन्ञ स्या-ञ1०, ध० आ० प० ५५३) 
6, 


उद्ृतोऽयम्‌-““* " असति प्रतिवन्धने'' ध० आ1० प० ५३५ । अष्टसह० पु० ५०। ^न्ो ज्ञेये कथमन्ञः स्यादसति 
प्रतिवन्धके । दाह्येऽग्निर्दाहिको न स्यात्कथमप्रतिवन्धकः ॥“-योगबि० इखो० ४३१। 


गा० ® | वड्ढमाणजिणिदस्स देवत्ततिद्धी $ 0 


8 ४७, ण च एसो असतं भणदि; एदम्हि अङीयकारणरायदोसमोह्यणममवादो। 

8 ४८, एसो एवंविदो वड्टमाणभयवतो फ सयरकम्मकरंकादीदो, आहो णेदि ! 
णादिपक्खो; सयरकम्माभषिण असरीरत्तुवगयस्स उवदेसामावादो } णेयरपक्खो ति; 
सकरंकरस देवत्तामावेण तद्बहष्वयणकरावम्स आगमत्ताणुववत्तीदो । ण चादेववयण- 
मागमो; स््डादु(घु)त्तवयणाणं पि आगमत्तप्प्ंगादो चि । 

§ ४६. एत्थ परिहारे वुचदे। ण पटमपक्खो; अणब्युवगमादो । ण विदिययप्ख- 
णिक्डेवोत्तदोसो वि सभव; देवत्तविण्णसयक्टंकामावेण सयकरदेवभावुप्पत्तीदो घाई- 
चरकेण सयलावयुणणिवंधणेण देषत्तं विणासिञ्जदि, ण चतं तस्थ अत्थि, जेण 
वटटमाणमय्वतस्स देवत्ताभावो होज्ज उत्त च- 

§ ७. यदि कहा जाय कि केवटी अभूताथेका प्रतिपादन करते हँ, सो भी कहना 
टीक नहीं हे, क्योकि असलके कारणभूत राग, द्रेप ओर मोदका उनमें अभाव है । 

§ ४८. सक्ा-इसप्रकारके वे महावीर मगवान्‌ सकल कर्मकख्कसे रहित है, या नदीं १ 
इनमेसे पटा पश्च तो ठीक नदीं है, क्योकि भगवान्‌ महावीरको सकट कर्मासि रहित 
मान खेने पर वे अशरीर हो जार्थगे ओर इसलिये उनका उपदेश नर्द वन सकेगा । इसी- 
प्रकार वे सकट कमेसे युक्त हँ यह दूसरा पक्ष भी दीक नदीं है, क्योकि सकरंक मान लेने 
पर उनमें देवत्व नदीं बन सकेगा ओर इसलिये उनके द्याया उपदिष्ट वचनकरापं आगम 
नदीं हो सकेगा । यहि कहा जाय कि अदेवका वचन सी आगम दो जाओसो भी कहना 
ठीक नदीं है, क्योकि ठेसा मानने पर मुदल-गटीक्रूचोमें घूमनेवाले आवा ओर्‌ धूर्व पुरुषके 
वचनको मी आगमपनेका प्रसंग प्राप्न हयो जायगा ! 

§ ४९. समाधान-अगे पूर्वोक्त शंकाका परिहार करते द! उप्यक्त दो पक्षोमिंसे ध्वे 
सकर कस कटंकसे रहित है" यह पटा पश्च तो ठीक नदीं है, क्योकि जिन शासनम अरहंत 
अवस्थाको प्राप्न भगवान्‌ महावीरको सकल कर्मकठंकसे रदित नदीं माना है। उसीप्रकार 
दूसरे पक्षम दिया गया दोष भी संमव नहीं दहै, क्योकि देवत्वका नाश करनेवाटे चार 
घातियाखूपी कमकटंकके अभावसे उनमें पूणेरूपसे देवपनेकी उत्पत्ति हो गई है । सकल 
अवगुणोके कारणभूत चार घाततिकमसि देवर्वका विनाश होता हे, परन्तु अरत अवस्थाको 
प्राप्न बद्धंमान जिनमे चार घातिकम नहीं है जिससे वद्धेमान भगवान॒के देवत्वका अमाव 
होवे । अथौत्‌ चार घातिकममकि अभाव हो जानेके कारण उनके देवत्वका अमाव नहीं कहा 
जा सकता है । कहा मी हे- 


॥ (न + + 0 


(१) “रागेण व टोसेण व मोहेण व मोसभासपरिणामं"-नियम° गा० ५७॥ “रागाद दवेषाद्रा मोहाद 
वाक्यमृच्यते ह्यनृतम्‌ । यस्य तु नैते दोपास्तस्यानृतकारण नास्ति ॥ -यशच ° उ० पु० २७४ । आाप्तस्व० 
दलो ० ४। “सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ।"-चरक सु° ११।१९। “श्ीणदोषोऽनुतं वाक्यं 
न्‌ ब्रूयाद्धेत्वसंमवात्‌"-सांख्य० मा० पृ° १३। (२)-विणासयलकलं=-अ०, आ०, । 


॥ | त 
जयधत्रनायहिद कसाचपाहूड [ पेन्नदोछविहनत्ती ८ 
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“ववे दमण चरित्तमोहे तदेव घाईतिए ) 
पम्मत्तणाणविरिया चडूया ते होति केवलो |॥१४॥ 
उत्पष्णम्मि अणेत णमि य द्दुमधिए्‌ णामे । 
दविददाणविदा करेति पूज जिणवरस्मं ॥१५॥' 

६५०. अयाश्यउकयत्थि ति ण तस्स दवत्तामावो; ददसावं वराइदुमसमस्थ अधाः 
इचउके संते वि दव्तस्म विणास्ामावादो | अधाहचउकवं दवतविरोषहिं ण द्येदि तति कथं 
णव्वद ? तस्स अघाइसंप्णप्णहाणुववत्तीदो । 

६५१. फ्रि च, ण च पाम-मोदाणि अवगुणक्रारणे; खीणमोहम्मि सय-दोससम- 
वाभावादो । ण च आउ तकारण खत्तजणिददोमाभावादो, खोअसिहरगमणं पडि 
सिद्धस्सव उक्र॑टामाबादो च। ण च वयणीयं तक्ारणे; असहेज्जत्तादो | घाईचउक- 

“व्ृटीनमोहनीय अर चारित्रमोहनीय कर्मके क्षय हो जने पर तथां उसीप्रकार रोप 
तीन घातिया कर्मोकि क्रय हयो जाने पर कवी जिनके सम्यक्त्व, ज्ञान ओर वीय ये क्षायिक 
माव प्रकट दोते द ।॥ १४१ 

““क्षायोपरामिक्‌ ज्ञानके नष्ट दो जाने पर ओौर अनन्त लानके उत्पन्न होने पर देवेन्द्र 
ओर दानवेन्द्र जिनवरकी पूजा करते ह ।१५।।'' 

§ ५०. चार अघातिया कम विव्यमान दह, इसदिये वद्ध॑मान जिनके देवस्वा अभाव 
नदीं हो सकता ह, क्योकि चार्‌ अघाविया कमै देवत्वे घात करनेमे असमथ ई, इससे 
उनके रहने पर भी देवत्वक् विनाश नहीं दयो सकता हे | 

दंका-चार अयातिया कम देवत्वके विशी नदीं ह, चह कैसे जाना जाता है! 

समाधान~-चार अघातिया कम॑ यदि देवस्वके वितेधी होते तो उनकी अधघातिसंङ्गा 
नटी वन सकती थी, इससे प्रवात देता ह चि चार अधापिया कम देव्वके विसेधी नद द । 

सीख आौर म स्रीकरण करते ह- 

§५१. नामकम ओर गोच्रकम॑ तो अवगुणक्रे कारण हं नदीं, क्योकि जिन क्षीणमोह्‌ 
ह. इसख्यि उनमें नाम ओर, गोत्रके निभित्तसे रा भौर द्वैप संभव नहीं ह्यो सकते है । 
युकम्‌ भी अवगुण कारण नदं हे, सयक द्वीणमोह्‌ जिन मगवानं वसमान कषेच्रके 
निभित्तसे द्रेप नदं उन्न होवा हे ओर अगे द्यनवले खोक्श्चिखरपर गमनके प्रति सिद्धे 
समान उनके उत्कण्ठा नदीं हे । इससे प्रतीत होता हे कि केवली जिनके विद्यमान आयुकर्म 

(९) “दसणसमीहं णद्‌ठ घादितिदएु चरित्तमोहुम्मि । सम्मत्तणाणदंसणवीरियचरियाई होति खड्‌- 
याड ॥"-ति० प० १।७३। उद्ूतेयम्‌- घ० सं० पृ० ६४ ! ध० आ० प० ५३५। (२) “जादे अणंतणाणे 
णद्ठे छृदुमट्‌टिदम्मि णाणम्मि । णवविहुपदत्थसाय दिव्वज्मूणी कह सृत्तत्थं ।॥*-ति० प० १।७४ । 
उद्धृतयम्‌-घध० सं० पु० ६४ । घ० आ० प० ५३५ । “'उप्पच्न॑मि अणते नट्ठम्मि अ छाउमत्थिए नाणे । राईैए 
सपत्तो महसेणवणसम्मि उन्जाणे ॥ एमते य ॒विवित्तो उत्तरपासम्मि जघ्नवाडस्स । तो देवदार्णादा करिति 
महिमं जिगिदस्स ।"-जा० नि° गा० ५३९, ५४१ ! (३)-रोदही ण-अ०, आ०, । 
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सञ्ज संतं वेयंणीयं दुद्युप्पायययं । ण च तं घाइचरकंमत्थि केवलिग्डि, तदो ण 
स॒कञ्जजणभं वेयणीयं जरमदियादिषिरहिययीञं देत्ति । वेयणीयस्स दुक्खष्चष्पा्एतस्स 
घाइचरउकं सहेञ्जयमिदि कथ णव्वदे १ तिरयणपरत्तियन्णहाणुवयत्तीदो । 

§ ५२, घाइकम्मे णद्रं सते पि जई वेयणीयं दुक्खयुप्पायदई तो सतिमो सुक्सो 
कवरी होज्ज !ण च एवं; क्खातिसाद छर-जलविसयतण्ासु सेतीसु केवलिस्स समोहदा- 
वचीदो । तण्हाए ण यज, कित तिरयणमिदि षं योक्तृ यत्त; तत्थ पत्तासेसससूयस्मि 
तदसभवादो । तं जंहा, ण ताव णाणह्ं युनई, पत्तकेवरु्गणणिमवादो । म च केवल- 
अवगुर्णोका कारण नहीं है । तथा वेदनीय कम मी अवगुर्णोक्रा कारण नदीं हे, क्योंकि 
यद्यपि केवटी जिनके वेदनीय कसैका उदय पाया जाता दहे फिर मी बह असहाय होनेसे 
अवगुण उत्पन्न नदीं कर सक्ता है । चार घातिया कर्माकी सहदायतासे दी वेदनीय क्म 
दुःखको उसयन्च करता है, परन्तु केवरी जिनके चार घानिया कमं नदीं हे, इसलिये जट 
ओर मिद्रीके विना वीज जिसप्रकार अपना कायं करनेमे समथ नदीं होता है उसीभ्रकार 
वेद नीय भी घातिचतुष्कके विना अपना काये नदीं कर सक्ता दे | 

स का-दुःलको उदपन्न करनेवाले वेदनीय कमेके दुःखके उस्न कराने घातिचतुप्क 
सहायक है, यह केसे जाना जाता दै ! 

समाधान~-यदि चार घातिया कर्माकी सहायताफे विना सी वेदनीय कम दुःख देनेमें 
समर्थं हो रो केवटी जिनके रह्नत्रयकी निवीध प्रवृत्ति नहीं बन सकती है इससे प्रतीत 
होता है कि घातिचतुष्ककी सदहायतसि दी वेदनीय अपना कायं करनेमे समथे होता है । 

§ ५२. घातिकमेके नष्ट दये जाने पर भी वेदनीय कमं दुःख उत्पन्न करता द यदि 
ेसा माना जवे तो केवटी जिनको भूख ओर प्यासकी वाधा दोनी चाहिये । परन्तु एसा 
हे नदी, क्योकि मूख ओर प्यासमे मातविपयक् ओर जख्विपथक दृप्णके होने पर केवट 
भगवानको मोहीपनेकी आपत्ति प्रा होती ह । 

यदि कदा जाय कि केवटी जिन वृष्णावश्च भोजन नदीं करते हं किन्तु रत्नत्रयके 
ल्य भोजन कस्ते है, सो ठेसा कहना मी युक्त नदीं हे, कर्थोकरिं केवरी जिन पूणेरूपसे 
आत्मस्वरूपको प्रा कर चुके है, इसे ध्वे रल्त्रय अर्थात्‌ ज्ञान, संयम ओर ध्यान के 
खियि भोजन करते हैः यदह बात संभव नदीं दहै । आगे इसीका स्पष्टीकरण करते ह, 
केवटी जिन ज्ञानकी प्रा्रिके ट्ि से मोजन करते नद है, क्योकि उन्दने केवलज्ञानको 


+ ॥ #॥ + ^; 


(१) “वादि व वेयणीयं मोहस्स बलेण घाददे जीव-गो० क गा? १९ 'मोहनीयसहायं हि 
वेयादिकर्मं क्षुदादिकार्यकरणे अविकलसामर्थ्यं भवति ।"-न्यायकुम्‌° पृ० ८५९ । प्रव० टौ° प° २८। 
रत्नक० टी० पृ० ६। भावसं° शलो०° २१६। (२) “कवखाहारित्वे चास्य सरागत्वग्रसङ्खः""-प्रमेयक० पु 
३००। (३) तुखुना-““किमर्थञ्चासौ भूडक्ते-शषरीरोपचया्थेम्‌, ज्ञानघ्यानसंयमससिद्धवथं वा, ्षुद्टदनाप्रतो- 
कारार्थवा, प्राणच्राणार्थंवा 2?" प्रमेयक० पु० ३०६ । न्थायङ्कुम्‌° पु० <६३े। प्रवण टो° पृ० २९ । 
()-णाणाभावा-अ०, ता० । 


७५ जयृघतलात्तहिदं कतायरपाहूड / १ पेनदोघ्चविहत्तौ 


णाणादो अदहियमण्णं पत्थणिज्जं णाणमस्थि जेण तदहं केवली अजेञज ! ण संजमट; 

$ ॥ : ५ ¢ # ९ ५, [० 
पतजदाक्खादमंजमादो ¦ ण स्ाणहे; विसदकयासेसतिहुवणस्स ज्ेयामाबादो । ण 
सुज केवली अंत्तिकारणाभाषादो ति सिद्ध 


प्राप्र कर लिया ह} तथा केवलज्ञानसे वड़ा ओर कोई दुसरा ज्ञान प्रात्र करने योग्य है 
नह्य जिससे उस ज्नानकी प्रापिके लिय केवटी जिन मोजन करं । इससे यह निदिचत हो 
जाता है कि केवदटी निन ज्ञानकी प्राप्धिके ययि तो भोजन करते नहीं है । संयमके ल्ियि 
केवली जिन भोजन करते हँ, यह्‌ भी नदी कः जा सक्ता है, क्योकि उन्दं यथाख्यात 
संयमकी प्रापि दयो च॒की ह्‌, ध्यानके द्यि केवटी जिन भोजन करते है यह कथन भी 
युक्तिसंगन नहीं है, क्योकि उन्दने पूणेरूपसे चरिभुवनको जान लिया हे, इसदिये उनके 
व्यान करने योग्य कोड्‌ पदाथ ही नहीं रहा हे । अत्व भोजन करनेका कोद्र कारण नहीं 
रहनेसे केवली जिन भोजन नदीं करते ह यह सिद्ध हो जावा है । 
विशेपाथ-अआगममें घातिया अधघातियाके मेदसे क्म॑दो प्रकारे वतलये है ¦ 
उनमेसे जो जीवके केवटश्नान, केवटदरैन, अनन्तवीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व आदि क्षायिक 
मावोका ओर मतिज्ञान आदि क्षायोपश्षमिक भावोका घात करते दै उन्हे घातिया कमं 
कहते हँ ! तथा जो जीवके अन्यावाध ओौर अवगाहन आदि प्रतिजीवी गुणोका घात 
करते ह । तथा जिनके उदयका प्रधानतया काय संसारकी निमित्तभूत सामग्रीका प्रस्तुत 
करना हे न्ह अधघातिया कमे कहते इसप्रकार दोनों प्रकारके कमकि कार्याक्ा 
विचार करने पर यह्‌ सखष्ट दो जाता है कि घातियाक् ही देवत्वके विरोधी है अधातिथा 
कमे नही, क्योकि सर्वज्ञता, वीतरगता, निर्ढोपता ओर हितोपदेशिता ये देवकी विदोपतार्पै 
ह जो घातिया कमकिं अभाव होनेपर ही प्रकट होती है| अतः अर्हत पस्मेष्ठीके चासं 
अघातिया कमाका उद्य पाये जानेपर मी उनसे उनके देवतवमे कोई वाधा नहीं आती है । 
यद्यपि नामकमेके उद्यसे शरीरादि ओर गति आदि खूप अनेक प्रकारके कार्थं होते है तथा 
गोत्रकमेके उदयसे उच्च ओर नीचपनेके भाव उन्न होते हँ । पर केवली भगवानफे इन 
रारीरादिकमे राग अर्‌ द्वेष उतपन्न करनेके कारणभूत मोहनीय कका अभाव हो गथा है, 
इसलिये नाम ओर गोच्रकमैके कायं उनमें रहते हृए भी उन का्येमि उनके राग ओर्‌ देष- 
भाव उत्पन्न नही होता हे । आयुकम अवगाहनत्व नामक प्रतिजीवी गुणको प्रकट नहीं होने 
देता दै, आयुकमके निमित्तसे उनके क्षे्रजनित दोर्पोकी संभावना की जा सकती है ओर 
अन्य क्षेच्के प्रति जनेकी उत्कंठा भी कही जा सकती है । पर मोहनीयका अभाव हो 
जानेके कारण केव आयु कमेके निमित्तसे उनके न तो जिस कषेत्रम वे रते है उस कषेत्रे 
सगसे दोष ही उत्पन्न हते ह ओर न उर्ष्वगमनके प्रति उत्कंठा दी पाई जाती है| 


॥ ष द 


(१) भूक्तिका-अ ०,आ० । “भगवति वुभृक्षानास्ति तत्कारणमोहाभावात्‌ । ` -न्थायङ्कुमु° पु० ८५९ 
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8 ५३. अह जई सो थंजई तो वंलार-सादु-सरीरुवचय-तेज-सुदट्धं चेव थुजई संसा- 
रिजीबो व्व; ण च एवं, समोहस्स केवटणाणाणुववत्तीदो । ण च अकेवलिवियणमागमो 
रगदोप्षमोदकठुककिए हरिहर हिरण्णगन्मेसु व सचाभावादो । आगमामवे ण तिरय- 
णपरत्ति त्ति तित्थवोच्छदो चेव होज्ज, ण च एवं, तित्थस्स णिव्वाहवोहविसयीकयस्स 
उवठंमादो । तदो ण वेयणीयं घाइकमस्मणिरवेक्छे फलं देदि ति सिद्धं । 

§ ५४. तमहा सेथ-मल-रय-रत्तणयण-कदक्खस्षरमोक्छादिसरीरगयदोसबिरहिएण्‌ 
दसीप्रकार वेदनीय कमे भी उनके सुख ओर दुःखरूप वाधाका कारण नहीं हे, क्योकि 
वेदनीय कम स्वयं सुख ओौर दुखके उत्पन्न करनेमे असमर्थं हे । जवतक उसे चारों 
घातिया कर्माकी ओर प्रधानतया मोहनीय कर्मकी सहयता नहीं मिलती है तवततक जीवको 
भूख ओौर प्यास आदिरूप वाधा उत्पन्न नहीं होती हँ ! आगमम केवली जिनके जो 
धा आदि ग्यारह परीप्यंका सद्धाव बताया है उसका कारण केवटी जिनके वेदनीय 
करमेका पाया जानामाच्न है । पर वेदनीय कमे मोहनीयके विना स्वय कायै करनेमे अस- 
मर्थं है, इसघिये वहा ग्यारह परीपह उपचारसे ही समञ्चना चाहिये वास्तबमे नदीं | 
वेदनीयक्रो मोहनीयके पहले कहनेका मी यही कारण है । इसप्रकार चायो अघातिया 
क्कि उदयके रहते हुए भी वे देवसखके वाधक नदीं हैँ यह सिद्ध हो जाता हे । 

५३. यदि केवटी जिन भोजन करते तो संसारी जीवोके समान वे वक्त, आयु, 
स्वादिष्ट भोजन, शरीरकी बरद्धि, तेज ओर सुखके स्यि ही भोजन करते हैँ एेसा मानना पड़ता 
है, परन्तु एेसा हे नदीं, क्योकि ेसा मानने पर वे मोहयुक्त हो जार्यगे ओर इसलिये 
उनके केवलज्ञानकी उत्पत्ति न्द हो सकेगी । 

यदि कहा जाय कि जब कि जिनदेवको केवलज्ञान नहीं दहोतादहै तो केवलन्ञानसे 
रहित जीवके बचन ही आगम हयो जवे, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने 
पर राग, देष ओर मोहसे कलठंकित उनमें विष्णु, महदेव ओर व्र्माकी तरह सत्यताका 
अभाव ह्यो जायगा ओर सत्यताका अभाव दोनेसे उनके वचन आगम नदीं कह जा सकेगे। 
तथा इसप्रकार आगमका अभाव द्यो जाने पर रल्त्रयकी प्रवृत्ति नदीं बन सकेगी जिससे 
तीथैका व्युच्छेद ही हो जायगा । परन्तु एेसा है नदीं, कथोंकिं निवोध वोधके द्वारा ज्ञात 
ती्थैकी उपरुच्धि बरावर होवी है । अतएव यह्‌ सिद्ध हा कि घातिकर्माकी अपेक्षाके 
बिना वेदनीय कर्म अपने फलर्को नहीं देता हे । 

६५४. इसख्ियि पसीना, मल, रज अथौत्‌ बाह्य कारणोसे श्यीर पर चदा हुआ मेर, रक्त 
नयन्‌ ओर कृटाक्षरूप बाणाका छोडना आदि रारीरगत समस्त दोषोसे रहित समचतुरख 


(१) तुलना-““ण बलाउसाउअट्‌ढं ण सरीरस्युवचयदट्‌्ठतेजट्‌ठ । णाणटुसंजमद्‌ठ काणट्‌ट चेव भृजेज्जो ॥ 
-मूलाचा० ६।६२। (२) तुलना-"“ न स्वादार्थं शोभनोस्य स्वादो भोजनस्येत्येवमथं न भूडक्ते"-म० टी 
६।६२। (३) -करंकीये अ०, आ० ! (ट) सथलमल-ज ०, आ । “'सेदरजाहमटेणं रतच्छिकदक्खबाण- 
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समनचरगम्भर्मराण-वज्जर्विह्मवडण-दिव्यभध-पमाणणहगेम-णिगाहरणमासुरसोम्मवय- 
ण-जिर्वर-मणोहू-णिगउम-सणिव्मयादिग्छणागुणसहियदिव्वदेहधरेण, रायदोसकसायि 
दियचउव्विहोवमग्ग-वावीसपरीसहादिसयलदोसविरदिएण, जोयणेतरदूरसमीवस्थहारपत- 
देमभासदरमानाजुद-दव-तिरिक्वि-मणुम्माण सगसगसास्राजुद्‌-दीणाहियसावविरहिय ` 
महुर-मगोहर-गेमीर-विमदगासा (ग) दिसयसंण्णेण, मवणवरासिय-वाणवे तर-जोदिसिय- 
सोहम्मीसाणादिकप्पवासिय-चक्रवद्धि-वरु-णागयण्‌-विाहर-गयाहिराय- म॑डलीय-महा- 
मंडरीय-इदगम्मि-वाउमूदि-सिष-बारादि -देच-मणुव-माणि - सदेहितो पत्तपूजादिसयेण 
सम्मत्त-णाण-दंसण-बीग्यिवगाहणागुरुलहुज -अनव्वाबाह-सुहुमत्तादिगुणेहि सिद्धसारि 
रेण बडटमाणमडारएण उवडटत्तादो पमाणं दव्वागमो ! उत्त च- । 
संस्थान, वज्रवरृप्भनाराच संहनन, दवि्यगंध, योग्य प्रमाणरूपसे म्थित नख ओर रोम, आभ- 
रणोसे रदितपना, ददीप्यमान ओर सोम्य मुख, वस्रसे रहितपना, मनोहर, आयुधसे रहित- 
पना, ओर अत्यन्त नि्भयपना आदि नानागुणोसि युक्त दिव्य देहको धारण करनेवाले, राग- 
रेप कपाय ओर इन्द्रियसे तथा देव, मयुष्य, तिय॑च ओर अचेतनछरत चार प्रकारके उपस, 
ओर वाईस परीपह्‌ आदि समस्त दोसे रहित; एक योजनके भीतर दूर या समीप वैटे हए 
नानादेशमंवन्धी अठारह महामापा ओर (सातसौ) टघुभापाओंसे युक्त देसे देव, तिर्यच ओर 
मनुप्योकी, अपनी अपनी भापारूपसे परिणत, तथा न्यूनता ओर अयिकतासे रहित, मधुर, 
मनोहर, गंभीर ओौर विद्राद्‌ टन भापकरि अनिश्चयो युक्त, भवनवासी, व्यन्तर, उयोतिष्क, 
सौध एेञ्चान आदि कल्पवासी, चक्रवर्ती, वल्देव, नारायण, विद्याधर, राजा, अधिराजा, 
मडटीक, महाम टदटीक, इन्द्रमूति, अभ्रिभूति, बायुभूति, सिह, व्या आदि देव मनुष्य मुनि 
ओर्‌ ति्न्रोके इन्द्रस पूजाके अनिश्यको प्राप्न हए ओर क्षायिक सम्यक्त्व, केवलज्ञान, 
केवटद्ीन, अनन्तवीय, अवगाहनत्व, अगुरख्घरु, अव्यावाध ओौर सृष्षमत्व आदि गुणोंसे 
सिद्धके समान वद्धमानमष्रकके द्वारा उपदिष्ट होनेसे द्रव्यागम प्रमाण है । कहा भी है- 
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मोकर्खाह्‌ 1 इयपहुदिदहदोमेहि म॑नतमदूसिदसरीरो ॥ आदिममहणणजृदो समचउरस्संगचारुसठाणो । दिव्ववर- 

गधधारी पमाणटूख्दिरोमणखल्वौ ॥ णिव्भूसणायुधंवरमीदी सरोम्माणणादिदिन्वतणू । अटठुव्मदहियसहस्सपमा- 
णवरट्वखणोपदो ॥ चटविह उवनरगमोहु णिच्चविमृक्को कसायपरिहीणो । छहपहुदिपरिसहेहि परिचत्तो राय- 
दोह ॥। जोयण्पमाणसदिदतिरियामरमणुवनिवहपद्िवोहो । मिदमधुरगभीरतरा विसदविसयसयलभासाहि ॥ 
अटटररसमहाभाना वल्टयभासा वि सत्तमयसंखा । अक्खरअणक्खरप्पयसण्णीजीवाण सयलभासाओ । एदासि 
भामाणं तान्टवदताटृटकंठवावारं । परिहूरिय एककार भेव्वजणाणंदकरभामो । भावणवेतरजोयसियक'पवासेहि 
केसववलेहि । विन्जाहरेहि चविक्रप्पमहहि णरेहि तिरिएहि ।) एदेहिं अण्णेहि विरचिदचरणारविन्दजुगपूजो । 
दिट्ठसयनद्ठ्मारो महावीरो अत्वकनारो ।।'*-ति° प० १।५४-६४ । सौपपा० सू° १० । 

[ -वच्टिणाराय-स ° । (२) “पचस्यरयसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिददिसो। रायाण जो 
सहस्मं पाच्ड मो होदि महराज्‌ा ॥ दुसटुस्चण्डडवद्धमुववसहो तच्च अद्धमंडकिओ । चउराजसहस्साण अदहि- 
णाउ हह मडयिय ।) महमडलिभओ णामो अद्रुसहुस्साणमहिवदं ताण {।*-ति० प० १।४५-४७। (३) “दन्द्रा- 
ग्तिवायुभृत्यास्याः कोडिन्या्याश्च पण्डिताः । इन्द्रनोदनयायाताः समवस्थानम्हतः ॥ "हरि ° २।६८। 
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““णिष्संस्तयकये वीरो महावीरो जिणुत्तमो । 
राग-दो्त-भयादीदो धम्मतित्थस्स कारञो ॥१६॥ 

§ ५५. कत्थ किय ! सेणियराए सचेटणे महामंडलीए सयल्वसुहामंडलं यजंते 
मगहामंडल-तिंरओवमरायगिहणयर-णिरयिदिसमहिषिय-विडरगिग्पिञ्वए सिद्धचारण 
सेविए बारहगणपरिविदिटएण किय । उत्त च- 

““पचसेलपुरे रम्मे, विरले पञ्वदुत्तमे | 
णाणादुमस्माडण्णे सिद्धचारणसेविदे" | १५७॥ 
कषिगिरिरन्दाशायं चतुरखो याम्यदिरि चत्रैभारः। 
विपुरगिररिनँऋल्यामुभौ श््रिकोणो स्थितौ तत्र ॥१८॥ 
्नुषा(रा)कारश्छिनो वारुण-वायन्थ-सोमदिल्ञु ततः । 
वत्ताकृतिरीशाने पांुस्सवं कुशाग्रदृताः ॥ १ <॥ 


'“जिन्दोने धर्मतीथेकी परवृत्ति छरफे समस्त प्राणियोको निःसंशय किया, जो वीर हे 
अथात्‌ जिन्दौने विरोषरूपसे समस्त पदाथेसमूहको प्रयक्ष कर च्या दहै, जो जिनमे श्रेष्ठ 
है, तथा राग, द्वेष ओर भयसे रहित हँ एेसे मगवान्‌ महावीर धमेतीथेके कतो हं ।॥१६।" 

§ ५१५. कंका-मगवान्‌ महावीरने धर्मतीथका उपदेशा करडा पर दिया ए 

समाधान-जब महामंडरीक श्रेणिक राजा अपनी चेखना रानीके साथ सकर प्रथिवी 
मंडलका उपभोग करता था तव मगधदेरके तिख्कके समान राजग्रह नगरकी नेच्य दिल्ामें 
सित तथा सिद्ध ओर चारणोकि द्वारा सेवित विपुरगिरि पर्वेतके उपर वारह्‌ गणो अथौत्‌ 
सभाओंसे पसविष्टित भगवान्‌ महावीरने धमवीथेका कथन क्रिया । कहा मी हे- 

^"पचङेख्पुरमे अथीत्‌ पांच पदाडोँसे सोभायमान राजगृह नगरके पास स्थित, नाना 
प्रकारके बृक्षोसे व्याप्त, सिद्ध तथा चारणोंसे सेवित ओर सवै पर्वेतोँमे उत्तम देसे अति- 
रभणीक विपुखाचङ प्वैतके ऊपर भव्यजनोके छिये भगवान्‌ महावीरने धमतीधेका प्रतिपादन 
किया । एन्द्र अथौत्‌ पूर्वं दि्ामे चौकोर आकारवाला ऋषिगिरि नामका पवेत ह । दक्षिण 
दिज्ामे वैभार ओर नैऋय दिश्चामे विपुखाचर नामके पवेत हँ । ये दोनों पवेत त्रिकोण 
आकारव है । पथिम, वायव्य ओर उत्तर दिश्चामें धलुषके आकारवाला छिन्न नासका 
पवेत हे ! रेश्चान दिशामे गोखाकार पाड नामका पवेत है । ये सब पवेत कुराके अग्र भागोसे 
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(१) भुजति म-स० । (२)}-तिरुभो म-आ० (३) इादशसमाना वणन हुरिवंशपुराणे ( २।७९-८७) 
्ष्टव्यम्‌ । (¢ ) “देवदाणववंदिदे”-ध० सं० पृ० ६१। “सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पचसेलणयरम्मि । 
विडलभ्मि पव्वदवरे वीरजिणो अदटुक्ारो ॥-ति° प० १।६४। (५) भूगिरि-अ०, आ०, स०। "चउरस्सो 
पुव्वाए रिसिसेरो दाहिणाए वेभारो । विउलम्मि पव्वदवरे वीरजिणो अट्रुकत्तारो ॥' -ति° प० १।६५। 
(६) निकोणैः स्थित्वा तत्र स० ! (७) -कारख्चन्द्रो वा-स०, अ०, ० ! (८) “धनु राकारदिछक्लो वारुण- 
वायव्यसौम्यदिक्षु ततः \“-ध० सं पु० ६२॥ "'्चावसरिच्छो छ्ण्णो वारुणाणिलसोमदिसविभागेसु । ईसाणाए 
पंडवणादो समवे कुसर्गपरियरणा ।"=ति% प° १।६७ } हरि९ ३।५३-५५ । 
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३५६. म्हि काले कहियमिदि पुच्छिदे सिस्साणं पच्चयजणणहं कारपरूबणा 
कीरदे । तं जहा, दुविहो कालो उस्सप्पिणी ओसप्षिणी चेदि । जत्थ बकाउउस्सेहाणमरु- 
स्सप्णं बडी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । जत्थ तेसं हाणी होदि सो ओस्प्पिणी । तत्थ 
एकको सुसमसुसमादिभेएण छच्वि् । तत्थ एदस्स भरहखेत्तस्स ओसप्पिणीए चडत्थे 
दुस्समसुसमकाल्ञे णवहि दिवसेहि छहि मासेहि य अहियतेत्तीसवासावसेसे ३२-६-६ 
तित्थुप्पत्ती जादा | उत्त च- 

(धुम्मिस्सेवस्तपिणीए चउत्थकालस्स पच्छिम माए । 
चोत्तीप्तवास्तावसेसे किंचि विसेस॒णकादम्मि ॥२०॥* त्ति | 
तं जहा, पण्णरयदिवसेहि अद्टहि मासेहि य॒ अहियपंचहत्तरिवासावसेसे चउत्थकाले 
७५-८-१५ पुष्फुत्तरविमाणादो आसाट-जोण्डपक्ख-छ्टीए महावीरो बाहत्तरिवासा- 
उभो तिण्णाणहरो गंन्ममोरण्णो । तत्थ तीसवास्राणि कुमारकारो । बारसवासाणि 
ठके हुए ह ॥१७-१९।।' 

& ५६. किस काटमे धर्म तीथेका प्रतिपादन करिया एेसा पूष्ठने पर शिष्योँको काटका 
ज्ञान करानेके स्यि आगे काकी प्ररूपणा की जाती है) वह्‌ इसप्रकार है-उत्सर्पिंणी ओौर 
अवसर्पिंणीके भदसे काल दो प्रकारका है । जिस कामे व, आयु जौर शरीरकी ऊँचाईका 
उत्सर्पण अथौत्‌ वद्धि होती है वह कार उत्सपिणी कार है । तथा जिस कार्मे बर, आयु 
ओर श्रीरकी ॐँचाईकी हानि होती है वह अवसर्पिणी कार है | इनमेसे प्रत्येक काट 
सुषमसुषमा आदिके मेदसे छ्‌ प्रकारका है । उनमेसे इस भरतक्षे्रसंबन्धी अवसपिंणी 
कालके चौथे दुःपमसुपमा काट्मे नौ दिन ओर छह महीना अधिक्‌ तेतीस वषै अवरिष्ट 
रहनेपर धर्मतीैकी उत्पत्ति हुई । कहा मी है- 

“इस अवसपिणी काठके दुःषमसुषमा नामक चौथे कारके पिले भागम कुछ कम 
चौतीस वषे वाकी रहने पर धरसतीथैकी उत्पत्ति हृई ॥२०॥ 

आगे इसीको स्पष्ट करते हैँ-चौथ कारम पन्द्रह दिन ओर आठ महीना अधिक 
पचहत्तर वषे वाकी रहने पर आषाद्‌ महीनाके शुक पक्षकी पश्ठीके दिन बहत्तर वरषैकी आयुसे 
युक्त तथा मति, शुत ओर अवधि ज्ञानके धारक भगवान्‌ महावीर पुष्पोत्तर विमानसे गभे 
 अवतीणे हुए । उन वहत्तर वषमिं तीस वषे कुमारकाठ है, बारह वर्ष छद्मखकार हैः तथा 


(१) “एत्थावमणिणीएु चउत्थकालस्स चरिमभागम्मि । तेत्तीसवसअडमासपण्णरसदिवससेसम्हि।" 
-ति० १० १।६८ \ उद्ूतेयम्‌-ध० सं० प° ६२१ घ० आ० प० ५३५ । (र) आपादसुसितषष्ठचां हुस्तो- 
तरमध्यमाश्चिते गरिनि । आयातः स्वर्गुखं भुक्त्वा पष्पोत्तराधीश. । सिद्धा्थनृपतितनयो भारतवास्ये 
विदेहवरंडपुरे । देव्यां प्रियकारिण्या सुस्वप्नान्‌ संप्रददयं विभूः 1"-वीरभ० । तुखना-"तेणं काकेणं तेणं 
समएणं समणे भगव महावीरे जे से गिम्हाणं चउत्थे मासे अट्ठमे पक्से आसादसुद्धे तस्स णं आसाढसुद्धस्स 
छट्टीपक्े णं महाविजयपृष्कूत्तरपवरपृंडरीआञओ महाविमाणामो वीसं सागरोवमदट्‌छिडआओ आउक्खछएणं 
भवक्खएु णं ठिदक्खए णं अणतरं चयं चत्ता इहेव श्बुहीवे दीवे भार वासे दाहिणड्ढभरहे इमीसे ओस- 





गा० ? || वडढमाणस्त आउपरिमारादिखिरूवणं ७५ 


छंदुमव्थकालो । तीसं बस्साणि केवरिकारो । देसि तिण्टं पि कारणं समासो 
बाहत्तरिवासाणि । दाणि [ पण्णरसदिवसेहि अहमासेहि य अदिय- ] पंचह्तरिषासेसु 
सोहिदे बडटमाणजिणिदे भिन्बुदे सते जो सेसो चरत्थकालो तस्स पमाणं होदि । 

५७. एदम्हि छावहिदिवद्णकेवरिकाल्ते पक्खित्ते णवदिवसलम्मासाहियतेत्ती 


सवासाणि चडउत्थकाल्ते अवसेसाणि हति, छासद्िदिवस्षावणयणं केवरूकाठम्मि किमहं 


`~ १ [मि वि क + ~ + ^ ^ 0 + + 0 १ ^ 08 क, क ~^ + न 


तीस वषं केवछिकार है । इसप्रकार इन तीनो कालका जोड बहत्तर वषै होता है। इस 

बहत्तर वधेप्रमाण कालको पन्द्रह दिन ओर आठ महीना अधिक पचहन्तर व्षमेसे घटा देने पर, 
वद्धेमान जिनेन्द्रके मोक्ष जाने प्र जितना चतुथैकार शेप रहता है उसका प्रमाण होता है । 

§ ५७. इस काठमे छयासठ दिन कम केवलिकार अथौत्‌ २६ वर्ष, नौ मदीना 
ओर चौबीस दिनके मिला देने पर चतुथे कार्म नौ दिन ओर छह महीना अधिक तेतीस 
वषे बाकी रहते है । 

विशेषाथे-नये वर्षका प्रारम्भ श्रावण छृष्णा प्रतिपदासे होता है ओर भगवान्‌ महा- 
वीरकी आयु बहन्तर वषे प्रमाण थी । जब भगवान्‌ महावीर स्वामी मोक्ष गये तब चतुथं 
कालमें तीन वषे आर माह ओर पन्द्रह दिन वाकी थे। अतः चतुथं काठ्मे पचहत्तर 
वषै आट माह ओर पन्द्रह दिन देष रहने पर भगवान्‌ मद्ावीर्‌ स्वामी गर्भम आये यहं 
निधित होता है । इसमेसे गर्भसे ठेकर कुमारकाङ्के तीस वषै ओौर दीक्षाकालके बारह 
वषे इसप्रकार व्यारीसख वषे कम कर देने पर चतुथ कालम तेतीस्र वषे आड माह ओर 
पन्द्रह दिन दोष रहने पर भगवान्‌ महावीरको केवलज्ञान प्राप्त इआ । पर केवलज्ञान प्राप्त 
होनेके अनन्तर ही धर्मतीथेकी प्रवृत्ति नही इड, क्योकि दो माह ओौर छह दिनं तक गण- 
धरके नहीं मिख्नेसे भगवान्‌की दिन्यध्वनि नहीं खिसी । अतः तेतीस वषे आठ माह ओर 
पन्द्रह दिनमेसे दो माह तथा छ्‌ दिनके ओौर भी कम कर देने पर चतुथं कार्म तेतीस 
वषे छह माह ओर नौ दिन बाकी रहने पर धमेतीथक्ी उत्यत्ति हुई ठेसा सिद्ध होता है । 

शंका-केबटिकार्मेसे छयास्षठ दिन किसलिये कम किये गये है ? 


पिपिणीए * " दुस्सममुसमाए समाए बहुविदइक्कताए सागरोवमकोडाकोडीए बायालीसाए्‌ वाससहस्सेहि ऊणिञाए 
पंचहत्त रीए वासेहि अद्नवमेहि अ मेहि सेसेहि" ` समणे भगवं महावीरे चरमतित्थयरे पुन्वतित्थयरनिदहिट्‌? 
माहणकुण्डगगामे नयरे उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसगृत्तस्स भारिञए्‌ देवाणंदाएु माहणीए जाखुंधरसगृत्ताए 
पृन्वरत्तावरत्तकालसमयंसि हत्थृत्तराहि नक्लत्तेण जोगमुवगएणं आहारवक्कतीए भववक्कतीए सरी रवक्कंतीए 
कूच्छिसि गन्मताए वक्कते '~कलप० सू० २। “अत्थेत्य भरहवासे कृण्डम्गामं पुरं गुणसमिद्धं । तत्थ य नरि- 
दवसहौ सिद्धत्थो नाम नामेणं ।। तस्स य बहुगुणकलिया भज्जा तिस त्ति रूवसंपन्ना । तीए गन्भम्मि जिणो 
आयाओ चरिमसमयम्मि ॥“-पडम० २।२१-२२ \ आ० नि भा० गा० ५२। 

(१) “एदाणि पंचहृत्तरिवासेभु सोहिदे वड्ढमाणजिणिदे णिव्वृदे संते “-ध० आ० प० ५३५ । 
(२) ध० आ० प० ५३५ । “षटुषष्ठिदिवछान्‌ भूयो मौनेन विहरन्‌ विभुः ।*-हरि० इलो० २।६१। 
"'षदट्षष्टिरहानिं न निर्जगाम दिव्यध्यनिस्तस्य "इन्र इसमे ४२ । 


७६ जयधरलासहिदे दसायपाहृडं [ पेज्जदोस्विहनत्ती £ 


कीरदे ? केवरणाणे सम्रप्पण्णे वि तत्थ तित्थाणुप्पत्तीदो । दिव्वज्छणीए किमह तत्था- 
पडी १ गणिदाभावादो । सोहम्मिदेण तस्खणे चेव गणिदो कष्ण टोइदो १ णः 
कारुलद्रीए विणा अंसदेऽ्जस्स देबिदस्स तडटोयणमत्तीए अभावादो । सगपादमूरम्मि 
पडिवप्णमहव्चर्यं मोत्तण अण्णद्दिस्पिय दिव्ज्छणी फिण्ण पयहड्दे ? साहावियादो । 
ण्‌ च सहाओ परपज्जणिओगारुदो; अग्बवस्थावत्तीदो । तम्हा चोत्तीसवासावंसेसर्किचि- 
विसष्णचउत्थकाठम्मि तिःधुप्यत्ती जादेत्ति सिद्धं । 

$ ५८. ॐण्णे के षि आइरिया पंचहि दिवसेहि अहि मासेहि य उणाणि बाहत्तरिवा- 
साणि त्ति बडटमाणजिणिदाउअं पर्वति ७१-३२-२५ । तेसिमहिप्पाएण गञ्मत्थ-कुमार- 
छदुमस्थ-कमरिकाराणे पर्वणा कीरदे । तं जहा, असादनोण्पक्खलट्धीए इंडपुर- 

समाधान-मगवान्‌ महाबीरको केवटज्ञानकी उत्पत्ति हो जने पर भी छयासठ दिनि 
तक्‌ धमेतीथेकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, इमलिये केवक्िकाख्मेसे छयासठ दिन कम किये गये ह । 
श का-कवटज्ञानकी उसत्तिके अनन्तर छ-थाखट दिन तक दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति क्यों 

॥ 

ममाधान-गणधर न होनेसे उतने दिन तक दिव्यध्वनिकी भ्रवृत्ति नदीं हृदं । 
दौका-सोधमं इन्द्रने केवलन्ञानके प्रप्र होनेके समय दही गणधरको क्यों नहीं 
उपसित किया ? 

समाधान-नही, क्योकि कारृरद्धिके विना सौधम इन्द्र गणधरको उपसत्‌ करनेमें 
असमथ था, उसमे उस समय गणधरको उपख्ित करनेकी राक्ति नहीं थी । 

दौका-जिसने अपने पादमूटमे मात्रत स्वीकार किया है एेसे पुरुषको छोडकर 
अन्यके निमित्तसे दिव्यध्वनि क्यो नहीं खिरती हे ! 

समाधान-प्सा दी खमाव है । ओर स्वभाव दूसरे दवारा प्रभ करने योग्य नही 
होता है, क्योकि यदि खभावमे दी प्र्दहोने रगे तो कोई व्यवस्था ही न बन सकेगी । 

अतएव छु कम चौतीस व्षभ्रमाण चौथे काठके रहने पर तीथैकी उत्पत्ति हई 
यह्‌ सिद्धं हुआ । 

४ ५८. छ अन्य आचाय पाच दिन ओर आठ माह कम बहत्तर वर्षत्रमाण अथौत्‌ 
७१ वषं ३ माह ओर पञ्चीस दिन वद्धैमान जिनेन्द्रकी आयु थी एेसा प्ररूपण कसते है । 
उन आचार्याके अभिप्रायानुसार गभैखकाल, कुमारकाट, छद्मखकार ओौर केवलिकाटकः 
प्ररूपण करते हँ । बह इसप्रकार है-आापाद महीनाके शुहपक्षकी षष्ठीके दिन छंडपुर 


(१) "असहायस्य-ध० आ० प० ५३ ! (२)-वसेसे कि-आ० । (३) “अण्णे के वि आदइरिया 
पंचहि दिसेहि अदट्ठ्यमासेहि य उणाणि वाह्रिवास्राणि न्ति वड्ढमाणजिणिंदाउञं परूवेति।-~ध० आ० 
१० ५३५ । (४) “जाषादशुक्लषष्ठ्या तु गर्भावतरणेऽहंतः । उत्तराफास्गुनीनीडमुड्राजा द्विजः धितः †" 
-हरि० २।२३। (५) “कुडरूपुरणगराहिव ' `" -ध० आ० १० ५३५ । 


(४. 


नहा 


५ 
६५” 


गा० ® | वड्ढमाणस्सर गन्मत्थकाल्तपरूकण्‌ं (७ 


णगराहिव-णादर्वस-सिद्धत्थणरिदस्स तिसिरलादेवीए गन्भमागंतूण तस्थ अट्टदिवसाहिय- 
णवमासे अच्छिय चईत्त-सुक्कपक्ख-तेरसीए रत्तीए उत्तरफग्युणीणक्खत्त गन्भादो 
गिर्क्खंतो बडटमाणजि्णिदो । एत्य आसाटजोण्डपक्खद्हिमादिं कादूण जाव पण्णमा ति 
दसदिवसा हति १०। पुणो सौवणमासमादिं कादण अदूटमासे गञ्भम्मि गमिय ८, चइत्त- 
मास-सुक्तपक्ख-तेरसीए उप्यण्णो त्ति अटूखावीसदिवसा तत्थ रन्भ॑ति । एदेसु पुचिल्न- 
दसदिवसे पक्खित्ते मासो अट्ढदिवसाहिथो होदि । र्तम्मि अट्ढमासेसु पक्खित्ते अट्ठ 
दिवसाहियणवमासा बड्टमाणजिर्णिदगन्सत्थकालो होदि । तस्स संदिट्टी ६-८। ए्थुष- 
उन्जतीओ गाहाओ- 
“'सुरमहिदोच्चुदकप्पे मोग दिव्वाणुभागमणुमूदो । 

पुप्फुत्तरणामादो विमाणदो जो चुदो संतो ॥२१॥ 

बाहत्तखिसाणि य योर्वेविद्दीणाणि लद्धपरमाऊ | 

आसाटजोण्हपक्छे छद्धीए्‌ जोणिवयादो ॥२२॥ 
( कुंडटपुर ) नगरे स्वामी नाथवंशी सिद्धाथे नरेन्द्रकी त्रिसखादेवीके गर्भम आकर ओरं 
बहौ नौ माह आरु दिन रहकर चेच्रुद्ा चरयोदशषीके दिन राचिमे उत्तराफाल्णुनी नक्ष्रके 
रहते हए भगवान्‌ महावीर गर्भ॑से बाहर आये । यदद आषादृशङ्ा पष्ठीसे ठेकर पूर्णिमा 
तक दस दिन होते है! पुनः श्रावण माहसे केकर फाल्गुन माहतक आठ माह गम- 
बखामें व्यतीत करके चैच्रशङ्धा ्रयोदरीको उन्न हृए, इसदियि चैत्र माके अट्वाङ्स दिन 
ओर प्रा्र होते दै। इन अट्वाईस दिनम पहलेके दस दिन मिला देने पर आठ दिन अधिक 
एक माह होता हे । इसे पूर्वोक्त आठ महीनोम भिखा देने पर नौ माह ओर आठ दिन 
प्रमाण वद्धमान जिनेन्द्रका गमंख्यकाट होता है | उसकी संृष्ि- € मा ८ दिन है । इस 
विषयकी उपयोगी गाप य्ह दी जाती है 

“जो देवोके द्वारा पूजा जाता था, जिसने अच्युत कत्पमें दिव्य अनुभागशक्तिसे 

यक्तं भोगोंका अनुभव किया एेसे महाबीर जिनेन्द्रका जीव, ङु कम बहनत्तर वषेकी आयु 
पाकर, पुष्पोत्तर नामक विभानसे च्युत होकर, आषाद्‌ श्ु्ा षष्ठीके दिन, छंडपुर नगरके 
स्वामी सिद्धाय क्षत्रियके घर, नाथङ्कलमे, सेक देवियोँसे सेवमान त्रिसखा देवीके गभ॑ 


तितत पमण थि 


(१) उ्रा-आ० । उत्तराफण्गुणी ` ` *“-घध० आ० प० ५३५ । 'सिद्धत्थरायपियकारिणीहि णय- 
रम्मि कुञ्छे वीरो। उत्तरफम्ुणरिक्खे चित्तसयातेरसीए उप्पण्णो ॥*-ति° प० प० ६९। बीरभ० 
हो ० ५-६ ! “नवमासेष्वतीतेषु स जिनोऽष्टदिनेसु च । उत्तराफाल्गुनीष्विन्दौ वतंमानेऽजनि प्रभुः ॥"~ 
हरि० २।२५ । ““चित्तयुद्धस्स तेरसीदिवसेणं णवण्टं मासाण बहृपडिपृत्राणं अद्धटूठामाण राइदियाणं विद 
व्क॑ताणं उच्चट्डाणगएसु गहेयु पदमे चंदजोगे * ` हत्थुत्तराहिं नक्छत्तेणं चंदेणं जोगमुवागएणं ` ` ”-कल्प० 
सु० ९६। आ० नि° भा० गा० ६१1 (र) सामणमा-जा०, ता०, स०। (द) ““दसदिवसेसु पक्खित्तेसु मासो " ˆ ° 
-ध० आ० । (४) ^तम्मि अदुठ्मासेषु पक्छित्ते अट्ठदिवसाहियणवमाप्ता गन्भत्थकालो होदि”-ध० अा० 
प० ५३५ । (५) अटरुवीसदिवसा-अ०, भा० । (६) “थोवविहुणाणि 7 -ध० ज । 
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कुःटपुरपुखरिस्सरसिद्धःथक्लत्तियस्स णाहकुले । 


[वि वि । 


तिपिलर देवीर दवीसदसेवमाणाए्‌ ॥२३॥। 
अच्छित्ता णवमासे अद्र य दिवसे चहत्त-सियपक्खे । 
तेरसिए रत्तीए जदुत्तरफरगुणीर दुं ॥२४॥' 

एवं गञ्भरिट्दकारपरूषणा कदा । 

§ ५६. संपि कुमारकारपरूवणं कस्सामो । तं जहा, चहत्तमासस्स दो दिवसे २; 
वहसाहमादिं कादण अर खवीसं वस्साणि २८, पणो उ्साहमासमादिं कादृण जाव 
कृत्तियमासो तति ताव सत्तमासे च कुमारत्तणण गमिय ७, तदो मगसिरकिण्डपक्खदसमीपः 
णिक्खतो त्ति कमारकारुपमाणं बारसदिवसेहि सत्तमासेहि य अदहियअग्ढावीसवासमेततं 
होदि २८-७-१२ 1 एत्युवरउज्जंतीओ गादहाओ- 

““णुवत्तणुहमतुटं दधकयं 'सेकिजिण वासा । 
अदावीस्त सत्त य मासे दिवसे य बारसय ॥२५॥ 
आमिणिवोहियबुद्धो छृटेण य मगगसीप्तबहुटाए्‌ । 
दसमीए्‌ णिक्छतो सुरियो णिक््डमणपुञ्जो ॥२६॥'' 
आया । ओर वर्ह नौ माह आट दिन रहकर चेत्र जधा त्रयोद्ीकी रात्रिम उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्रके रहते हुए भगवान्का जन्म हुआ ॥२१-२४॥ 
इस प्रकार गर्भस्थित काठ्की प्रखूपणा की । 
३ ५९. अब कुमारकाख्की प्रखूपणा करते ह । वह्‌ इसप्रकार है- 
चैत्र भाहके दो दिन, वैसाख माहसे केकर अडाद्स वर्षं तथा पुनः वैसाख माहसे ऊेकर 
कार्तिक मादतक सात माह इमाररूपसे व्यतीत करके अनन्तर मार्गक्ञीष कृष्णा दश्चमीके दिन 
भगवान्‌ महावीरने जिन दीक्षा डी । इसघिये कुमारकाटका प्रमाण सात माह ओौर बारह 
दिन अधिक अट्भाईस वषं होता है । आगे इस विषयकी उपयोगी गाथा दी जाती है- 
“अह्वाेस वपै, सात माह ओर वारह दिन तक देवोके द्वारा किये गये मनुष्य- 
संबन्धी अलुपम सुखका सेवन करके जो आभिनिबोधिक ज्ञानसे प्रतिबुद्ध हए ओर जिनकी 
दीक्षासंवन्धी पूजा हई एेसे देवपूजित बद्धैमान जिनेन्द्रने षष्ठोपवासके साथ सार्गशीषं कृष्णा 
दशमीके दिन जिनदीक्षा डी ॥२५-२६॥' 


(१) ^“ तिरसीए रत्तीए" ˆ ` ` -धण०, आ० । (२) उद्धृता इमा गाथाः-ध० आ० १० ५३५ । 
(३) वीसवस्सा-आ० । (४) ' "मग्गस्षिरवहुखदसमीअवरण्डे उत्तरासुनावण्णे । तदियसुवणम्हि गहिदं महव्वदं 
वड्ढमाणेण 11 -ति° प० प० ७५ वौरभे° इलो ७-१०) “उत्तराफाल्गुनीप्वेव वतंमाने निजाकरे । कृष्णस्य 
मा्गंडीषेस्य दङम्यामगमदनम्‌ 11" -हरि° २।५१। “मगस्िरबहुकस्स दसमी पक्खेणं पाईणगामिणीए छायाए 
पोरसीए अभिनिन्विट्टाए्‌ ` ` "-कल्प० सु° ११३ । (५) सेवियृण- अ०, आ०, ता० । ''ेविङ्ण”-ध० 
अआ० ५३६ । (६) उद्धते इमे-ध० आ० प० ५३६ । 
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एवं कुमारकारपस्वणा कदा । 

8 ६० संपहि छदुमत्थकालो भुखदे । तं जहा, मग्गसिर-किण्डपक्ख-एकारसिमादिं 
कादृण जाव मग्गसिरपुण्णमा त्ति वीसदिसे २०, पणो पुस्समासमादिं कादृण बारस 
वासाणि १२, पुणो तं चेव मासमादिं कादण चत्तारि मासे च 9, वईसाहजोण्डपक्ख- 
पेचवीसदिवसे च २५, छंदुमत्थत्तणेण गमिय वंहसाह-नोण्डषक्ख-दसमीए उजुङ्करुणदी- 
तीरे जमियगामस्स बाहि छर्टोवबासेण सिराघद्ं आद्वतेण अवरण्हे पादकछायाए केवल- 
णाणयुप्पाइदं । तेण छदुर्भत्थकालस्स पमाणं पण्णारसदिबसेहि पंचमासेहि य अहिय- 
बारसवासमेत्त होदि १ २-५-१५ । एल्युवउज्जंतीओ गाहाओ- 

धममहय चुटुमत्थत्तं वारसवाप्ताणि पेचमासे य | 
प्णीरसाणि दिणाणि य शतिरदणदुद्धो मदा्ीरो ॥२७॥ 

इसप्रकार कुमारकारुकी प्ररूपणा की । 

ऽ ६०. अब छद्मखकाल्का कथन करते हँ । वह. इस प्रकार हे-- 

मार्ष कृष्णा एकादक्चीसे लेकर मागेसीपे पूणिमा पयैन्त वीस दिन, पुनः पौष 
माहसे केकर बारह वर्ष, पुनः उसी पौष माहसे लेकर चार माहं तथा वैसाख माहके शृ 
पक्की दशमी तक पच्चीस दिन छद्यस्थ अवसारूपसे व्यतीत करके वेसाखञुद्धा दसमीके 
दिन, ऋजुकूला नदीके किनारे, जुंभिक प्रामके बाहर षष्ठोपवासके साथ सिकापटृके उपर 
आतापनयोगसे स्थित भगवाम्‌ महावीरने अपाह काटमें पादप्रमाण छायाके रहने पर केवल- 
ज्ञान उत्पन्न किया । इसलिये छदयस्थकाख्का प्रमाण पोच माह पन्द्रह दिन अधिक बारह 
वषं होता है! अब इस विषयमे उपयोगी गाधा दी जाती है- 

“बारह वर, पोच माह ओर पन्द्रह दिन पयेन्त छद्मस्थ अवस्थाको बिताकर रतन- 


ण १ 


( १) गदा आ० । (२) छदुमत्थणेण अ० । (३) “वदसाहसुद्धदसमीमाघारिक्खम्मि वीरणाहस्स । 
ऋनुकुखगदीतीरे अवरण्हे केवरु णाण ॥ "-ति० प० प० ७६ । वीरभ० इलो° १०-१२ । “मन पर्यय- 
पर्न्तचतूर्ञानमहेक्षणः । तपो द्वादशवर्षाणि चकार द्वादशात्मकं ॥ विह्रच्रथ नाथोऽसौ गुणग्रामपरिग्रहः । 
ऋज॒कलायगाकृले जुंभिकम्राममीयिवान्‌ ॥ तत्रातपनयोगस्थशााभ्यासिलातले वलाखशुक्लपक्षस्य दशम्या 
वष्डमाभित ।॥ उत्तराफाल्गुनी प्राप्ते गुकलध्यानी निशाकरे । निहत्य घातिसंघात कैवलज्ञानमाप्तवान्‌ ॥ 
-हरि० २।५६-५९ । ^^तस्स णं भगवतस्स अणृत्तरेण नाणेण ` ` -अप्पाण भावेमाणस्स दुबालससवच्छ राद 
विडक्कतादं ` वदईसाहयुद्धे तस्स ण वडसाहयु्धस्सं दसमीपक्खेण पाईणगामिणीए छायाए पोरीसिए अभिनि- 
विद्धाए पमाणपत्ताए सुव्बएणं दिवसेणं विजयेणं मुहृत्तेण जभियगामस्स नयरस्स बहियउज्जृवालयाए नईंएतीरे 
वेयावत्तस्स चेदहयस्स अदूरसामते सामागस्स गाहावरस्स कट्‌ठकरणसि सालपायवस्स अहे गोदोहियाए उक्कुडि- 
यनिसिज्जाए आयावणाए आयवेमाणस्स छट्ठेणं भत्तेण अपाणएण हत्थएराहि नक्खत्तेण जोगमुवागएण 
भाणतरियाएु बट्ट माणस्स " ` केवरवरनाणदसणे समुपन्च । "-कल्प० सू० १२० । आ० नि० गा० ५२५ । 
(४) ध्वारसचेवय वासा मासा छच्चेव अद्धमासो अ । दीरवरस्स भगव एसो छडउमत्थपरियाओ ॥\" 
-आ० नि० गा० ५३६। (५) गमयिय अ०, आर, ता० "गमय '"-ध० आ० । (६) पण्णरसा-स० । 
(७) “ तिरयणयुद्धो '”-ध० आ० प° ५३६ । 
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उजुकूटणदीतीरे जमियगाभे वहि सिन्य । 

ददरेणाद विते अवरण्दे प्रादङ्कायाए ॥२ ८] 

बहृसाहजोष्दपक्वे दसमीए्‌ खवयसेदिमारूढो । 

हेत घाइकम्सं केवल्णाणे समाक्णणोः |२६॥' 
एवं छदुमन्यकालो ्रूविदो । 

३ ६? सं्पहि केवलकाट भणिस्सामो। त जहा, वइसाह-जोण्णपक्ख-एक्ारसिमादिं 
कादृण जाव पुणिमा त्ति पंच दिवसे ५, पणो जट्टमासप्पहुडि एयुणतीसं वासाणि तं चेव 
मायमादिं कादृण जाव आसडजो त्ति पंच मासे ५, पुणो कत्तियमास किण्टपक्छचोदस- 
दिवसे च केवलणाणेण सह एत्थ ममिय पंरिणिच्छुभो वदूटमाणो १४, आसमावसीए परिणि- 
व्वराणपूजा सयर्देषिदेहि कया त्ति तं पि दिवसमेत्थेव पक्रखत्ते पण्णारसदिवसा होति 
तेणिदस्म काठस्म पमाणं बीसदिषस-पंचमासाहियएगुणतीसवासमेत्त होदि २६-५-२०। 
्रयसे शुद्र ओर ज्ंभिक ग्रामके वाहर ऋजुकूटा नदीके किनारे सिकापट्रके उपर पष्ठोप- 
वासके साथ आतापनयोग करते हए महावीर जिनेन्द्रने अपराह काट्मे पादग्रमाण छायाक 
रहते हुए वेस्ाखश्ुङ्ठा दसमीके दिन क्षपक्रश्रेणि पर आरोहण किया ओर चार घातिया कर्मक! 
नाञ्च करके केवलज्ञान प्राप्न किया ॥२७-२९।' 

इसप्रकार छदयस्थकाटका प्ररूपण किया ! 

६ ६१. अब केवछिकाट्को कहते है । बह इसप्रकार है-वेश्चाख शुष्पक्षकी एकादश्ीसे 
लेकर पूणिमा तक पोच दिन, पुनः व्ये माहसे केकर उननीस वषं पुनः उसी ज्येष्ठ माहसे 
ठेकर आसोज तक पोच माह तथा कार्तिक माहके कृष्ण पक्षकी चतुदश्ची तक चौदह दिन, 
केवटज्ञानके साथ इस आयोषतेमे उ्यतीत करके वद्धैमान जिन मोक्षको प्राप्न हए । अमा- 
वसके दिन मकल देव ओर इन्द्रोने निवौणपूजा की, इसख्यि अमावसका दिन भी इसी 
उपयुक्त केवलिकालमे मिट देने पर्‌ कार्विंक माहके चौदह दिनके स्थानम पन्द्रह दिन हो 
जाते है । इसलिये इस केवटिकाख्का प्रमाण उनतीस वर्ष, पोच माह ओर बीस दिन होता 

( १) ^ छृटठेणादवेनो "-ध० आ० प० ५३६ । (२) -परायलछा-स० । (३) उद्धता इमाः-ध० 
आ० प० ५३६ । (४) “सपहि केवलकाटो वुच्चदे ˆ ` ` "*-ध० आ० प० ५३६ ( ८ ) ^~कन्तियकरिष्टै 
चोदसिपज्जम सादिग्ामणक्त्ते । पावाए णायरीए एक्को वीरेसरो सिद्धो ॥” ति० प० प० १०२! “^ प्रपद्य 
परावानगरी गरीयमी मनोहूरोद्यानवने तदीयके । चतुथंकाटेऽधंचतुर्थमासकेरविंहीनताविडचतुरब्दगेषके । स 
कातिके स्वातिपु कृण्मभूनयुप्रमानसन्ध्यासमयें स्वभावतः । अघातिकर्मणि निरुद्धयोगको विधय घातीन चनव 
द्विवन्धनः `ˆ ˆ“ ` 1 -हरि० ६६।१५-१७। वीरभ ० इलो° १६-१७। “तत्थ णं जे से पावाए मञ्मिमाए 
हुत्थिवालस्स रत्नो रज्जुगसभाए अपच्छिम अन्तरावास्र वासावासं वागए |) १२३॥ तस्स णं अन्तरावाक्षस्सजे 
से वासाणं चउत्ये मासे सत्तमे प्क्छे क्तिजबहृके तस्स णं कच्तियवरहुलस्स पच्चरमीपव्सेण जा सा चरमा 
रयणी तं रयणिं च समणे भगव महावीरे कालगए- ˆ" -कल्पसु° १२३-२४, सु० १४७ ! “तदा च 
कातिकदर्निच्चायाः परिचमे क्षणे । स्वातिच्छभे वतमाने कृतपष्ठो जगद्गुरुः ॥(*-न्निषष्ठि० १०।१३।२२२। 


गा० 2 |} गड्ढमा स्स शित््ायाक्राललपस्वगां ठ 
एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ- 
“वासाणूणत्तीसर पच य मासे य बीस दिवे य| 
चउविहअणगारेहि य बीरहदिणहि(गणहि)विद मित्ता ॥२^॥ 
पच्छा पावाणयरे कत्तियमासम्् किण्डचोढसिपर 
सादीर्‌ रत्तीए सेसरयं देः गिभ्वाभो ।३१॥ 
एवं केवरकालो परूविदो | 

$ ६२. परिणिब्खुदे जिणिदे चउत्थकाटस्स अन्भतरे सेसं वासा तिण्णि मासा ॐ 
दिवसा पण्णारस ३-८-१५ संपहि फत्तियमासम्हि पण्णरसदिवसेयु सम्गसिरादितिण्णि- 
वासेमु अहमासेखु च महावीरणिव्वाणगयदिषसादो गदेसु सावणमासपडिवयाए दुस्सम- 
कालो ओडण्णो । इमं कारं बड्ढमाणजि्णिंदाउअभ्मि पकिित्त दसदिवसाहिय-पच- 
हत्तरिवासावसेसे चउत्थकाल्ते सम्गादो वडटमाणजि्िदो ओदिण्णो होदि ७५-०-१० । 

$ ६३. दोसु वि उबदेसेघु को एत्थ समेजसो ? एत्थ ण बाहई जीव्भमेराइरिय- 
ह । अव इस विषयमे उपयोगी गाथाएं दी जाती है- 

''उनतीस वध, पोच मास ओर बीस दिन तक ऋषि, सुनि, यति ओर अनगार इन 
चार प्रकारके मुनियो ओर बारह गणो अथौत्‌ सभाक साथ विद्ार करके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
महावीरनेः पावानगरमें कार्तिक माहकी कृष्णा चतुर्दङ्ीके दिन स्वाति नक्षत्रके रहते हष 
रात्रिके समय दोप अघातिकगैरपी रजको छेदकर निवौणको प्राप्न किया \२०-३ १॥ 

इसप्रकार केवदलिकारका प्ररूपण किया । 

६६२. महावीर जिनेन्द्रके मोक्ष चले जाने पर चतुथ कारमं तीन बध, आठ माह ओर 
पन्द्रह दिन दोष रहे थे । जिस दिन महावीर जिन निवौणको प्राप्न हए उस दिनसे कातिक 
माहके पन्द्रह दिन ओर मार्लीरमाहसे लेकर तीन वषै आठ माह कारके व्यदीत हो जाने 
पर श्रावण माहकी प्रतिपदासे दुःषमाका अवतीणे हा । इस तीन वपे, आठ माह ओर 

न्द्रह दिन प्रमाण कालको वद्धमान जिनेन्द्रकी कह त्तर वृषे, तीन साह गैर पच्यीस दिन 
परमाण आयुमे मिला देने पर पचहत्तर वषं ओर दस दिनप्रमाण कार चतुथे कालमेसे शेष 
रहने परर बद्धेमान जिनेन्द्र स्वभसे अवतीणं हुए । 

§ ६३. शंका-इन दोनों दी उपदेशोमेसे यहा कौनसा उपदेश ठीक है ¢ 

समाधान-एटचार्यके रिष्यको अथात्‌ जयधवलाक्रार श्री वीरसेनस्वामीकौ इस 


(९) बारहदिणेहि विहरत्तौ अ० । बारहदिण्णेहि विहरत्ता स०। बारहदिण्णेहि ` ` आ०। 
“वारहहि गणेहि विहरतो "-ध० आ० प० ५३६ । (>)-ए स््तीए अ०, आ० । (किण्हचोदसिए सादीए 
रत्तीए` ` `"-ध० आ० प० ५३६ ।-ए रत्तीए सेसरयं तित्थयरो छेत्तु णिव्वाओ स० । (३) छेत्तु महावीर 


णि-अ०, आ०, । (४) उद्वे इमे-घ० आ० प० ५३६ । (५) 'व्वासाणि तिण्णि `" ˆ" '*-घ० अ7०। 
(६) -पडिवयूण दु-अ०, अ1०॥ (७) “एत्य ण बाह जिन्भमेलाडरियवच्छञो अलद्धोवदेसनादो, दोण्णमे- 
क्कस वाहाणुवलमादो ` ` ˆ ` ~ध आ० ५० ५३६) 


१९ 


८२ जयधवलास्रहिदे कसायपाहडे { १ पेनदोस्तविहत्ती 


वच्छ अलद्धोवदमंत्तादो दोण्डमेक्रस्स पहाणु(बाहाणुःषलंभादो, कितु दोष एङ्ेण 
होदन्वे, तं च उवदेसं लिय वत्तव्वं । 

$ 8४. जिणडवादेहृत्तादो होदु दन्वागमो पमाणं, किंतु अष्पमराणीभूदपुरिसपव्बोटी- 
विषयमे अपनी जवान नहीं चाना चाहिये, क्योकि इन दोनोमेसे कौन योभ्य हे ओर 
कौन अयोम्य हे इस विपयक्रा उपदेश प्रप्र नहीं है तथा दोनोमेसे किसी एक उपदेराके 
समीचीन होनमं वाधा मी तीं पाई जती है। किन्तु दोनोमेसे एक ही होना चाहिये । 
ओर बह णक्‌ उपदेश पाकर ही कहना चादिये । अर्थात्‌ य्पि दोनों उपदेशेमेसे को$ एक 
उपदे ही ठीक हे यह तभी कटा जा सकता है जव उसके सम्बन्धमे कोर उपदे मे । 

विशेषाथे-आगममे एक उपदेड इमभ्रकार पाया जाता दै कि चौथे कामे पचहत्तर 
वपे, आट माह ओर पन्द्रह दिन शेप रहने पर भगवान्‌ महावीर स्वरसे अवीर्ण हृए ओर 
दूमरा उपदेश इमप्रकरार प्राया जाता ह कि चौथे काटमे पचहत्तर वर्ष ओर दस दिन नञेष 
रहने पर भगवान महावीर स्वगसे अवतीर्णं हुए । इन दोनों उपदेशञोके अनुसार यह तो 
सुनिश्रित दे कि चौथे काठ तीन वे, आठ माह ओौर पन्द्रह दिन रोष रहने पर भगवान्‌ 
महावीर निवोणको प्राप्न हए । अन्तर केवल उनकी आयुके संबन्धमे दैः । पहर उपदेशके 
अनुसार भगवान्‌ महावीरकी आयु वहत्तर॒ वधप्रमाण वतखाई गई है ओर दूसरे उपदेशे 
अजुसार इकहत्तर वथ तीन माह ओर पच्चीस दिनप्रमाण बतखाई गई है । दूसरे उप- 
देशके अनुसार वपे, माद्‌ ओर दिनोंकी सक्ष्मतासे गणना करफे आयु सुनिशित की गई ह 
पर पहले उपदेशम स्थर मानसे आयु कदी गई अतीत होती है । उपर्युक्त दोनो मान्य- 
ताओके अन्तरका कारण यदी है यह सुनिध्ित होते हए भी "वीरसेन स्वामी उक्त दोनों 
उपदेश्ञाका संकलनमात्र कर रहे ह, निणैय कुछ भी नदीं दे रह है । साथदही यह मी 
सूचना करते हैँ किं एलाचायैके शिष्यको इन उपदेशषोकी प्रमाणता ओर अग्रमाणताके निश्चय 
करनेमे अपनी जीभ नहीं चलानी चाहिये । यहो मुख्य विबादका कारण दूसरे उपदे शके 
अनुसार सुनिश्चित कौ गदे आयु न होकर परिटे उपदेशके अनुसार सुनिश्चित की गई आयु 
ह । यह तो निध्ितप्राय है कि जव गर्म ओौर निर्वाणकी तिथि एक नहींहैतो पूरे बहत्तर 
वपपरमाण आयु नहीं हो सकती । आयु या तो वहत्तर वर्षसे कम होगी या अधिक । पर 
पूरे बहत्तर वषैप्रमाण आयुके कहनेमे क्या रहस्य छिपा हआ हे, यह बर्वमान कार्म अज्ञात 
है, उसके जाननेका वर्वमानमे कोई साधन नहीं है, इसथिये प्रहे उपदेशको अप्रमाण तो 
कदा नहीं जा सकता । ओर यदी सवव है किं वीरसेन स्वामीने दोनों उपदेश्चोका संकटन- 
मात्र कर दिया पर अपना कड भी निर्णय नहीं दिया । 

$ ६४. यदि कोई एेसा माने कि जिनेनद्रदेवके द्वारा उपदि होनेसे द्रव्यागम प्रमाण 
दोओ किन्तु वह अप्रमाणीभूत पुरुषपरपरासे आया हा है । अथीत्‌ भगवानके दारा उपदिष्ट 

(१) -देसादो अ०, आ०, ता० । (२) “वाहाणुरुभादो "घ्र ० ज० पर ५३६। 


गा० ¢ | राह रियपशणीददव्वागमस्स पमारत्तं ८ 


कमेण आमयत्तादो अप्पमाणं बहमाणकालदव्यागमो त्ति ण पचवहादुं जुत्तं; राग-दोष- 
भयादीदजाइरियपव्बोलीकमेण आगयस्स अप्पमाणत्तवियोहादो । तं जहा, तेण महावीर- 
भडारणएण इदभुदिस्स अज्जस्स अजञ्जसेत्तप्पण्णस्स चंउरमरबुद्धिकपण्णस्स दित्तगतत्- 


भ = ५“ भ 


तवस्स अणिमादिअट्ूविहविरउव्बणटद्विंपण्णस्स सबव्वहसिद्धिणिवासिदेवेहितो अणंत- 
गुणबलस्स युहुतेणेकेण दुवालसंगस्थगेथाणं सुमरण-पंरिवादिकरणक्खमस्स सयपाणिपत्त- 
णिवबदिदरव्बं पि अमियससूपेण प्टावणसमस्थस्स पत्ताहारवसरि-अक्खी णरिद्धिस्प 
सन्वोहिणाणेण दिहासेसपोग्गलदन्वस्स तपोवलेण उप्पायिदुकस्सविउरमदिमणयपन्ज- 
वणाणस्स संत्तमयादीदस्स खविदचदुकसायस्स जियपंचिदियस्स भग्गतिदेडस्स छज्जी 
वदयावरस्स णिहवियजद्रुमयस्स दसधम्पुज्जयस्स अहमारगणपरिवालियस्स भग्गवा- 
आगम जिन आचा्यकि द्वारा दम तक छाया गया है वे प्रमाण नहीं ये । अतएव वर्दमान- 
काटीन द्रव्यागम अप्रमाण है, सो उसका एेसा मानना भी टीक नहीं हे, क्योकि द्रव्यागम 
राग, टेप जओौर मयसे रहित आचायैपरपरासे आया हआ है इसखियि उसे अध्रमाण माननम 
विेध आता है । आगे इसी विषयका स्पष्टीकरण करते है- 

जो आयै क्षेत्रे उसन्न हृए दँ, मति, श्रुत, अवधि ओर मनःपययः इन चार निट 
्ञानोसे संपन है, जिन्दौने दीप्र, उम्र ओर तत्र तपको तपा है, जो अणिमा आदि आठ 
प्रकारकी वेक्रियक छव्धियोसे संपन्न है, जिनका सवीथेसिदधिमे निवासं करनेवाले देवोँसे 
अनन्तगुणा बर है, जो एक युहूतैमे बारह अंगेकि अथ ओर द्वादर्शघोगरूप भ्रथोके स्मरण 
ओर पाठ करनेमे समथ है, जो अपने पाणिपात्रमे दी गई खीरको अगरतरूपसे परिवर्तित 
करनेमे या उसे अक्षय बननेमे समथ दै, जिन्हे आहार ओर खानक विषयमे अक्षीण ऋद्धि 
प्राप्न हे, जिन्हयने सवौवधिज्ञानसे अदोष पुद्र ल्द्रव्यका साक्षात्कार कर लिया हे, तपके वर्से 
जिन्होने उच्छृष्ट॒विपुरमति मनःपथयज्ञान उत्पन्न कर ल्या है, जो सात प्रकारके भयसे 
रहित है, जिन्ौने चार कषायोका क्षय कर दिया हे, जिन्हीने पचि इद्धियोंको जीत लिया 
है, जिन्दोने मन, वचन ओर कायहूप तीन द॑ंडोको मप्र कर दिया दहै, जो छह कायिक 
जीर्वोकी द्या पाठनेमे तत्पर है, जिन्दोने इट्मद आदि आठ मदोको नष्ट कर दिया 
हे, जो क्षमादि दस धमभमिं निरन्तर उद्यत दै, जो आठ प्रवचन मादकगणोंका अथीत्‌ पच 

(१) “तप्तदीप्तादितपसः सुचतुबुद्धिविक्रियाः । अक्षीणौषधिलन्धीश्ा. सद्रसद्धिबलद्धेयः ।\-हुरि° 
३१४४ । ध ० आ० प° ५३६९ । “ˆ एत्थुवउज्जंतीओ गाहाओ-पबद्धितवविउव्वणोसह्रसबल्अक्खीणसुस्सर- 
तादी । ओहिमणपज्जवेहि य हवति गणवाल्या सहिया 1)"~-ध० आ० प०५३६ '“सन्वे य माहणा.जन्वा स्वे 
अज्भावया विऊ । सत्वे दुवालसंगी स्वे चउदसपुव्विणो ।॥"-आ० नि० गा० ६५७ । (२)-परिवाडीक 
-ज०, आ०।-प्रिवादीक स्‌०। (३) दिददव्वं आ०। (छर) तुलना-'“ववगत रागदो्ता तिगृत्तिगुत्ता तिदंडोवरता 
णीसल्ला आयरक्ली ववगयचडक्कसाया चउविकहविवन्जिता `चउमहव्वतिगृत्ता पचिदियसुवुडा छज्जीव- 


गिकायसुदूट्णिरता सत्तभयविप्पमुक्का अटृठमयट्ठाणजडा णवबंभचेरगुत्ता दससमाहिटूढाणसंपयुत्ता ` ˆ ` ` ” 
-ऋषि ° २५।१ । 


८ जयधव्लासहिदं कसायपाहृड / १ पेल्लदोत्तविहत्ती 


बीसप्रीसदपसरस्म सचवारंकारस्स अत्थो कदिभो । तदो तेण गोअमगोत्तेण ईद्भूदिणा 
अतोषहुतणावहारियदुबारषंगत्थण तेणेव कालेण कयदुवारसगगेथरयणेण गुणेहि 
समयमाणस्स सुहमा(म्मा)इरियस्स मथो वक्खाणिदो । तदो केचिएण ति कालेन केवल- 
माणुप्वाहय बारस॒वासाणि केवलबिहारेण विहरिय इदभूदिभडारओ णैवच्छुई संपत्तो 
१२। तंदिवसे चेव सुहम्माहरियो जंबूप्रामियादीणमणेयाणमाइरिया्णं बक्छाणिददु- 
वालसंमो वाह्चउकक्णएण केवली जादो । तदो सुहम्ममडारयो चि बारहवस्पाणि १२ 
केषरबिहारेण विहरिय णिब्बुई धत्तो । दिवसे चेव जंबूसौमिमडारओ विट (पिण्णु) आई 
रियादीणमणयाणं वक्खाणिददुबारक्षगो केवली जादो । सो वि अहत्तीसवास्ाणि ३८ 


[न क |, ३१ (~ व ते ह ति ५, १ क ५ 
समिति ओर तीन गुपरियोका परिपालन करते है, जिन्हने क्ुधा आदि वादस परीपहोे 
प्रसारको जीत च्या ह ओर जिनका सत्य ही अकार है एेसे आये इन्द्रभूतिके लिये उन 
महावीर मदरार्कने अथैका उपदेश दिया 1 उसके अनन्तर उन गौतम गोच्रम उत्पन्न हए 
इन्द्रभूतिने एक अन्तयुहूतैमे द्ादशाङ्गके अ्थका अवधारण करके उसी समय वार्ह अंगरूप 
म्रन्ोकी रचना की ओर गुणोसे अपने समान श्री सुघमौचाय॑को उसका व्याख्यान क्िया। 

२। ¢ 
तदनन्तर ङ्ध काठ्कं पञ्चात्‌ इनद्रभूति भद्रक केवलज्ञानको उस्पन्न करके ओर बारह बप 
तक केवटिविहारखूपसे विहार करफे मोक्षको प्राप्न हुए । उसी दिन सुधमौचार्य, जंवृखामी 
आरि अनेक आचार्याको द्वादश्चांगका। व्याख्यान करके चार घातिया कर्माका क्ष॒यकरके 
चैव्‌ र श 
द हए । तदनन्तर सुधमे म्ररक, भी वारह्‌ धष तक केवङिविदहाररूपसे विददार करके 
मोक्षो प्राप हए । उसी दिन जंवूसखामी मद्रक विष्णु आचाय आदि अनेक ऋषिर्योको 
द्ाद्शांगका व्याख्यान करफ़ केव हट । वे जंवृूस्वामी भी अङ्तीस वप तक ॒केवलि- 

(१) -गोदेण आ० । ` विमले गोदमगोत्ते जादेण इदभूदिणाप्रेण । चउवेदपारभेणं सिस्वेण विभुद्धसी- 
नण ॥ नावसुदपज्जयहि परिणदमईइणा य बारस्गाण । चोहुसपुष्वाण तहा एक्कमुहुत्तेण विरचणा विरहिदो ॥ 
-ति० १० १।७८-७९ । “उत्त च गात्तेण गोदमो विप्पो चाउव्वेय-सडग वि! णामेण इदमूदि त्ति सील्य 
बम्हुणुत्तमौ । पृणा.ताणदमूदिणा भाव सुदपज्जयपरिणदेण ` ` ` "-घ० सं° प्रू° ६५१ ध० आ० प० ५३७ । 
(२) धवलाया सुधमचिायेस्य स्थान छाहाचार्यस्योल्टेखोऽस्ति । तद्यथा-'तेण गोदमेण दुविहूमवि सुदणाण 
लोदन्जस्त संचारद । (त स० प° ६५ । घर जा० प० ५३७} 'श्रतिपादितं ततस्तच्छुत समस्त महात्मनां 
तेन । प्रथितमात्मोयस्तवमण सुधर्मामिवानाय "इन्द्र ° इ्टो° ६७ । रोदा्॑स्य अपरं नाम सुधर्म आसीत्‌ । 
तथाहि-' तेण वि वाहृज्जस्स य लोहज्जेण य सुधम्मणामेण य । गणधरसुधम्मणा खलु जम्बूणामस्त गिद्दर +" 
-जम्ब्‌० प० १०। (र) “जादो सिद्धौ वीरौ तरवस गोदमो परमणाणी । तस्ति सिद्धे युद्धं सुघम्मसामी तदो 
जादा ॥1““-त° प० १० ११२\ (गादमसामिम्हि गिब्वृदे संते छोहुज्जाइरिभो केवरुणाणसताणहरो जादो ।" 
व° जा० पर ५२३७५ ध० स० ° ६५ शगौतमनामा सोऽपि द्वादशाभिवत्सरेमुक्तः ॥ निर्वाणक्षण एवासा- 
वापत्कंवल मुषममुनि. ॥। हा दशवर्षाणि विहत्य सोऽपि मृक्ति परामापः-इद्र० इलो० ७२-७३। “मोक्षं गते 
महावीरं सुवन गणानृदरः । छद्मस्थो ादजाब्दानि तस्थौ तीरथ प्रवतंयन्‌ ॥ ततश्च द्वानवत्यब्दी प्रान्ते सम््रा- 
प्तकेवलः । जप्टान्दी विजहारोर्वीं भव्यसत््वान्‌ प्रबोधयन्‌ ।।"-परिक्षिष्ट० ४।९७-५८। विचार ० । (४) संपतता 


आ० 1 (५) ` जम्बूनामापि ततस्तन्नवृ तिसमय एव कंबल्यम्‌ । प्राप्याष्टत्रिशमिह समा विहृत्याप निर्वाणम्‌ ध" 
-दद्० इखोर ७२। 


ग० £ )} ग्राह रियपरपरापस्वक = 


केवरविहदारेण विहरिद्ण णिच्बुईं गदो । एसो एत्थोस्षप्पिणीए अतिमक्ेवटी । 

8 ६५. एदम्हि णिव्बुई गदे विण्णुञाईरियो सयलसिद्धंतिय उवसमियचउकसायो 
णदिभित्ताइरियस्स समप्ियदुवालसंगो देवलो गदो । पुणो एदेण कमेण अवराइयो 
भोवद्धणो मदबाहुं त्ति एदे प॑च पुरिसोलीए सयलसिद्वंतिया जादा । एदेसिं व॑चण्डं पि 
सुदकेवलीणे कालो वस्तसदं १०० । तदो मदुवाहूमयर्वते सग्गं गदे सयससुदगाणस्स 
बोच्छदो जादो । 

४६६. णवरि, विसाहाहरियो तक्ाले आयारादीणमेकारसण्डमंगाणद्ुप्पायपुव्वार्ईणं 
दण्डे पुव्वाणे च प्चक्खाण-पाणावाय-किरियाविसार-रोगविदुसारपुव्बाणमेगदेसाे 
च धार जादो । पुणो अतुड्त्तताणण पोष्न्नो खत्तिओ जयसेणो णागसेणौ सिद्धन्धो 
विहाररूपसे विहार करे मोकच्तको प्राप्न हुए । ये जम्वूखामी इस भरतक्षेत्रसवन्धी अवस- 
पिंणी काटमे पुरुपपर्पयकी अपेक्षा अन्तिम केवटी हुए हे । 

& &५. इन जग्ूस्वामीके मोक्ष चे जाने पर सकल सिद्धान्तके ज्ञाता ओर जिन्होने 
वारो कपायोंको उपश्मित कर रिया था ठेसे विष्णु आचा, नन्दिभितचर आचार्यको द्वादशमं 
समर्पित करे अथौत्‌ उनके टियि द्वादशाङ्गका व्याख्यान करके देवखोकको प्राप्र हए । पुनः 
इसी कमसे पूर्वाक्त दो, ओर अपराजित गोवद्धेन तथा मद्रवाहू इसप्रकार ये पांच आचाय पुरुष- 
परपरा्रमसे सकर सिद्धान्तके ज्ञाता हए । इन पचो दी श्रुतकेवलियोंका कार सौ वषे होता 
है । तदनन्तर भद्रबाहु भगवान्‌के स्वग चरे जाने पर सकट श्रुतज्ञानका विच्छेद हयो गया | 

३ ६६. किन्तु इतना विशेष हे किं उसी समय विश्चाखाचायै आचार आदि भ्यारह्‌ 
अभोके आर उत्पादपूवे आदि दशपूर्वकि तथा प्रयास्यान, प्राणावाय, क्रियाचिञ्चाट ओर 
खोकविन्दुसार इन चारं पूर्वाफे एकदेञ्चके धारक हुए । पुनः अविच्छिन्न संतानखूपसे प्रोषि, 
| (९ "तम्मि कदकम्मणासे जवृूसामि न्ति केवली जादो 1 तम्मि सिध पत्ते केवङिणो णत्थि अणृवद्धा | 
वासिदट्टी वासाणि गोदमपहुदीण णाणवंतताण । घम्मपवट्टणकाटे परिमाण पिडसरूवेण ।।'"-ति० प० प० ११३। 
"एवं महावीरे णिव्वाण गदे वासदट्‌ठविवरिसेहि केवलणाणदिवायरो भरहम्मि अत्थमिओ ।*-धघ० आ० प० ५३७ 
“शश्रीवीरमोक्षदिवक्षादपि हायनानि चत्वारिषष्टिमपि च व्यतिगम्य जम्ब्‌ !1*-परिश्चिष्ट० ४।६१ ^सिरिवीराउ 
मृहम्मो दीस चउचत्तवास जबुस्स' विवार०। (२) “णदी य णंदिमित्तो विदिओ अवराजिदो तदि । 
गोवद्धणो चरउत्थो पंचम भदूबाहु त्ति ॥ पंच इमे पुरिस्तवरा चउदसपुव्वी जगम्मि विक्खादा। वे वारस 
अगधरा तित्थे सिरिवड्ढमाणस्स ।। पंचाण मेलिदाणं कारूपमाणं ह्वेदि वाससद । वीरम्मि य पचमए भरह 
सुदकेवरी णत्थि ।\'-ति° प° प० ११३। “एदैसि पंचण्णं पि सुदक्वीण कारुसमासो वस्ससदं'"-घ० अआ० 
प० ५३७ । इन््र° इलो० ७८। (३) '“णर्वारि एक्कारसण्हमगाण विञ्जाणृपवादपेरंतदिट्ल्विादस्स यथारमो 
(?) विसाहाइरियो जादौ, णवरि उवरिमचत्तारि वि पु्वाणि वोच्छिण्णाणि तदेगदेसधारणादो }"-ध० आ० 
१० ५२३७ (%) हिटिटल्खो अ०, आ०, त! पुणो तं विगखसुदणाण पोरटिल्छखतियजयणागसिद्धत्थ- 
विदिसेणविजयवुद्धिल्लगंगदेवधम्मसेणाहइरियपरंपराए तैरासीदिवरिससयाइमागंतूण वोच्छिण्णं ।'"-ध० ० 
प० ५३७१ इन्द्र ° इल्ो० ८० “पटमो विसाहणामो पृट्टिल्ले ख्तिओ जओ णागो । सिद्धत्थो धिदिसेणो विजओं 
वृद्धिरगंगदेवा य ॥ एक्कारसो य सुधम्मो दसपुन्वधरा दमे खविकंललादा । पारपरिओवगमदो तेसीदिसद च 
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धिदिसेणो विजयो बुद्धिल्लो गेगदेवो धम्मसेणो तति एदे एकवारस जणा दसपुच्वहरा 
जादा । तेसं कालो तेसिदिसदयस्ाणि १८२ ¦ धम्शसेणे भयवंते सग्गं गदे भारदवस्से 
दसण्टंपुब्बाणं बोच्छदो जादो । णवरि, णक्लन्ाइरियो जंसपालो पां धुषसेणो कंसा- 
इरियो चेदि एदे पंच जणा जहाकमेण एकारसंगधारिणो चोदसण्ड; पुव्बाणमेगदसध- 
रिणो च जादा । पिति कालो बीमुत्तरविसदवासमेत्तो २२० । पुणो एक्ारसगधारए 
कंसाहरिए सम्म गदे एत्थ मरहखेत्ते णत्थि कोई वि एकारसंगधारभ । 

६७. णवरि, तकाले पुरिसोरीकमेण सुदो जसम हो जदबाहू रोहञ्जो चेदि एदे 
चत्तारि पि आयारमधरा सेसगपुव्वाणमेगदेस्रधस य जादा । एदेसिमायारगधारीणं 
कालो अड्ारसुत्तरं बास््षदं ११८ । पुणो शोहाहरिए सग्गं गदे आयारंगस्स बोच्छेदो जादो । 
क्षत्रिय, जयसेन, नागसेन, सिद्धाथै, ध्ृतिसेन, विजय, बुद्धिष्ट, गंगदेव ओर ध्मैसेन ये भ्यारह 
मुनिजन दस पूर्वक्रि धारी हुए । उनका काठ एकं सौ तिरासी वपे होता हे । घमसेन भग- 
वानकरे खर्म चलते जने पर भारतवर्षे दस पूर्वाका विच्छेदः हो गया । इतनी विदोषता है 
किं नक्षत्र चाये, जसपाट, पड़, धरवसेन, कंसाचाये ये पोच सुनिजन ग्यारह अगोके धारी 
जौर चौदह पूर्वके एकदेरके धारी हए । इनका कार दोसौ बीस वषं होता दै । पुनः 
ग्यारह अंगोके धारी कंसाचा्ेके स्वगं चरे जाने पर यरा भरतक्षे्रमे कोई भी आचार्यं 
ग्यारह अर्गोका धारी नहीं र्हा | 

$ ६७. इतनी विदोपता हे कि उसी काठमे पुरुषपर्पराक्रमसे सुभद्र, यश्चोभद्र, 
यहोवाहू ओर ठोहायै ये चार आचायै आचारांगके धारी ओर दोष अंग ओर पूर्वाकि एक- 
देके धारी हृद्‌ । आचासंगकरे धारण करनेवाटे इन आचार्योकरा कार एकसौ अखारह वष 
| दोता हे । पुनः खोदहाचायके खगे चे जने पर आचारंगका विच्छेद हो गया । इन समस्त 
ताण वासाणि ॥ सत्वे वि काल्वसा तेसु अदीदैघु भरहवेत्तम्मि । वियसंतभव्वकमछा णमति दसपूष्विदिव्‌- 
सयरा ।"-ति० १० प० ११३ 

(१) -द्विलो अ०, {२}-सेणभय-जा० । (३) “जयपार~'-ध्‌ ० अ1० । (४) “णक्त्तो 
जयपालो पडूस्वुकेणकंसभइरिया । एक्कारसगधारी पंच इमे वीरतित्थम्मि ॥ दोण्णि सया वीसजुदा वास्ताण 
ताण पिडपरिमाण । तेयु अदीदे णत्थि हु भरहे एक्कारसगधरा 1।"-ति० प० प५ ११४ “तदो धम्मसेण- 
भडारए समगं गदे णदं दिद्टिवादुज्जोए एक्कारसण्णमंगाणं दिदिवादेगदेसधारभो णक्छत्ताडरियो जादो । तद 
तमेक्कारसंग सुदणाण जयपाल्पाडुधुवसेणकसो त्ति आइरियपरपराए वीसुत्तरवेसदवासाद्मागतूण वोच्छिष्णं ॥* 
~ध० जा० प० ५३७। इन्० इलो° ८२ । (&) “पढमो सुभदणामो जसभटो तहु य होदि जसबाहू । तुरिमो 
य रोहणामो एदे आयारअगवरा ॥ सेसेक्करसगाण चोदसपुव्वाणमेक्कदेसधरा । एक्कसयं अट्टारसवासजुद 
ताण परिमाण ॥ तेसु अदीदेयु तदा आचारवरा ण होति भरहम्मि । गोदममुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि 
तसीदी \"-ति° प० प० ११४ । “तदो कसाइरिए सग्गं गदे वोच्धिण्णे एक्कारसगुज्जोवे सुभटहादरियो 
आयारास्स सेसगपृन्वाणमेगदेसस्स य धारओ जादो । तदो तमायारंगं पि जसभह-जसवाहु-लोहादरियपरपराए 
अट्खरही चरवरिससयमागतूण वोच्छिण्ण ("घम आ० प० ५३७1 श्रथमस्तेषु सुभद्रोऽभयभद्रोऽन्योऽपरोपि 
जयब्राहुः । लोह्मोज्त्यदचेतेऽष्टादशषवर्षायुगसंख्या । "इन्ध इो० ८३। 
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एदे सव्वेसिं कालणं समासो छसदवान्नाणि तेसीदिवासेहि रसमहियाणि ६८३ । 
वडटमाणजिर्णिदे णिब्वाणे गदे पणो एत्तिएसु वासेसु अहकतेसु एदम्ि भरदखेत्त सव्वे 
आइरिया सव्वेसिमगपुव्बाणमेगदे सधारया जादा । 

§६८. तदो अगयपुन्वाणमेगदस्षो चेव आइरियपरंपराए आगेतृण गुणहराइरियं संपत्तो । 
पणो तेण गुणहरमडारएण णाणपदादपचमपुव्व-दक्तमवत्थु-तदियकस्रायपाहुड महण्णवघ- 
पारण गंथवोच्छुदमएण पवयणवच्छलपरवसीकयदियणएण एदं पेडजदोसपाहृडं सोर - 
सपदसहस्सपमाणं हतं अंसीदि-सदमेत्तगाहाहि उवसंघाग्दिं ) पुणो ताओ चेव सत्त- 
कालका जोड़ ६२--१००--१८२--२२०--१ १८६८३ तेरासी अधिक छहसौ वर्षं 
होता है । 

विशेषाथ-तीन कवलियोके नामोमें सं घवद्यमें सुधर्माचार्यैक स्थाने छोहार्य नाम 
आया है । लोदाये सुधमाचायैकादही दूसरा नाम हे । जैसा करि जम्वृद्रीपप्रजञधिकी श्तेण 
वि खोहल्नस्स य छोहज्ञण य सुधम्मणामेणः इस गाथांशसे प्रकट होता है । तथा दस पूर्व 
धारियोके नामोमे जयसेनके स्थानमे जयाचार्य, नागसेनके स्थानसें नागाचार्यं ओर सिद्धाथैक 
स्थानम सिद्धा्थैदेव नाम धवले आया है । इन नामोमें विरोष अन्तर नदीं है ! माद्टूम होता 
है किप्रारंभके दो नाम जयधवखमे पूरे च्खि गये हँ ओर अन्तिम नाम धवमे पूरा 
खिला गया दै! तथा ग्यारह अगके नासधारि्योमे जसपाख्के स्थानम धवतम जयपाङ 
नाम आया है । बहुत सेभव है कि लिपिदोष्से साहो गयादोयाये दोनोंद्ी नाम 
एक आचार्यके रहे हों । इसप्रकार आचातंगधायै आचार्याकि नामोमि जहवाहूके स्थानमें 
धवला जसबहू नाम पाया जाता हे । इन्द्रनन्दिकृत श्रुतावतारमें इसी स्थानम जयवाहू 
यह्‌ नाम पाया जाता है इसख्यि यदह कहना वहुत कठिन है किं ठीक नाम कौनसादहै। 
िपिदोषसे भी इसप्रकारकी गड़बड़ी हो जाना बहुत क्र संमवदहै। जोभीदहो। यहां 
एक ही आचाैकी दोनों कति होनेसे पाटभेदका दिखाना मुख्य प्रयोजन है । 

वद्धैमान्‌ जिनेन्द्रके निवीण चङे जानेके पश्चात्‌ इतने अर्थात्‌ ६८३ वर्षकि व्यतीत 
हो जने पर इस मरतक्ेत्रमे सव आचाये समी अगो ओर पू्कि एकदेशके धारी हए । 

& ६८. उसके पश्चात्‌ अंग ओर पूर्वाका एकदेश ही आचायैषरंपरासे आकर गुणवर 
आचा्येको प्रात्र हुजा । पुनः ज्ञानप्रवाद्‌ नामक पांचवें पू्व॑की दसवीं वस्तुसंबन्धी तीसरे 
कषायप्राभ्तरूपी महासमृद्रके पारको प्राप्न श्री गुणधघर मद्रके, जिनका हृदय प्रवचनके 
वारसल्यसे भरा हआ था सोख्ह हजार पदप्रमाण इस पेञजदोसपाहुडका मन्थ विच्छेद 
भयसे, केव एक सौ अस्सी गाथाओंकि द्वारा उपसंहार किया । 
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(१) “सव्वकालसमासो तेयासीदिए अहियछस्सदमेत्तो ।'-ध० अआ० प० ५३७ । (२) समयाह्िया- 
अ, आ०। (३) “अधिकाशीत्या युक्त शतं च मूसूत्रयाथानाम्‌ । विवरणगाथानाञ्च व्यधिकं पञ्चाङत- 
मकार्षीत्‌ ।\*--इन्द्र° इलो० १५३ । 
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गाहा्ो आहरियपरराए आगच्छमाणीओ अंज्जमंखु-मागहत्थीणं पत्ता } पुणो तेसि 
दोणं परि पामरले असीदिमदमाहाणं गुणहर्युहकमल्विणिग्गयाणसन्थं सम्म सोरण 
सयिनसदहम डार्णण परययणवनक्लेण चुंप्णिसुत्त ऋय 

६६६. नेणद्‌ स॑न्वे वि आश्रया जियचरउकमाया भग्मपचिदियपमग बरू(च्‌ )रियच- 
उमण्णसेण्णा इददि-रस-सादमारवुम्बुक्ता मरीरवदिर्तिसेसपरिगगहकरङुत्तिण्मा एकसयाए 
चेव सयरुगथन्थावहारया अलीयक्ारणाभावेण अमोहवयणा तेण कारणेणेदे ` पमाणं । 
“वतृप्रामाध्याद्‌ वचनस्य प्रामाण्यम्‌ ॥३२॥” इति न्यायात्‌ रदेभिमाइर्याणं वक्खाणञ्ु- 
वसंहारो च पमाणमिदि पेततव्वे, प्रमाणीभूतपुरुपपक्तिक्रमायातवचनकलापस्य नाप्रामा- 
प्यम्‌ अतिप्रसंगात्‌ । 
। विश्चेषा्थ-ऊउपर जो पेजपाहृड सीखह्‌ हजार प्रदप्रमाण बतलाया है वह्‌ ज्ञानप्रवाद्‌ 
नामक पांचतरं पूर्वेकी दसवीं वस्तुक मूल पेलललपाहुडका प्रमाण समञ्नना चाहिये । य्ह पदसं 
मध्यमपद टेना चाहिये, क्योंकि द्वादक्ांगकी गणना मध्यमपदोके द्वार द्ी की गद्‌ है । 

पुनः वे दी सूत्र-गाथाणे आचार्य परंपरासे आती हृ आ्यैमंज्व॒ ओर नागदस्ती 
आचाय॑को प्रप्र हृडं । पुनः उन दोनों ही आचार्यक पादमूटमें युणधर आचायेके मुल- 
कमल्से निकी हह उन एक सौ अस्सी गाथाओंके अथेको मटीप्रकार्‌ श्रवण करके भरवचन- 
वत्सल यतिवृपम भद्रारकने उनपर चूणिसूर्रोकी रचना की । 

४ ६९. इसप्रकार जिमलियिये सव ही आचाय चारों कषायोको जीत चुके है, 
पोच इन्द्रियोके प्रसारका नष्ट कर चुके ह, चारों संज्ञारूपी सेनाको चूरित कर चुके, 
छद्धिगारव, रसगारव ओर सादगारवसे रहित हँ, शरीरसे अतिरिक्त बाकीके समस्त परि- 

कूपी कटेकसे मुक्त दै, एक आसनसे ही सकट प्रथोके अको अवधारण करनेमे समथ 
है ओर असयके कारणक नदीं रहनेसे सोहरहित बचन बोखते दहः इसकारण ये सव आचारय 
प्रमाण हं । ध्वक्तकी प्रमाणतासे वचनकी प्रमाणता होती हे ॥२२।।एेसा न्याय होनेसे इन 
आचार्याका व्याख्यान ओर उनके द्रासा उपसंहर किया गया ग्रन्थ प्रमाण है ठेसा यह म्रहण 
करना चाहिये, क्योकि प्रामाणिक पुरुषपरंपराक्मसे आया हुआ वचनससुदाय अप्रमाण नदीं 
हो मक्ता ह, अन्यथा अतिप्रसंग दोष आ जायगा । 


(१) -मणियो अ०, आ०, स० । (२) इन्द्र इलो° १५४ । (३) “तिन ततो यतिपतिना तद्गा- 
थाव्सिमूत्ररूपेण । रचितानि पट्सहसरग्रन्थान्यथ चूणिमूत्राणि ।।“-इन््र ° इलो० १५६) (¢) इद्धि-जा०, इद्धी- 
अ०} शगारवा परिग्रहुगता तीत्रामिलाषाः 1" -मूलारा० द० गा० ११२१॥। “कद्धित्यागासहता छदिगौ- 
ग्वम्‌, अमिमतरसात्यागोऽनसभिमनानादरश्च नितरा रसगौरवम्‌ । निकामभोजने निकामशयनादौ वा आसक्तिः 
सातगौरवम्‌ ।"-मृलारा० विजयो० गा० ६१३ । “द्‌ उढीगारवे रसगारवे सातागारवे = तत्र ऋद्ध्या नरेनधा- 
दिपूजालक्षणया आवचार्यत्वाटिलक्षणया वा अभिमानद्रारेण गौरवं ऋद्धिगौरव ` ` रसो रसनेद्धियार्थो मधुरादि 
सातं सुखमिति । अथवा ऋद्धयादिप गौरतवरमादर इति ।'"-स्था०, सै° ३।४।२ १७ उ्चरा०, टी० २७।९। 
(५)-णेद प अ०, आ० । (६) “मन्तरायुवरदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यात्‌ }"-न्यायभु ° २।१;६८। 
““वक्नृप्रामाष्याष्टिना न वचनप्रामाण्यसिद्धिः “-मलारा० विजयो० या० ७५७ । 
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६ ७०. कथ्‌ संसखापमाणस्स एत्थ सभवो ? भ; चण्ण पदाणि पदत्थे च अस्सिदृण ¦ 
ते जहा, सुदणाणे पादेकवण्णसमृहो चउसही ६४ । एदेहिंतो उप्पण्णसंजोगक्खराणिं 
जत्तियाणि तत्तियमत्ताणि सयलसुदणाणक्खराणि } कि पमाणे तें ? एयलक्ख-चउरा- 
सीदिसहस्सं-चत्तारिसद-सत्तसष्टिकोडाकोडीओ चोदारीसलक्ख-सत्तसदस्स-तिण्णिसय- 
सत्तरिकोडीजो पचाणबुहलक्छ-एकावण्णसहस्स-छस्सय-पण्णारसमेत्ताणि मयलसुदणा- 
णक्खराणि । उत्तं च- 

“पचक छक एक्त य दु-प-च णवे घुण्ण सत्त तिय सत्त । 
सुण्ण दु-चडउक्त सत्त छ चदु चदु अद्भत घुदवर्ण्णी ॥३३॥'' 
९८४४६७४४०७३.७० ६५५१६११५ । 

§ ७०. रोद्ा-श्रुतमे संख्या प्रमाण केसे संभव हे ! 

समाधान-नदी, क्योकि प्रव्यश्चुतसंबन्धी बण, पद ओर वणे तथा पोके द्वारा कहं 
गये पदार्थाका आश्रय करके श्रुतम संख्याप्रमाण संभव है । आगे उसीका स्पष्टीकरण करते हँ 

श्रुतज्ञानमे असंयोगी समस वर्णोका समुदाय चोँसर दै । इनके निमित्तसे जितने 
सयोगी अक्षर उत्न्न होते है असंयोगी वर्णसहित उतने शरुतज्ञानक्र अक्षर है| 

शकरा-उन अक्षरोका प्रमाण कितना है! 

खमाधान-एक खख चौरासी हजार चारसौ सडसठ कोड़ाकोडी, चवारीस खख 
मात हजार तीनसौ सत्तर करोड़, पंचानवे खख, इक्षावन हजार, छदसौ पन्द्रह सकर 
धुतज्ञानके अक्षर हैँ । कहा भी है- 

"पपच, एक, छह, एक, दो बार पोच, नौ, रान्य, सात, तीन, सात, शून्य, दो वार 
चार, सात, छह, चार, चार, आठ ओर एक इन अंकोको वामक्रमसे रखने पर॒ अथोत्‌ 
१८५४४६७, ४४०७३७०, ९५५१६१५ इतने श्रुतज्ञानके अक्षर दँ ॥३३॥” 

विशेषाथं-अ, इ, उ, ऋ, छ, ए, रे, ओ ओर ओये नौ स्वर हृस्व, दीं ओर 
पुतके भेदसे सत्ताईस प्रकारके होते हैः । कवर्ग, चवरी, टवरी, तवर्ग ओर पव इसप्रकार 
पच्चीस तथा य,र,छ,व,श,ष, सख ओर हये आट इसप्रकार कुट मिलकर तेतीस व्यञ्जन 

॥ि (९) व्काणि चउसदट्छि अक्खराई ? वृच्चदे-कादिहकाराता तेत्तीसवण्णा, विसज्जणिज्जजिव्भा- 
मृलियाणुस्सारुवघुमाणिया चत्तारि, सरा सत्तावीसा हरसदीहपुधमेएण एक्केक्कम्हि सरे तिष्णं सराणमुवलमादो 
एदे सव्वे वि वण्णा चउसटठी हवति ।*-घ० आ० प० ५४६ । 'तेत्तीस वेंजणाईं सच्चावीसा सरा तहा 
भणिया । चच्तारि य जोगवहा चउसटटठी मूरूवण्णाओ ।-गो ० जीव ० गा० ३५२ । (२) “चउरुटटिपद 
विरच्य दुगं च दाऊण संगुण किच्चा । रूऊणं च कए पुण सुदणाणस्स्लरा होति ।।'-गो० जीव ० मा० 
३५३ । (३) “सहस्सचदुसद ` " '"-ध० आ० प० ५४६ 1 (छ)-णवृद अ०, आ० । (८) ध> आ० प० ५४६ । 
(६) एकदट्‌ठ च च य छस्पत्तयं च च य सुण्ण सत्त तियसत्ता ! सुण्णं णव णव पंच य एक्क छकेकेक्कगौो य 
पणग च (-गौ० जीब० गा० ३५४ “पण दस सोलस पण पण णव णभ सग तिण्णि चेव सग । सुण्णं 


चड चड सगछ्चउचउअट्‌ठेक्कसव्वसुदवण्णा ।''-अंगप० गा० १४ । हरि० १०।१२३९-१४० । 
१ 
५९ 
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३७१. संपहि सुदणाणस्स पदयखा वुचदे । तं जहा, एत्थ पमाणपदं अत्थपदं 
मञ्द्िमपदं चेदि तिंविह पदं होदि । तत्थ प्माणपदं अष्टक्खरणिप्पष्णं, जहा, “धम्मो मंगल- 
होते । नथा अं, अः, ~क ओर ~प ये चार योगवाह होते ह । इसप्रकार सत्तादेस स्वर, 
ततीस व्यञ्जन ओर चार योगवाह सव मिलकर चोसठ अक्षर होते हँ! इनके एक संयोगी 
अथात्‌ प्र्येक, द्विसंयोगी ओर चविसंयोगी आदि चोंसठ संयोगी अक्षरोंका प्रमाण लाने पर 
कुल द्रत्य श्रुतके अश्चसेका प्रमाण ऊपर कदी गहं वीस सख्याप्रमाण होता ह । इन सयोगी 
अगोक्री सस्याके उत्पन्न करनेका नियम निश्न्रकार 

चोसटस ठेकर एक तक प्रतिदधोम कमसे भाञ्यराधि स्थापित करो ओर उसके नीचे 
णकसं केकर चौसठ तक अनुखोम कमसे भागहर राशि स्थापित करो । यहां माञ्यको 
अश ओर भागहारको हार कते अनन्तर जितने सयोगी भग निकालने ह्य वहां 
तकके उछोको परस्पर गुणा करके ओर हासेको परस्पर गुणा करके छन्थ अशोके प्रमाणमें 
ट्व्ध हारोके भ्रमाणका भाग देने पर उतने संयोगी भग आ जाते हँ । यथा-एक संयोगी 
सग निकालने पर चौसठ अशमे एक दारका भाग देने पर चौसठ एक संयोगी भग ओ 
जाते हँ! द्विसंयोगी मग निकालने पर ६४०८६ ३-४०३२ मे १०८२-२ का मागदेने 
पर २०१६ द्िसंयोगी मग आ जति रहै) इसीप्रकार अगे भी समद्ना चाहिये यथा- 

६४ ६३ ६२ ६१ ६० ५९ १५८५७१५६ ५५१५४१५३ से १ तक। 

१२ ३ ४ ५ ६ ७ ८ <€ १० ११ १२ से ६४ तक) 

उपर जो वीम अंक प्रमाण कुल अक्षर कह आये ह उन्हं एक साथ खनेका नियम 
यह हैकिं१११ १ इसप्रकार चोसठ संख्याका विर्न करके ओर विरिति शिक 
प्रत्येक एक पर देयरूपसे २ इस संख्याको देकर परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
उसमेसे एक कम कर देने पर वीस अंकग्रमाण समस्त द्रव्यश्रुतके अक्षर आ जाते हँ । 

विरलन राशि ६४; देयराि २; 

२,५२०८२०८२०८२०८२०८२=१ ८४४६७४४ ०७३७०९५५१६१६ इसमेसे १ अंक 

क्म करने पर द्रव्यश्चुतके अक्षर होते दै । 

११११ १ १ १=६४ बार 

8 ७१.अव श्रुतज्ञानके पदोकी संख्या कहते हैँ । वह्‌ इसप्रकार है.-प्रमाणपद्‌, अर्थपद 
ओर मध्यमपद्‌ इसप्रकार पद तीन प्रकारका है | उनमेसे जो आठ अक्षरोसे बनता है वह्‌ 
प्रमाणपद कहा जाता ह । नेसे, “धम्मो मगल्सुकछट” इयादि । अथात्‌ ध्म उत्ृष्ट मंग 

(१) “पदमर्थमद ज्ञेय प्रमाणपदमित्यपि । मध्यमं पदमित्येवं त्रिविधं तु पद स्थितम्‌ "हरि ० १०।२२। 
“द्वितीय तु पदमप्टाक्षरात्मकम्‌ -हरि ० १०।२३ । (२) “छंदपमाणपवद्धं पमाणपयमेत्थ मृणह जं त खु |“ 


-अंगप० गा० ४ 1 “अष्टाक्षरादिसख्यया निप्पत्नोऽक्षरसम्‌हुः प्रमाणपदम्‌ । नमः श्रीवर्धमानायेत्यादि ।" 
-गो° जौव० जी° गा० ३३६। 
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पर्कं ॥३४॥'* इच्याई । पदेहि चदुहि पदेहि एगो गंधो । एदेण पमाणेण अंगबाहिराणं 
चोदसण्ड सामाइयादिपरण्णयअज्ज्रयणाणं पदसंखा गथसंखा च परूषिज्जदे । जत्तिएटहि 
अक्खरेहि अत्थोवलद्धी ह्यदि तेसिमक्खराण करयो अंस्थपदं णाम । तं जहा, “प्रमाण- 
परिगृहीतयकदेशे वस्वध्यवसायो नर्यः ॥३५॥ इत्यादि । उत्तं च- 
“पद्‌ मल्थस्स निमेणे पदमिह अत्थरहियमणहिटप्पे । 
तम्हा आईरियाणे अत्थावो पदं कुणड ॥३६॥ 1 

है ॥२४।' ठेसे चार प्रमाणपदोंका एक मन्थ अथौत्‌ श्छोक ह्येता है । इस प्रमाणपदके 
रास चौदह अगवाह्यरूप सामायिक आदि प्रकीणैकोके अध्यायोके पदोंकी सख्या ओर 
इटोकोकी सख्या कदी जाती हे 

विरोषार्थे-व्याकरणके नियमानुसार सुबन्त ओर तिडन्त पद्‌ के जाते हं 
्रञ्तमे इनकी विवक्षा नहीं है) यहां पद्के जो तीन भेद कहे ह उनमेंसे प्रमाणपद आर 
मध्यमपद अक्चरोकी गणनाकी स॒ख्यतासे कहे गये दै ओर अपद्‌ अथवोधकी समुख्यतासे 
कहा गया है | मभ्यमपदसे द्वादशांगरूप द्रव्यश्चुतके अक्षरोकी गणना की जाती हे ओर 
प्रमाणपदसे द्वादशांगके सिवाय द्रव्यश्चुतके अक्षयोकी गणना की जाती है । अनुष्टुप्‌ श्ट्येक 
३२ अक्षरोका होता है ओर उसमे चार पद माने गये द । इस नियमके अनुसार आठ 
अक्षरेका एक प्रमाणपदं समञ्लना चाहिये । शिखरणी आदि छदम ३२ से अधिक अक्षर 
मी पाये जाते है, तो मी प्रमाणपदकी अपेश्चा गणना करते समय वरहा मी एक पदमे आः 
अक्षर ल्यि जांये । इसीप्रकार गद्य भरथो मी प्रत्येक पदका प्रमाण आठ अक्षर दी दिया 
जाता है । य्ह एक पदमे सुबन्तं या तिडन्त कड पद्‌ आ जर्यया एक मीपदन आवे 
तोमी इससे आठ अक्षरोके कमसे पदकी गणनामें कोद अन्तर नहीं पड़ता । मघ्यमपद्के 
अक्षर आगे बतखये है बहां मी यह कम समङ्कना चाहिये । पर अथेपद्‌ अथैबोधकी 
मुख्यतसे लिया जावा है । उसमें अक्षरोकी गणनाकी सुख्यता नदीं है । 

जितने अक्षसेसे अथेका बोध दहोता है उतने अक्षरोके ससुदायक्छो अथेपद्‌ कहते 
ह । जैसे, धप्रमाणपरिगृहदीताथैकदेदो वस्स्वध्यवसायो नयः” इत्यादि । अथौत्‌ “श्रमाणके 
दमस अ्रहण किये गये पदाथेके एकदेश्चमें वस्तुके निश्चय करनेको नय कते हँ ॥३५॥ इस 
वाक्यसे नयरूप अर्थका वोध होता है । इसख्यि यह्‌ एक अथेपद हे । कदा भी है- 

+धरुतज्ञानमें पद अथंका आधार हे, किन्तु जो पद अथंरहित होता है बह अनभिल्लाप्य 


+ न = म. क 


(१) “धम्मो मंगलमुकिकिट्‌ढ अहिसा संजमो तवो । देवा वि तं नम॑संति जस्स धम्मे सया मणो 11 
-दशवे० गा० १) (२) “चतुदंशप्रकारं स्यादंगबाह्यं परकीणेकम्‌ । ग्राह्य प्रमाणमेतस्य प्रमाणपदसंख्यया 11" 
~हरि० १०।१२५.॥ (३) “एकं द्वित्रिवतुःपञ्चषटुसप्ताक्षरमथेवत्‌ । पदमाद्यम्‌ ”-हृरि० १०।२३ । “जाणदि 
अत्थं सत्थं अक्ल रबूहेण जेत्तियेणेव । अत्थपयं तं जाणह्‌ घडमाणय सिग्वमिच्चादि ॥“-अंगप० गा० ३। 
“यावताऽक्नरसमूहेन विवक्षितार्थो ज्ञायते तदथेपदम्‌ । दण्डेन दाक्भ्यो गां निवारय, त्वमग्निमानयेत्यादयः ।" 
-गो० जीव जी गा० ३३६ (४) धम सं० पर ८३। 
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३७२. सोहसयचोचतीसकोडि-तियासीदिरुस्ब-अद्हतरिसय-अदासीदिअक्खरेहि 
एग मञिश्चमपदं होदि । उत्त च- 
४भसोटह सयचोत्तीस्त कोडीओ तियञअसीदिख्क्ख च । 
सत्तसहस्सहसदं अ्कासीदी य पदवण्णा ॥३७॥'' 
१६२३४८२ ०७८्८्द्‌ | 
एदेण पुव्वंगाणं पदसखा परूषिज्जदे । उत्त च- 
“'तिषिहं पद तु मणिद्‌ अ्थपद्‌-पमाण-मज्डिमपद ति | 
मञ्छिमपदेण मणिदा पुव्गाणे पदविमानी ॥२८॥” 
$ ७३. मन्छिमपदक्वरेहि सयटसुदणाणसंजोगक्खरेसु ओ बद्टिदेसु बारहोत्तर- 


र ५ 


सयक्छोडि-तेयासीदिरक्ख-अहवचाससहस्स-पच सयरसुदणाणपदाणि हति । उत्त च- 


डे अथौत्‌ उसका उच्चारण करना व्यथं ह । इसयिये आचार्याका अलाप पदको करता 
हे अर्थात्‌ आचाय विवक्षित अथेका कथन्‌ करनेकेटिये जितने शाष्द्‌ उचारण करते ह उनके 
समूहका नाम अथैपद्‌ है ।॥३६॥' 

8 ७२. सोखहसौ चोतीस करोड़ तेरासी लाख अठत्तरसौ अटासी अक्षसोका एषः 
मध्यमपद होता है । कटा भी दहे- 

''्मध्यमपदमे सोख्दसौ चौतीस करोड तिरासी लाख साव हजार आठसौ अलासी 
१६३४८३०७८८८ अक्षर होते ह ॥२७। 

इस मध्यमपदके दारा पूवै ओर अगोके पदोकी सस्याका भ्ररूपण किया जादा हे | 
कहा भी ह 

“'अथपद, प्रमाणपद्‌ ओर सध्यमपद इमम्रकार पद्‌ तीन प्रकारका कहा गया इ | 
उनमेंसे मध्यमपदके द्वारा पूवे ओर अङ्खोके पदोकि विभागका कथन किया है ॥३८।। 

$ ७३. मध्यमपद्के अश्षरोके यारा श्ुतज्ञानके संपूर्णं संयोगी अश्षरोके अपवर्वित 
अथात्‌. भाजित करने पर सकर श्ुतज्ञानके एकसौ बारह करोड़, तेरासी टाख, अटाबन 
हजार पांच पद्‌ होतेह) कदा भी है- 


(१) “षोडदाशत चतुस्िशत्‌ कोटीना त्यरीतिलक्षाणि । तसस्याष्टासप्ततिमष्टासीति च पदवर्णान्‌ ।।' 
-स० श्ुत० इलो ०२२) ` सोलससदचोत्तीसकोडि-तेसीदिलक्व-अट्उहत्तरिसद-अट्ठासीदिसंजोगक्वरेहि सन्किम- 
पदमेगं हदि 1 -ध० अ० प० ५४६ । (२) गो० जौव० गा० ३३६ । “सोलससयचोत्तीसा कोडी तियसीदि- 
रक्लयं जत्थ । सत्तसहस्सद्‌ठ्सयाऽडसीदस्पणरुत्तपदवण्णा ।।"-अंगप० गा० ५। (३) “पूर्वाङद्पदसंख्या स्यात्‌ 
मध्यमेन पदेन सा ।'-हूरि० १०।२५ । ध० आ० प० ५४ ६ । ““मञ्भिमपदक्खरवहिदवण्णाते अंगपुव्वग- 
पदाणि ।--गो° जीव गा० ३५५ । अंगप० गा० २। (छ)-तियासीदि-अ०, आ० ।-तीयासीदि- स०। 
(५) ध० आ० प१० ५४६ ! (“कोटीनां दादशशतमष्टापंचारतं सहस्राणाम्‌ । लक्षव्यश्षीतिमेव च पंच च वंदे 
भ्ुतपदनि ॥"-सं° भुत ० इलो० २२। हरि° १०।१२६। 
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'“अद्धावप्णसहस्सा दोण्णि य दप्पण्णमेत्तकोडीओ । 
तेसीदिसदसहस्सं पदस्षखा पंच षुद्णणि ॥३६॥" 
११२८२५८००५। 


& ७४, अवसेसक्खरपमाणमटरकोडीओ एयं सदसदस्सं अष्टसहस्स(स्सं)पं चहततरि- 
म॑महियसदमेच होदि ८०१०८१७५ । पणो एदम्ि वत्तीसक्खरेहि मागे हिदि पर्चवी- 
सलक्ख-तिण्णिसहस्स-तिण्णिसय सास्रीदं च चोदसपरण्णयाे पमाणपद-गंथपमाणे 
होदि एगक्खरूणर्मेथद्ध च २५०३२२८०, एसो खंडगथो : 

ऽ ७५. आयारंगे अहारहपदमदस्साणि १८००० । घरूदयदे छत्तीसपदसहस्साणि 
३६००० । इाणम्मि बादालीसपदस्रहस्साणि ४२००० । पमवायम्मि चउसष्ि- 
सहस्साहियषएगलक्लमेत्तपदाभि १६४००० । बियाहपण्णत्तीए अट्‌डावीससहम्माहिय- 


[ति 1 


‹-सकर श्चतज्ञानमें पदोकी संख्या छष्पनके दुगने अथौत्‌ एकसौ बारह करोड़, तेरासी । 
साख, अह्धावन इजार, पोच ११२८३५८००५ पद्प्रमाण ह ॥३२९।! 

§ ७४. बारह अंगम निवद्ध अक्षरौसे अतिरिक्त अक्षरोका प्रमाण आठ कसोड्‌ एक 
खख आट दजार एकसौ पचहत्तर ८०१०८१७५ है । अनन्तर इन ८०१०८१५५ 
अक्षसेको बत्तीस अक्चसोसे भाजित करने पर चौदह प्रकीभेकोके शछेकोका प्रमाण पच्चीस 
खाख तीन हजार वीनसौ अस्सी द्योता दहे ओर एक श्टोकके भ्रमाणके आघेसेसे एक 
अक्षर कम कर देने पर जितना दोष रह उतना होता हे । गिनतीमे चौदह अङ्गवाघ्योमें 
२५०३३८० पूणं ऋक ओर 5 खण्ड श्टोक समञ्चना चाहिये । 


= 

§ ७५. आचारङ्गमे अठारह हजार १८००० पद्‌ हँ । सूत्रछ्ृताङ्गमे छन्तीस हजार 
३६००० पद्‌ है । खानाङ्गमे वयाटीसं हजार ४२००० पद हँ । समवायाङ्गमे रक खख 
चोसठ हजार १६४००० पद ह । व्याख्याप्रज्ञपरिमे दो खख अद्भादैस हजार २२८००० पद्‌ 
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(१) ““ारुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होति रक्खाणं । अट्‌ठावण्णसहस्सा पचेव पदाणि अगाम ॥"" 
--गो० जीव० गा० ३५०} ध० आ० प० ५४६ । (२) (जनकनजयसीम बाहिरे वण्णा !*-गो० जीवर गा० 
३६० ॥ “पण्णत्तरि वण्णाणं सयं सहस्साणि होदि अदटृढेव ¦ इगिलक्लमदट्‌ठकोडी पडण्णयाण पमाणं हू 
-अंगप० १३ ।\ (३ }-समाहियासद-अ०, जा०। (४) “पंच वितिलक्षाश्च त्रयस्निंदात्‌रतानि च । अशीतिः 
इ्गोकसंख्येय वर्णाः पंचदशात्र च ।।-हरि ° १०।१२८। (५) एतेषा पदसंख्या हरि १०।२७-४६, गो० 
जीव ० २५७-३५९, अंगप० गा० १५, २०, २३५ २९; दद ३९ ४५ ४८ ५२, ५६, ६८, ७२, 
इत्यादिषु द्रष्टव्याः । “अट्ठरसपयसहस्सा आयार दुगृणद्गणसेसेसु अ ० रा० ( अंगपविद्‌ठ सह्‌ ) विचार० 
गा० ३४६। “आयारे अट्‌सरस पयसहस्साणि (४५) सूजगडे छत्तीस पयसहस्साणि (४६) ठाणे बावत्तरि 
पयसहस्सा (४७) समवाए चौले सयसहस्से (४८) विवाहे दो रक्खा अद्‌ठासीई पयसहस्साईं (४९) 
नायाधम्मकहासु सखेज्जा पयसहस्सा (५०) उवासगदसासु सखेज्जा पयसहस्सा (५१) अंतगडदसायु संखेज्जा 
पयसहस्सा (५२) अणृत्तरोववादअदसायु संखेज्जाईं पयसहस्सादई (५३) पण्डवागरणेसु संखेज्जादं पयसहस्सादं 
(५४) विवागयुए संचिज्जाईं पयसहस्साईं (५५) दिट्‌व्विए सलेज्जादं पयसहस्सादं (५६) “-नन्दी० । 


९४ जयधवत्वास्तहिदे कसायपाहूडं [ पे्जदोस्रविहत्ती १ 


वेरुक्समेत्तपदाणि २२८००० | गाहधम्मकहाए छप्प्णसहस्सादहियपचरक्खमेत्तप- 
दाणि ५१५६००० । उवासयञ्ज्ञयणम्मि सत्तरिसहस्साहियएक्षारसरुक्छपदाणि 
११७०००० । अंतयडदसाए अट्ढावीससहस्साहियतेबीसलक्खपदाणि २३२८००० । 
अणुत्तरोबयादियदसाए चोदारीससदस्साहियवाणउदिरक्डपदाणि &२४४००० । 
पण्डवायरणम्मि सोरपससहम्साहियतिणरदटक्डपदाणि ६३१६००० । विवागशत्तम्मि 
चउरासीष्टक्खाहियएककोदिमेत्तपदाणि १८४००००० एदोिमेकारसण्डं पि अगाणं 
पदसधदायपमाणे चत्तारि कोटी पण्णारस क्क्खा वे सहस्साणि च होदि 
४१५०२००० | दिष्टिबाद अट टुत्तरसदकोडीभो अहसद्धिरक्खपंचुचरछप्पण्णसहस्स- 
मेत्तपदाणि १०८६८५६००५। 

ऽ ७६. एदस्स दिष्टिवादस्स परियम्मं सुत्त-पटमाणियोग-पुवगय-चूलिया चेदि पच 
अत्थाहियारा । तत्थ परियम्मभ्मि एककोडि-एगासीदिरक्ख-पंचसदस्समेत्तपदाणि 
१६१०५००० । एन्थ प्रियम्मे चदपण्णत्ती प्ूरपण्णत्ती जबृदीवपण्णत्ती दीवसायर- 
पण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि पंच अत्थाहियारा । तत्थ चदपप्णत्तीए पचस्हस्साहिय- 
छत्तीघरक्लपदाणि ३६०५००० । सूरपण्णत्तीए तिण्णिसहस्साहियपचलक्खपदाणि 
५०३२००० । जंबृदीबपण्णत्तीए पंचवीससहस्साहियतिण्णिरक्मेत्तपदाणि २२५०००। 
दीवसायरपण्णत्तीए छत्तीससहस्साहियवावण्णलक्खपदाणि ५२२६००० । वियाहपण्ण- 
 त्तीए छत्तीससहस्साहियचुरसीदिरक्खपदाणि ८४३६००० । | ` 
हं । नाथधसमेकथामे पाच लाख छप्पन हजार ५१५६००० पद है । उपासकाध्ययन अंगमें 
ग्यारह खाख सत्तर हजार ११७०००० पद्‌ हं । अन्तःकदशाङ्घमे तेदेस खाख अद्भारस हजार 
२३२८००० पद्‌ हँ । अनुत्तसोपपादिकदशाङ्गमे वानवे सख चवाटीस हजार ९२४४००० 
पद्‌ हं । प्र्व्याकरण अङ्खमें तिरानवे खख सोख्ह्‌ हजार <३१६००० पद हँ । विपाक- 
सूत्राङ्गमें एक करोड़ चौरासी खख १८४००००० पद्‌ है । इन ग्यारह ही अंगोकि पदक 
समुदायका भरमा चार करोड पन्द्रह खख दो हजार ४१५०२००० होत्ता है । दृष्टिवाद 
अगम एकसौ आठ करोड अड़सठ खख छप्पन हजार पच १०८६८५६००५ पद्‌ है । 

§ ७६. इस दृषिवाद्‌ अंगके परिक सूत्र, प्रथमानुयोगः, पूवैगत ओौर चूका ये पोच 
अ्थोधिकार हँ । उनमेसे परिकभेमे एक करोड़ इक्यासी खाख पोच हजार १८१०५००० 
पद्‌ है । इस परिक्मेमे चन्दरभङप्रि, सूर्यपरज्ञपि, ज॑वूद्रीपप्रज्पि द्वीपसागरमज्ञप्नि ओर व्याख्या 
ज्ञपि ये पोच अथोधिकार हँ । उनमेसे चनद्रमज्ञतिमे छन्तीस खख पोच हजार ३६०. 
५००० पद्‌ हं । सूयप्रज्पनिमे पोच खाख तीन हजार ५०३२००० पद्‌ ह ! जवूद्रीपपरजञपिमे 
, तीन लाख पच्चीस दजार ३२५० ०० पद्‌ हें । द्वीपसागरभनज्ञपिमें वावन खख छन्तीस हजार 

(१) एतेषा पदसंल्याः हरि० १०।६३-७०। श्लोकेषु गो° जीव० ३६२, ३६३ गाथयोः अगपण्णत्तौ 
(चलुदपृवदङ्धिग्रलप्तो) ३, ४, ७, ८, ११, १४, १५, २३७ गाथासु च द्रष्टव्या; । 


#॥ 
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$ ७७. सुक्तम्मि अद्ासीदिलक्खपदाणि ८८००००० । पटमाणियोगम्मि 
पंचसहस्सार्णिं ५००० । पुव्वगयम्मि पंचाणदिकोडि-पचासरक्ख-पंच पदाणि हति 
६५५०००००५ । चूकियाए दसकोडि-एगृणवण्णलक्ख-छादालमहम्ममेत्तपदाणि 
१०४६४६००० । 

8७८. तिस्से चुियाए जकगया थलमया मायाया सूवगया आयास्षमया चेदि 
पच अस्थाहियारा । तत्थ जलगयाए वेक्रोडि-णवलक्ख-एगृणणउदिसहस्म-बेसदमेत्तपदाणि 
२०६८६२०० । थरगयाश्‌ एत्तियाणि चेव पदाणि होति २०६८६२००} मायाः 
गयाए वि एत्तियाणि चेव २०६८६२०० | स्वगयाए चि एत्तियाणि चेव २०६८- 
६२०० । आयासगदाए एत्तियाणि हति २०६८६२०० । 

$ ७६, पुव्वगयस्स चोदस अत्थाहियारा । तत्थ उप्पायपुव्बम्मि एकको डिमेत्तपदाणि 
१०००००००] अग्गेणियभ्मि छण्णउदिठक्खपदाणि ६६००००० । विरियाणुपवाद 
सत्तरिलक्खपदाणि ७०००००० । अलत्थिणास्थपवादे सटिलक्खपदाणि ६००००००। 
णाणपवादे एमूणकोडिपदाणि &&&&६६६। स्वपादे छष्पयाहियएगकोडिमेत्त- 
पदाणि १००००००६ । आदपवादे छव्वीसकोडिपदाणि २६००००००० । कम्म्‌- 
५२२६ ००० पद्‌ है । व्याख्या्रज्ञप्निमे चौरासी खख छन्तीस हजार ८४३६००० पद्‌ हः । 

§ ७७. दृष्िवादके सत्र नामक दूसरे अथोधिकारमे अठासी खख ८८००००० 
पद है} दृष्टिवादके तीसरे अथौधिकार प्रथमानुयोगमें पच हजार ५००० षद हँ । दृष्टि 
वादके चौथे अ्थीधिकार पूमैगतमें पंचानवे करोड़ पचास टाख ओर पोच ५५०००००५. 
पद्‌ ह । दृष्टिवादके पौचवे अथीधिकार चूटिकामे दस करोड़ उनचास रख छथाटीस 
हजार १०४९४७६००० पद्‌ ह । 

8 ७८. उस चूटिकाके जगता, खख्गता, मायागता, रूपगता ओर आकाञ्गता 
ये पोच अथीधिकार है । उनमेसे जगताम दो करोड़ नौ खख नवासी हजार दो सौ 
२०९८९२०० षद दँ । खख्गतामे जख्गताके समान २०९८९२०० ही पद होते हँ । 
मायागतामे भी इतने ही अथीत्‌ २०९८९२०० पद होते हैँ । रूपगतामें भी इतने ही अथौन्‌ 
२०९८९२०० पद्‌ होते हँ । आकाश्चगतामे भी इतने दही अथौत्‌ २०९८९२०० पद हते ह । 

§ ७९. पूर्वगतके चौदह अथीधिकार हँ । उनमेंसे उत्पादपूवेभे केवर एक करोड 
१००००००० पद्‌ ह | अग्रायणी पूर्वमे छयानवे खख €६००००० पद हँ । वीयोनुप्रवाद्‌ 
रवम सत्तर खाख ७०००००० पद्‌ हँ । अस्तिनासिप्रवाद पूवेभे साठ लाख ६०००००० 
पद्‌ ह । ज्ञानप्रवाद पूर्ैमे एक कम एक करोड़ ९९९९९९९६ पद्‌ ह । सयम्रवाद पूवम एक 
करोड छह १००००००६ पद्‌ ह । आत्मधरवाद पूर्वमे छव्वीस करोड़ ६००००००० पद्‌ ह| 


(१) एतासा पदसख्याः हरि० १०।१२४। रखोके गो० जीव ० ३६२ गाथायां अगपण्णत्तौ (चूलिका- 
प्रकीणेकप्र्ञप्तौ) २, ४, ९ गाथासु द्रष्टव्या. । (२) एतेषा पदसस्याः हरि ° १०।१२१ दलोके गो० जीव० 
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पवाद असीदिखक्छाहियएककोडिपदाणि १८०००००० पञ्चक्खाणपुव्वम्मि चड- 
गासीदिलकखपदाणि ८४००००० । विञ्जाणुपवादम्मि दससक्खाहियषएककोडिमेत- 
पदानि ११०००००० | कृल्लाणपुव्वम्मि छष्वीसकोडिपदाणि २६००००००० । 
पाणावायम्मि तगसकोडिमेत्तपदाणि १३००००००० 1 िरियाविसारम्मि णवकोडि- 
मे्तपदाणि ६००००००० ! लोगबिदुसारम्मि वारहकोइ-पच।सलक्खमेत्तयदाणि 
२५००८०८० | एवं सामण्णण पद्पसाण्पषूवणा कदा । 

४८०. सुपहि यदस्म कसायपाहुडस्स पदाणं पमाणे बुचद । तं जहा, कसायवाहुडे 
सोलमपदसहस्साणि २६००० एदस्स उवसंहारगाहाओ गुणहरयुहकपल्विणिग्गयायो 
तेत्तीसाहिय-विसदमत्तीभो २३३ । जयिवसहयुहारबिदषिणिग्गयचुण्णिसुत्तं पमाणपदस- 
युव्भूदमथपमाणण हस्सहस्समत्त ६००० । अ्पुव्वाण पादकमक्खरपद्‌-सघाद्‌-पड- 
वत्तीहि सखेज्जाणि, अन्थदो पण सव्वमणतं, अण्णहा संखेञ्जपदेहि अणंतत्थपरूवणा- 
णुववत्तीदो । पदजणिदं णाणं सुदणाणपमाणं णाम । एवं पमाणपरूवणा मदा | 

# व॑त्तव्वदा तिविदा | 
कर्मपरवाद पूर्वमे प्क करोड़ अस्सी सख १८०००००० पद हँ । प्रयाख्यान पूर्वमे चौरासी 
सख ८४००००० पद ह} विद्याुप्रवाद पूवम एक करोड़ दस खख ११०००००० 
पद ह । कस्याणप्रवाद पूवम छव्वीस करोड़ २६००००००० पद्‌ है । प्राणावाय पूर्वमे 
तेरह कमोड १३००००००० पद्‌ दँ | क्रियाविशाल पूवम भी नौ करोड़ ९००००००० 
पट्‌ हूं | लोकविन्दुसार पूचमें वारह्‌ करोड पचास दख १२५०००००० पद्‌ है । इस- 
प्रकार मामान्यषूपस पदोके प्रमाणका ब्ररूपण किया । 

& ८०. अव प्रक्रत कपायप्राभरृतके पदोका प्रमाण कहते हँ । वह इसप्रकार है-कषाय- 
पराथृतमें सोख्ह हजार १६००० पद्‌ हैँ । इस कषायग्राश्रदकी गुणधर आचार्यक मुखकमख्चे 
निकी हुई उपसंदाररूप गाथाए दोसौ तेतीस २३३ है । यतिबरपभ आचाथैके सुखारविन्दसे 
निकछे हुए चू्िसूत्र, प्रमाणपदसे उन्न हए अन्धके प्रमाणसे, अथीत्‌ ३२ अक्षरके एक शोके 
प्रमाणसे, छह हजार ६००० प्रमाण ह | 

मत्येक अङ्ग ओर पूवे अक्षर, पद, संघात ओर प्रतिपत्तिकी अपेक्षा संख्यात है- 
परन्तु अथकी अपेक्षा सभी अनन्त ह । यदि अथकी अपेक्षा समी जनन्त न माने जाथे तो 
संख्यात पदोके द्वारा अनन्त अर्थोकना कथन नहीं वन सकता है । तथा इन पदोसे जो 
लान दोता दै बह्‌ शरतज्ञानप्माण है । इसप्रकार प्रमाणकी प्ररूपणा समाप्त हृई ! 

# वक्तव्यता तीन प्रकारकी हे । 

३६५, ३६६ गाथया. जंगपण्णत्तो (चतुदेश्षपर्वाद्धश्रलप्तौ) च द्रष्टव्याः । 


(६) “स कित वत्तव्वेया ? तिविहा पण्णत्ता, त जहा ससमयवत्तव्वथा परसमयवन्तव्वया सससय- 
परसमयवन्तव्वया ॥ -अन्‌° सू० १४७ 1 “अज्फयणाइसु सूत्तपगरिण सुत्तगारेण वा इच्छा परूविज्जंति 


गरा० ¢ | वत्तमदाश्स्वणं ९ © 


8 ८. एदस्स सुत्तस्प अत्थो बुखदे । तं जहा, मसंमयवत्तच्वदा परंसमयवत्तन्वदा 
नहँभयवक्तव्वदा चेदि तिविहा वत्तव्वदा । तत्थ घुदणाणे तदुभयवत्तव्वदा; सुणय- 
दुण्णयाण दोष्हं पि परूवणाए तत्थ संभवादो । जमणेगपवि्सुदणाणे तं ससमयं 

§ ८१. इस सूत्रका अथ कहते हँ ! बह इसप्रकार है- 

सखसमयवक्तव्यता, परसमयवक्तव्यता ओर तदुभयवक्तव्यना इसप्रकार बक्तव्यना 


तीन प्रकारकी हे । उनमें से श्वुतज्ञानमे तदुभयवक्तव्यता समञ्नना चाहिये, क्योकि श्रुन- 
ज्ञानम सुनय ओर दुनैय इन दोनोंकी दी प्ररूपणा संमव हे । 


उसमे मी जो अङ्गबाह्य श्रुतज्ञान है वह सखसमयका ही प्रशूपण करता है । आगे 
उसीका स्पष्टीकरण करते है- 


द्रव्यसामायिक, च्े्रसामायिक, काटसामायिक ओर भावसामायिकके भेदसे सामायिक 


५५ #,  । ॥ क ^) स ^ ^^ स | 


सा वत्तव्वता 1" ^तच्राघ्ययनादिषु सूतरप्रकारेण सूत्रविभागेन देशनियतगधनं वक्तव्यता ।"-अन्‌° चू° हरि । 

(१) ` जम्हि सत्थम्हि ससमयो चेव वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि तं सत्थं ससमयवत्तव्वं 
तस्स भावो ससमयवत्तव्वदा ।'"-घध० सं० घ्र° ८२! “जत्थ णं ससमए आघ विज्जइ्‌ पण्णविज्जड्‌ परूविज्जड 
दसिज्जइ्‌ निदसिञ्जइ्‌ उवदसिज्जइ"से तं ससमयवत्तव्वयाय = वराध्ययने सूत्रे धर्मास्तिकायद्रव्यादीनां जत्मसम- 
यस्वूपेण प्ररूपणा क्रियते यथा गतिलक्षणो धर्मास्तिकाय इत्यादि सा स्वसमयवक्तब्यता }'-अनु ०, च्‌०, सू० 
१४७ । “स्वसिद्धान्ते आख्यायते यथा प्रचास्तिकायाः । तद्यथा धर्मास्तिकाय दत्यादि, तथा प्राप्यते यथा 
गतिलक्षणो धर्मास्तिकाय इत्यादि, तथा प्ररूप्यते यथाऽसौ असस्येयप्रदेश्ञात्मकादिभिः, तथा दश्यते मत्स्याना 
जलमित्यादि, तथा निदश्येते यथा तथेवंषोऽपि जीवपृद्गखानामिति ` ` स्वस्मयवक्तव्यता ।'-अन्‌० हरि ० । 
(२) “परसमयो मिच्छत्तं जम्ि पाहूडे अणियोगे वा वण्णिज्जदि परूविज्जदि पण्णाविज्जदि त पाहुडमणियोगो 
वा परसमयवत्तव्वय तस्स भावो परसमयवत्तव्वदा णाम ।'"-ध० सं पू० ८२ । “'जल्थ णं परस्मए आधघविज्जड 
जाव उवदसिज्जडइ से त परसमयवत्तव्वया } = यत्र पूनरव्ययनादिषु जीवद्रव्यादीनाम्‌ एकान्तग्राहेण नित्यत्वम- 
नित्यत्वं वा परसमयस्वरूपेण प्ररूपणा क्रियते ।*-अनु०, च्‌ ०, हरि०, सु° १४७ । (३) “जत्थ दो वि प्ररूवेऊण 
परसमयो दूसिज्जदि ससमयो थाविज्जदि सा तदुभयवत्तव्वदा णाम भवदि ।'-ध० स० एू० ८२1 “जत्थण 
ससमए परसमए आघ विज्जडई जाव उवदंसिज्जईइ से तं ससमयपरसमयवत्तव्वया 1'"-अनु०, चू०, हरि०, सु 
१४७ 1 (४) ““समेकी मावे वतेते ! तद्यथा-सगतं घृतं सगतं तंलमित्यृच्यते एकीमूतमिति गम्यते । एकत्वेन 
अयन गमनं समयः, समय एव सामायिक । समय प्रयोजनमस्येति वा विगृह्य सामायिकम्‌ ।"-सवोाथ० 
७।२१ । “तत्र सममेकप्वेन आत्मनि आय. आगमनं परदरव्येभ्यो निवृत्य उपयोगस्य आत्मनि प्रवृत्तिः समायः, 
अयमहं ज्ञाता दष्टा चेति आत्मविषयोपयोग इत्यथैः, आत्मनः एकस्यैव ज्ञेयज्ञायकत्वसंभवात्‌ । अथवा सं समं 
रागद्रेषाभ्यामनुपहते मध्यस्थे आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवृत्ति. समायः, स प्रयोजनमस्येति सामाधिकं नित्यने- 
भित्तिकानृष्ठानं तत्प्रतिपादक शास्त्रं वा सामायिकमित्यर्थः ।''-गो ० जीव ० जी ° गा० ३६८। अंगप० ( चूलिकाप्र- 
कीणेकभ्र्ञप्तौ ) गा० ११-१२ \ “आया खट्‌ सामइञं पक्चक्खायं तओ हवई आया । तं खदु पच्चक्खाण 
आवाए सब्वदन्वाणं ।। सावज्जजोगविरओ तिगृत्तो छसु संज । उवउत्तो जयमाणो जाया सामाइञं होड ॥'* 
-आ॥० नि० ७९०, १४९ । “रागद्येसविरहिओ समो त्ति अयणं जाड त्ति गमण ति । समयागमो समाभो 
स॒ एव सामादइयं होई ॥ सम्ममओ समउ त्ति य सम्म गमण ति सव्वभूएसु ¦ सो जस्स तं समदय जम्मि य 


१३ 
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दयं भावमामाइयं वेद्ध । तत्य सनित्ताचचित्तदव्वेसु रागदोसंणिरोहयो दंब्वसामाइयं 
णाम । णर्यर-खट-कन्वड-मडव-पद्रण-दोणंमह-जणवदादिसु रागदोसर्णिगिहो सगा 
बासविखयसंपरायणिरोहो वा खेत्तसामाइय णार्थं । इछ-उदुविसयसंपरायणियेहो 
कारवामौदयं । गिरद्रासेसकसायस्स बंतमिच्छत्तस्स णय्णिडणस्स छदब्वविस 


बरोह बाहयिवव्जिओ अक्खङिथो मावषामाहयं णाम । तीसु वि संञ्ज्रासु पक्डसासः 






चार प्रकारकी है ! उनसे सचित्त ओर अचित्त द्रव्योमे राग ओर दवेषका निरोध करना 
द्रव्यसामायिक है । आम, नगर, खेट, क्वैट, मडव, पषटन, द्रोणञ्ुल ओर जनपद आदिमं 
राग ओर द्रेपका निरोध करना अथवा अपने निवास सानमे संपराय अर्थन्‌ कषायका 
निरोध करना चेत्रसामायिक है । वसन्त आदि छह ऋतुविषयक कषायका निरोध करना 
अथोन किसी ऋतुमे रागद्रेपका न करना कालसामायिक है । जिसने समस्त कपायोका 
निरोध कर दिया है, तथा भिथ्याखक्ा वमन कर दिया दहै ओौर जो नयोमिं निपुण है पेसे 
पुरुषको बाधारहित ओर अस्वटित जो छह द्रव्यविषयक ज्ञान होता है वह भावसामायिक 


भेओवयारेण ॥ रागाइरहौ सम्मं वयणं वाओऽभिहाणमृत्ति त्ति । रागाइरहियवाओो सम्मावाओ त्ति सामयं ॥ 
अप्पक्खरं समासो अहवाऽऽसोऽसण महासणं स्वा । सम्म समस्स वासो होड समासो ति सामहइयं ।! सखिवण 
ससेवो सो ज थोवक्खरं महृत्थ च । सामद्रयं संखेवो चोह्‌सपुव्वत्थपिडो सि ।।।'“-वि° भा० २७९२-२७९६ । 


(१) “गामं ठवणा दन्वे घेत्ते काचे व तहैव भावे य । सामादयम्हि एसो णिक्खेओ छव्विहो णेभो ।)" 
-मटाचा० ७१७ । `तत्र सामायिक नाम चतुर्विधं नामस्थापनाद्रव्यभावमेदेन ।”-भूल्ारा० विजयो० गा० 
११६ । “तच्च तामस्थापनाद्रव्यक्षेव्रकाकभावभेदात्पदविधम्‌ 1*-गो० जीव० जी० गा० ३६८ । अनगार० 
८११८ । (२)-दोसणीरोहौ अ०, आ० । (३) '्रव्यसामायिकं सुवणमृत्तिकादिदव्येषु रम्यारम्येषु समद- 
कित्वम्‌ ।-जनगार० टी° ८।१९ । “दइष्टानिष्टेषु, चेतनाचेतनद्रग्येषु राग्रेपनिवृत्ति. सामायिकलास्त्रानुप- 
युक्तज्ञायकः तच्छरी रादिर्वा द्रग्यस्ामायिकम्‌ !'*-गो० जीव० जी° गा० ३६७ । अंप० चूलि० प° ३०५ । 
() “चतुर्गोपुरान्वित नगरं । सरित्पवेतावरुद्धं खेट नाम । पचशतग्रामपरिवारितं मडंवं नाम । गावां 
(नावा) पादप्रचारेण च यत्र गमन तत्पत्तन नाम । समुद्रनिम्नगासमीपस्थमवतरन्नोनिवह्‌ द्रोणमुख नाम । 
देसस्स एगदेसो जणवओ णाम । '-धं० आ० प० ८८८, ८८९ । “गम्मो गमणिज्जो वा कराण गसए व 
बुद्धादी । नत्थंत्थ करो नगर, खेड पृण होड धृकिपागारं । कव्वडगं तु कुनगर मडंबगं सव्वतो छिन्नं । जलप- 
ट्टणं च थकपट्टणं च इति पट्टणं दुविहं । अयमाईइ अगारा खलू दोणमृहं जलथलपहेणं ।1-कल्पभा० गा० 
१०८८-१०९० । (५) -दोणामुह-ता० । (६)-णीरोहो अ०, अ7० । (७ } सग्गवास-अ०, आ० । (ट) 
“्षेत्रसामायिकम्‌ आरामक्ण्टकवनादिपु नुभालुभक्षेत्रेषु समभावः ।"-अनगार० टी ० ८।१९ । गो० जीव 
जी० गा० ३६७ 1 अगप० ( चृ्लि० ) प° ३०६ । (९) ““वसन्तग्रीष्मादिषु ऋतुषु दिनरात्रिसितासितपक्षादिष 
च यथास्वं चावचास्षु रागदरेषानुद्भवः ।"-अनगार० ठी० ८।१९ । गो० जीव०, जी° गा० ३६७ । अगप० 
(चलि० , प° ३०६ । (१०) -गिउण्णस्स अ०, आ० 1! (११) “जिदउवस्म्गपरिषह उवजुत्तो भावणासु 
समिदीसु । जमणियमउन्जदमदी सामाइयपरिणदो जीवो ।११९। ।-मूलाचा० गा ७।१८-४० \ “भावस्य 
जीवादितत्त्वविषयोपयोगषूपस्य पर्यायस्य मिथ्यादर्शनकषायादिसंग्लेशनिवृत्तिः सामायिकशास्त्रोपयोगयुक्त- 
ज्ञायकः तत्पयायपरिणतसामायिकं वा भावसरामायिकम्‌ ।"-गो० जीव० जी ० गा० ३६७ । अगप० (चलि०) 
० ३०६ । “भावस्रामायिके सर्वेजीवेषु मेज्तीभावोऽशुभपरणामवजनं वा ।“-अनगार० री° ८।१९ । 
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मधिदिणेसु बा सगिच्छिदवेखासु बा बज्छतरगासेसत्थेसु संपरायणिरोहो वा सामाइयं 
णाम ¦ एवंविहं सामाइयं काठमस्सिद्ण भरहादिखेत्ते च संघडणाणि गुणहाणाणि च 
भस्सिदण पंरिमिदापरिमिदससूबेण जेण परूषेदि तेण सामाइयस्स वत्तव्वं ससमओ 

। अथर्वा तीनों दी सध्याओंमे या पक्ष ओर मासके सन्धिदिनेमिं या अपने इच्छित 
समयते बाह्य जौर अन्तरङ्ग समस्त पदारथमिं कषायका नियेध करना सामायिक है । चकि 
सामायिक नामक प्रकीभेक इसप्रकार कारुका आश्रय करके ओर भरतादि क्षेत्र, संहनन तथा 
गुणस्थानोंका आश्रय करके परिमित ओर अपरिमितरूपसे सामायिकका प्ररूपण करता है 
दइसय्ियि सामायिकका वक्तव्य स्रसमय ह । 

विशेषाथे-सामायिकमें राग ओौर देपका स्याग करना सुख्य दै । कभी सचित्तादि 

्रव्यके निमित्तसे, कभी नगरादि क्षे्रके निमित्तसे ओर कमी वसन्तादि कालके निमित्तसे 
राग ओर द्वेष पैदा होता है जिससे इस जीवकी परिणति कभी रागषूप ओर कभी दवेषरूप 
होती रहती हे, जो आस्माको संसारम सोके हए है; अतः; इसके व्यागके ल्यि सामायिक 
की जाती है । अन्तरंगमे कोधादि कषायोके उद्यसे ओर वबहिर्गमे सचित्त द्रव्यादिङे 
निमित्तसे जो राग ओर देषषूप परिणति होती है उसका व्याग करके आत्मधरम समता 
आदिके साथ समरसभावको प्राप्र होना सामायिक है । द्रव्य, क्षेत्र ओर काठके मेदसे 
तीन प्रकारकी सामायिक निमित्तकी प्रधानतासे की गई हे । वैसे भै सवै सावद्यसे विरत 
हू" इसप्रकारके संकल्पपूवेक हदौनेवाटी समताप्रधान मावसामायिक्‌ समी समीचीन सामा- 
यिकमिं पाई जाती है । आगमम सामापिक, ददोपस्थापना आदि पच प्रकारका जो 
चास्ति बतलाया है, उनमेसे यहो केवर सामायिक चारितिका अथे सामायिक नहीं है । 
चारित्रके वे पाच मेद्‌ अवस्थाविरोषकी अपेत्तासे किये गये हँ, अतः पाचों चारित्र सामायिकमें 

न्तभूत हो जाते हँ । नियतकाख्मेँ जो णमोकार आदि मंत्रोका जप किया जाता है बह 
यदि राग ओर देषके यागकी मुख्यतासे किया जाता है तो उसका भी सामायिकमे अन्त- 
मोवदहो जातादै। किन्तु जो जप विद्या देवता आदिकी सिद्धिके स्यि करिया जाता है वहं 
सामायिक नदीं है, क्योकि उससे शुभ ओर अशुभ का्यमिं प्रवृत्ति दोती हद देखी जाती 
है । ऊपर जो परिमित ओर अपरिमितरूपसे सामायिक बतखाईं है । वर्ह परिभितका अथं 
नियतकार ओर अपरिमितका अथे अनियतकाट भ्रतीत द्योता है । जिनका कार नियत 
है एसे स्वाध्याय आदि नियतकाङ सामायिक कहखते दै ओर जिनका काट नियत नदीं 
है एेसे ई्यौपथ आदि अनियतकार सामायिक करते दै । सामायिक नामके प्रकीणेकमें 
` इसप्रकार सामायिकका कथन करिया गया है, अतः उसका कथन स्वसमयवक्तव्य है । 


५. कण १. भ 


(१) “तद्द्विविधं नियतकार्मनियतकारं च । स्वाध्यायादि नियतकालम्‌ ! दूर्यापथाद्यनियतकालम्‌ । 
-स्वा्थं० ९।१८ । (२) “तत्र सामाधिकं नाम दातूमित्रसुखादिषु । रागद्रेषपरित्यागात्‌ समभावस्य वणेकम्‌ ॥ 
-हरि० १०।१२९। ध० सं० प्र० ९६ । गो० जीवर जी० भाग ३६८ 


न जयधवलास्रहिदे कत्चायपाहृड [ १ पेजदास्रविहनत्ती 


३८२, चउवीस वि तित्थयरा सावञ्जा; द्वज्जीवविराहणहेउसावयधम्मोवएसका- 
रित्तादो । तं जहा, दाणं पूजा सीरशुववासो चेदि चरव्विहो सावयधम्मो । एसो चरउव्विहो 
वि छज्जीवविराहओ; पयण-पायणग्मिंधुकण-जारण-घ्रदि-घ्रुदाणादिवावारेहि जीव- 
विरहणाए विणा दाणाणुबवत्तीदो । तस्वरक्लिदण-छिदावणिदपादण-पादावण-तदहण- 
दहाबणादिवावारेण छल्जीवविराहणहेरणा विणा जिणमबणकरणकरावणण्णहाणुव- 
वत्तीदो । ण्टवणोवक्ञिवण-संमज्जण-हुहावण-पु(ऊु)ल्लारोवण-धूबद्हणादिवाबारेहिं जीव- 
वहाविणाभावीहि विणा पूजशरणाणुबवत्तीदो च ¦ कथं सीररक्खणं साचज्जं ! ण; 
सदारपीडाए विणा सीरुपरिवारुणाणुषवत्तीदो । कथञुववासो सावज्ञो ? णः; सपो- 
इन्थपाणिषीडाए विणा उववासाणुबवत्तीदो । थावरजीवे मोत्तण तसजीवे चेव मा 
मारेहु त्ति सावियाणञवदेसदाणदो वा ण जिणा णिरवन्जा । अणस्णोमोद्रियरत्तिपरि 

आगे श्ंका-समाधान द्वारा चतुविंशतिस्तवका स्वरूप वतङाते है- 

§ ८२. शका-छह कायके जीवोकी विराधनाके कारणभूत श्रावकधर्मका उपदेश्च करने- 
वाले होनेसे चौवीसों ही तीथकर साव अत्‌ सदोष हँ । आगे इसी विपयका स्पष्टीकरण 
करते ह-दान, पूजा, सील ओर उपवास ये चार श्रावकोके घर्म है । यह चारों दी प्रकारका 
्रावकधमे छह कायके जीवोकी विराधनाका कारण है, क्योकि भोजनका पकाना, दसरेसे 
पकवाना, असिका सुख्गाना, अभ्निका जलाना, अभिका खूतना ओर सखुतवाना आदि 
व्यापाररोसे होनेवाटी जीवविराधनाके विना दान्‌ नदीं बन सकता है । उसीप्रकार बृक्षका 
काटना ओर कटवाना, इटका गिरान। ओर गिरवाना, तथा उनको पकाना ओर पकवाना 
आदि छह कायके जीर्वोंकी विराधनाके कारणभूत व्यापारे विना जिनभवनका निमौण 
करना अथवा करवाना नहीं बन सकता है । तथा अभिषेक करना, अवलेप करना, संमाजैन 
करना, चन्दन लगाना, पुट चढाना ओर धूपका जलाना आदि जीववधके अविनाभावी 
व्यापारोके विना पूजा करना नदीं बन सकता है । 

प्रतिश्षका-श्ीख्का रक्षण करना सावद्य कैसे है ! 

दकाकार-नदी, क्योंकि अपनी खीको पीड़ा दिये बिना श्ीलका परिपाख्न नदीं हो 
सकता है, इसचिये सील्की रक्षा भी साव है । 

प्रतिर का-उपवास सावद्य कैसे है ! 

दंकाकार- नदीं, क्योकि अपने पेठमे स्थित प्राणिर्योको पीड़ा दिये विना उपवास 
बन नीं सकता हे, इसख्यि उपवास भी सावद्य है । 

अथवा, स्थावर जी्ोंको छोडकर केवल त्रसजीवोको ही मत मासोः श्रावकोौको 
_ इसभकारका पद देनसे जिनदेव निरव नह दो सकते दै । 


(१) ` दानपूजातपःशीललक्षणश्च चतुविधः ! त्यागजश्चैव शारीरो धर्मो गृहुनिषेविणाम्‌ ॥" 
हरि १०।८। 
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चै 


संखाण-रसपरिच्ाय-विवित्तसयणासण-स्क्छमूलादावरण॑न्मावासुक्छुदासण -परियंकद्रप- 
लियैक-ठाण-गोण-वीरासण-विणय-पेज्जावच-सञ्छ्रायञ्चाणादिकिलेसेख जीवे पयिसारिय 
खल्ियारणादो बा ण जिणा णिरबञ्जा तम्हाते ण वैदणिज्जा त्ति! 

§८३. एत्थ परिदारो उच्वदे ! तं जहा, जयवि एवध्रुवदिर्घति तित्थयरा तो वि 
ण तें कम्मबधो अस्थि, तत्थ मिच्छत्तासैजमकसायपच्यामविण वेयणीयबनज्जासेस- 
कम्माणं वधामावादो । बेयणीयस्स वि ण हिदिअणुमागबेधा अत्थि, तत्थ कसायपच- 
याभाबादो । जोमो अस्थि त्तिण तत्थ पयडिपदेसवंधाणमत्थित्तं वो सक्धिजदे ? 
दिदिबेधेण विणा उदयससूबेण आगच्छमाणाण प्देसाणयुवयारेण वंधषवएसुबदेसादो । 
ण च जिणेञ्ु देस-सयलधम्मोषदेसेण अन्जियकम्मसंचयो वि अस्थि; उदयससूवकम्मा- 
गमादो असंखेज्जगुणाए सेदीए पुव्वसंचियकंम्मणिज्जर पडिसमयं करते कम्मसषचया- 
` अथवा, अनशन, अवमौद्यै, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरिदयाग विविक्तराय्यासन, रक्षके 
मूलमे सू्यैके आतापमे ओर सुले इए स्थानम निवास करना, उल्छुटासन, पल्यकासनः, 
अर्ध॑पल्यंकासन, खड्गासन, गवासन, वीरासन, विनय, वैयावृ, स्वाध्याय ओर ध्यानादि 
क्लेशोमे जीवोको डाङकर न्दं ठगनेके कारण मी जिन निरवद्य नहीं है, ओर इसय्यि वे 
वन्दनीय नहीं हं । 

इ ८३. सभाधान-यहौ पर उपयैक्त शंकाका परिहार करते हैँ । वह इसप्रकार है-यद्यपि 
तीर्थकर पूर्वोक्त प्रकारका उपदेश देते तो भी उनके कमेवन्ध नदीं होता है, क्योकि 
जिनदेवके तेरह गुणस्थानमे कमेबन्धके कारणभूत भिथ्यात्व, असंयम ओर कषायका 
अभाव हयो जानसे वेदनीय कर्मको छोडकर शेष समस्त कर्माका बन्ध नदीं होता ह । 
वेदनीय क्मैका बन्ध होता हुआ भी उसमें स्थितिबन्ध ओर अदुभागवन्ध नदीं होता है, 
क्योकि वौ पर स्थितिवन्ध ओर अुभागवन्धके कारणभूत कषायका अभाव है । तेरहवें 
गुणस्थानमे योग है, इसलिये बहौ पर प्रकृतिबन्ध ओर प्रदेशषबन्धके अस्तित्वका भी कथन 
नहीं किया जा सकता हे, क्योकि स्थितिवन्धके विना उदयरूपसे अनेवाले निषेकं 
उपचारसे बन्धे व्यबहारका कथन किया गया है । जिनदेव देरात्रती श्रावकोके ओर 
सकट््रती युनि्योके धर्म॑का उपदेश करते है, इसखिये उनके अजित कर्माका संचय वना 
रहता है, सो भी बात नदीं है, क्योकि उनके जिन नवीन कर्माका वन्ध होता जो कि 


(१)-च्चागवि-जा०, (२)-णन्भोगासु-ज०, अआ1०। (२) “'समपल्यंकणिसेज्जा समपदगोदोहिया 
उक्तूडिया । मगरमुहहत्थिसृडीगोणणिसेज्जद्धपलियंका ।॥ समपलियंकणिसेज्जा सम्यक्‌पर्य निषद्या समपदं 
स्फिक्कसमकरणेनासनम्‌, गोदोहिगा-गोदोहने आसनमिव आसनम्‌, उक्कूडिगा-ऊध्वं सङ्धुचितमासनम्‌ 
मगरमृह-मकरस्य मुखमिव कृत्वा पादाववस्थानम्‌, हत्थिसुडी-हस्तिहस्तप्रसारणमिव एकं पादं प्रसायसिनम्‌, 
हस्तं प्रसायेत्यपरे, गोणणिसेज्ज अद्धपलियंकं-गोनिषद्या गवासनमिव, अधेपयं ङ्कम्‌ ।-मूलारा०, विजयो० गा० 
२२४। ^स्थानवीरासनोत्कट्कासन * ' स्थानग्रहणादूध्वस्थानलक्षणकायोत्सगेपरिग्रहः । * ` वी रासनं तु जानुप्रमा- 
णासनसन्निविष्टस्याधस्तात्‌ समाङ्कष्यते तदासनम्‌ ` ' ~त ° भा०ः टी ° ९।१९॥(४)-कम्माणि-ञज०, आ०। 
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णुवयरीदो । ण च तिस्थयरमण-वयण-कायवुत्तीजो इच्छापुष्वियायो जेण तेषं बधो 
होज्ज, पितु दिणयर-कप्पर्क्खाणं पडत्तिओ च्व वयिससियायो । उत्ते च- 
'वुयवाक्यमनक्ता प्रवृत्तयो नामवस्तव मुनेश्चिकीषेया । 

नासमीक्ष्य भवतः प्रवृत्तयो धीर्‌ तावकमचिन्त्यमीदहितम्‌ ॥४०॥ 

ततोवादुट्धो वा मृो वाजं प्डजह्‌ पओञं | 

हिमा वि तत्थ जायइ तम्ह्य सो हिसओ होड ॥४१॥ 

सगादीणमयणुप्पा अहिसकत्त त्ति देसियं समए | 

तसि चे सप्पत्ती हिसेत्ति जिणेहि णिदिट्रा ॥४२॥ 


दय रूपी दहं उनसे भी असंख्यातगुणी श्रेणीरूपसे वे प्रतिसमय पूरैसंचित कर्माकी 
निजैरा करते ह, इसख्ियि उनके कर्माका संचय नहीं वन सकता है । ओर तीर्थकरके मन, 
वचन तथा कायकी प्रवृत्त्यां इच्छापृवैक नहीं होती हँ जिससे उनके नवीन कर्माका बन्ध 
होवे । जिसभ्रकार सूये ओर कस्पवृक्षोकी प्रवृत्तियों स्वाभाविक होती है उसीप्रकार उनके 
भी सन, वचन्‌ ओर कायकी प्रवृत्तियों स्वाभाविक अथौत्‌ विना इच्छाके समञ्चना चाहिये । 
फटा भी हू- 

“हे सुने, मे ऊं करू इस इच्छासे अपके मन, वचन ओर कायक्ी भरृत्तिर्यौ हु 
सोमी बात नहींदहै। ओौर वे प्रवृत्तियों आपके बिना विचरे हृदद सोमी नदींहे। 
प्र होती अवदय ह, इस्यखियि हे धीर, आपकी चेष्टा अचिन्त्य है । अथीत्‌ संसारमें 
जितनी मी प्रवृत्तय होती हं वे इच्छापूवेक होती ह ओर जो प्रवर्तिर्यो विना विचारे 
होती द वे मह्य नदीं सानी जातीं । पर यही आश्चयं हे कि आपकी प्रबृत्तिय इच्छापू्वैक 
न श्चेकर भी मन्यजीवोके द्यि उपादेय ह ॥ ९ ०॥ 

५ गमी द्वेषी अथवा मोही पुरुष जो भी क्रिया करता है उसमे हिसा अवश्य 
होती है । ओर इसीलिये वह्‌ पुरुष दिसक होता है । तातस्य यह्‌ है कि रागादि भाव 
दी हिसाके प्रयोजक हँ उनके विना केवर हिसामाच्रसे हिसा नदीं द्येती है ।(४१॥ 

रागादिकका नदीं उन्न होना दी अदिसकता है एेसा जिनागमरमे उपदेश्च दिया ह | 
तथा उन्दी रागादिककी उसत्तिद्ी हिसा हे, एेसा जिनदेवने निदेश किया है ।1४२।' 


(१) बृहत्स्व० इलो° ७४। (२) “तथा चोक्तम्‌-रत्तो वा" “रक्तो दिष्टो मृढो वा सन्‌ प्रयोगं प्रारभते 
तस्मिन्‌ हिता जायते न प्राणिन, प्राणाना वियोजनमात्रेण, जात्मनि रागादीनामनुत्पादकः सोऽभिधीयते अह्सिकं 
इति 1 यध्माद्‌ रागादुत्पत्तिरेव हिसा ॥*-मूला० विजयो० गा० ८०२॥ “रक्तः बाहाराचर्थ सहादिः दिष्टः 
सर्पदिः मूढो वेदिकादिःयः एवंविधो रक्तो वा द्विष्टो वा मूढो वा यं प्रयोगं कायादिकं प्रयुड्क्ते तत्र हिसापि 
जायते, अपिशन्दादनृतादि चोपजायते, अथवा हिसापि एवं रक्तादिभावेनोपजायते न तु हिसामातेणेति वक्ष्यति, 
तस्मात्‌ स हिसको भवति यो रक्तादिभावयृक्तः इति ! न च हिसयेव हिसको भवति 1"-ओधनि० टी ० गा० 
७५७} (३) उदृतेयम्‌-सर्वाथं ०, राजवा० ७।२२ । तुलना-"अग्रादुर्मावः खलु रागादीना भवत्यहिसेति । 
तेषामेबोत्पत्तिहिंसेति जिनागमस्य सक्षेपः ॥*-पुरुषा० ङल्े° ४४ । 
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अत्ता चेय अहिमा अत्ता हिस त्ति णिच्छुयो स्मर । 

जो होड अप्पमन्तो अहिस्तओ हिम इयगे ॥‰३॥ 
अउ्चवसिएण वधो सत्त मारेज मा व मारे ! 

एसो बेधसमासो जीव्राणे णिच्छयणयस्स ॥%४॥) 

मदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा दिस ¦ 
पयदस्स णस्यि बव॑भो हिसारेतच्तेण समिदीु ॥४५॥] 
ईचालिदम्मि पाए इरियाप्तमिदस्स णिग्गमट्राणि । 
आत्रादे(घे)ज्ज कुटिगो मरेज त जोगमासेज ॥४६॥ 


'समय अथीन्‌ जिनागममे पेसा निश्चय करिया गया है कि आत्मादही अर्हिसा दै 
ओर आस्माद्ी हिसा है । उनमें जो प्रमाद्रहित आत्मा है वह अर्िनक्र है नथा जो इतर 
अथीत्‌ प्रमादसदहित है बह हिंसक है ।।४३२॥ 

८“सन्तव अर्थात्‌ जीबोको मारो या मत मासो, बन्धमें जीवोंको मारना या नहा मारना 
प्रयोजक नीं है । क्योकि अभ्यवसायसे अथात्‌ रागािरूप परिणा्मोसेि जीवोके बन्ध 
लेता ह । निन्चयनयकी. अपेक्षा यद्‌ बन्धका सारभूत कथन समञ्नना चाहिये ॥९४॥' 

"जीव मते या मत मरे, तो मी यल्लाचारसे रहित पुरुपके नियमसे हिंसा होती 
हे । किन्तु जो पुरूष समितियोमि प्रयलक्षीक दे, अथीत्‌ यन्नाचारपूवेक प्रवर्ति करता हे, 
उसके हिसामाचसे अत प्रवृत्ति करते हए किसी जीवको दिला हो जाने माच्रसे बन्ध 
नहीं होता दै ॥४५॥'' 

““क्यीसमितिसे युक्त साघुके अपने पैरके उठाने पर उनके चखनेके स्थानमं यदि 
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(१) “न दहि जीवान्तरगतदेश्तया अन्यतमप्राणवियोगपक्षा हिसा तदमभाव्छृता वा अहिसा, कितु 
आत्मैव हिंसा आत्मा चव अर्दिसा। प्रमादपरिणत आत्मैव हिया अप्रमत्त एव च अर्हिंसा । उक्तं च-अत्ता 
चेव अहिसा अत्ता सत्ति ` “-मृखारा० विजयो° गा० ८०३ ओघमि० गा० ७५४॥ विश्ञेषा० गा० ३५३६ 
(३) समयप्रा° गा०२८० | ` 'जीवपरिणामायत्तो बंधो जीवो सतिमुवैतु नोपया 1 तथा चाभाणि-अजञ्म- 
वसिदो य बद्धो सत्तो दु मरेज्ज णो मरिज्जेत्थ ` ` ` -मूलारा० विजयो० गा० ८०४। {%) प्रवचन ० ३)६५७ 
उद्धुतेयम्‌- सर्वार्थं ०, राजवा० ५७।१२ (८) “अथ तमेवार्थं ृष्टान्तदाष्टन्तिभ्यां द्रढयति-उच्चालियम्ि' ` ` 
आवाघेज्ज कुलं ` ` ण हि तस्स तण्णिभित्तो बंधो सृहुमो य देस्षिदो समए \ मृच्छ परिग्गहो च्चि य अज्म 
प्पपमाणदो दिटटो ॥ “ `आबाधेज्ज अआबाध्येत पीड्येत" त जोगमासेज्ज तं पूर्वोक्तं पादसंघट्नमाचित्य 
प्राप्येति" ` ृष्टान्तमाह-मुच्छा प्रिग्गहे च्चिय - "अथमत्राथः- “ “मूच्छ परिग्रह" इति सूत्रे यथा अध्यात्मान्‌- 
सारेण मूच्छारूपरागादिपरिणामानूसारेण परिग्रहो भवति न बहिरज्खपरिग्रहानुसारेण तथात्र सुक्ष्मजन्तुघातेऽपि 
यावतायोन स्वस्वभावचलनरूपा रागादिपरिणतिलक्षणमाव्िंसा तावताद्येन बन्धो भवति, न च पादसघटमा- 
त्रेण तस्य तपोधनस्य रागादिपरिणतिलक्षणभावहिसा ततः न्ारणाद्‌ बन्धोऽपि नास्तीति {प्रवचन ० जय० 
३।१८-१।२। उद्ुते इमे-सर्वाथे० राजवा० ७।१३। ` 'आवादेज्ज यदि आपतेदागच्छेत्‌ पादेन चंपिते सति ` ˆ" 
वर्वाथं० टि० ७।१३। “उच्चाखियंमि पाए इरियासममियस्स संकमट्ढाए । वावज्जेज्ज कुल्िगी मरिज्ज तं 
जोगमासज्जा ॥) न य तस्स तिन्निमित्तो बंधो सृहुमो वि देसिमो समए । अणवज्जो उ पञओगेण सन्बभविण 


१०४ जयधकवलासहिदे कसायपाहुडे / पेज्दोसविहत्ती 


प्रं हि तम्बादणिमित्तो बधो सुहुमो वि देसिओ समए ) 
मुच्छ परिह त्ति य अन्छ्पपमाणदो सणिदो ॥४७॥ 
णं य हिसामेत्तेण य सावजेणावि हिसओ होई । 

सुद्धप् य संपत्ती अफला उत्ता जिणवरेहिं ॥४८॥ 
णाणी कम्मस्स कलयत्यसुद्धिदो णोत्थिदो य हिसार । 
जदई अपटं अहिसन्थमप्पमत्तो अवह सो ॥४९॥ 
सक्ष परिदिरियन्वं अपक्रणिञ्जम्मि भिम्ममा समणा | 
तम्हा हिसायदणे अपरिहरते कथमहिसा ॥५०॥ 


कोई ज्र प्राणी उनके पैरसे दव जाय ओौर उसके निमित्तसे मर जाय तो उस शुद्र प्राणीके 
घातके निमित्तसे थोडा मी वन्ध आगममें नीं कदा हे, क्योकि जैसे अध्यात्मदृष्टिसे मूच्छ 
अथौत्‌ ममत्वपरिणामको दी पदिग्रह्‌ कहा है वैसे यदा भी रागादि परिणामको दी हिसा 
कदा है ।४ ६--9७।'१ 
८“जीव केवल हिसामात्रसे हिसक नहीं होता है किन्तु सावच अथीत्‌ राग-दरेषरूप 
परिणामोसे ही दिसक होता है अतः रागदवेषादिसे रहित शुद्ध परिणामवारे जीवके जो 
कर्माका आस्रव होता है वह फलरहित है एेसा जिनवरने कटा है ॥४८॥ 


“ज्ञानी पुरुष कर्मके श्रयके स्यि प्रस्तुत रहता है दिसाके ल्य नहीं । ओर्‌ वहं 
प्रमाद्रहित होता हआ सर भावसे अददिसाके लिये प्रयत्न करता है, इसलिये वह अवधक 
अर्थात्‌ अहिंसक हे ॥४ €|!” 

"साधुजन, जो लयाग करनेके च्य शक्य होता हे उसके याग करनेका प्रयन्न करते है 
ओर जो याग करनेके छ्य अशक्य होता है उसमे निर्मम होकर रहते है, इसख्यि त्याग 
करनेके लिये शक्य मी हिसायतनके परिहार नर्हा करने प्र अहिंसा कैसे हो सकती है ! 
अथौत्‌ नदीं हो सकती है ॥१५०॥' 


मो जम्हा ॥"-ओघनि० गार ७४८-७४९ ““उच्चाचियमि ` ` नय तस्स ` ` जम्हा सो अपमत्तो साड पमाउ 
ति निहिट्ठा ॥-श्ावकप्र ° गा० २२२३-२ । 

१) इयं गथा किखितप्रतिपु स्वेत्र ““उच्चादियम्मि पाए" “णहि तग्बादणिमित्तो" इति गाथयो 
मध्ये उपलभ्यते, परम्थदृप्टचा अस्माभिः यथास्थान व्य॒त्करामिता । प्रवचनसारादिष च अयमेव क्रमो दश्यते । 
“न च हिसामात्रेण, सावचयेनापि हिसको भवति । कुतः शुद्धस्य पुरुषस्य कर्म॑संप्राप्तिरफला भणिता जिनवरै- 
रिति ।'*-ओघनि० टी० मा० ७५५ ! (२) “उक्तं च-णाणी कम्मस्स "*“1"-मृलारा०, विजयो० गा० ८०५ 
“णाणी कम्मस्स खयट्ठमुटूठिओऽणुट्ठितो य हिसाए । जयडइ असढं अ्हिसत्थमद्ठिओ अवहुओ सो उ ॥ ` ` - ` 
तथा जयति कर्मक्षपणे प्रयत्न करोतीत्यथः, असढ' ति शठभावरहितो यत्नं करोति न पुनमिथ्याभावेन सम्य- 
ग्लानयुक्त इत्यथ ., तथा "अहिसत्थमृटटिओः त्ति अहिसार्थं “उत्थितः उद्युक्तः किन्तु सहसा कथमपि यत्न 
कुवंतोऽपि प्राणिवधः सजातः स एवेविधः अवघक एव साधूरिति ! -ओघनि०, ठी° गा० ७५० । 
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वुं पड त पुण अज्यवक्ाणं ति भण ववहारो । 
ण य व्युदो इ वंधो वघो अञ््प्पजोएण ॥५१॥ 
पुण्णस्ससवभूदा अणुकपा सुंद्रओ ब उवजोओ | 
विवरीओो पावस्स इ आसवहेड वियाणाहि ॥५२॥ 
णवकोडिकम्मघुद्धो परदो पच्छा य मेपदियकाले । 
पर्‌षुहृदुःखणिमित्तं जयि वंघड्‌ णत्थि णिव्वाणं ॥५३॥ 
तित्थयरस्स विहारो लोअघुह्ो णव तदथ पुण्णफल्मे | 
वयण च दाणदपूजारभय्र्‌ तं ण लेवेइ ॥५४॥ 
सजदधम्मकहा वि य उवास्याण सदारसतोसो । 
तसवह विरईसिक्खा थावरधादो त्ति णाणुमदो ॥५५। 


“यद्यपि वस्तुकी अपेक्षा करके अध्यवसान अथौत्‌ आत्मपरिणाम होते ई, ठेसा 
व्यवहार प्रतिपादन करता है परन्तु केवर वस्तुके निमित्तसे वन्ध नहीं ह्येता है, बन्ध तो 
आस्मपरिणासोके संवन्धसे होता है ॥५१॥ 

“अुकंपा, शुद्ध योग ओर शुद्ध उपयोग ये पुण्यास्चवसखरूप या पुभ्यासखरवके कारण 
हु । तथा इनसे विपरीत अथौत्‌ अदया, अञ्युभ योग ओर अङ्ुभ उपयोग ये पापास्चवके 
कारण हं । इसप्रकार आस्रवके हेतु समद्चना चाहिये ॥५२।} 

“जो पुरुप कर्मकी नो कोटि अथौत्‌ मन, वचन, कराय ओर कृत कारित, अनुमोद्‌- 
नासे छुद्ध है, उसे मूत, मविष्यत आर वतमान कार्म यदि दृसरेके सुख ओर दुःखके 
निमित्तसे बन्ध होने ख्गेतो किसीको भी निबीण प्राप्र नदीं हो सकेगा ।५२।। 

““तीथकरका विहार संसारके ल्य सुखकर है परन्तु उससे तीर्थकरको पुण्यरूप फर 
प्राप्न होता है एेसा नदीं है । तथा दान ओर पूजा आदि आरंभके करनेवाले वचन, उन्हे 
कर्मबन्धसे ट्र नहीं करते है । अ्थौत्‌ वे दान पूजा आदि आरम्भोंका जो उपदेश देते 
है उससे भी उन्ह कमबन्ध नदीं ह्येता हे ॥५४।। 

“"संयतोके धमकी अथौत्‌ संयमधर्मकी जो कथा है उससे श्रावकोके स्वदारसंतोषकी 
ओर असवधविरतिकी शिष्षासे सावरघातकी अनुमति नहीं दी गड है । अथवा संयमी 
जनोकी धर्मकथा, गृहस्थोका खदारसतोष ओर त्रसवधसे विरत होनेका उपदेश जो आगमम , 
दिया गया है उसका यह अभिप्राय नहीं है कि खावरवातकी अनुमति दी गई है | अथवा 


| र ^ त ॥ 


( १) ५ सुद्ध एव उवजोगो । विवरीदं पावस्स दु ` ` शुद्धोपयोगदच शुढमनोवाक्कायक्रिया इत्यथः 
शुद्धन्ञानदशैनोपयोगदच आम्यामनुकम्पाशुद्धोपयोगाभ्याम्‌ ।"-मूलाचा० टी° ५।३८ । (अणुकपासुद्धवञगो 
वि य पुण्णस्स आसवद्वारं । त विवरीदं आसवदार पावस्स कम्मस्स = सुद्धवओगो शुद्धश्च प्रयोग परिणाम ˆ 
-मूलारा०, विजयो०, गा० १८३४ ¦ (२) तुलना-“विशुद्धिसक्लेा द्धं चेत्‌ स्वपरस्थं सुखासुखम्‌ । पुण्य- 
पापास्रवो युक्तो न चद्‌ व्यर्थस्तवाहत ॥"-आप्तमी° क्रा० ९५ । 
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जदि सुद्धस्स वि वधो होदिदि वाहिरयवल्धुजोएण । 
णम्थि ह अर्दिसओ णाम कोई वाआदिवहदहेऊ ॥५६॥ 
परावागमदाराइ अणादइख्यद्धियाई जीवम्मि । 

तध्य सुद्टासवदारं उग्धादते ऋउ सदोसो ॥५७॥ 
संम्मततूपत्ती वि य सावयविस्ये अणंतकम्मसे । 
रसणमोहक्खवरए कसायउवक्षामए्‌ य उवसंते ॥५८॥ 
खवये य खीणमेहे जिणे य णियमा हवे अद्घखेला | 
तबिवरीओ काटो सखेनगुणाए सेदीर्‌ ॥५६॥ 


सयसी जनोकी धर्मकथा भी उपासकोके स्वदारसंतोप ओर अरसबधविरतिकी शिष्षारूप 
होदी हे, अतः उसका यद्‌ अभिप्राय नदीं करि खावरघातकी अनुमति दी गह है । तास्पयं 
यह्‌ है कि मंयमरूप किसी सी उपदेशसे निघ्रत्ति दी इष रहती है, उससे फटित होने- 
वादी प्रवृत्ति इष नहीं ॥५५॥' 

ध्यदि वाह्य वस्तुक संयोगसे खुद्ध जीवके मी कर्माका बन्ध होने ख्गे तो कोई भी 
जीव अ्हिसक नदीं हो सकता है, क्योकि शास आदिके द्वारा समीसे वायुकायिक आदि 
जीवोका वध होता हे ॥५६॥' 

८'जीवमे पापाख्चवके द्वार अनादि कासे सित दँ उनके रहते हए जो जीव शुभा- 
खवके द्वारका उद्वाटन करता है, अथात्‌ ञ्ुभास्रवके कारणभूत कामोँको करता हैः बह सदोष 
केसे हो सकता है १ १५७)” 

“तीनों करणोके अन्तिम समयमे बतैमान विश्युद्ध मिथ्यारष्टि जीवके जो गुणभ्रेणि- 
निर्जैराका द्रव्य हे उससे प्रथमोपशम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होने पर असंयतसम्यग्ष्टिके प्रति 
समयमे होनेवाखी गुणश्रेणिनिजेराका द्र्य असंख्यातगुणा है । इससे देराविरतके गुण- 
श्रणिनिजेराका द्रव्य असंख्यातगुणा है । इससे सकटसंयमीके गुणश्रेणिनि राका द्रव्य 
असंख्यातगुणा हे । इससे अनन्ताुवन्धी कर्मकी विसंयोजना करनेवारेके गुणश्रेणिनि- 
जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है । इससे दशेनमोहकी क्षपणा करनेवाठे जीवके गुणश्रेणी- 
निजेराका द्रव्य असंख्यातगुणा है । इससे अपूर्वैकरण आदि तीन गुणख्ानवर्तीं उपश्चमक 

(१) जमाणि च~" ` ` ` होदि वायादिवधहेदु ।"“-मृ्ारा० विजयो गा०८०६। (२) उद्धृते 
इमे माये-ध० आ ० प० ६३४, ७४९, १०६५। ““सव्वत्थोवो द॑सणमोहुडवसामयस्स गृणसेदिगुणो ११७। 
सजदास्जदस्स गुणसेदिगुणो असंखेज्जगुणो । ११८ । अधापवत्तसंजदस्स गुणसेटिगुणो असंखेज्जगुणो । ११९। 
अणंताणुबंधिविसजोएतस्स गुणसेल्गुणो असंखेज्जगुणो । १२० । दंसणमोहक्खवगस्स गुणसेद्िगुणो असखे- 
ज्जगुणो । १२१। कसायउवसामगस्स गुणसेषगुणो असंखेज्जगुणो 1 १२२ । उवसंतकसायवीयरायच्दुमत्थस्स 
गुणसदिगुणो असंखेज्जगुणो । १२३ । कसायखवगस्स गुणसेदिगृणो असंखेन्जगुणो । १२४॥ खीणकसायवी- 
दरागछदुमत्थस्स गुणसदिगुणो भसंसेज्जगुणो । १२५ ॥ अधापवत्तकेवलिसंजदस्स गुणसेदिगुणो असंखेज्जगुणो । 
१२६ । जोगणि रोधकेवङिसंजदस्स गुणसेदिगृणो असखेज्जगुणो । । १२७। तन्विवरीदो कालो संखेज्जगृणो । 
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घडियाजटं व कम्मे अणुसमयमसंखगुणियसेदीर | 
णिन्नरमाणे संते वि महव्बहईणं कुदो पावं ॥६०॥ 
परमरहस्समिस्ीण समत्तगणिपिदयरिदिसाराणं । 
परिणामिय पमाणं ण्छुयमवल्वमाणाणं ॥६१॥" 
जीवके गुणश्रणीनिजेराका द्रव्य असंख्यातगुणा है । इससे उपशान्तकपाय जीवके गणश्रेणी- 
निजेराका द्रव्य असंख्यातरुणा है । इससे अपूवकरण आदि तीन गुणस्ानवर्ती क्षेपक जीवके 
गुणश्रणीनिजराका द्रव्य असंख्यातगुणा है । इससे क्षीणमोह जीवके गुणश्रणीनिजराका द्रव्य 
असंख्याततरुणा ह । इससे स्वस्थानकेवटी जिनके गुणश्रणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातयुणा हे 1 
इससे सथुद्धातगत केवी जिनके गुणश्रेणीनिर्जराका द्रव्य असंख्यातगुणा है । परंतु गुणश्रेणी- 
आयामका कार इससे विपरीत है अथौत्‌ समुद्धातगत केवीसे केकर विद्ध मिथ्यादृष्टि 
तक का कमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा दै ॥५८-५९।! 
“जव महात्रतियौके प्रतिसमय घटिका्यज्रके जल्के समान असंख्यातगुणित श्रेणी- 
रूपसे कर्माकी निजैस दयेती रहती है तव उनके पाप कैसे संभव है ? ।६०॥ 
समग्र द्वादशाङ्गका प्रधानहपसे अवटलम्बन न करनेवाले निच्ययनयावरम्बी 
ऋषियोके सम्बन्धे यह एक मूर तन्तव हे किं वे अपनी जुद्धाञ्चद्ध चित्तवृत्तिको दही प्रमाण 
मानते हैँ ॥६१॥। 


0 


१२८ । सव्वत्थोवो जोगणिरोधकेवलिसंजदस्स गृणसेदिकालो । १२९। अधापवत्तकेवलिसंजदस्स गृणसेटि- 
कालो संखेज्जगुणो । १३० । लीणकसायवीदरागछदुमत्थस्स गुणसेदीकारो सखेज्जगुणो । १३१॥। कसायख- 
वगस्स गुणसेढीकालो संखेज्जगुणो । १३२! उवसतकसायवीद रागच्दुमत्थस्स मुणसेदीकालो सखेञ्जगुणो । 
१३३। कसायउवसामगस्स गुणसेदीकालो संखेज्जगुणो । १३४ दंसणमोहखवगस्स गृणसेदीकाटो संखेज्जगुणो । 
१३५ । अणंताणुबंधिविसंजोएतस्स गुणसेहिकालो संलैज्जगुणो । १३६ । अधापवत्तसंजदस्स गुणसेढीकारो 
सखेज्जगुणो १ १३७ । सजदासंजदस्स गुणघेदीकालो सखेज्जमुणो । १३८ । दंसणमोहुउवसामयस्स गुणसेढी- 
कालो संखेज्जगृणो। १३९।।'-वेदनाखंड, घ० आ ० प० ७४९-७५० ! त° सु° ९।४५ । “सेणीभवे असखिज्जा ।" 
-आचा० नि° गा० २२२, २२३ । “जिणेसु दव्वा असंखग्‌णिदकमा । तव्विवरीया काला संखेज्जगुणक्कमा 
होति ।“~णो० जीब० मा० ६६, ६७ । “सम्मत्तुप्पत्तिसावयविरए संजोयणाविणासे य । दंसणमोहुक्खवयें 
कसायउवसामगे य उवसंते ॥। खवये य खीणमोहे जिणे य दुविह अस्ंखगुणसेढी । उदओ तव्विवरीओ कालो 
संखेज्जगुणसेदी 11"-कर्म॑घ्र° उदय० गा० ८,९॥1 “` वगो य खीणमोहो सजोदहणाहय तहा अजोर्हया । एदे 
उवरि उवरि असंखगुणकम्मणिज्जरथा ।""-स्वामिका० गा० १०६-१०८ । 

(१) “परमरहस्स “ ` समत्तगणिपिडगज्च रितसाराणं " ` ˆ किञ्च प्रम प्रधानमिदं रहस्य तत्त्वम्‌, 
केषाम्‌ ? ऋषीणां सुविहितानाम्‌ । किविशिष्ठानाम्‌ ? समग्रं च तद्‌ गणिषिटगं च समग्रगणिपिटकं तस्य 
क्षरितः पतितः सारः प्राधान्यं यैस्ते समग्रगणिपिटकक्षरितसारास्तेषामिदं रहस्यं यदुत पारिणामिक प्रमाणं 
परिणामे भवं पारिणामिक शुद्धोऽदूदधस्च चित्तपरिणाम इत्यथ. । किविरिष्टाना सता पारिणामिकं प्रमाणम्‌ ? 
निर्चयनयमवङम्बमानानां यतः शब्दादिनिश्वयनयानामिदमेव दशनं यदुत पारिणामिकमिच्छन्तीति ।~ 
भोघनि० दी० गा० ७६० ! ^“ * ` समत्तगणिपिडगहत्थस्ताराण समस्तगणि पिटकाभ्यस्तसाराणाम्‌ विदिताग- 
मतत्तवानामित्यथैः ` " “पंचव ०, दी° गा० ६०२। (२) “दुवाङसंगं गणिपिडमं -नन्दी० सु° ४० । 


००८ अयधवला्षहिदं कायपाहृडे [ १ पेज्वदोसविहत्ती 


वियोर्जयति चासुभिर्म च वधेन संयुज्यते, 
दिवे च न परोपधातपरूषस्प्रतेविघते । 
वधोपनयमम्युपैति च पराननिचन्नपि, 
त्वयाऽयमतिदुैमः प्रशमहेतुरुबोतितः ॥६२॥ 
तम्हा चडवीसं पि तिस्थयरा णिरषञ्जा तेण ते बंदणिज्जा विबुहजणेण । 

६ ८४, सुरदुदुहि-थय-चामर-सीहासण-षवलामलछत्त-भेरि संख-काहरादिगेथकः- 
थतो वडमाणत्तादो तिहवणस्सोरंगदाणदो बा ण णिरन्जा तित्थयरा त्ति णासंकणिन्ज; 
घाश्चरकामावेण पत्तणवकेवररुद्धिषिरायियाणं साचञ्जेण संबंधाणुववत्तीदो । एवमा- 
यिए चउबीसतिस्थयरविसयदुण्णये णिराकरिय चडवीं पि तित्थयराणं थब्रणविहाणं 
णाम-दवंणा-दव्व-भीवमेएण मिण्णं तप्फलं च चडउवीसत्थओ परूषेदि । 


धको प्राणी दृसरेको प्राणोसे वियुक्त करता हे फिर भी वह वधसे संयुक्त नदीं 
होता है । तथा परोपघातसे जिसकी स्मृति कठोर हो गई है, अथोत्‌ जो परोपघातका विचार 
करता है, उसका कस्याण नदीं होता हे । तथा कोद दूसरे जीवोको नहीं भारता हज भी 
दिसकपनेको प्राप्र होता है । इसप्रकार हे जिन ! तुमने यह्‌ अति गहन प्रशषमका हेतु भ्रका- 
शित किया है अधौत्‌ शान्तिका माग बतलाया है ॥६२॥ 

इसलिये चौवीसों तीथकर निरवद्य हँ ओर इसीख्यि वे विवुधजनोँसे बन्दनीय हं । 

६८४. यदि कोई एेसी आश्चंका करे कि तीर्थकर सुरदुंदभि, ध्वजा, चमर, सिदहासन, 
धवर ओर निमेट छत्र, भेरी, शंख तथा काहर (नगारा) आदि परिपरहरूपी मूदडीके सभ्य 
चरि्यमान रहते ईँ ओर वे त्रिमुवनके व्यवस्थापक हँ अधथौत्‌ त्रिभुवनको सदारा देते है, 
इसलिये वे निरवद्य नदीं ई, सो उसका एेसी आक्लेका करना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
चार घातिकमकिं अमावसे प्राप्न हृदं नौ केवट रन्धियोसे वे सुङ्ञोभित हँ इसल्ियि उनका 
पापके साथ खवन्ध नहीं बन सकता है । इयादिक रूपसे चौवीस वीर्थकरविषयक दुेयोका 
निराकरण करके नाम, खापना द्रव्य ओर भावके मेदसे भिन्न चौबीस तीभैङ्करोके स्तबनके 
विधानका ओर उसके फठका कथन चतुविंशतिस्तव करता है । 


(१) ` वियोजयति" ` परोपमदपरुषस्मृतेषिदते । वधाय नयमभ्युपैति ` ` प्रथमहेतुख्योतितः \"-सिद्ध° 
21० ३।१६ \ “उक्तं च~ वियोजयति चासुमिने च वधेन सयुज्यते ।"-सर्वार्थं० ७1१३ (२) "भिगारकलसदप्प- 
णधयचामरछत्तवीयणसुपइट्ठइ्‌ य अट्ठ मंगलाणि ` ` “-ति० प गा० ४९। धभ्मरस्ता० गा० १२१। 
(३) -स्वणद-अ०, आ०, स०} (नामं ठवणा दविएु भावे य थयस्स होई निक्छोवो ।"-आा० नि° १९३ । 
(भा०) “उसहादिजिणवरागं णामगिरत्ति गुणाणुकरिंत्ति च । काऊण उच्चिदरण य तिसुद्धिपणमो थवो णेभ ॥" 
-मूलाचा० १।२४ 1 (४) -भावभेयभि-अ०, आ०। (४) “चउवीसयणिज्जुत्ती एत्तो उड्ढं पवक्खामि । 
भामं ठवणा ठव्वे खेत्ते के य होदि भावे य । एसो थवम्हि णेभो भिक्खेवो छव्विहो होड ॥ '-मूलाचा० ७। 
४१-४२ 1 “'तत्तत्कारस्ंबन्धिना चतुविंशतितीर्थकराणां नामस्थापनाद्रव्यभावाना्चित्य फंचमहाकलत्याणचतुस्ति- 
शदतिशयाष्टमहप्रातिहायपरमौदारिकदिग्यदेहसमवसरणसभाधर्मोपदेशादितीर्थकरमहिमस्तुतिः चतुर्विशति. 


गा० 8 | चउवीतसत्थवपर्वयं ०९६ 


विशेषाथे-उपर हंकाकारका कहना है कि तीर्थकर श्रावकोको दान, पूजा, शीट ओर 
त्रसवधविरति आदिका उपदेश देते हैँ तथा मुनियोँको अनशन आदि बारह प्रकारके तपो 
पालन करनेका उपदेश देते ह, इसब्यि वे निर्दोष नहीं हो सक्ते, क्योंकि इन क्रिय।अमिं 
जीव-विराधना देखी जाती है । दानके स्यि भोजनका पकाना, पकरवाना, अभिका जलाना, 
जख्वाना, बु्चाना, वुञ्वाना, हवाका करना, करवाना आदि आरंभ करना पडता ह । 
पूजनके ख्यि मन्दिर या मूतिंका वनाना, वनवाना, अभिपेक आदिका करना, करवाना 
आदि आरंभ करना पडता हे! शीलके पान करनेमे अपनी खीसे सयोगके कारण जीर्वोका 
वध होता है। तथा अ्रसवधसे विरतिके उपदेशमें स्थावरघातकी सम्मति प्राप्न हो जाती 
हे! इसीप्रकार जव साधु अनश्चन आदिको करते हँ तब एक तो उनके पेटमें सित जीवो 
विराना होती है। दूसरे साघुओंको मी अनशनादिके करनेमें कष्ट होता हे अतः तीर्थैकरका 
उपदेदा सावद्य होनेसे वे निर्दोष नहीं के जा सकते हँ ओर इसय्यि उनकी स्तुति नीं 
करन! चाहिये । वीरसेनस्वामीने इस शंकाका समाधान दो प्रकारसे क्रियादहे | प्रथम तो 
यह वतलाया है कि मिथ्यात्वादिं पोच बन्धके कारण हैँ । इनमेंसे परारंमके चार तीर्थकर 
जिनके नहीं पाये जाते ह । यद्यपि उनके योगके निमित्तसे सातारूप कर्माका आखव होता 
है पर वह उदयरूप ही होता है अतः नवीन कममिं स्थिति ओर अनुभाग नदीं पडता हे 
ओौर स्थिति तथा अलुभागके विना कमैवन्धका कहना ओपचारिक है । तथा पूर्वसंचित 
कर्मोकी निञरा मी उत्तरोत्तर असंख्यातगुणी द्येती रहती है, अतः तीर्थकर जिन इनकी 
अपेक्षा तो सावद्य कहे नदीं जा सकते ई । योगके विद्यमान रहनेसे यद्यपि उनके प्रवृत्तिरयौ 
पाई अवश्य जाती द पर क्षायोपशमिक ज्ञान ओर कषायके नदीं रहनेसे वे सव प्रदरत्तिरय 
निरिच्छ दोषी ई, इसय्यि वे प्रवृत्तियों मी सावद्य नदीं कदी जा सकती ह । यचपि 
एक प्यायसे दुसरी पयौयके प्रति जीव बिना इच्छके ही गमन करता ह । दथा सुप्रादि 
अवस्थाओमि भी बिना इच्छके व्यापार देखा जतादहैतो मी यहा कषायादि अतरग 
कारणोके वियमान रहनेसे वे सावद्य ही हैः निरवद्य नदी; किन्तु तीर्थकर जिन क्षीणकपायी 
ह अतः उनकी प्रवृत्ति पापासखबकी कारण नदीं है, अतः तीथकर जिन निरवद्य दै 
दूसरे सभी संसारी जीवोकी प्रदृत्तिर्यो सराग पाई जाती हँ अतः तीथकर जिन अपने उपदेश 
द्वार उनके दयागकी ओर संसारी जीवोको गाते हँ । जो पूरी तरहसे उनका त्याग करने 
असमर्थे ह उन्हे आंशिक लयागका उपदेश देते दँ । ओौर जो उनका पूरा त्याग कर सकते 
है उन्हे पूरे व्यागका उपदेश देते हँ । एकेन्द्रिय जीवोकी हिसा तथा आरंभ करना श्रावकोंका 
कतेव्य है यह्‌ उनके उपदेदाका सार नदीं है, किन्तु उनके उपदे्का सार यह है कि यदि 


1 ^ | 


स्तवः, तस्य प्रतिपादक शास्त्रं वा चतुर्विंशतिस्तव इत्युच्यते ।*-गो० जीव ० जी ० गा० ३६७ । अनगार० 
८।३७ ।! हरि० १०।१३० । अंगप० (चूलि०) ग१० १४-१२ । ""चउवीसगत्थयस्स उ निक्खेवो होड नाम 
निप्फन्ये । चउवीसगस्स छक्को थयस्स उ चउक्कभो होई ।।*-आा० नि० गा० १०६८ । 


््े 


„०० जयधवलात्तहिदे क्ञायपाहुडे / १ पेलदोप्षविह्ती 


६ ८५, णामादिथयाणमत्थो एत्थुल्नो(ल्नावेण बुचदे-गुणाणुसरणटदुवारेण चउवी- 
सण्ं पि तित्थयराणं णागहसहस्सम्गहणें णांमत्थो } कडटिमाकद्टिमजिणपडिमाणं सञ्भा- 
वासन्भावहवणाए हविदाणं बुद्रीए तित्थयरेहि एयत्तं गयाणं तिस्थयरणतासेसयुणभरि 
याणं कित्तण वा इवणाथवो णाम) जिणमवणत्थभो निणद्वणात्थए अतज्भृदो ति णे 
पुध परूविदो । चउबीसण्ं पि तित्थयरसरीराणं विस-सत्थग्गि-पित्त-वाद-संभजणिदा- 
सेसवेयणुम्युकाणं महाभेडरतेएण दसस वि दिसाघु बारहजोयणेदिंतो ओस्रारििधयारणं 
सस्थि-अङसादिचउसषटिरुक्वणीबुष्णाणं सुहसदाणसंघडणाणं सुरदिगघेणामोहयतिहुव- 
ण्ण ॒स्तणयण-कदक्छसरमोक्ख-सेय-रय-वियारादिवनज्जियाणं पमार्णत्ति( हि )यणह- 
श्रावक आर॑भादिका त्याग करनेमे असमथ हतो मी उन्द यन्नाचारपूर्वक प्रवृत्ति करनी 
चाहिये ! इसीप्रकार युनियोके बाह्य वस्तुमे जो राग ओर्‌ द्वेषर्प प्रवृत्ति पार जाती है उसके 
यागके चयि ही सुनिर्योको अनशन आदिका उपदेश दिया जाता है । उसक्रा उदेश्य दूसरे 
जीवोंका बध नहीं हे, अतः तीर्थकर जिन श्रावकधमै ओौर सुनिधमैका उपदेश देते हृए भी 
सावद्य नहीं कदे जा सकते हैँ ओर इसील्यि वे विबुध जनोसे बंदनीय है यह सिद्ध दोता 
हे । चतुविंङतिस्तवमें इसप्रकार शंका समाधान करते हए चौवीस तीर्थकरों की स्तुतिका कथन 
किया गया है, अतः चतुर्विंङतिस्तव खसमयवक्तव्य इः । 

६८५. नामादि स्तवोका अथे यहा पर वचनक्रमके द्वारा कहते है- चौबीस तीर्थकरोके 
गुणोके अनुसरण द्वार उनके एक हजार अठ ॒ना्मोँका ग्रहण करना अर्थात्‌ पाठ करना 
नामस्तव है । जो सद्भाव ओर असद्धावरूप खापनामे खापित ह, ओर बउुद्धिके द्वारा तीर्थ- 
करोँसे एकस अथोत्‌ अभेदको प्रा्र है, अतएव तीर्थकरों समस्त अनन्त गुणोको धारण 
करती ह, एसी छरत्निम ओर अछरत्रिम जिन प्रतिमा खरूपका अनुसरण करना अथवा 
उनका कतेन करना स्थापनासतव है । 

जिनभवनका स्तवन जिनस्थापनास्तव अर्थात्‌ मूर्िमे स्थापित जिन भगवानके स्तबनमें 
अन्तभूत दै, इसकियि उसका यदा एक्‌ भररूपण नहीं करिया दै । जो विष, शख, अभि, 
पित्त, वात ओर कफसे उत्पन्न दोनेवाटी अशेष बेदनाओंसे रहित है, जिन्दोनि अपते म॑डला- 
कार महान्‌ तेजसे दशो दिशाओमिं बारह योजन तक अन्धकारक दूर कर दियादहे, जो 
स्वस्तिक अजश आदि चँसठ रक्षणचिन्दोसे व्याप्त ह, जिनका शुभ ॒संखान अथौत्‌ 
समचतुरत्र संखान ओर ड॒भसंहनन अथीत्‌ बजद्रषभनाराच संहनन है, सुरभिगंधसे 
जिन्दोनि त्रिसुननको आमोदित कर दिया दै, जो रक्तनयन, कटाक्षरूप वार्णोका छोड़ना, 


स्वेद, रज ओर विकार आदिसे रदित है, जिनके नख ओर सेम योग्य प्रमाणे स्थिव 


(१) “अष्टोत्तरसहक्तस्य नाम्नामन्व्थमहेताम्‌ । वीरान्ताना निख्क्त यत्सोऽर नामस्तवो मतः ~ 
अनगार० ८।३९। (२) ्रत्रिमाङ्त्रिमा वण॑प्रमाणायतनादिभिः । व्यावरणयन्ते जिनेन््ार्चा यदसौ स्थाप- 
नास्तवः ॥ -अनगार० ८।४० । (३) -णारण्णा-त्० । (षट ) ~णतिय-स० । 
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रोमाणं खीरोअवेखातरगजरधवलचडसह्िसवण्णदंडसुरहिदामरविराइयाणं सुहबण्णाणं 
ससूवाणुसरणपुरस्सरं तक्वित्तणं दर्व्वस्थओ णाम! तेसि जिणाणमणंत्णण-दंसण-विरिय- 
सुहसम्मत्तव्वाबाह-विरायभावादिथुणाणुसरणपसू्वणाम भावस्थो ` णाम । तेण चडउवी- 
सत्थयस्स वचच्वं ससमओ । 

: ८६. एयन्स तिन्ययरस्स णमसणं बंदर्णा णाम । एकजिण-जिणाछयवंदणा 
ण कम्मक्खयं णद्‌, सेसजिण-जिणालयच्चासणदुवारेणुप्यण्णञसुहकम्मधहेउत्तादो । 
है, जो क्षीरसागरके तटके तरगयुक्त जट्के समान शुभ, तथा सुवणैदंडसे युक्तं चौसठ 
सुरभिचामसोसे सुशोभित है, तथा जिनका वण (रंग) शुम हे, एेस चौवीमों नीर्धकगेके 
शरीरके स्वरूपका अनुसरण करते हए उनका कीतेन करना द्रव्यस्तव है । उन चौबीस 
जिनके अनन्त जान; अनन्त दशन, अनन्त वीय, अनन्त सुख, क्षायिक सम्यक्त्व, अव्यावाघ 
ओर विरागता आदि गुणोके अनुसरण करनेकी प्ररूपणा करना भावस्तव है । इसन्निये 
चतुर्विंतिस्तवका कथन स्वसमय हे । 

विशोषार्थ-तीथ॑करोकी उनके नामों द्वारा स्तुति करना नामस्तव कहटखाता हे ¡ छत्रिम 
ओर अकरतरिम प्रतिमाओंदयारा ती्थकरोकी स्तुति करना स्थापनास्तव कहटाता है । स्थापनारूप 
जिन जरो विराजमान रहते हँ उस स्थानको जिनभवन कहते ह, अतः जिनभवनकी स्तुति 
स्थापनास्तवमे गभित हो जाती हे । द्रज्यस्तवमें तीथेङ्करोके शरीरकी स्तुति की जावीदहै। ओर 
जिनत्वके कारणभूत अनन्त ज्ञानादिगु्णांकी स्तुति करना भावस्तव कहलता ह । इसप्रकार 
स्वसमयका कथन करनेवाला होनेसे चतुरविं्चतिस्तव स्वसमयवक्तव्य है । 

§८६. एक तीर्थकरको नमस्कार करना बन्दना हे । 

शंका-एक जिन ओर एक जिनाटयकी बन्दना कर्माका क्षय नहीं कर सकती ह 
क्योकि इससे शेष जिन ओर जिनाख्योकी आसादना होती है, ओर इसलिये वह आसा- 

(१) ““वपुलेक्ष्मगुणोच्छायजनकादिमुखेन या । लोकोत्तमाना संकीतिरिचित्रो द्रव्यस्तवोऽस्ति सः ॥“ 
-अनगार० <८।४१ । “दव्वत्थओ पुप्फाई्‌ ।“-आ० नि० गा० १९३ (भा०) (२) “सम्मत्तणाणदसणवीरिय 
सुहमं तदेव अवगहण । अगुरुखघुमनव्वावाहं अद्‌ठ गुणा होति सिद्धाणं ।'-घम्मरसा० गा० १९२ । (३) 
“सतगुणकित्तणा भावे ॥*-आ० नि० गा० १९३ । “चतुविरतिसख्याना तीथंछृतामत्र भारते प्रवृत्ताना वृषभा- 
दीना जिनवरत्वादिगुणज्ञानश्चद्धानपूरस्सरा चतुवि्तिस्तवनपठनक्रिया नोजगमभावचतुविशतिस्तव. ॥" 
-मलारा० विजयो० गा० १०६ । “ववर्ण्यन्तेऽनन्यसामान्या यत्केवल्यादयो गुणाः । भावक्मविसवंस्वदिशा 
भावस्तवोऽस्तु सः । “अनगार ० ८।४४ । (४) “णामं ठवणा द्वे खेत्ते कालिय होदिभावेय। एसो खट 
वदणगे णिक्खेवो छव्विहो भणिदो ।“-मृछाचा० ७। ७६-७७। “तस्मात्परं एकतीथेकरारंवना चेत्यचेत्याल- 
यादिस्तुतिः वदना, तस््रतिपादक शास्त्रं वा वंदना इत्युच्यते ।*-गो° जीव ० जी ° मा०३६७ । अंगप० (चूकि०) 
गा० १६! ्वंदणा एगजिणजिणाख्यविसयकवंदणाए णिरवज्जभाव वण्णे }' -ध० सं० प्र° ९७ । “वर्णको 
वन्दना वन्यवन्दना द्विविधादिना ।"-हृरि° १०।१३० 1 “वन्दना नतिनृत्याज्ञीजंयवादादिखक्षणा } भावजा 
यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ।।*-अनगार ० ८ ४६। ““अरहंतसिद्धपडिमा तवसुदगुणमगृरूण रादीण । किंदिय- 
म्मेणिदरेण य त्तियरणसंकोचणं पणमो ।)*-मला० १।२५ । मूलारा० विजयो० गा० १०६। 
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ण्‌ तस्म मोक्सो जयिणत्तं वा; पक्खवायदृसियस्स णाण-चरणणि्वधणसम्भत्तामावादो। 
तदो एगस्म णमंसणमणुषवण्ण ति । 

६८७, एत्थ परिहारो ब्द । ण ताव पक्खवाओ अत्थि; एकं चेव जिणं जिगाय 
वा वदामि त्ति णियमाभावादो । ण च सेसजिणनिणाङ्याणं णियमेण्‌ वंदणा ण कया 
चेव; अणंतणाण्-दंसण-विरिय-ुहादिदुवारेण एयत्तमावण्णेसु अणंतेसु जिणेषु एयवेदणाश 
मव्वैमि पि वंदणुबवत्तीदो । एवं संते ण च चडवीसन्थयम्मि बंदणाए अंतञ्मावो होदि 
ठव्वद्धिय-पञ्जवह्टियणयाणमयत्तवियहादो । ण च सव्वो पक्छबाज असुहश्षम्मवेधहेः 
चवेति णियमो अत्थि; खीणमोहनिणविसयपक््खवायम्मि तदणुबलेभादो । एगजिण्‌- 
वंदणापलेण समाणपरत्तादो ण सेसजिणवदणा फर्वंता तदो सेसजिणववदणासु अहिः 
यष्लाणुवठंभादो एकंस्स चेव बदणा कायब्वा, अणेतेसु जिणेषु अक्मेण छटुमत्थुव- 
द्नाद्रारा उत्पन्न हृए अघयुभ कमक वन्धनका कारण है । तथा एक जिन या जिनाख्यकी 
बन्दना क्ररनवारको मोक्ष या जैनत्व नहीं प्रप्र दह्ये सकता हे, क्योकि वह पक्षषान से 
दूपित है । इसल्यि उसके ज्ञान ओर चारित्रमे कारण सम्यग्दशेन नदीं हो सकता है । 
अतएव एक जिन या जिनाटयको नमस्कार करना नही बन सकता हे ! 

8८७. समाधान-अव यदा उपयुक्त ङकाका परिहार करते है-एक जिन या जिना- 
यक्षी वन्दना करनेसे पक्षपात तो होता नदीं है, क्योकि वन्दना करनेवाछेके (नै एक जिन 
या जिनाल्यकी ही बन्दना करूगा अन्यकी नहीं एेसा प्रतिनज्ञारूप नियम नहीं पाया जाता हे । 
तथा इससे बन्दना करनेवलिने चष जिन ओौर जिनाख्योकी नियमसे वन्दना नहीं की, 
एसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि अनन्तज्ञान, अनन्तदरोन, अनन्तवीयं ओर अनन्त 
सुख आदिके द्वारा अनन्त जिन एकत्वको प्राप ई, अथौत्‌ अनन्तज्ञानादिगुण सभीमे समान- 
रूपसे पाय जते हं इसयिये उनमें इन गुणोकी अपेन्ता को$ भेद नहीं हे, अतएव एक 
जिन या जिनाख्यकी वन्दना करनेसे सभी जिन या जिनाल्योँकी बन्दना दयो जाती है 
यद्यपि एसा है तो भी चतुविशतिस्तवमे बन्दनाका अन्तभीव नदीं होता है, क्योकि द्रव्या- 
्थिकनय ओर परयायार्थिकनयोके एकत्व अथौत्‌ अभेद माननेमे विरोध आता है । तथा 
समी पक्षपात अञ्युम कर्मैबन्धके हेतु हँ एेसा नियम भी नदीं है, क्योकि जिनका मोह क्षीण 
हो गया है एेसे जिन भगवानविषयक पक्षपातमं अञ्युभ कमकि बन्धकी हेतुता नहीं पाई 
जाती है अथौत्‌ जिन मगवानका पक्ष स्वीकार करनेसे अशुभ कर्माका वन्ध नहीं होता ह । 
यदि कोड एेसा आग्रह करे कि एक जिनकी बन्दनाका जितना फट है देष जिनोकी वन्दनाका 
भी उतना दी फट दोनेसे दोप जिनोंकी वन्दना करना सफर नहीं है । अतः रोष जिनोकी 
वन्दनाओंमे अधिक फट नदीं पाया जानेके कारण एक जिनकी ही बन्दना करनी चाहिये । 
अश्वा अनन्त जिनमे छद्यस्थके उपयोगकी एक साथ विदोषरूप प्रवृत्ति नहीं हयो सकती 
हे, इसत भी एक जिनकी बन्दना करना चाहिये, सो इसप्रकारका यह एकान्त रह भी 
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जोगष्डत्तीए विसेसूथाए असंमवादो वा एकस्येव जिणस्म॒वंदणा कायन्वा त्ति ण 
एसो वि एयेतम्गहो क्रायन्यो; एवेतावहाग्णस्स सव्वहा दुंण्णयत्तप्पसंगादो । तम्हा 
एर्वविहविष्पडिवक्तिणिरायरणद्ुहैण एयजिणवेदणाए णिरवज्जमावजाणावणदुवारेण बेद- 
णाविहाणं तच्फलाणं च परूवण्‌ णड ति वेदणाए चत्तव्वं ससम । 

§ ८८. पडिक्रमणे-दिवसिय-राहय-पर्खिय-चाउम्मासिय-संवच्छरिय-इरियावहिय- 
उत्तमहमणियायि चेदि सत्त पटिकमणाणि । सव्वायिचारिय-तिविहाहारचायियपडिकम- 
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नहीं करना चाहिये; क्योकि इसप्रकार स्वैथा एकान्तका निन्य करना दुर्मेय है । इस 
तरह ऊपर जो प्र्छार बताया है उसीप्रकारसे विवादका निराकरण करके 'वन्दनाम्तव एक 
जिनकी वन्दनाकी निदषताणठ ज्ञान कराकर वबन्दनाके भद ओर उनके फलका प्ररूपण 
करता है, इसलिये बन्दनाका कथन स्वसमय ह । 

९ ् (ज (ा * € मेर ॐ 

§ ८८. देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुमासिक, सांवत्सरिक, एेयापथिक ओर ओंत्तम- 
स्थानिक इसप्रकार प्रतिक्रमण सात प्रकारका हे! सवीतिचारिक ओर चिविधाहारयागिक नामके 
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(१) “निरपेक्षा नया भिथ्या` ` "-अआप्तमी° इखो० १०८ । श्तम्हा सव्वे वि णया भिच्छादिट्ढी 
सपक्खपडिवद्धा । "सन्मति ° १।२९। 'दुनेया निरपेक्षा नोकतोऽपि सिद्धा. + `-सिद्धिवि० प्र ५२७1 
“धर्मान्तरादानोपेक्षाहानिलक्षणत्वात्‌ प्रमाणनयदुनेयानां प्रकारान्तरासंभवाच्च. प्रमाणात्तदतत्स्वभावप्रतिपत्ते. 
तत्प्रतिपत्तेः तदन्थनिराकृतेद्च ।“-अष्टश्ञ ०, अष्टसहु० घृ० २९० । ` सदेव सत्व्यात सदिति व्रिधार्थो मीयेत 
दुर्नीतिनयप्रमाणे. ॥-अन्ययोग० इलो° २८ । (२) “दन्वे कत्ते कले भावे य॒ कयावगहस्नोहुणयं । 
गिंदणगरहणजुत्तो मणवचकायेण पडिक्कमणं ।1"-मुलादा० १।२६। “णामं ठवणा दव्वे खेत्ते कारे तहैव भवे 
य । एमो पडिक्क्मणमे णिक्खेवो छवि णेओ । पड़कमणं देवसियं गदिय इरियापध्च च योधंव्वं । पक्खिय 
चादुम्मासिय सवच्छरमृत्तमहुः च += प्रतिक्रमण कृत कारितानुमतातिचारान्निवतंनम्‌ । दिवसे भवं द॑वर्किम्‌, 
दिवसमध्ये नामस्थापनाद्रव्यक्षेतरकालभावाश्रितादीचारस्य कृतकारितानुमतस्य मनोवचनकाये शोधनम्‌ । तथा 
रात्रौ भवं रात्रिकस्‌, रात्रिविषयस्य पड्विधातीचारस्य कृतकारितानुमतस्य त्रिविधेन निरसन राचधिकम्‌ । 
दर्यापिथे भवम्‌ एर्यापथिक षडजीवनिकाथविषयातीचारस्य निरसन ज्ञातव्यम्‌ ¦ पक्ले मवं पाक्षिकम्‌ ` ` चतुभसि 
भव चातूर्मासिकम्‌ ˆ संवत्सरे भवं सांवत्सरिकम्‌ * उत्तमाथं भवमौत्तमार्थं यावज्जीवं चतुविधाहारस्य 
परित्याग. ।*-मूखाचा०, टी° ७।१९६॥ अंगय० (चूलिका०) ग० १६१९ “अहनिंशापक्षचतुर्मासिाब्दे- 
योत्तिमार्थम्‌. । प्रतिक्रमस्विधा ध्वसो नामाद्याटम्बनागस- ।“-अनमार० ८।५७। मोऽ जीव० जी ० गा० ३६८ । 
““पडिकमण देक्सिअं राइअ च इत्तरिअमावकद्िय च । पक्खिअ चाउम्मास्सिज संवच्छरि उत्तमं च ॥ = प्रति- 
क्रमणं द्विधा इत्वर यावक्कथिक च । तत्राद्चं देवसिकं रात्रिकं पाक्षिकं चातुर्मासिकं सावत्सरिक च । द्वितीयं 
महान्नतादि, उत्तमार्थेऽनदे च प्रतिक्रमणम्‌ * "1 -आव० दी गा० १२४४ ( (३) “सर्वातिचारप्रतिक्रमणस्यात्र 
( उत्तमां ) अन्तभविो द्रष्टव्यः ।"-मृलाचा० टी° ७।११६ । ““सर्वातिचारा दीक्षाग्रहणात्‌ प्रभृति सन्यास- 
ग्रहणकाल यावेच्छरेता दोषाः, दीक्षा ब्रतादानम्‌ । सवतीचाराश्च दीक्षा च स्वतिचारदीक्षाः ता आश्रयो 
विषयो यस्य प्रतिक्रमणस्य सोऽय सर्वातिचारदीक्षाश्चय , सर्वतीचाराश्रय. दीक्षाश्रयद्चेत्यथेः ¦ सर्वातीचारप्र- 
तिक्रमणा वब्रतारोपणप्रतिक्रमणा च उत्तमाथैभ्रतिक्रमणाया गुरुत्वादन्त्भेवत इत्यथः । एतेन बृहृत्प्रतिक्रमणा 
सप्त भवन्तीत्युक्तं भवति । तास्च यथा-त्रतारोपिणी, पाक्षिकी, कात्तिकान्तचातु्मासी, फाल्गृनान्तचातुर्मासीः 
आषाढान्तसावत्सरी, सर्वातिचारी, उत्तमार्थी चेति । आतिचारी सर्वातिचार्या त्रिविधाहारव्युत्सजेनी च 
उत्तमार्थ्या प्रतिक्रमणायामन्तर्भवतः । तथा पञ्च संवत्सरान्ते विषेयाः + यौगान्ती प्रतिक्रमणा संवत्सरप्रति- 


१९ 


११४ जयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे [ पेव्नदोघविहत्ती ¢ 


णाणि उत्तमट्वाणपडिक्मणसम्मि णिवदंति । अद्राबीसमूरयुणादचारविस्यसन्वपडिकम- 
णाणि इरियावंहयपडिकमणम्मि णिवदति; अवगयअडहचारविसयत्तादो । तम्हा सत्त चेव 
पटिकमणाणि । [ता 
रतिक्रमण उत्तमखान परतिक्रमणमे अन्तर्भूत होते ह । अद्रा मूरगुणोके अतिचारविषयक 
समस्त प्रतिक्रमण इयीपथप्रतिक्रमणमें अन्तभूत होते ह, क्योंकि ईंयोपथप्रतिक्मण अवगत 
अतिचाको विपय करता है । इसय्िये प्रतिक्रमण सात दी होते हैँ । 

विशेषार्थ-द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावके निमित्तसे जो खीछृत व्रतोमें दोष खग जाते 
ह उनका निन्दा ओर गहय पूरवैक, मन, वचन ओर कायसे निवारण करना प्रतिक्रमण कहा 
जाता ह । यौ द्रव्यसे आहार ओर शरीरादिकका, हे्रसे वसतिका आदटिका, कार्से प्रातः 
काट, सन्ध्याकाट, दिन, रात्रि, पक्ष, मास ओर वषै आदि काटोंका, तथा भावसे चित्तकी 
व्याक्ुखता आदिका ग्रहण किया है । बह्‌ प्रतिक्रमण देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुमीसिक, 
साबस्सरिकि, रेयपथिक ओर ओौत्तमार्थिकके भेदसे सात प्रकारका है । दिनम कयि हुए 
अतिचासेका स्रोधन करना दैवसिक प्रतिकरमण कहटाता है । रात्रिम किये हए दोर्षोका 
लोधन करना रात्रिक प्रतिक्रमण कहा जाता है । पन्द्रह दिनम किये गये दोषोंका माजेन 
करना पाक्षिक प्रतिक्रमण कदा जाता है । चार मामे किये गये दोषोंका माजन करना 
चातुमौसिक प्रतिक्रमण कदा जाता है । वषै मरमं किये गये दोषोका साजेन करना सांवस्स- 
रकि प्रतिक्मण कहा जाता हे ! छद जीवनिकायोके संबन्धसे होनेवारे दोषोंका माजन करना 
रेयीपथिक प्रतिक्रमण कहा जाता है । अट्ाईेस मूख्गुणोमिं अतिचारोके खग जाने पर उनके 
माजेनके छ्यि जो प्रतिक्रमण कयि जते हँ वे सब टेयौपथिक प्रतिक्रमणमें दी अन्तभूत 
हो जाते ह, क्योकि अड्ाईस मूख्गुणसबन्धी जितने दोष सम्म आ जाते हैँ उनका 
परिमाजैन एेयोपथिक प्रतिक्रमणमे स्वीकार किया है। संन्यासविधिके समय जो प्रति- 
कमण किया जाता है बह ओत्तमार्थिक प्रतिक्रमण कहटाता है । दीक्षाकारुसे ठेकर संन्यास 
ग्रहण करनेके काठुतक रगे हए सभी अतिचा्योके माजंनके छिये किया गया सर्वातिचारिक 
प्रतिक्रमण ओर समाधिग्रहण करनेके पहले तीन प्रकारके आहारके यागमें कगे हए अति. 
चारयोके परिमाजेनके खियि किया गया च्रिविधाहारलयागिक नामका प्रतिक्रमण, ओत्तमार्थिक 
परततिक्रमणमें ही अन्तभूत हयो जाते हँ । इसभ्रकार प्रतिक्रमण सात प्रकारके ही होते दै अधिक 
नदीं, यह्‌ निशित होता हे । 


क र ^ ए ^ ^, त श , सा प 


क्रमणायामन्तवभंति । ` ` निषिद्धकागमनप्रतिक्रमणा छृञ्चप्रतिक्रमणा गोचारघ्रतिक्रमणा अतीचारप्रतिक्रमणा च 
एर्यापधिकादिप्रतिक्रमणासु रघुत्वादन्तभैवन्ति । तत्राद्या पन्थातिचारप्रतिक्रमणायाम्‌ , अन्त्या रात्रिप्रतिक्रम- 
णायाम्‌, शोषे दरे दंवसिकप्रतिक्रमणायाञ्च अन्तर्भवन्तीति विभागः! एतेन सप्न लघुप्रतिक्रमणा भवन्तीत्युक्तं 
भवति 1 “-अ्नेगार० टी° ८५८ ! 

( १) --वहुप-अ!० 


गा० ¢ पचक्छारसरूकपस्वण्‌ं ११५ 


$ ८8. पच्चक्खाणपडिकमणाणं को मेओ १ उदे, स्गगदहियदोसाण दव्व-खे्त- 
कारमावविसयाणे परिचाभ पचक्लाणं णाम । पचक्खाणादो अपचक्खाणे गंतूण 
पुणो पचक्खछाणस्सागमणं पडिकमणं । जदि एवं तो उत्तमहाणियं ण पडिकमणं, तत्थ 
पडिकमणलक्डणाभागादो; ण; तत्थ वि पडिकमणमिव पडिकमणमिदि उवयारेण 


ण [क ए ॥ नथ त ५ + = = 


§ ८९. श्ंका-प्रयास्यान ओर प्रतिक्रमणमें क्या सेद्‌ डे ? 

समाधान-द्रव्य, क्षेत्र, कारु ओर भावके निमित्तसे अपने शरीरम खगे हए दो्पाका 
त्याग करना प्रयाख्यान है । तथ प्रत्याख्यानसे अग्रत्याख्यानके प्रप्र होकर पुनः प्रयाख्यानको 
प्रप्र होना प्रतिक्रमण है| 

विरोषाथे-मोश्छके इच्छुक ब्रतीद्रारा रलञत्रयके विरोधी नामादिकका, मन, वचन ओर 
कायपूवेक दाग करना प्रत्याख्यान कहता है । तथा याग करनेके अनन्तर महण किये 
हए बरतोमे खगे हुए दो्पौका गह ओर निन्दा पूर्वक परिमाजेन करना प्रतिक्रमण कहलाता 
है । यदी इन दोनोमे मेद है । प्रयाख्यान अश्युभ नामादिकके त्याग करनेरूप क्रिया है 
ओर प्रतिक्रमण, प्रयाख्यान स्वीकार कर ठेनेके अनन्तर तमे रगे हए दोषोंका परिमाजैन 
है । इसी आशयको ध्यानम रखकर वीरसेन स्वामीने कहा है कि द्रव्यादिके विषयभूत 
अपने शरीरमें स्थित दोषोंका त्याग करना प्रसाख्यान है ओर प्रयाख्यानके अनन्तर पुनः 
अप्रयाख्यानको अधौत्‌ स्वीकृत ब्रतोमे अतिचारभावको प्राप्न होने पर उनका प्रयाख्यान 
करना प्रतिक्रमण है । मूटाचारके टीकाकार वुनन्दि श्रमणने षडावदयक अधिकारकी १३५ 
वीं गाथाकी टीका जो यह छिखा है कि “अतीत कारविषयक अतिचारौका शोधन करना 
प्रतिकमण दै ओर त्रिकारूविपयक अतिचारोका त्याग करना प्रत्याख्यान है । अथवा जता- 
दिकमं कगे हए अतिचारोका शोधन करना भरतिक्रमण है जौर अतिचारोके कारणभूत 
सचित्तादि द्रव्योका व्याग करना तथा तपके खयि प्रासुकद्रव्यका भी त्याग करना प्रत्याख्यान 
हे । इसका भी पूर्वोक्त दी अभिप्राय है । इस समस्त कथनका यह्‌ अभिप्राय है कि अहिंसादि 
ब्रतोमे जो दोष गते दहै उनका सोधन करना प्रतिक्रमण है भोर जिन कारेसि वे दोष 
ङगते है उनका समैदाके लिये त्याग कर देना प्रत्याख्यान है । 

शंका-यदि प्रतिक्रमणका उक्त क्षण है तो ओत्तमस्थानिक नामका प्रतिक्रमण नीं 
हो सकता है, क्योकि उसमें म्रतिक्रमणका रक्षण नदीं पाया जाता ह ! 

समाधान-नदयी, कर्याकि जो स्वयं प्रतिक्रमण न होकर प्रतिक्रमणके समान होता हे 
वह्‌ भी प्रतिक्रमण कहा दै। इसप्रकारके उपचारसे ओत्तमस्थानिकमें भी प्रतिक्रमणपना 


नो पि ५ ५, ४९. 


(१) तुल्ना-'श्रतिक्रमणप्रत्यास्यानयोः को विदोष इति वचेच्वैष दोषः; अतीतकारविषयातीचारखोधनं 
प्रतिक्रमणम्‌, अतीतभविष्यद्त्तंमानकारुविषयातिचारनिहैरणम्‌ प्रत्याख्यानम्‌ । अथवा, तब्रताद्यतीचारशोधनं 
्रतिक्रमणम्‌, अतीचारकारणसचित्ताचित्तमिश्वदरव्शूविनिवृत्तिः तपोनिमित्तं प्रासुकद्रव्यस्य च निवृत्तिः प्रत्या- 
स्यानम्‌ । -मूलाचा० टी° ७।१३५। 


र, 


¢ जयधवलास्रहिदे कसायपाहुडे [ १ पेजदोघ्रविहत्ती 


^ 


1. 


प्डिकमणभावन्युबगमादो । किं गिबंधणो एत्थ उवयारो ! पद्चक्खाणसामण्णणिर्बधणो । 
क्रिमो उत्तमह्मणाभिषए पच्खाणे पडिकमणोवयारो १ ससरीरो आहारो सकस्नाजो 
पचमहव्वयगहणकासे चेव परिचत्ते; अणा सुद्रणयविसदकयमहव्वयग्गहणाणुचव- 
तीते, सो सेविखो च मर एत्तियं कारं पेचमहव्ययभगं काण सत्तिवियरुदाए इदि 
अप्पाणं गरहिय उत्तमद्वाणकाले पडिकमणवुचविजाणावणदं तत्थ पडिक्मणोवयारो 
कीरदे । एदि पडिक्रमणाणं रक्खणं विदहाणे च बण्णेदि पडिकंमणं | 


स्वीकार किया हे । 

शंका-ओौत्तमस्थानिकमें प्रतिक्रमणपनेके उपचारका क्या निमित्त हे ए 

समाधान-दइसमें प्रत्यास्यानसामान्य ही प्रतिक्रमणपनेके उपचारका निमित्त दे । 

टंका~उत्तमस्यानके निमित्तसे करिये गये प्रन्याख्यानमें प्रतिक्रमणका उपचार किस 
प्रयोजनसे होता है ! 

समाधानेन पच महात्रतोका यरहण करते समय ही चरीर ओर कषायके साथ 
आदारका व्याग कर दिया था अन्यथा ज्ुद्ध नयके विषयभूत पोच महात्रतौका प्रहण नहीं 
वन सकता है | एेसा होते हुए मी मेने शक्तिहीन होनेके कारण पोच महाब्रतौका भंग करके 
इतने कारतक उस आदारका सेवन किया, इसप्रकार अपनी गहौ करके उत्तमस्थानके कालमें 
प्रतिक्रमणकी प्रवृत्ति पाईं जाती हे, इसका ज्ञान करानेके ल्यि ओत्तमस्थानिक प्रत्याख्यानमें 
प्रपिक्रमणका उपचार च्या गया है । इसप्रकार प्रतिक्रमण प्रकीणेक इन प्रतिक्रमणोके खक्षण 
ओर मेदोका वणेन करता हे | 

विशेपाथे-उपर जो प्रतिक्षमणका र्षण कह आये हँ कि स्वीकृत तोम खगे हए 
दोपोका निन्दा आओौर गोपूर्वक शोधन करना प्रतिक्रमण कहखाता है । प्रतिक्रमणका यह्‌ 
लक्षण ओत्तमस्थानिक प्रतिक्रमणमे घटित नहीं होता हे, क्योकि ओत्तमस्यानिक प्रतिक्मण 
्रतोमे लगे हए दोपोके शञोधनके यियि नदीं किया जाता है किन्तु समाधिमरणका इच्छुक 
भव्य जीव समाधिमरणको जिस समय स्वीकार करता हे उस समय वह शरीर ओर उसके 
संरक्षणके कारणभूत आह्ारका त्याग करता है, अतः उसकी यह्‌ क्रिया ही ओत्तमसखा- 
निक प्रतिक्रमण कदी जाती हे । अव प्रदन यह होवा है किं ब्रतम्रहणसे छेकर समाधि- 
मरण स्वीकार करनेके काठ तक जो आहहारादिक खीकार किया गया है वह क्या समाधिके 
पले स्वीकार किये गये तमं दोषाधायक हे १ यदि दोषाधायक हे; तो समाधिके पहले 
दी इन दोपोंका प्रतिक्रमण क्यो नहीं किया जाता ह १ ओौर यदि दोषाधायक नदीं है; तो 
खमाधिको खीकार करनेके समय इनके त्यागको प्रतिक्मण क्यों कडा गया ड १ इस शंका 
का उपर जो समाधान क्रिया गया है वह्‌ बड़े ही महत्वका है । उस समाधानका यह्‌ 
अभिप्राय हे किं निञ्चयनयकी अपेक्षा पांच महात्रतौको खीकार करते समय ही शरीरका 
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$ ६०. विणो प्चविदो-णाणविणयो दंसणविणो चस्तिबिण तवविणो 
उवयारियविणओ चेदि । गुणाधिकेषु नीचेदैत्तिविनयः। एदेसि पंचण्ं विणयाणं रक्खणं 


न ज भ ~ ~ ५ ५५ न~ १ 


ओर उसके संरक्चणके कारणभूत आहारादिकका स्याग हो जाता है, क्योकि इस नयकी 
अपेश्चा आभ्यन्तर कपा्योके त्यागके समान बाह्य क्रिया ओौर उमके साधनोका पूरी तरहसे 
याग करना अदिस महात्रतमें अपेक्तित हे । केवलीके यथाख्यात चारित्रक विद्यमान रहते 
हुए भी वे पूणे चारित्रके धारी नदीं होते इसका कारण उनके योगका सद्धाव है ¦ इससे 
निधित होता दै कि अहिंसा महाब्रतमे सभी प्रकारकी हिसाषूप परिणति ओर उसके 
साधनोंका याग होना चाहिये । तभी उसे सकख्त्रत कदा जा सकता है । पर यदि साधु इस 
प्रकार आदारादिकका प्रारम्भसे दी सवथा व्याग कर दे तो वह ध्यान ओौर तपके अभावमें 
रलनत्रयकी सिद्धि नदीं कर सकता हे, क्योकि रल्नत्रयकी प्राप्रिके लिये ध्यान ओौर तप आव- 
टयक है । तथा ध्यान ओर तपके कारणभूत शरीरको चिरकाल तक टिकाए रखनेके रए 
आदहदारादिकका प्रहण करना आवदरयक है । अतः पांच महात्रतोके स्वीकार करखेनेपरभी 
व्यवहारनयकी अपेक्षा यल्नाचार पूवैककी गई प्रवृत्ति दोषकारक नहीं की जा सकती है । 
जब तक साधु समाधिको नदीं खीकार करता है तव॒ तक वह्‌ व्यवहारका आश्रय छेकर 
वृत्ति कृरता रहता है, इसलिये समाधिमरणके स्वीकार करनेके पहले उसके आहारादिके 
स्वीकार करने पर भी उसका वह्‌ प्रतिक्मण नहीं करता है, पर जव साधु समाधिको स्वीकार 
करता हे तव वह विचार करता है कि वास्तवमे पाचों महाब्रतोको स्वीकार करते समय 
ही कषाय ओर दारीरके साथ आहारका त्याग हदो जाता है फिर मी अभी तक मे आहा- 
रादिको स्वीकार करता आया ह जो श्ुद्ध्िसे पांच महाब्रतोमे दोष उत्पन्न करता दे 
इसलिये मुञ्चे स्वीचरत महाव्रतोमे खगे हए इन दो्षोका प्रतिकमण करना चाहिये । इस 
प्रकार ओत्तमस्थानिक प्रत्याख्याने प्रतिक्रमणका उपचार करके उसे प्रतिक्रमण कहा है । 


§ ९०. विनय पांच प्रकारका है-ज्ञानविनय, दरीनविनय, चारित्रविनय, तप विनय 
ओर ओौपचारिकविनय । जो पुरुष गुणोंसे अधिक हैँ उनमें नम्रवृत्तिका रखना विनय है । 


॥ (+  “ि 


(१) `दसणणाणे विणओ चरित्ततवभोवचारिओ विणो । पंचविहो खलु विणञ पचमयदइणाययो 
मणिओ ।॥*-मूखाचा० ५१६७ । भावघ्रा० गा० १०२ । मूलारा० गा० ११२ । “विणएु सत्तविहे पण्णत्ते । 
तं जहा-णाणविणए, दंसणविणए, चरित्तविणए, मणविणए, वइविणएु कायविणषए, खोगाचयारविणए । “~ 
ओप० सु० २० 1 '्दं्णणाणचरित्ते तवे अ तह ओवथारिए चेव । एसो अ मोक्छविणञो पंचविहौ होड 
नायव्वो ॥“-दश्च० नि० ३१४ 1 (२) “धुनज्येष्वादरो विनयः'- स्वाथ ° ९।२०। ““जम्हा विणेदि कम्मं अदुविहुं 
चाउरगमोकखो य । तम्हा वदति विदृसो विणो त्ति विलीणसंसारा ॥“-मृलाचा० ७।८१। आव० नि० गा० 
१२२२। “विनयत्यपनयति यत्कमम तद्धिनयः \“-मूलारा० विजयो० गा० १११ । “नीचैवृत्यनुत्सेकलक्षणो 
हि विनयः ॥"-आचा० श्ी० १।१।१।४। (३) एतेषां विनयानां लक्षणविधानफला्द॑थः । -मूलाचा० (५।१६८. 
१९१) मृलारा० (गा० ११२-१३३) ओप० (स० २०) दरव (९ विनयसमाध्ययने) इत्यादिषु द्रष्टव्याः । 


०8८ जयधवलासरहिदे कसायपाहृडे / १ पेजदोसदिहत्ती 


विहाणं फलं च बईणयियं परूवेदि । 
3 ६१. जिर्ण॑-सिद्धाइरिवय-बहुसुदेखु वंदिज्जमाणेषु जं कीरह कम्मं तं किदियम्मं 
णाम। तस्स आदादीण-तिभ्छुतच्त-पदाहिण-तिओणद्‌-चहुसिर-वारसावत्तादिरक्खणं विदहाणं 
फट च फिदियेम्म वण्णेद्‌ । 


>, ८ ण, र ५१ 


वैनयिकं प्रकीणेक इन पांचों विनयोके छक्षण, भेद ओर फढका वणेन करता हे । 

६ ९१. जिनदेव, सिद्ध, आचायं ओर उपाध्यायकी बन्दना करते समय जो क्रिया 
की जाती है उसे कृतिकमे कते है । उस कृतिकमेके आत्माधीन दयोकर किए गए तीन वार 
परदक्निणा, तीन अवनति, चार नमस्कार ओर वारह्‌ आवतं आदि रूप लक्षण; भेद तथा 
फलका वणेन कतिकमे प्रकीणेक करता ह । 


(१) “वेणडइयं णाणदंसणचरित्ततवोवयारविणए वण्णेई !"-ध० सं° पृ० ९७ । हरि० १०१३२ । 
गो° जीव० जी गा० ३६८ अंगप० (चू ०) गा० २१। (२) “आयरियउवज्छयाणं पवत्तयत्थेरगणधरादीणं । 
एदेसि किदियम्मं कादव्वं णिज्जरट्‌ठाए ।*-मृलाचा० ७।९४ । (३) “जं तं किरियकम्मं णाम ॥ २६॥ 
तस्स अत्थविवरणं कस्सामो । तमादाहीणं पदा्हीणं तिक्लुत्तं तिओणदं चदुसिरं वारसावत्तं तं सत्वं किरियाकम्मं 
णाम ॥२७॥ तं किरियाकम्मं छव्विहुं आदाहीणादिभेएण । तत्य किरियाकम्मे कीरमाणे आपायत्तत्तं अपरवसत्तं 
आदाहीणं णाम । ˆ ` वंदणकाले गुरुजिणजिणहराणं पदक्ख्ीणं काऊण णमंसणं पदाहीणं णाम - ` पदाहीणण- 
मंसणादिकिरियाणं तिण्णिवारकरणं तिक्लुत्तं णाम । अथवा एकम्मि चेव दिवसे जिणगुररिसिवंदणाओ तिण्णं 
वारं किज्जिंति त्ति तिक्लुत्तं णाम ` ` जणदं अवनमनं भूमावासनमित्यथः, तं च तिप्णिवारं कीरदि चि 
तिओणदमिदि भणिदं । तं जहा, सुद्धमनो घोदपादो जिणिददंसणजणिदहरिसेण पुकददंगो संतो जं जिणस्स 
अगे वदसदि तमेगमोणदं, जमृदविकण जिगिदादीणं विणत्तिं काऊण वहइसणं तं विदियमोणदं, पुणो उदट्ठ्यि 
सामाइयदंडएण अप्पसुद्धि काऊण सकसायदेहुस्सगं करिय जिणाणंतगुणे फाइय चडउवीसतित्थयराणं वंदणं 
काऊण पूणो जिणजिणाख्यगुरवाणं संथवं काञण जं मूमीए वदइसणं तं तदियमोणदं । एक्केक्कम्मि किरियाकम्मे 
कीरमाणे तिण्णि चेव ओणमणाणि हीति । सन्वकिरियाकम्मं चदुसिरं होदि ) तं जहा, सामाइयस्त आदीए 
जिणिंदं पडि सीसणमणं तमेगं सिरं, तस्सेव अवसणे जं सीस्षणमणं तं विदियं सीसं । थोस्सामि दंडयस्स 
आदीए जं सीसणमणं तं तदियं सिरं । तस्सेव अवसाणें जं णमणं तं चउत्थं सिरं । एवमेगं किरिथाकम्मं 
चदुसिरं होदि । ` ` "अथवा पुव्वं पि किरियाकम्मं चदुसिरं चदुप्पहाणं होदि । अरहंतसिद्धसाहुधम्मे चेव 
प्हाणभूदे काऊण सव्वकिरियाकम्माणं परउत्तिदंसणादो । सामाइयथोस्सामिदंडयाणमादीए अवसाणे च मण- 
वयणकायाणं विसुद्धिपरावत्तण वारा बारस हवंति तेणेगं किरियाकम्मं वारसावत्तमिदि भणिदं" कर्भ० अनु° 
ध०आ० पर ८४१ '्दोणदं जु जघाजादं बारसरावत्तमेव य । चदुस्सिरं तिसुद्धं च किदियम्मं पडंजदे ॥ = दोणदं 
द्रे अवनती पंचनमस्कारादो एकावनतिः भूमिसंस्पर्शः, तथा चतुविंशतिस्तवादौ द्वितीयावनतिः शरीरनमनम्‌, दे 
अवनती, जहाजादं यथाजातं जातरूपसदृशं क्रोधमानमायासंसगे दिरदितम्‌, वारसावत्तमेव य द्वादशावर्ता एव 
च 1 पञ्चनमस्कारोच्चारणादौ मनोवचनकायानां संयमनानि शुभयोगवृत्तयः चय आवर्ताः तथा पंचनमस्कार- 
समाप्तौ मनोत्रेचनकायानां शुभवृत्तयः त्रीणि अन्यानि आवर्तनानि, तथा चतुविंशतिस्तवादौ मनोवचनकाया 
शुभवृत्तयः त्रीणि अपराणि आवर्तनानि, तथा चतुर्विशतिस्तवसमाप्तौ लभमनोवचनकायवन्तयस्त्रीणि आवत 
नानि, एवं द्वादशधा मनोवाक्कायवृत्तयो द्वादशावर्ता भवन्ति। अथवा चततसष दिक्ष चत्वारः प्रणामा एक- 

स्मिन्‌ रमणे, एवं तरिषु भ्रमणेषु दादश भवन्ति । चदुस्सिरं चत्वारि शिरांसि पञ्चनमस्कारस्यादौ अन्ते च 
ध केरमुकुलाद्धितरिरःकरणं तथा चतुिशतिस्तवस्यादौ भन्ते च करमुक्‌ूलाङ्कितशिरःकरणमेवं चत्वारि 


गा० ® | किदियस्मपस्श्खवियारो ११९ 
विशोषाथं-जिनदेव आदिकी बन्दना करते सभय की जानेवारी क्रियाको कतिकरम 
कहते हँ । उस समय जो विधि की जाती हे उसके अनुसार इसके छह मेद हो जाते है | 
पहला मेद्‌ आत्माधीन नामका ह । इसका यह अभिप्राय है कि कृतिकर्म खयं अपनी रचिते 
करना चादिये । जो कृतिकमे पराधीन होकर किया जाता है उसका क्रियामाच्र ही फट है, 
इसके अतिरिक्त उसका ओर कोई फट नदीं दोता, क्योकि पराधीन होकर जो छृतिकस किया 
जाता है उससे कर्माका क्षय नहीं होता है । तथा पराधीन होकर क्रिये गये करृतिकससे 
जिनेनद्रदेव आदिकी आसादना हौनेकी संभावना रहती है, अतः उससे कर्मबन्धका होना 
मी समव है । इसखिये कृतिकमे आस्माधीन दोना चाहिये । बन्दना करते समय जिनदेव, 
जिनगृह ओर गुरुकी प्रदक्षिणा देकर नमस्कार करना प्रदक्षिणा हः । यह्‌ करतिकर्मका दूसरा 
भेद है । प्रदक्षिणा ओर नमस्कारका तीन वार करना तिक्युत्त कहा जाता है । अथवा 
रत्येकं दिन तीनो संभ्याकालोमे जिनदेव आदिकी तीन वार वन्दना करना तिक्छुत्त नामका 
कृतिकमं का जाता ह । तीनो सन्ध्याकारोंमे बन्दनाका विधान करफे, "वह अन्य कारे 
नदीं करनी चाहिये” इसप्रकार अन्यकालमें वन्दना करनेका निषेध नहीं करिया गया है किन्तु 
तीनों सन्ध्याकाले बन्दना अवदय करनी चाहिये, यह्‌ तीन बार वन्दना करनेके नियमका 
तालयथे है । इसप्रकार यद्‌ तिक्युत्त नामका तीस भेद्‌ है) चौथा सेद अवनति है| 
इसका अथे भूमिपर वेठकर नमस्कार करना होता ह । यह क्रिया तीन वार की जाती है| 
जव जिनेनद्देवके द्डीनमात्रसे शरीर रोमांच हो जाता है तव भूमिपर वैटकर नमस्कार करे. 
यह्‌ पहला नमस्कार है । जव जिनदेवकी स्तुति कर चुके तब भूमिपर वैटकर नमस्कार करे, 
यह्‌ दूसरा नमस्कार है । अनन्तर उठकर सामायिक दंडकसे आस्मद्ुद्धि करके कपाय ओर 
शरीरका त्याग कर जिनदेवके अनन्तगुणोका ध्यान करके तथा चौबीस तीर्करोकी बन्दना 
करके अनन्तर जिन, जिनाख्य ओर गुरुकी स्तुति करके जो भूमिपर वैठकर नमस्कार करिया 
जाता है, वह. तीसरा नमस्कार है । इसग्रकार प्रस्येक क्रियाकर्ममे भूमि पर बैठकर तीन 
नमस्कार होते है । पोचर्वो मेद शिरोनति है। यह विधि चार वारकी जाती दहै] सामायिक 
प्रारंभ करते समय जिनदेवको मस्तक नवाकर नमस्कार करना यह परी श्िरोनति है । 
सामायिकके अन्तमे सिर नवाकर नमस्कार करना दूसरी क्िरोनति है । त्थोस्सामि दंडकके 
चिरांसि भवन्ति । विशुद्ध मनोवचनकायशुद्धं क्रियाकमं श्रयु उक्ते ।"*-मृलाचा० टी ° ७।१०४। “चतुःशिरस्त्रि- 
दिनं द्मदशाव्तैमेव च । कृतिकर्गस्यमाचष्टे कतिकमविधि परम्‌ ।+""-हुरि ° १०।१३३। “किदिकम्मं जिण- 
वयणधम्मजिणाख्याण चेत्तस्स । पचगुरूणं णवहा वंदणहेदु' परूवेदि ॥ साधीण-तियपदिक्छण -तियणदि-चड- 
सर-सुवारसावत्ते !*-अगप० (च्‌०) गा० २२-२३ । “अहुंत्सिद्धाचायेबहुश्रुतसाध्वादिन वदेवतावन्दनानिमित्तम्‌ 
आत्माधीनता-ग्रादिक्षण्यत्रिवारःत्रिनत्ति-चतुःशिरोद्वादलावर्तादिलक्षणनित्यनंमि्तिकक्रियाविधानं च वर्णयति | 


-गो० जीव० जी० गा० ३६८ । “दुवालसावत्ते कितिकम्भे पण्णत्ते । तं जहा-दुजोणयं अहाजायं किडकम्मं 
बारसावयं । चउसिरं तिगृचच च दुपवेसं एगनिक्छमणं ॥'-स्षम० सु १२। आ० नि° गार १२०९। 


१९४ जयघवला्नहिदे कसायपाहुडे [ पेजदोसविहत्ती 2 


६ ६२, साहूणमाय॑र-गोयरविदहि दस्षवेयारीय बण्णदि । चउच्िहयोवसम्गाणं बाी- 
सपरिस्सहाणं च सहणविहाणं सहणफटमेदम्हादो एदयुत्तरमिदि च उत्तरज्ेणं वण्णेदि । 
रिमीणं जो कष्य ववहाये तम्हि खलिदि जं प्रायच्छं तं च भण कप्पंववहासो 


श [# क ^ ॥ 0 ^ ^ 


आद्रि सिर नवाकर नमस्कार करना तीसरी कियोनति दै । ओर थोस्सामि दंडकके अन्तमें 
सिर नवार नमस्कार करना चौथी श्िरोनति हे | इसग्रकार एक क्रियाकसमे चार क्लिरो- 
नति द्येती ह । इसी कियाकर्ममे दी चार्‌ सिरोनति करना अन्यत न्दी एसा कुछ नियम 
नहीं हे । अथवा पहले जो करियाकर्म कह आये हँ उसमे भी चार क्ञिरोनति करना चाहिये, 
क्योकि अरहंत, सिद्ध, साधु ओर धर्मको प्रधान करकं सभी क्रियाकर्माकी प्रवृत्ति देखी 
जाती है । छठा मेद बारह आवतैरूप हे । सामायिक ओर व्थोस्सामि दं डकके प्रारभ ओर 
अन्तम मन, वचन ओर कायकी विद्यद्धिकी अपेक्षा ऊट मिलाकर बारह आवपे होते हँ 
अतएव एक क्रियाकमैमे वार्ह आवतं होते दै एसा कदा ह । यह्‌ सब विधि कृतिकमे कही 
जाती है । इसम्रकार कतिक प्रकीणकमे उपर्युक्त समस्त विधिका कथन किया गया ह | 


४ ९२. दङ्वैकालिक प्रकीणक साधुओंके आचार अर्थात्‌ ज्ञानादिविषयक अनुष्ानकां 
ओर गोचर अथौत्‌ भिक्षाटनक्ा वणेन करता है । उत्तराध्ययन प्रकीणैक चार प्रकारके उपसग 


(९) मायारगोयारवि-अ०, आ० \ "आचारो ज्ञानाद्यनेकमेदभिच्ः गोचरो भिक्षाग्रहुणविधिल- 
क्षणः"-नन्दी° हरि० सू° ४६। (२) “दसवेयालिय आचारगोयरविहि वण्णेइ्‌'-ध० स० प° ९७ हरि 
१०।१३४। गो० जीक० जीं ० गा० ३६८} जदिगोचारस्स विहि पिडविसुद्धि च ज परूवेदि । दसवेपा्यसुत्त 
दह्‌ काला जत्थ संवृत्ता 11" -अगप० (च्‌०) गा० २४1 मगमगं पड्च्च सेज्जभवेण निज्जूहिया दसज्छयणा' । वेया- 
लियाई ठविया तम्हा दसक्राद्िय णामं ।} = विकाले अपराण्ह स्थापितानि न्यस्तानि दुमपुप्पकादीनि अध्ययनानि 
यतः तस्माद्‌ दरकालिक नाम ` ` दश्याध्ययननिमणि च तदेकालिकं च टशवेकाल्िकम्‌ ` -पठढमे धम्मपसंसासो य 
इहैव जिणसासगम्मि त्ति । विइए धिइएु सक्का काड जे एस धम्मो त्ति ॥ तइए आयारकहा उखुडड्या आय- 
सजमोवाभओ 1 तह जीवसजमो वि य हौड चउत्थम्मि अज्मयणे। भिक्छविसोही तवसंजमस्स गुणकारियाउ 
पंचमए 1 छट्‌ठे आयारकटहा मह्‌ जोग्गा महयणस्स । वयणविभत्ती पुण सत्तमम्मि पणिहाणमट्‌्ठमे भणिए । 
णवमे विणओ दसमे समाणिय एस भिक्वृ ति ॥*“-दलश० नि ०, हृरि० गा० १५. २०-२३ । (३) ““उत्तर- 
ज्फयणं उत्तरपदाणि वण्णेड'-घ० स ० प° ९७। “'उत्तरज्छयणं उग्गम्मृष्पायणेस्षणदोसगयपायच्छित्तविहाण 
कालादिविसेषिदं वण्णेदि ।-ध० आ० प० ५४५ “उत्तराध्ययनं वीरनिर्वाणगमनं तथा ।-हृरि० १०।१३५ 
“उत्तराणि अहिज्जति उत्तरज्भयण मद जि्णिदेहि । वाबीसपरीसहाणं उवसम्गाणं च सहणर्विह ॥। वण्णेदि 
तप्फछमवि एवं पण्हे च उत्तरं एवं । कदि गुरुसीसयाण पडण्णिय अट्ठमं त खु ।४-अगप० (चू०) गा० 
२५-२६। गो° जोव० जी° गा० ३६८। “केम उत्तरेण पगय आयारस्सेव उवरिमाई तु 1 तम्हा उत्तरा खन 
अज्यणा हुति णायन्वा 1 "-उत्तरा० नि गा०३।  पटमे विणओ बीए परिसहा दुल्छहुंगया तइए १ अहिगारं 
य नरउत्थे हौड पमायणमाए त्ति। * "जीवाजीवा छत्तीसे ।'-उत्तरा० नि गा०१८-२९। (४) जम्हि आ०। 
(५) ` "कप्पववहारा सरदटरणं जोगगमाचरण अकप्पसेवणाए पायच्छित्त च वण्णेद्‌”-ध० सं ० घ्र° ९८1 -तत्कल्प- 
व्यवहाराख्यं प्राहु कल्प तपस्विनाम्‌ । अकरप्यसेवनायाञ्च प्रायर्चित्तविधि तथा 11" -हरि० १०। १३५ । सो 
जीव० जी° गा० ३६८ । अंगप० (च्‌०) गा० २७। ““कप्पम्मि कपिपिया खट्‌ मरुगणा चेव उत्तरगणा य । 
ववहारे ववहरिया पायच्छित्ताऽऽमवते य ॥"-व्यवहारभा० परी° गा० १५४ । कल्यभा० पी० मलय ० गा २। 


गा० ¢ ] कप्पाकपियादिससूवपरूवयं १२१ 


सहूणमसाहण च ज कप्यई्‌ ज च ण कष्य्‌ह्‌ त सव्वं दव्व-खेत्त-कार-भवि अस्सिदिण 
भणई कपष्पाकप्पियं । सष्टरूण गहण-सिक्खा-गणयोसणप्पस्चस्षकरण सल्टहु णुत यटण- 
गयाणं ज कप्पई्‌ तस्स चेव दव्व-सेत्-काल-भावे अस्सिदृण परूवण्‌ इणड्‌ म्रहाकाप्पय 
भवणवासिय-बाणवेंतर-जोहसिय-कप्पवासिय-वेमाणियदेविंद-सामाणियादिसु उप्प्ति- 
कारणदाण-पूजा-सीर-तबोववास-सम्मत्त-अकामणिञ्जराओ तेसियुववादभवणससूयाणि 
आ 2 ॐ [७ ०५ % [न (4 ् 
वण्णदि पुडंरीयं । तेसि चेव पुब्चुत्तदेवाणं देवीसु उप्पत्तिकारणतमोववास्ादियं महा- 
पंडरीयं परूबेदि। णाणाभेदभिष्णं पायच्छित्तविहाणं णिसीदहियं चण्णेदि । जेणेवं तेण 
ओर वाईस परीषहोके सहन करनेके विधानका ओर उनके सहन करनेके फलट्का तथा (स 
प्रभके अनुसार यदह उत्तर होता हैः इसका वणैन करता है । छऋपियोके जो व्यवहार करने योग्य 
है ओर उसके स्खछित हो जने पर जो प्रायश्चित्त होता है, इन सवका वणैन कल्प्यव्यवहार्‌ 
प्रकीणेक करता है । साधुओके ओर असाधुजओंके जो व्यवहार करने योग्य दै ओर जो व्यव- 
हार करने योग्य नहं ह इन सबका द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावका आश्रय ठेकर कस्प्या- 
करप्यग्रकीणेक कथन करता है । दीक्षा, ग्रहण, शिक्षा, आत्मसस्कार, सर्रेखना ओर उत्तम- 
स्थानरूप आराधनाको प्राप्न हए साधुओंके जो करने योग्य है, उसका द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर 
भावका आश्रय छेकर महाकर्प्यप्रकीणैक प्ररूपण करता है । पुंडरीकप्रकीणेक भवनवासी, 
वानव्यन्तर, अ्योतिष्क, कस्पवासी ओर वैमानिकसंबन्धी देव, इन्द्र ओर सामानिक आदिमे 
उदत्तिके कारणभूत दान, पूजा, सीट, तप, उपवास, सम्यक्त्व ओर अकामनि्जैराका तथा 
उनके उपपादस्थान ओर भवनोके स्वरूपका वणेन करता है । महापुंडरीकभ्रकीणेक उन्दीं 
भवनवासी आदि पूर्वोक्त देवों ओौर देविर्योमे उ्पत्तिके कारणभूत तप ओर उपवास आदिका 
प्ररूपण करता है । निषिद्धिका प्रकीणेक नाना भेदरूप प्रायरिचत्त विधिका बणैन करता है। 
[र (१) ““कप्पाकप्पियं साहुणं जं कप्पदि जं च ण कण्पदि तं सव्व वण्णेदि ।“-घ० सं° जर० ९८ । हरि° 
१०।१३६ । गो० जीव ° जी० गा० ३६८ । अंगप० (च्‌०) गा० २८ । (२) “महाकप्पियं कालसघडणाणि 
अस्सिऊण साहुपाओग्गदव्वखेत्तादीणं वण्णणं कुणइ -ध० सं एू० ९८ । हरि° १०।१३६ । “महतां कल्प्य- 
मस्मिचचिति महाकल्प्यं शास्त्रम्‌, तच्च जिनकंत्पसाधूनाम्‌ उक्कृष्टसंहननादिवि्िष्टद्रव्यक्षे्रकारमाववततिनां 
योग्यं त्रिका्योगाच्नुष्ठानं स्थविरकल्पाना दीक्षाशिक्षागणपोषणात्मसंस्कारसल्टेखनोत्तमाथेस्थानगतोक्कृष्टा- 
राधनाविशेषं च वर्णयति ।*-गे° जीव० जी° गा० ३९८ । अंगप० (चू०) गा० २९-३१। (३) “'पुडरीयं 
चरउव्विहदेवेयुववादकारणअणुद्राणाणि वण्णेड्‌ ।”-ध० स० पर० ९८ । हरि १०।१३७ 1 “पृडरीकं नाम 
शास्त भावनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिविमानेषु उत्पत्तिकारणदानपूजातपशचरणाकामनिजेरासम्यक्त्वसंयमादि- 
विधान तत्तदृपपादस्थानवैभ वविकश्ेषं च वणंयति ।"-गो० जीव० जौ० गा० ३६८ । अगप० (च्‌ ०) गा० ३१- 
३३1 (्) ““महापुडरीय सयर्छिदपडिददे उप्पत्तिकारण वण्णेद्‌'-ध० सं० प्र° ९८ । “देवीनामुपपादं तु 
परीय महादिकम्‌'"-हुरि° १०।१२३७ । "महधिकेषु इन्द्रप्रतीद्दादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेषाद्याचरणं 
वणेयति ।*-गो° जीव० जी ० गा० ३६८) (£) “"णिसिहियं बहूुविहपायच्छित्तविहाणवण्णणं कुणड । 
घ० स° ध्र० ९८ । “निषिद्य काख्यमास्याति प्रायरिचत्तविधि परम्‌ ।"-हुरि ऽ १०।१३८ । “निषेधनं प्रमाद- 
दोषनिराकरणं निषिद्धिः, सन्ञायां कप्रत्यये निषिद्धिका, प्रायरिचत्तशास्त्रमित्यथेः । तच्च प्रमाददोषविशुदधयथं 
बहुप्रकारं प्रायच्चित्तं वर्णयति ।"-गो० जीव ० ज्ी° गा० ३६८ । ""णिसेहिय हि सत्थं पमाददोसस्स दूरपरि- 
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9> जयधवलासहिदे कततायपाहुडे [ पेज्जदोसविहत्ती ? 


चोदसण्टं फण्णथाणे गपविहाणं वत्तव्वं सप्षमओ चेव । 
§ ६३. तत्थ आयार 
‹'जंटं चरे जदं चिदे जदमासे जदं सए । 
जदं भजेञ्ज भासेञ्ज एवं पाव ण बञ्जञ ॥ ६३ ॥† 
इचाइयं साहणमाचारं वप्णेदि । स्ँदयदं णाय अम सस्मयं परमयं थीपरिणाम क्रन्या- 
सफुटत्व-सदनवेश-पिभरमाऽऽस्फारनसुख-पुस्कामितादिलीरक्षणं च प्ररूपयति 


न ~, ^^ ~+ न 1 क + भ) 


जिस्य प्रकीभक इसप्रकारकी जैनविधिका प्रतिपादन करते दह इन इसय्यि अङ्कवाद्य प्रकीण- 
कोका वक्तव्य खसमय दी है । अथीत्‌ इन प्रकीणेकामिं स्वसमयका ही वणेन रहता 

६ ९३. अंगप्रविप्टके वार भेदोभिसे आचारांग, “्यलपू्ेक चलना चादिये, यलपूैक 
खड रहना चादिये, यत्नसे वैठना चाहिये, यल्नपूतैक शयन करना चाहिये, यल्लपूवैक भोजन 
करना चाहिये, यन्नपूर्वैक संभापण करना चाये । इसधरकार आचरण करनेसे पापकर्मका 
वन्ध नहीं होता है ॥६२। इत्यादिरूपसे मुनि्योके आचार्का वणेन करता है 

सूत्रकरतत नामक अग स्वसमय ओर परसमयका तथा खीसंबन्धी परिणाम, क्लीवता, 
अस्फुटत्वे अथौत्‌ मनकी वातोँको स्पष्ट न कहना, कामका अविश, विलस, आरुफारन-सुख 
जर पुरुषकी इच्छा करना आदि खीके रक्ष्णोका प्रखूपण करता है | 


हरण | पायच्छितविहाणं करेदि कालादिभात्रेण ।।-अंगप० (चू०) गा ३४। “ज होति अप्पगासं तंतु 
णिसीह ति लोगसंसिद्ध ३ ते अप्पगास्तधम्मं अण्ण पि तयं निसीह ति ॥"-नि० चू° (अभि० रा०) 1 

(१) “आचारे चर्याविधानं श्ृद्धयप्टकपंचसमितिगृप्तिविकत्पं कथ्यते ।"-राजवा० १।२०॥ ध० 
सं० प° ९९! घ० आ? प० ५४६ \ हरि १०।२७ 1 सं° श्रुतभ० री ° इलो० ७ 1 गो० जीव० जी° 
गा० ३५६ } अगप० गा० १५१९ } -नाणायारे द॑ंसणायारे चरित्तायारे तवायारे वीरियायारे \ आयार 
ण परित्ता वायणाˆ ` ` ` तसा अणता थावरा सास्यकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविज्जति' 
पन्नविज्जति परूविज्जंति दंसिन्जति निदसिज्जति उवदंसिज्जति से एवं आयारे एव नाया एव विण्णाया 
एवं चरणकरणपलूवणा आधघविज्जड स त आयारे ।'-नन्दी° भु० ४५ । “आयार णे समणाणं निग्मथाण 
आयारगोयरविणयवेणइयट्‌ढाणगमणचकमणपमाणजोगजुजणभासासमितिगृत्तीसेज्जोवहिभत्तपाणडग्गमउप्पाय- 
णएसणाविसोहिसुदढधासुद्धगहणवयणियमतवोवहाणसुप्पसत्थमाहिज्जह ।"*-सम० सु° १३६! (८२) मूला° 
१०।१२२ ! अंगप० गा० १७। वकषदं० ४८] उद्धृतेयम्‌-ध० स° १०९९ । गो० जीव० जौ० गा० ३५६। 
(३) “भसूत्रकृते ज्ञानविनयप्रज्ञापना कत्प्याकल्प्यछदोपस्थापना व्यवहारधमंक्रियाः प्ररूप्यन्ते 1*-यजवा० 
१।२० । ““““*ससमयं परसमयं च परूवेदि -घ० सं° प° ९९ ध० आ प० ५४६ । हुरि० १०।१२८। 
सं° भरुतभ° ठी ° इलो० ७॥ गो० जीव० जी° गा० ३५६ । अंगप० । ““सूजगडे णं खोए सूइज्जड अलोए 
सुदन्जद लोालोए्‌ सूइज्जडइ जीवा मूडज्जति अजीवा सूडज्जंति जीवाजीवा सूहज्जंति ससमए सूइज्जई परसमणए 
सूदज्जद्‌ ससमयपरसमए सूदज्जइ, सूअगडें णं असीभस्स किरियावादृयस्स चउरासीइए अकिरिआवार्ईणं 
सत्तट्टीए अण्णाणिजवाईणं वत्तीसाए वेणडभ वारणं तिण्डूं तेसटूगणं पासडििसयाण वृहुं किच्चा ससमए 
साविज्जद्‌" " ` -नन्दी° सु० ४६। सम० भरु° १३७ । “ससमयपरसमयपरूवणा य णाऊण ब॒ञ्फणा चेव । 


संबुद्धस्ुवसम्गा थीदोसविवज्जणा चेव ॥ उवसम्गभीरुणो थीवसस्स णरएसु होज्ज उववाओ ˆ -”-सूत्र° नि० 
गा० २४४५) (४) -स्कामना-स०) 
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8 8४, हणं णाम जीव-पुग्मरादीणमेगादिएगुत्तरकमेण ठाणाणि वण्णेदि- 
८४ट्को चेव महप्पा सो दुवियप्पो तिङ्क्डणो भणिदो । 
चदुसेकमणादन्तो पंचगगगुणप्हाणो य ॥ ६४ ॥ 
छक्षापक्वमलुत्तो उवचुत्तो सत्तभगिसव्भावो । 
अद्ाक्तवो णवो जीवो दसडाणिभो भणि ॥ ६५ ॥'' 
एवमाईससरूवण । 


§ ९४. स्थानांग जीव ओर पुद्रखादिकके एकको आदि जेकर एकोत्तरं कमस स्थानाका 
वणैनं करतां दै । यथा~ 

“महात्मा अथौीत्‌ यह जीवद्रव्य निरन्तर चैतन्यहप धमस अन्वित हनेके कारण उसकी 
अपेक्षा एक प्रकारका कहा गया इ । ज्ञानचेतना ओर दरनचेतनाके मेदसे दो प्रकारका कटा 
गया है । अथवा मन्य ओर अमन्यके मेदसे दो प्रकारका कहा है । कमेचेतना, कमेफलचेतना; 
ओर्‌ ज्ञानचेतना इन तीन खक्षणोंसे युक्त द्येनेके कारण तीन भेदहूप कटा हे । अथवा उत्पद्‌; 
उ्यय ओर श्रौव्यके मेदसे तीन प्रकारका कहा गया है । कर्मक परवश्चतासे चार गतियोमें 
परिभ्रमण करता है इसकारण चार प्रकारका कहा गया है । आओपशमिक, क्षायिक) क्षायोप- 
मिक, ओदयिक जौर पारिणामिक ये र्पोच प्रयुलधम दी उसके प्रधान गुण दै, अतः बहं 
पौचप्रकारका कषा गया है । भवान्तरमे संकमणके समय पूवे, परिचम, उत्तर, दक्षिण, 
उपर ओर नीचे इसप्रकार छह दिशाथोमे गमन करता है अतः छं भ्रकारका कहा गया हे । 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति इत्यादि सात संगोसे युक्त दोनेकी अपेक्षा सात प्रकारका कदा है । 
ज्ञानावरणादि आट प्रकारके कर्मक आस्रवसे युक्त दोनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका कदा 
गया है! अथवा सिद्धके आट गुर्णोका आश्रय होनेकी अपेक्षा आठ प्रकारका कदा गया हे । 
जीवादि नौ प्रकारके पदार्थरूप परिणमन करनेवाला दोनेकी अपेक्षा नौ प्रकारका कदा गया 
दै । प्रथिवीकायिक, जख्कायिक, अभिकायिक, वायुकायिक; भस्येकवबनस्पतिकायिक, साधारण- 
वनस्तिकायिक, द्ीन्द्रियजाति, श्रीन्द्रियजाति, चतुरिनद्रयजाति, ओर पचेन्द्रियजातिके मेदसे 
दस स्थानगत होनेसे दस प्रकारका कदा गया है ॥६४-६५॥ ` 


॥ 0. 0 १ ५८ भ न ज ^ 


(१) “स्थाने अनेकाश्रयाणामर्थाना नणयः क्रियते ।“-राजवा० १।२० । घ० ° पृ० १००। ध 

1० प० ५४६ । हरि० १०।२९। स° भुतभ° टी° इल्ो० ७। गो० जीव° जी° गा० ३५६ । अंगप० । 
"ठाणे णं ससमया ठाविज्जति परसमया ठविज्जति ससमयपरसमया ठाविज्जंति जीवा उाविज्जति अजीवा 
धविज्जंति जीवाजीवा० लोगा० अलोगा० छोगालोगा० ठाविज्जंति, ठाणे ण दव्वगुणखेत्तकालपज्जवपय- 
स्थाणं * * एक्कविहवत्तव्वय दुविह्‌ जाव दसविहवत्तव्वय जीवाण पोगगलाण य ॒लोगडाइ च णं परूवणया 
आषविज्जति ` - '"-सम० भ्ु० १३८ 1 नन्दी° सु ४७ । (२) पञ्चा० गा० ७१, ७२। शस खदु जवौ 
महात्मा नित्यचैतन्योपयुवतत्वादेक एव । ज्ञानददैनभेदाद्‌ द्विविकल्पः । कर्मफरकार्यनानचेतनाभेदेन रुकष्य- 
माणत्वात्‌ त्रिखक्षणः श्रौव्योत्पादविनादाभेदेन वा । चतसृषु गतिषु चंक्रमणत्वाच्चतुदचड.कमणः । पञ्चभि 
पारिणामिकौदयिकादिभिरग्रगुणे, प्रधानत्वात्‌ पञ्चाग्रगुणप्रधानः। चतसृषु दिक्षु उध्वेमधक्चेति भवान्तस्य क्रम 
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०२४ नयध्वलासहिदे कस्ायपाहृडे [ पेव्वदोसविहत्ती १ 


ऽ ३५. संमवाओ णाम अगं दव्व-खेत्त-फाल-माषाणं समवायं बण्णेदि । तत्थ दव्वस- 
मवाो। तं जहा, घम्मत्थिव-अधम्मत्थिय-छोगागास-एगजीबाणं पदेसा अण्णोणं सरिसा। 
कथं पदेप्ताणं दव्वत्तं १ ण; पञ्जवष्ियणयावठंवणाए पदेसाणं पि दव्वत्तसिद्धीदो | 
सीमत-माणुसदेत्त-उडषिमाण-सिद्धिखेत्ताणि चत्तारि वि सरिसाणि, एसो सेत्तस्मवाओ । 


~~ ~~ + 


९५. समवाय नामका अंग द्रव्य, क्षेत्र, कार ओर भावके समवायका वणेन 
करता है । उनमेंसे पहले द्रज्यसमवायका कथन करते दै । वह्‌ इसप्रकार है-धमोस्तिकाय 
अधमीस्तिकाय, छोकाकाश ओर एक जीवके प्रदेश परस्पर समान है । 


रो ा-प्देशोको द्रभ्यपना केसे सिद्ध हो सकता है ! 
समाधान~-नदी, क्योकि पयोयाथिक नयका अवटंबन करने पर प्रदेशोकि मी द्रव्य- 


त्वकी सिद्धि हो जाती ह) प्रदेशकस्पना पयीया्थिक नयकी भख्यतासे होती है इसघ्ियि 
पयीयार्थिक नयका अवलम्बन करफे प्रदेशमे द्रन्यत्वकी सिद्धि की है। 


प्रथम नरककरा पदा इन्द्रक सीमन्तक विरू, मायुषक्षेत्र, सौधम कत्पका पहला इन्द्रक 
ऋजुविमान ओर सिद्धटोक ये चासे चेत्रकी अपेक्षा सदश हँ । यह क्षेत्रसमवाय है । 

विशेषाथ-पहे नरकके पदठे पाथडेके इन्दरक विर्का नाम सीमन्तक है । जम्बू. 
दवीप, खवणसयुद्र धातकीखंडद्ीप, कालोदकसमुद्र ओर मायुपोत्तर पवैतके इस ओरका आधा 
पुष्करवरद्रीप यह्‌ सव मिरुकर मानुषक्षेत्र है क्योकि मनुष्य इतने कषेत्रम ही पाये जाते हे । 
सौधमे स्वगैके पहले पटख्के प्रथम इन्द्रक विमानका नाम ऋज्ुविमान है । तथा जरह 
खोकके अप्रभागमें सिद्ध जीव निवास करते हैँ उसे सिद्धिकतेतर कते दै । उप्यक्त इन चायं 
स्थार्नोका व्यास पंताटीस लाख योजन है, इसय्यि ये चारो क्षे्रकी अपेक्षा समान है । 


1 





णपट्केण अपक्रमेण युक्तत्वात्‌ षट्कापक्रमयुक्तः । अस्तिनास्त्यादिभिः सप्तम दः सद्भावो यस्येति सप्तभद्ख 
सद्भावः) अष्टानां कमणा गुणाना वा आशश्नयत्वादष्टाश्चरय. । नवपदा्थरूपेण वर्त॑नान्नवार्थः । पृथिन्यप्तेजो 
वायुवनस्पतिसाधारणप्रत्येक्ित्रिचतुःपञ्चेन्दियरूपेषु दशसु स्थानेषु गतत्वाहसस्थानग इति ।“ -पञ्चा० 
तत्व । “संग्रहनये एक एव आत्मा । व्यवहारनयन संसारी मुक्तश्चेति द्विविकलत्प. ˆ " अष्टविधकर्माश्निवयुक्त- 
त्वादष्टाश्नवः " "-गरे° जीव० जी० गा० ३५६ । अगप० गा० २४-२८ । “ * `जुत्तो कमसो सो सत्त 
भनि" `"-घ० प° पु० १००। 

(१) “समवाये सर्वपदार्थाना समवायदिचन्त्यते । स चतुविधः द्रव्यक्षेत्रकारुमावविकल्पैः * ` "-राजवा० 
१।२० । ४० सं० परू० १०१) ध०्जा० १० ५६६] हरि० १०।३० । स० श्रतभ० दी० इलो० ७ 1 “सुं 
सब्रहेण सादुश्यन्तामान्येन अवेयते ज्ञायन्ते जीवादिपदार्था ्रव्यकाकभावानाधित्य अस्मिन्निनि समवायाङ्खम्‌ 
-गो० जीव० जी° गा० ३५६ । अगप० गा० २९-३५ । 'समवाए ण एगाइभाण एगृत्तरिजआण उणसंय- 
विवड्िभाण मावाणं परूवणा आधघविज्जद॒दुवालसविहस्स य गणिपिडगस्स पल्टवगे समासिज्जइ 
नन्दी° सु० ४८ । सम० सु० १३९। (२) “सिद्धिसीमन्तकर्ज्वाख्यविमाननरलेकजम्‌ । प्रमाणं सममित्यक्तं 


तत्रव क्षेत्रतस्तथा ।।'*-हरि० १०।३२ 1 ध० सं° प्र १०१। "“चत्तारिलोगे समा सपविलं सपडिदिक्षि- 
सीमंतए नरए, समयक्खेत्ते, उड्विमाणे, ईसीपन्भारा पुढवी ।"-स्था० सु° ३२९ । 


गा० ? ] समवायायादिसरूवपरूवखं ५९ 


समयावखिय-खण-लव-युदुत्त-दिवस-पक्व-मास-उइ-अयण-संवच्छर-युग-पुव्व-पव्ध-पल्च- 
सागरोसप्िणि-उस्सप्पणीभ सरिसाओ, एसो कालसमवाओ ! केवरणाण केवलदंसेण 
समा्णं, एसो भावसमवाथो । 

$ 8६. वि्यांहपण्णत्ती णाम अंगे सष्ठिवायरणसहस्साणि छण्णउदिसदस्सर्चिण्ण- 
देयणजणि (ज्जणी) यसुहमुह च बण्णेदि । णोहधम्मकहा णाम अंगं तित्थयराणं धम्म- 

समय, आवली, क्षण) ख्व; सुहूत्त, दिवस, पक्ष, भास, छतु, अयन, युग, पूर्व, पै, 
पस्य, सागर, अवसर्पिणी ओर उत्सर्पिणी ये परस्परम समान ह ! अथीत्‌ एक समय दृसरे 
समयके समान है एक आवली दूसरी आबीके समान है, इसी तरह आगे भी समञ्च ठेना 
चाहिये । यह्‌ का समवाय है ! 


केवलज्ञान केवर्दरोनके बराबर है । यदह भावसमवाय है | 
§ ९६. व्याख्याप्रज्ञपि नामका अंग (क्या जीव है १क्या जीव नदीं है? इयादिक- 


रूपसे साठ हजार प्रक उत्तरका तथा छथानवे हजार छिन्नच्छेदोसे ज्ञापनीय शभ ओर 
अद्युभका वणेन करता हे । 


नाथवघमेकथा नामका अंग तीर्थकर्योकी ध्मैकथाओंके खरूपका वणैन करता है | 


+ न ५५ 


(१) “'एकसमयः एकसमयेन सदृश्च आवलिः आवत्या सदृ्ती * ` इत्यादि. कालसमवायः !"-गौ० 
जीव० जी० गा० ३५६ । अगप० गा० ३३1 (२)-बो हि सरि- अ०, आ०। (३ ) ““व्यास्याप्रज्ञप्तौ 
षष्ठिव्याकरणसहस्राणि किमस्ति जीवः नास्ति इत्येवमादीनि निरूप्यन्ते ।"-राजवा० १।२० । ध० स० घु० 
१०१ ध अआ० प ५४६। हरि १०।३४ । गो० जीव ० जी० गा० ३५६ । अगप० ० ३६-३८ ! 
“'वियाहे ण ससमया विआहिज्जति परसमया विआहिज्जति ` ` वियाहे ण नाणाविहसुरनरिद रायरिसिविविह- 
ससइअपुच्छिभाण जिणेण वित्थरेण भासियाण ` "छत्तीससहस्समणूणयाण वागरणाण दस्षणागो आधवि- 
ज्जति ।“-सम० सू० १४० । नन्दी° भरु ४९। (४) “अय शटोकः चछिन्नच्छेदनयमतेन व्याख्यायमाने 
न द्वितीयादीन्‌ रलोकानपेक्षते नापि द्ितीयादयः इलोका अमूम्‌ ।* "तथा सूत्राण्यपि यन्नयाभिगप्रायेण परस्परं 
निरपेक्षाणि व्याख्यान्ति स्म स छिन्नच्छेदनयः। चिन्नो दिधाङृतः पृथक्कृतः छेदः पर्यन्तो येन स छिन्चच्छेदः 
प्रत्येक विकल्पितपयंन्तः इत्यथः" ` “नन्दी ° मलय ० सु० ५६ । नन्दी०, च्‌ ०, हरि ° सु० ५६ । सम० अभ० 
सु° १४७ (५) श्ञतृधममेकथायामास्यानोपास्यानाना बहप्रकाराणां कथनम्‌'“-रयाजवा० १।२० । “न्ञात्‌- 
धर्मकथाया ` ' सूत्रपौरुषीषु भगवतस्तीथेकरस्य तात्वोष्ठपूटविचलनमन्तरेण सकरुभाषास्वरूपदिव्यध्वनिधर्म- 
केथनविधानं जातसश्यस्य गणधरदेवस्य सशयच्छेदनविघानम्‌ ञख्यानोपाख्यानाना च बहुप्रकाराणा स्वरूपं 
कथ्यते ।"-घे° आ० प० ५४६ । ध० स० पृ १०२ । शश्ञातृधमंकथा चष्टे जिनधमेकथामृतम्‌”-हूरि° 
१०।३६ । स ० भ्रुतभ० द° इलो० ७ । “णाहो तिलोयसामी धम्मकहा तस्स तच्चसकहणं । घाईइकम्मक्ख- 
यादो केवल्णाणेण रम्मस्स 1) तित्थयरस्स तिसखज्भ णाहस्स सुमञ्किमाए रत्तीए । बारहसहासु मन्म छगध- 
ड्या दिव्वज्भुणी कालो | होदि गणचक्किमहवपण्हादो अण्णदा वि दिव्वभ्रुणी । सो दहलक्छणधस्म कहैदि 
खदु भवियवरजीवे ॥ णादारस्स य पण्हा गणहरदेवस्स॒णायमाणस्स । उत्तरवयण तस्स वि जीवादीवत्थु- 
कहृणे सा ॥ अहवा णादाराणं धम्मादिकहाणुकहणमेव क्षा । तित्थगणिचक्कणरवरसक्कारईणं च गाहकहा।।" 
-अगप० गा० ४०-४४ । गो० जीव० जी० गा० २५६ । (नायाधम्मकहासु ण नायाण नगराई उज्जाणाहं 
चेडभाई वणसडाई समोसरणाईं रायाणो अम्मापियरो धम्मायरिया धम्मकहाओ इहलोदयपरलोदया इड्विसेसा 


०२ जयधवला्हिदे कल्चायप्ाहुडे / १ परजदोशविहत्ती 


कृहाणं सस्वं वण्णेदि । केण किति ते ? दिव्वञ्छुणिणा । केरिसा सा ९ संव्वभासाससूया 
अक्खराणक्खरप्पिया अर्णतत्थगब्मवबीजपद घडियसरीरा तिसञ्जविसय-खधडियासु णिर 
तरं पयद्माणिया इयरकलेसु संसयविवज्जाक्ाणञ्खवसायमावगयमणहरदेवं पडि वड- 
माणसहावा सकखदिगराभावादो विसदससूवा ए्डणवीसधंम्मकहाक्हणसहावा । 


सका-दीर्थकर धर्मकथाओंके स्वरूपका कथन किसके दारा करते हँ ¢ 

समाधानच-दीर्थकर धर्मकथाओकि स्व रूपका कथन दिव्यध्वनिके दवाय करते है । 

ट का-वह दिव्यध्वनि केसी होती है अथौत्‌ उसका क्या स्वप है ! 

समाधान~-वह्‌ स्वभाषामयी हैः अक्षर-अनक्चरव्मक है, जिसमें अनन्त पदाथ समा- 
विष है, अ्थीत्‌ जो अनन्तपदार्थाका वणन करती हे, जिसका शरीर बीजपदोसे घडा गया है, जो 
प्रातः मभ्यान्ह्‌ ओर सायंकाल इन तीन संध्याओंमे छद्‌ छद्‌ घडीतक निरन्तर खिरती रहती 
हे, ओर उक्त समयको छोड़कर इतर समयमे गणधरदेवके संदाय, विपयैय ओर अनध्य- 
वसाय भावको प्राप होनेपर उनके प्रति प्रवृत्ति करना अथोत्‌ उनके संश्चयादिकको दूर 
करना जिसका स्वभाव है, संकर ओौर व्यतिकर दोपोसे रदित होनेके कारण जिसका स्वरूप 
विश्चद दै ओर उन्नीस (अध्ययनोके द्वार ) धर्मकथाओंका प्रतिपादन करना जिसका स्वभाव 
हे, इसप्रकारके स्वभाववाटी दिव्यध्वनि समञ्चना चाहिये । 

विशेषाथे-दिव्य्वनिके विषयमे उसका स्वरूप, उसके लिरनेका काठ ओौर बह 
किंस निमित्तसे खिरती है इन तीन बातोका विचार करना आबरयक है । ( १ ) ऊपर 
यद्यपि यह्‌ वतखाया ही हे कि दिव्यध्वनि अक्षर ओर अनक्षराव्मक होती है तथा वह्‌ 
अनन्ताथगभ वीजपदख्प होती हं ! पटृखंडागमके वेदनाखंडकी दीका करते हए वीरसेन 
खामीने दिव्यध्वनिके स्वरूप पर अधिक प्रकाश उाखा है) वहां एक श्चंका इसम्रकार 
मोगपरिच्चाया पव्वज्जाओ परिआया सूञपरिग्गहा तवोवहाणाई सलेहणाओ भत्तपच्चक्खाणाई पाजोवगमनाई 


देवरोगमणाई सुकुलपच्चायाईजो पुण बोहिलाभा अंतकिरिञआओ य आवविज्जति । दस धम्मकहाण वगणा 
ˆ"-नन्दी ० सू°० ५० । सम० सू० १४१। 

(१) 'भिदुमधूरगभीरतरा विसदवि्तयसयरमासाहि 1 अद्रुरसमहाभासा सुल्ल्यभासा वि सत्तसयस- 
खा ॥ अक्खरञक्णख रप्पयसण्णीजीवाणसयलभासाओ । एदासि भासाण तालवदतोदुकठवावार । परिहरिय 
एक्क फार भव्वजणाणदकरभासो ।''-ति° प० १।६०-६२। “नतव वागमृत श्वीमत्सवमाषास्वभावकम्‌" 
-वृहत्स्व ° इलो० ९६ । न्यायकु° पृ० २ । “मधुरस्निग्धगम्भीरदिन्योदात्तस्पूटाक्षरम्‌ । वतंतेऽनन्यवृक्तंका 
तत्र साध्वी सरस्वती ।।'*-हरि० ५८।९ । “गम्भीर मधुरं मनोहुर्तरं दोषैरपेत हितम्‌ 1 कण्ठौष्ठादिवचोनि- 
मित्तरदित नो वातरोधोद्गतम्‌ ॥ स्पष्ट तत्तदभीष्टवस्तुकथकं निःलेषभाषात्मकम्‌ । दूरासन्नसम समं निरूपमं 
जेन वचः पातु नः ॥'-समव ० पु० १३६ । “सर्वभापापरिणता जनी वाचमृपास्महै 1“-काव्यानु० इलो १। 
(२) “सलित्तसहुरयणमणतत्थावगमहैदुभूदाणेगलिगसगय बीजपदं णाम ।*-ध० आ० प० ५३६ 1 (३) 
“उक्तञ्च-पुवण्डे मज्छण्हे अवरण्हे मन्िमाए रत्तीए । छच्छग्घ डियाणिग्गयदिव्वज्मरुणी कहइ सु त्तत्थे ।\'' 
~समव० प° १३६। (४) “णायाधम्मकहासु ` ` ˆ * "एगूणवीसं अञ्छयणा ` * ` "“-संम० सू० १४१ । 
(५) बम्मकहाण स~-अभ०, जा० | 
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उठाई गई है किं वचनके विना अका कथन करना संमव नहीं हे, क्योक्छि सुक्ष्म पदार्थाक्ी 
संज्ञा किये विना उनका प्रतिपादन करना नदं वन सकता हे। यदि कहा जाय कि 
अनक्षर भ्वनिसे मी अथैका कथन करना सभवे सो भी वान नहीं हं, वयोक्ठि अनक्षर 
मापा तिथर्चके पाई जाती हे उसके द्वारा दूसरोको अथैका ज्ञान नहीं हो सकना ह । तथां 
दिव्यध्यनि अनक्चशस्मक दी होती ह यह कना भी ठीक नहीं हे, क्योकि बह अट रह 
भापा जर सात सौ छुभापारूप होती है, इसय्यि अथैगररूपक तीर्ङ्कर देव भी अन्थग्ररूपक 
गणधरके समान ही हो जाते ह, उनका अगे प्ररूपण नहीं करना चाहिये । अथौत्‌ 
जिसप्रकार गणधरद्व अक्षरात्मक माषाका उपयोग करते है उसीप्रकार तीर्थकर देव भी, 
अतः अथेकतो ओौर अ्न्थकती ये दो अट्ग अलग नदीं कहे जा सक्ते ह । इसका जो 
समाधान किया है बह निश्नप्रकार हे-जिनमें शब्दरचना संनिध हयोदी है ओर जो अनन्त 
पदाथक ज्ञानक कारणभूत अनक लिगोंसे संगत शते हं उन्हं वीजपद कहते हः । ती्ङ्कर- 
देव अठारह भाषा ओर सातसौ कुभाषारूप इन वीजपदोके द्वारा द्रादांगका उपदेश देते 
ह इसण्यि वे अथेकतो कहे जाते हँ । तथा गणधरदेव उन वीजपदोके अथैका व्याख्यान 
करते है, इसियि वे अन्थकतो कहे जते हैँ । तास यह्‌ हे कि तीर्थकर देव अपने दिन्य- 
ज्ञानके ढारा पदार्थाका साक्षात्कार करके वीजपदोके द्वारा उनका कथन करते ह भन्थद्पसे 
उन्दः निबद्ध नीं करते ह, इसलिये बे अथेकतौ कहे जाते ह । तथा गणधरंदेव उन वीज- 
पदों ओर उनके अथैका अवधारण करके उनका अन्थशूपसे व्याख्यान करते ह इसच्ियि वे 
गन्थकतां कटे जाते है । महापुराण, हरिवंरपुराण, जीवकाण्डकी सस्रत टीका आदि अन्धां 
मी इसके स्वरूप पर भिन्न भिन्न प्रकाश डाटा गया हे । जीवकाण्डके टीकाकारने लिखा ह 
कि दिन्यध्वनि जव तक श्रोताके शरोघ्रप्रदेशको नहीं प्राप्न होती है तव तक वह्‌ अनक्चरात्मक 
रहती है । हरिवंशके तीसरे सैके शोक १६ ओर ३८ मे इसके दो भेद कर दिये हँ 
दिव्यध्वनि ओर सवौधैमागधी भाषा । उनमेंसे दिव्यध्वनिको श्रातिहायमिं ओर स्वार्धमा- 
गधी भाषाको देवकृत अतिश्ोमिं गिनाया है । धर्मरयमौम्युदयके सग २१ रोक ५ मेँ 
दिव्यध्वनिको बणेविन्याससे रदित बतखाया है । चन्द्रप्रभचरितके सर्म १८ श्टोक १ ओर 
अङकारचिन्तासणिके परिच्छेद १ ररोक <€ मेँ दिव्यध्वनिको सर्वभापासयमाव बतलाया 
हे । चन्द्रपरभचरितके सग १८ उलोकं १४१ मे यह भी वतखाया है कि सश्मापारूप वह्‌ 
दिन्यध्वनि मागधी माषा थी । दशैनपाहुड रटोक ३५ की शरुतक्ागर कृत टीकाम ह्लिखा ह 
कि तीर्थकरकी दिव्यध्वनि जाधी मगधदेश्चकी माषारूप जौर आधी सर भाषारूप होती 
पर यह देवकृत इसलिये कृहखाती है कि वह्‌ मगधदेवोक्े निमिन्तसे संस्कृत माषारूप 
परिणत दो जाती है । क्रियाकलाप-नन्दीर मक्तिकि इटोक ५-६ की दीकामे छिला है 
कि दिव्यध्वनि आधी भगवानकी भापारूप रहती है, आधी देश्चमापारूप रहती है ओर 
आधी सनेभाषाहप शती दै । यद्यपि यह्‌ इसप्रकारकी है नो भी इसमे सकल जनोंको 
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मापण करनेकी सामभ्य देवोके निमित्तसे आती ह । इसलिये यह्‌ देवोपनीत कहलाती है| 
टममें दिन्यध्वनिको आठ प्रातिहार्थोमि अरृगसे गिनाया है । महापुराणके समं २३ -ऋोक 
६९सजश्मे लिता है क्रि आदिनाथ तीथ॑करके मुखसे मेघगजेनाके समान गभीर दिव्य- 
ध्वनि प्रकट हु जो एक प्रकारकी अथच एक भापारूप थी । फिर भी वह सभी प्रकारकी 
छोटी वड़ी मापारूप परिणत होकर सभीके अज्ञानको दूर करती थी । यह्‌ सबं जिनदेवके 
माहातम्यसे ह्येता है । जिसप्रकार जर एक रसवालसर होता हु भी अनेक प्रकारके वृक्षोके 
ससगसे अनेक रसवादा हदो जाता है उसीप्रकार दिव्यभ्वनि भी श्रोताओंके भेदसे अनेक 
प्रकारकी हयो जाती है । इसमें ° देवकृतो ध्वनिरियसत्‌ ' यह्‌ कहकर ध्वनिके देवकृत अति- 
ायत्वका निराकरण क्रिया है । भगन्िनसन इख कथनको जिनेन्द्रकी गुणकी हदानिका करने- 
वाटा वतखते द । उससे प्रतीत होता है कि इस समय इस विषयमे दो मान्यता थीं | 
एक मतके अनुसार दिव्यध्वनिका सवे भापारूपसे परिणत होना देवांका काये माना जाता 
था ओौर दूसरे मतानुसार यह्‌ अतिशय स्वयं जिनदेवका था । भगवज्जिनसेनके अभिभ्रा- 
यानु सार दिव्यध्वनि साक्षर होती है । यह दिव्यध्वनि सभी विषयोका प्रस्फुटरूपसे 
अख्ग अलग व्याख्यान करती है, अतः सकरदोषसे रहित है । तथा एक विषयको दूसरे 
विपये नर्द मिदाती है, अतः व्यतिकरदोपसे रहित है । (२) दिव्यध्वनि प्रातः, मध्यान्ह्‌ 
ओर सायंकाटमें छह छह घडी तक खिरती है, तथा किन्दीके आचार्याकि मवसे अध॑राच्रिके 
ओर मिला देने पर चार समय खिरती है । जव गणधरको किसी प्रसेयके निणेय करनेमें 
संशय, विपर्यय या अनध्यवसाय हो जाता है तव अन्य समय भी दिव्यध्वनि खिरती हे । 
(३) वीरसेन स्वामी पठे लिख आये हँ कि जिसने बिवक्ित तीर्थकरके पादमूलमे महा- 
त्रतको स्वीकार किया है उस तीथेङ्करदेवकी उसके निमित्तसे दी दिव्यध्वनि खिरती है, ठेसा 
खमभाव हेः तथा वे यह्‌ भील्िख अये रह कि गणधरके अभावमे ६६ दिन तक भगवान्‌ 
महाबीर की दिव्यध्वनि नदीं खिरी थी । इससे प्रतीत होता है किं दिव्यध्वनिके खिरनेके मूल 
निमित्त गणधरदेव हँ । उनके रहते हए दी दिव्यध्वनि खिरवी है अभावमें नहीं । धवरमें 
बतलाया है कि भगवानको केवलज्ञान हो जाने पर भी छगातार ६६ दिन तक जब दिव्य- 
ध्वनि नहीं खिरी तव इन्द्रने उसक{ कारण गणधरका अभाव जान कर उस समयके महान्‌ 
वेदिक विद्वान्‌ इन्द्रमूति ब्राह्मण पंडितसे जाकर यह प्रम किया कि प्पांच अस्तिकाय, छह 
जीवनिकाय, पांच महाव्रत ओर आठ प्रवचनमावृका कौन ह । बन्ध ओर मोक्चका स्वरूप 
क्या हे तथा उनके कितने कारण ह" इस प्र्रको सुनकर इन्दरभूतिने स्वयं अपने शिष्य सञु- 
दायके साथ भगवान्‌ महावीरके पास जानेका निणेय किया । जब इन्द्रमूति समवसरणके 
पास पहुचे तव मानस्तंमको देखकर ही उनका मान गलति हौ गया ओौर मगवानकी 
चन्दना करके उन्होने पांच मह्ा्रत ले छियि । महाज्त ठेनेके अनन्तर एक अन्तर्यहूमे दयी 
गोतमको चार ज्ञान ओर अनेक ऋद्धियां प्राप्त हो गई ओौर बे भगवान महावीरे मुख्य 
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गणधर हो गये । इस कथानकसे मी यही सिद्ध होता है कि मगवानूकी दिव्यध्वनि महाज्रती 
गणधरके निभित्तसे खिरती है । अब एक प्रञ्न यह रह जाता है कि दिव्यध्वनिके खिरनेके 
समय शब्दवगेणाणएं स्वय शब्दरूप परिणत हो जाती हँ या उन्दं शब्दरूप परिणत हेनेके लिये 
प्रयोगकी आवदयकता पड़ती है १ प्रयोग निरिच्छि हो यह्‌ दूसरी वात ह पर विना ्रयोगके 
रब्दवमेणाणएं शब्दरूप परिणत हो जाय यह्‌ संभव नदीं दिखाई देतादहै। प्रयोग दो 
प्रकारका होता है आभ्यन्तर ओौर बाह्य । आभ्यन्तर प्रयोग दी योग है । उससे तो राव्द- 
वगैणाएं आती है ओर ता आदिक संस्गसे होनेवाठे वाह्य प्रयोगके निमित्तसे शब्द- 
वगणाएं छब्दरूप परिणत होती ह । केवरीके वाह्य क्रियाका सर्वथा अभाव तो माना नीं 
गया है । स्वामी समन्तभद्रने अपने स्वय॑भूस्तोत्रमे वतखाया है कि जिनदेवके मन, वचन 
ओर कायकी प्रवृत्तियां विना इच्छाके होती है । इससे उनके दिव्यध्वनिषे समय यदि 
ताद आदिका व्यापार ह्ये तो उस कोड विरोध तो नहीं दिखाई देता है । पर त्रिरोक- 
्ज्ञपनिमे तथा समवसरणस्तोच्रमे बतलाया हे किं भगवान्‌की दिव्यध्वनि तादु आदिके 
व्यापारके विना प्रवृत्त दोतीदहे। इसका यह अथेदहोता है कि जिस समय दिव्यध्वनि 
खिरती है उस समय भी मगवानका मुख वन्द्‌ रहता है | साथ ही यह मी निष्करषे निक- 
खता हे कि तीथकरकी दिव्यध्वनि मुखायदेशसे दी प्रकट होना चाहिये इसकी कोरे आव- 
रयकता नहीं रह्‌ जाती है । पर हरिवंश पुराणके ५८ वै सगेके दूसरे रखोकमें दिञ्यध्वनिका 
चायो मुखोसे प्रकट होना लिखा है तथा महापुराणके तेसवें समके ६९ वे इखोकमें 
ओर पद्मचरितके दूसरे सैके १९५ वे दटोकमे ट्खिा हे कि आदिनाथ वीर्थकरके ओौर 
महावीर वीर्थकरके दिग्यध्वनि मुखकमल्से प्रकट हई तथा महापुराणके चौवीसवें पर्वके 
८२ वे दखोकमें यह बतङाया हे कि ताद्यु ओर ओष्ठ आदिके व्यापारके विना दिव्यध्वनि 
मुखसे प्रकट हृ । इससे यह्‌ निश्चित दोता दै कि तीर्थकरकी दिव्यध्वनि यद्यपि सुखसं 
ही लिरवी है पर साधारण मनुष्यादिकोको रब्दोचारणमें जो वाट, ओष आदिंका व्यापार 
करना पडता हे तीर्थकर देवको उस प्रकारका व्यापार नहीं करना पडता हे । 

§ ९७. उपासकाध्ययन नामका अंग दा्टौनिक, अतिक सामायिकी, म्रोषधोपवासी; 
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(१) ““उपास्षकाध्ययने सेकादशलक्षसप्ततिपदसहसे एकादशविधश्रावकधर्मा निरूप्यते ॥*-ध० आ० 
प० ५४६ । “'एगारसविहडवासयाण लक्खण तेसि चेव वदारोवणविह्ाण तेिमाचरणं च वण्णेदि 1 -घ० 
स० पु० १०२। राजवा० १।२० । हरि° १०३७ “जलत्थेयारससद्धा दाण पूय च सहसैव च । वथगृण- 
सीर किरिया तेसि मता वि वृच्चति ॥'"-अगप० गा० ४७ 1 गौ० जीव० जी० गा० ३५७ । “उवासगद- 
सासु ण समणोवास्याण नगराइ * ` ` ` इड्विसेसा मोगपरिच्चाया पव्वज्जाजो परिञआगा सुजपरिगहा तवोव- 
हाणाई सीरव्वयगुणवेरमणपक्चक्खाणपोसहौववासपडिवज्जणया पडिमाओ उवसग्गा सलेहणाओ मत्तपच्च- 
क्खाणाइ्‌ पाओवगमणाई्‌ ` " आघविज्जति 1“-नन्दी° स० ५१। सम० सू० १४२) 
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२० जग्रधवलासहिदे क्ायपाहृड [ पेलदोखविहन्ती ¢ 


भत्त-वंभारंभ-परिर्गंहाणुमणुदिषणामाणमेकारसण्डञ्ुवाघयाणं धम्ममेक्ारसंविहं वण्णेदि। 
$ ६८. अतर्यडदसा णाम अंगं चउव्विहयवसमे दारुणे सदियुण पाडिेरं खदुण 
णिव्वाणे मदे सुदंसणादि-दस-दस-साहू तित्थं पडि वण्णेदि । 
8 ६६. अणुत्तरोवयादियदसा णाम अंगं चउविविहोषसग्गे दारणे सदियुण चडवी- 
स्ट तित्थयराणं तित्थेु अणुत्तरयिमाणं गदे दस दक्ष अुणिवसहे बण्णेदिं । 
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मचित्तविरत, राचिक्तविरत. ब्रह्चारी, आरभविरत, परिप्रहविरत, अलुमतिविरत ओर 
उदिष्टविरत इन उपासकोंके ग्यारह प्रकारके धमेका बणैन करता है । 

६६८. अन्तःकरदश्च नामका अंग प्रत्येक तीथेङकरके तीथेकाखमे चार प्रकारके दारण 
उपसर्गको सहन कर ओौर प्रातिहाथ अथीत्‌ अतिदशयविरोषोको प्राप्न कर निवौणको प्राप्न 
हुए युदशेन आदि दस दम साधुओंका वर्णन करता हे । 

६ €<. अनुत्तरोपपादिकदश्च नामका अंग चौवीस वीर्थकरोमेसे प्रत्येक तीर्थकरके 
समयमे चार प्रकारके दारुण उपसर्गाको सहन करके असुत्तर विमानको प्राप हए दस दस 
मुनिश्े्ठौका वणेन करता है । 


(१) -हाणसणु-अ ०, आ०। (२) “दसणवयसामाइयपोसहसचित्तरायभत्ते य । बभारभपरिग्गहु्ण्‌- 
मणउद्िट दसविरदो ग्र ॥भ"-चार्त्िप्रा गा०२१। गो० नीव० गा० ४७७॥। रत्नक० इलो० १३६ । 
"'दसणवयसामादइयपोसहपटि मा अवम्भसच्चित्ते । आरम्भपेसउद्िट्ुवज्जए समणुभूए य ॥*-उपा० अ° 
१० सम० सू० ११} ध्विशषत्ि० १०।१ 1 (३) अंतयददसा अ०। `ससारस्यान्तः कृतो यस्ते अन्तकृतः 
नमिमत्तगसोमिररामपृत्रनुदलेनयमवाल्मी कबरी कनिप्कम्बरपालांवष्टपृत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थकरतीथे । 
एवमुपमादीना त्रयोविरतेस्तीर्थपु अन्ये अन्ये च अनगारा दारुणानृपसर्गाधिजित्य कृत्स्नकमेक्षयादन्तकृतः दश 
अस्यां वण्यन्त इति अन्तकृतहश । अथवा अन्तकृता दज अन्तकृदश् तस्याम्‌ अहंदाचायेविधिः सिद्धयतां च ।" 
-राजवा० १२० । ध० आ० प० ५४६ । ध० स० पु० १०३ । हरि० १०।३९। अगप० गा० ४८-५१। 
गो° जीव० जी ° गा० ३५७ । “अतगडदसायु ण अतगडाण नगराइ ` " जियप रीसहाण चउव्विहकम्मक्वयम्मि 
जह्‌ कैवलस्त कभो परियाओ ` "अनगडो मृनिवरो तमरयोघविष्पसुक्को मोक्खसुख मणतर च पत्ता * ` “-नन्दी° 
सु० ५२। सम० सू> १४३ । अतगडदसाण दस अन्छयणा-णमि मातगे सोमिके रामगृत्ते सुदसणे चेव । 
मारीत भगाली त किकमे पन्केतति य । फाले अवडपुत्ते य त एते दस आहिता ।\-एतानि च नमीत्यादिकानि 
अन्तछृत्साधुनामानि अन्तछृ्ागप्रथमवगेऽघ्ययनसग्रहे नोपकुभ्यन्ते । यतस्तव्राभिधीयते-'गोयमसमृदसागर गं भीरे 
चेव हौड धिमिएु य } अयले कपिल्टे खदु अक्खोभपसेणई विषु ।।' इ ति । ततो वाचनान्तरपक्षाणि इमानीति 
संभावयाम. ।'-स्था०. टी०, सु० ७४ ¦ (8) “उपपादो जन्म प्रयोजनं येषां त इमे ओौपपादिका. । 
विजयवैजयन्तजयन्तापराजितसर्वाथंसिद्धाल्यानि पञ्चानुत्तराणि । अनृत्तरेष्वौपपादिका अनृत्तरौपपादिका 

षिदासघन्यभ्रुक्षत्रकातिकनन्दनन्दनज्ञाक्िभिद्रभभयवारिषेणचिलातपुतरा इत्येते दश वर्धमानतीथंकरतीर्थे । 
एवमृषभादीना त्रयोविरतेस्तीर्थेषु अन्ये अन्ये च दक दशानगारा दारुणानपसर्गात्निजित्य विजयाद्नृत्तरेषृत्पन्ना. 
इत्येवमनृत्तरौपपादिकाः दल्ञास्यां वण्यंन्त इत्यनुत्तरौपपादिकदश ! अथवा अनृत्तरौपपादिकाना दश्च अनृत्तरौ 
पपादिकदर तस्याम्‌ आयवक्रिथिकानृबन्धविशेषः ।*राजवा० १।२०। ध०आ० प० ५४६) ध० सं० प० १०४। 
““तत्रोपपादिके दशे वण्येन्तेऽनृत्तरादिके । दञ्लोपसगंजयिनो दशानत्तरगामिनः ॥ स्त्रीपूनपुसकस्तियेगृनुसुररष्ट 
ते कृताः । शारीरचेतनत्वाभ्यामुपसर्गा दशोदिताः "हरि ° १०।४१-४२ \ गो० जीव जी० गा० ३५७। 


गा० 2 | परहवायरणतस्स्वशिस्वण्‌ ८. 


8 १००, पृण्वायरणे णाम अंगं अस्वेवणी-विक्खेवणी-संवेयणी-णिव्वेयणीणामायो 
चरव्विहं कदाओ पण्हादो णह-युदि-चिता-खाहाराह-सुखदुक्ख-जीवियमरणाणि च 
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१००. प्रञ्रव्याकरण नामकः अंग अक्षेपिणी, विक्षेपिणी, स्वेदनी ओर निर्वेदनी 
इन चार प्रकारकी कथाओंका तथा प्रथके अलुसार नष्ट, युष्टि, चिन्ता, लाभ, अलाभ, संख 
दुःख, जीवन ओौर मरणका वणैन करता ह । विपाकसृत्र नामका अंग द्रव्य, चेच, काट 


अगप० गा० ५२-५५ । "अणुत्तरोववाइयदसासु ण अणत्तयोववाइयाण नगराद्‌ ` ` जिणमीसाण चव समणगण- 
पवरगधहत्थीण थिरजसाण परिसहसेण्णरिउबल्पमह्‌णाण ` समाहिमु्मज्छाणजोगनजुत्ता उववच्ना मुणिवरोत्तमा 
जह अणुत्तरेयु पावति जह अणुत्तर तत्थ विसयसोक्ख तओ य चृआ कमेण काहिति सजया जहा य अतकिरिय 
एए अन्ने य एवमाई अत्था वित्थरेण आघविज्जति ।“-स्म० मु० १४४ । नन्दी° सु° ५३ \ “अ णृत्तरोववा- 
सियदसाणं दस अज्भयणा-ईसिदासे य धण्णो त सुणक्खत्ते य कातिते । सद्ाणे सालिभट त अणंदे तेतरी तित ! 
दसन्नमद अतिमृत्ते एमेते दस आहिया ॥ तत्र तृतीयवगं दुश्यमानाध्ययने केरिचत्‌ सह साम्यमस्ति न सर्वेः यत 
इहोक्तम्‌-इसिद सत्यादि, तेत्र तु दुर्यते-्धन्ने य सुनक्छत्ते ईंसिदासे य आदहिए । पेल्कए रामपृत्ते य चदिमा 
पोट्टिके इय । पेढारपुक्ते अणगारे अणगारे पोट इय । विहल्ले दसमे वृत्ते एमे ए दस आहिथा।।' इति । तदेव- 
मिहापि वाचनान्तरापेक्चया अध्ययनविभाग उक्तौ न पुनरुपलभ्यमानवाचनपक्षयेति ।*-स्था० टी° सू० ७५४ । 
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(१) “आक्षेपविक्षेपेहतुनयाध्चितानां प्रशनाना व्याकरणं प्रहनव्याकरणं तस्मिन्‌ कौकिकवैदिकानामर्थाना 
निणंया. ।-राजबा० १।२० । शश्र्नानां व्याकरणं प्ररनव्याकरणं तस्मिन्‌ ` ` प्र्नाच्नष्टमष्टिचिन्ताकाभाकाभ- 
दु.खसुखजीवितमरणजयपराजयनामद्रव्याय्‌ स्सख्यानां लौकिकवैदिकानामर्थाना निर्णयश्च प्ररूप्यते । आक्षेपणी- 
विक्षेपणी-सवेदनी-निवंदिन्यश्चेति चतस. कथाः एताश्च निरूप्यन्ते ।*-ध० अआ० प० ५४७ ¡ घ स० पुर 
१०४॥। हरि० १०।४३ । गौ० जीव० जी० गा० ३५७ । अगप० गा० ५६-६७ । “पण््वागरणेसु ण अद्रत्तर 
पर्िणसय अट्‌दुत्तर अपसिणसय अट्‌्टृत्तर पसिणापसिणसय त जहा-अगुटुपसिणोडद बाहृपसिणाई अदहागपसिणाइ 
अघे वि विचित्ता विज्जाईइसया नागयुवर्ण्णोह सिद्धि दिन्वा सवाया आघविञ्जति ।"“-नन्दी° सू० ५४। सम 
सू० १४५ । (२) “'आक्खेवणी कहा सा विज्जाचरणमुवदिस्सदे जत्थ । ससमयपरसमयगदा कथा दु विक्खं - 
वणी णाम ॥। सवेयणी पुण कहा णाणचरित्त तववीरियइङ्िगदा । णिव्वेयणी पूण कहा सरीरभोगे भवोषे 
य ।1~मूलारसा० गा० ६५६- ६५७ । (तत्थ अक्खेवणी णाम छहुग्वणवपयत्थाण सरूव दिगंतरसमयांतरणि- 
राकरणं सुद्धि करती परूवेदि । विक्खेवणी णाम परसमएण ससमयं दसंती पच्छा दिगतरयुद्धिं करती ससमयं 
धावती छहुव्वणवपयत्थे परूवेदि । संवेयणी णाम पुण्णफलसंकहा 1 ` ` णिव्वेयणी णाम पावफलसंकथा ˆ 
उक्तं च--अगक्षेपणी 'तत््वविधानभूतां विक्षेपणी तत्त्वदिगन्तशुद्धिम्‌ । संवेगिनी धमंफलग्रपञ्चां निवेगिनी 
चाह्‌ कथा विरागाम्‌ ।।"-घध० सं° पृ° १०५-१०६ । गो० जीव० जी° गा० ३५७ । अंगप० ६ “चड- 
व्विहा धम्मकहा-अक्खेवणी विक्खेवणी संवेयणी निन्वेगणी ।'-स्था० स्‌० २८२ । “"विज्जाचरणं च तवो 
पुरिसक्कारो य समिद्गुत्तीओ। उवइस्सइ खल्‌ जदियं कहाइं अक्खेवणीइ रसो ॥ १९५॥ जा ससमयवज्जा खलु 
होड कदा रोगवेयसंजुत्ता । परसमयाणं च कहा एसा विक्लेवणी णाम ॥ १९७१} जा ससमयेण पुव्वि जक्ला- 
यातं छृभेज्ज परसमए 1 परसासणवक्खेवा परस्स समयं परिकहैइ ॥१९८।। वीरिय विडउन्वणिड्ढी नाणचरण- 
दंसणाण तह इइदी । उवइस्सइ खलू जहियं कहाई संवेयणीडइ रसो ॥२००॥ पावाणं कम्माणं असुभविवागो 
कहिज्जए जत्थ । इह य परत्थ य खोए कहा उ णिव्वेयणी णाम ॥२० १।५- क्ल ० नि० । “आक्लिप्यन्ते मोहात्तत्वं 
पत्यनया भव्यप्राणिन इत्याक्षेपिणी । ` " विक्षिप्यते अनया सन्मार्गात्‌ कूमागं कुमार्गद्रा सन्मागं श्रोतेति 
विक्षेपिणी ` "सवेगं ओआ्आह्यते अनया श्रोतेति संवेजनी ˆ * * "पापानां कमंणाञ्चोरयदिकृतानामञयुभविषाक- 
दारणपरिणामः कथ्यते यत्र ° ° निवंद्ते भवादनया श्रोतेति निवंदनी ॥*-द्श ° नि ° हरि ० गा० १९२३-२०२। 


३२ जयधवलास्हिदे कसायपाहुडे [ १ पेजदोघविहत्ती 


वण्णेदि । विवायसुत्ते णाम अगं दव्य-क्खेत्त-कार-मावे अस्सिदण सुहासुहकम्माण 
वियायं वणेदि । जेणेषं तेणेकारसण्डमंमाणे वत्तव्वं ससम । 

७१०१. परियम्मं चेद-घ्रूर-जबुदीव-दीवसायर-वियाहपण्णत्तिमेएण पचवि्हं। तत्थ 
चेदपण्णत्ती चदविमाणाउ-परिारिडहि-गमण-हाणि-वडटि-सयलद्र-चरत्थमागम्गहणा- 
दीणि वण्णेदि । घ्रराउ-मंडल-परिवारिडदि-पमाण-गमणायणुप्पत्तिकारणादीणि षुरसब- 
धाणि सरपण्णत्ती बण्णेदि । जंवृंदीवपण्णत्ती जंबदीवगय-ुटसेर मेरुदह-वस्स-वेहया- 


ओर मावका आश्रय ठेकर्‌ शुम ओर अद्युभ कमि विपाक (फर) का वणेन करता हे । 
जिसखिये य अंग इसप्रकार वणन करते है इसखिये इन ग्यारह अगोका कथन सखसमय हे । 
अथौत्‌ इन अंगम मुख्यरूपसे जेनमान्यताओंका दी बभैन रहता हे 
१०१. चन्द्रभन्ञपि, सूर्प्रलपरि, ज॑वृद्रीप्रजञपि, द्रीपसागरप्रज्ञ्नि, ओर व्यास्याप्रज्ञधिके 
मेदसे परिकमै पांच प्रकारका हे । उनमेसे चन्दरपज्ञप्नि नामका परिकमं चन्द्रमाके विमान, आयु 
परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि, बरृद्धिका तथा सकलम्रासी अधैमागम्रासी ओर चतुथेभागघासी 
ग्रहण आदिका वणेन करता हे । सूयैभरज्ञप्ति नामका परिकमं सूयैसंबन्धी आयु, मडल, परिवार, 
ऋद्धिः प्रमाण, गमन, अयन ओौर उत्पत्तिके कारण आदिका वणेन करता हे । जस्बृद्रीपपरजञप्रि 
मका परिकमं जंवृष्टीपके इाचट, मेरु, ताव, क्षेत्र, वेदिक्छ, वनखंड, व्यन्तरोके आवास 


(१) ““विपाकमूतरे सुकृतदृष्कृताना विपाकरिचन्त्यते !"-राजवा० १।२० । ध आ० प ५४७। 
ध० स० पृ० १०७ ॥। हूरि० १०।४४ । भमो० जीव ० जी० गा० ३५७ । अंगप० गा० ६८-६९ 1 “विवागयुए 
ण सुकड्दुक्कडाणं कम्माणं फकरूविवागे आधविज्जह ।'"~नन्दी ° स्‌ ५५ । सम० सू० १४६। (२) "तत्र 
परित. सवतः कर्माणि गणितकरणसूत्राणि यस्मिन्‌ तत्परिकर्म 1" -गो० जीव० जी० गा० ३६१ अगपण० 
( पूवं ) ११। “मूत्ादिपूवंगतानुयोगसूतराथंग्रहुणयोग्यतासम्पादनसमर्थानि परिकर्माणि, थथा गणितशास्त्र 
स द्भखनादीनि आ्यानि पोटश परकर्माणि देपगणितसूतराथेग्रहणे योग्यतासम्पादनसमर्थानि ४ '-नन्दी ° मल्य० 
सू० ५६ । सम० अभ० सू० १४७ । वरिकरमणि चन्दप्रजप्ति सूयंप्रज्तिः दवीपसागरग्रजप्तिः जम्बृटरीप- 
प्रज्ञम्ति. व्याव्याप्रन्म्तिरिति पचाधिकारा ।"-घण० आ० प० ५४७ । हुरि० १०।६२ । गो० जीवन गा 
३६१! ''परिकम्मे सत्तविहे पण्णत्ते ! त जहा-सिद्धसेणिञओपरिकम्मे, मणुस्ससेणिभापरिकम्मे, पूद्ुसेणि- 
आपरिकम्म, भोगाढसेणि आपरिकम्मे, उवसंपज्जणसेणिपरिकम्मे, विप्पजहणसेणिञप्ररिकम्मे, चआच्‌ 
असेणिञपरिकम्मे । -नन्दी° सू० ५६) सम० सू० १४७ । (३) ` तत्र चन्द्रभर्प्तौ पंचस्तहस्राधिकषट्‌- 
त्रिशच्छतसहललपदाया चन्दरविम्बतन्माम्युःपरिवारप्रमाण चन्द्ररोकं तद्गतिविशेषः तस्मादत्पद्यमानचन््रदिन- 
प्रमाण राहुचन्रविम्बयो प्रच्छाचप्रच्छादकविधानं तत्रोत्पत्ते. कारण च निषूप्यते ।*-घ० आ० प० ५४७ । 
ध० सण पु० १०९। हरि० १०।६२ । गोऽ जीब० जौ० गा० ३६१ अगप० (पूवे०) गा० २। स° 
भृतभ° टी° इलो० ९। (४) “सूयप्जञप्तौ ` "सूर्य॑विम्बमागेपरिवारायुःपरमाणं तत्प्रभावृद्धिह्ासकारणं 
मूयंदिनमासवपयुगायनविधानं राहुसूयविम्वप्रच्छाचप्रच्छादकविधानं तद्गतिविशेषग्रहच्छायाकालराद्युदय- 
विधानं च निरूप्यते ।“-ध० जा० प० ५२७ । घन स पु० ११६ । हुरि० १०।६४ । गो० जीव० जी० गा० 
२६१ । अंगप० (पूव०) गा० ४ । सं° श्रुतभ० दी° इले ९। (५) “जबृ्वीपश्रजञप्तौ " * वषेधरवषंहुद- 
चत्यच्त्यार्यम रत रावतगतस्रित्संल्यारच निरूप्यन्ते ।"-ध० आ० प० ५४७ ध० स्ष० प° १११। हरि 
१०।६५ 1 गो° जीव० जी० गा० ३६१। अंगप (पूवं ०) गा० ५-६ । सं० धुतभ० टी इलो० ९। 
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वणसेड-्वैतरावास-महार्णहयाईणं वण्णणे इणह्‌ । जा दी्वसागरपण्णत्ती सा दीवसाय- 
राणं तत्थष्टियजोयिस-वण-मवणावासाणं आवासे पडि संटिद-अृडिमजिणमवणाणं च 
बण्णणं इुणड्‌ । जा पुण वि्याहपण्णत्ती मा रूवि-अरूवि-जीवाजीवदव्वाणं भवसिद्धिय- 
अभवसिद्वियाणं पमाणस्स ॒तल्लक्खणस्स अणतर-परपरसिद्धाणं च अण्णेसिं च वस्थृणं 
वण्णणं णड । 


8 १०२. सुत्त णाम त जीवो अर्वेधभ अलेवओ अकत्ता णिग्युणो अमोचा सव्वगभो 


ओर महानदियों आदिका बणेन करता हे । जो द्वीपसागरपरज्ञपि नामका परिकसं है वह्‌ 
द्र्पोका ओर सागसोका तथा उनमें स्थित ज्योतिषी व्यन्तर ओर भवनवासी देवोके आवा- 
सोका तथा प्रत्येक आवासम स्थित अछरत्रिम जिनभवनोंका वणन करता है। जो व्याख्या- 
प्जञप्नि नामका परिक है वह रूपी ओौर अखूपी दोनों प्रकारके जीव ओर अजीव द्रज्योके 
तथा भव्यसिद्ध॒ अथौत्‌ भव्य ओर अभव्यसिद्ध अथौत्‌ अभव्य जीवोके प्रमाण ओर 
क्षणका तथा अनन्तरसिद्ध ओर पर॑परासिद्धका तथा अन्य वस्तुओंका व्भन करता है । 

8 १०२. जो सूत्र नामका अथौधिकार है वह जीव अवन्धक दी है, अवलेषक दी हे, 


(१) ~-णयिया-स० ।-णारईदया-आ० । (२) द्वीपसागरप्ज्गप्तौ * ` हीपसागराणामियत्ता तत्सस्थानं 
तद्धिस्तृतिः तच्रस्थजिनाल्याः व्यन्तरावासाः समुद्राणामुदकविशेषार्च निरूप्यन्ते ।"-ध० अ{० प० ५४७ | 
ध०स०पृ० ११०॥ हरि० १०।६६। गो० जीव० जौी० गा० ३६१ । अंगप० (वू्वं०) गा० ७-१० । 
सं० श्रुतभ० टी० श्लो०९। (३) जो ता० । (४) “व्याख्याप्रजञप्तौ * `रूपिअजीवद्रव्यमरू पिअजीवद्रव्य 
भव्याभव्यजीवस्वरूपञ्च निरूप्यते 1 “-ध० आ० प० ५४७ । धर स० प° ११० 1 हृरि० १०।६४ । ““प्य- 
रूपिजीवाजीवद्रव्याणा भव्याभव्यमेदग्रमाणलक्षणाना ` *"-गो० जीव० जौ० मा० ३६१ । “जोऽरूवि- 
रूविजीवाजीवाईणं च दन्वनिवहाणं । भव्वाभव्वाण पि य मेय परिमाणकलक्डणय ।॥ सिद्धाणं ` --श्रगप० 
(पूव) गा० १२-१४। (५) “भवियाणुवादेण अत्थि भवसिद्धिया अभवसिद्धिधा (जीव० घ्रु° १४१) = 
भव्या भविष्यन्तीति सिद्धियेषा ते भव्यसिद्धच. ` ` तद्िपरीता अभव्याः। उव्तं-“भविया सिद्धी जेसि जीवाण 
ते भवति भवसिद्धा } तन्विवरीदा भव्वा ससारादो ण सिज्छंति ।।-ध० स०्प० ३९४) गो० जीव० गा० 
१९६ ‹“तसकाए दुविहे पण्णत्ते-त जहा-भवसिद्धिए चेव अभवसिद्धिए चेव } एव थावरकाए चि ।“-स्थान० 
मु०७५। “भवा भाविनीसिद्धि. मुक्तियंषा ते मवसिद्धिकाः भग्या.1'-सम० अभ० सू० १। उत्तरा०पा० टी° 
प१०३४३। (£) ^“न विद्यते अन्तरं व्यवधानमर्थात्‌ समयेन येषा ते अनन्तराः ते च ते सिद्धादच अनन्तरसिद्धा. 
सिद्धत्वप्रेयमसमये वतमाना. इत्यथः ` ` विवक्षिते प्रथमे समये यः सिद्धः तस्य यो द्वितीयसमयसिद्धः स परः 
तस्यापि यस्तृतीयसमयसिद्धः स पर एवमन्येऽपि वाच्याः, परे च प परे चेति वीप्सायां पृषोदरादय इति परम्पर- 
शब्दनिष्पत्तिः । परम्पराङ्च ते सिद्धाश्च परम्परसिद्धाः । विवक्लितसिद्धस्य प्रथमसमयात्‌ प्राक्‌ द्वितीयादि- 
समयेषु अतीताद्धां यावद्त्तमाना इति भाव. ।"“-प्रज्ञा° मल्य० पद १। सिद्धप्रा° गा० ९। चन्दी° मर्य० सू 
१६! (७) “सूत्रे अष्टाशीतिरतसहसखरपदेः पू्वक्तिसवेद्ष्टयो निरूप्यन्ते-अबन्धकः अलेपकः अभोक्ता अकर्ता 
निर्मुणः सर्वगतः अद्व॑तः नास्ति जीवः समुदयजनित. सवं नास्ति ब्राह्यार्थो नास्ति सवं निरात्मकं सर्वे क्षणिकम्‌ 
अक्षणिकमद्वतमिथ्यादयो दर्शनभेदाश्च निरूप्यन्ते ।“-घ० आ० प० ५४८ । ““अवंघओ अवलेवओ ` -”-ध० स० 
प° ११०१ गोऽ जीव० जी° गा० ३६१। “जीवः अबन्धओ बन्धओ वा वि" ` “-अंगप० (पूवे०) गा० १५-१७। 
"पदाष्टाक्लीतिलक्षाहि सूत्रे चादावबन्धकाः । श्रुतिस्मतिपुराणार्था द्वितीये सूचिताः पुनः ॥ तृतीये नियतिः पनः 


१२४ जयधवलास्रहिद कसायपाहृडे [ पेज्जदो्तविहत्ती ¢ 


अणुमेत्तो णिचेयणो सपयास्ो परप्पथासओ णत्थि जीवो त्ति य णत्थिपवाद्‌, किरिया- 
वादं अकिरियाबादं अण्णाणवादं णाणवादं वेणहयवाद्‌ अणेयपयार मणिदं च बण्णेदि । 
४'असीदि-सदं किंस्यिण, अक्तिरियाण च आह चुरसीदि । 
सत्तद्ुण्णाणीणे वेणद्याणं च बत्तीस ॥६६॥ 

एदीए गाहाए भणिदतिण्णिस्तय-तिसङ्धिसमयाणं वण्णणं इणदि ति मणिदं होदि । 
अकर्तही है, निगुण दी है, अभोक्ता दी दै, सवेगत ददी है, अणुमाच्रदी है, निद्चेतन दी 
हे, स्वप्रकाशक ही हे, परप्रकाराक दी है, नासिस्वखूप ही है इत्यादिरूपसे नास्तिवाद, 
क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद, ज्ञानवाद ओर वेनयिकवादका तथा अनेक भ्रकारफे 
गणिततका बणेन करता है । 

“क्ियावादियोके एकसौ अस्सी, अक्रियावादियोके चौरासी, अज्ञानियोश्रे सरसट 
ओर चैनयिकोकि वत्तीस मेद्‌ कहे ह ॥६६॥।'' 

इस गाथाम कहे गये तीनसौ त्रेसठ सम्योका वणेन सूत्र नामका अथीधिकार करता 
हे, यह्‌ उपयुक्त कथनका तात्पयै समञ्चना चादिये । 

विरोषाथं-करिया कत्तीके विना नयं हो सकती है ओर वह्‌ आत्मके साथ समवेत 
हे ेसा क्रियौवादी मानते है । वेक्रियाको ही प्रधान मानते है ज्ञानादिकको नहीं । तथा 
वे जीवादि पदार्थके अस्तित्वको दी स्वीकार करते हैँ । अस्तित्व एकः; स्तः परतः, नित्यत्व 
ओर अनियत ये चार, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संबर, निजैरा, बन्ध जर मोक्ष 
ये नौ पदाथ तथा काठ, ईदवर, आत्मा, नियति ओर स्वभाव ये पांच इसप्रकार इन 
सबके परस्पर गुणा करने पर (सवतः जीव कार्की अपेक्षा है ही, प्रतः जीव कार्की 
अपेक्षा है दीः इलयादिरूपसे क्रियावादियोके एकसौ अस्सी भेद हयो जाते है । इन सब 
सेदोका योतक कोक निन्नप्रकार है- 


न्द ३ 


। चतुथ समया परे । सूत्रिता ह्यधिकारे त नानाभेदव्यवस्थिता-. 11" -हुरि ° १०।६९-७० । 

(१) णिरिया-अ०, आ०। (२) “असियसय किरियवाई अक्किरियाण च होई चृलसीदी । सत्तद्रु 
अण्णाणि वेणया होति वत्तीसा ।"-भावप्रा० गा० १३५ । गो० कस० गा० ८७ ६ } “चउविहा समोसरणा 
पण्णत्ता-तं जहा-किरिया्वादी अकिरियावादी अण्णाणिवादी वेणदयवादी ।?-भग० ३०११) स्था० ४।२। 
३४५। नन्दी ° सू° ४६। सम० ० १३७ । “असियसयं किरियाणं अक्किरियाणं होई चृलसीती । अन्नाणि 
य सततद्र वेणडयाणं च बन्तीसा ॥"“-सूत्र° नि० गा० ११९ । उदधतेयम्‌-सर्वाथं० ८।१। आचा० क्ञी° १। 
१।१।२ । षड़द० बुहे° । (३) “जीवादिपदा्थसद्भावोऽस्तीत्येवं सावधारणक्रियाभ्यपगमो येषां ते 
अस्तीति क्रियावादिनः ।॥"-सूत्र° ज्ञी° १।१२। स्था० अभ० ४।४।३४८्‌ 1 “क्रिया कर्त्र विना न संभवति 
सा चात्मस्ममवायिनीति वदन्ति तच्छीकार्च ये ते क्रियावादिनः । अन्ये त्वाहुः-क्रियावादिनो ये नुवते क्रिया 
प्रधानं कि ज्ञानेन ? अन्ये तु व्याख्यान्ति-क्रिया जीवादि: पदार्थोऽस्तीत्यादिकां वदित शीलं येषां ते क्रिया- 
वादिनः 1 -भग० अभ० ३०१} नन्दी० च्‌० हूरि०, मलय० स्‌० ४६ । "पदार्था नव जीवादय स्वपरौ नित्य- 
तापरौ ॥। पचभिनियतिपृष्टेङ्चतुभिः स्वपरादिभिः । एकस्यात्र जीवादेर्यागिऽशीत्यत्तरं श॒तम्‌ । 1“ -हुरि° १०। 
४८-५० । “अत्थि सदो परदो वि य गिच्वापिच्चत्तणेण य णदत्था । कालीसरप्पणियदिसहबिहि यते 


ग्० 8 ] किरियवादादित्तस्वसिस्वर्‌ 


॥ 
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अस्ति 
खतः । परतः | नियत्व | अलित्यल 
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` क्ाङ | ईशर | आत्मा | नियति स्वभाव | 
© २६ 9९ | ९6 ९४९ | 
शरेताम्बर दीकाम्रन्थोमे जीवादि नौ पदाथ, स्वतः ओर परतः ये दो, निय ओर 
अनित्ययेदो तथा कारु, स्वभाव, नियति, ईश्वर ओर आत्मा ये पांच इसप्रकार इनके 
परस्पर गुणा करने पर जीव स्वतः कार्की अपेक्षा नित्य दी हे, अजीव स्वतः काटकी 
अपेक्षा नित्य ही है इत्यादिरूपसे एकस अस्सी मेढ बताये दै । 





जीवादि पदाथ नहीं दी दै इसप्रकारका कथन करनेवाटे अक्रि्यीवादी कहे जाते 
ह । ये क्रियाके सर्वथा अभावको मानते ह । नास्ति यह्‌ एक, स्वतः ओौर परतः ये दो, 
जीवादि सात पदाथं तथा कादि पोच, इसप्रकार इनके परस्पर गुणा करने पर स्वतः 
जीव कार्की अपेक्षा नही द्यी है, परतः जीव काटकी अपेक्षा नदींदही है इत्यादिरूपसे 
अक्रियावादियोके सत्तर भेद हौ जाते दह । तथा सात पदार्थोका नियति ओर काटकी 
अपेक्षा नास्तित्व कनेसे चौदह भेद ओर होते दहै । इसप्रकार अक्रियावादियोके छु भेद 
चौरासी हो जाते हँ । अव पह पूर्वोक्त सत्तर भेदका ज्ञान करानेके लिये कोक देते हं 


[^ 


हि मगा हु ॥ = प्रथमतः अस्तिपद लिखेत्‌ तस्योपरि स्वतः परत नित्यत्वेन अनित्यत्वेनति चत्वारि पदानि 
छिचेत्‌ । तेषामृपरि जीव. अजीवः पुण्य पापम्‌ आस्रवः सवरः निर्जरा बन्ध. मोक्ष इति नव पदानि लिखेत्‌, 
तदुपरि काक ईश्वर आत्मा नियतिः स्वभाव इति पच पदानि लिखेत्‌ । तैः खल्वक्षसञ्चारक्रमेण भङ्गा उच्यन्ते । 
तद्यथा-स्वत सन्‌ जीवः कारेन अस्ति क्रियते । परतो जीवः कालेन अस्ति क्रियते । नित्यत्वेन जीव काखेन 
अस्ति क्रियते । अनित्यत्वेन जीवः कालेन अस्ति क्रियते! तथा अजीवादिपदार्थं प्रति चत्वा रद्चत्वारो भूत्वा 
कालेनैकेन सह्‌ पट्त्रिशत्‌ । एवमीश्वरादिपदंरपि षट्‌त्रिरत्‌ षटत्रिंशत्‌ भृत्वा अरीप्यग्रशतं क्रियावादभगा 
स्युः ।“-गो० कमं ° जी० गा० ७८७ । अगप० (पू०) पृ० २७८ । “जीवादयो नव पदार्थाः परिपाट्या 
स्थाप्यन्ते । तदध. स्वतः परतः इति भेदद्रयम्‌ । ततोप्यधो नित्यानित्यभेदद्रयम्‌ । ततोप्यधस्तत्परिपाट्या काल- 
स्वभावनियक्तीरवरात्मपदानि पञ्च व्यवस्थाप्यन्ते । ततश्चैव चारणिकाक्रम, तद्यथा अस्ति जीवः स्वतो नित्य 
काठत.. तथा अस्ति जीवः स्वतोऽनित्यः कालतः । एवं परतोऽपि भद्खकट्यम्‌ । सक्ऽपि चत्वार काठेन रुव्धाः। 
एव स्वभावनियतीश्वरात्मपदान्यपि प्रत्येकं चतुर एव रभन्ते । तथा च पञ्चापि चतुष्कका विशतिर्भवन्ति । 
सापि जीवपदार्थेन न्धा । एवमजीवादयोऽप्योष्टौ प्रत्येक विरति भन्ते । ततश्च नवविरातयो मीलिता. 
क्रियावादिनाम्‌ अदीत्युत्तर शत भवन्ति ।“-सुन° शी० १।१२। आचा० शी० १।१।१।३ । स्था० अभ 
४४३४५ । नन्दीं ० हरि० मख्य ० सू० ४६। षड्‌द० बहु° 

(१) “नास्त्येव जीवादिकः पदार्थं इत्येववादिनः अक्ियावादिनः 1" -सू् ° शी० १।१२ \ “अक्रिया 
क्रियाया अभावम्‌, न हि कस्यचिदप्यनवस्थितस्य पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तद्भावे च अनवस्थित्तरभावादित्येवं 
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दाप चौदह भेदका कोएक- 
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शरेताम्बर टीका्र्थोमिं जीवादि सात पदाथ, ख ओरपर ये दो तथा कारू, यदृच्छा, 
नियति, खभाव, ईश्वर ओौर आत्मा ये छह इसप्रकार इनके परस्पर गुणा करनेसे अक्रिया- 

वादियोके चौरासी भेद गिनाये है । 
जो अज्ञानको दही ्रयस्कर सानते है वे अन्ञानवादी के जाते ह । इनके मतसे प्रमाण 


ये वदन्ति त अक्रियावादिनः} तथा चाहुरेके~क्षणिकाः सवंसस्कारा अस्थिताना कुतः क्रिया । भूति्यंषा क्रिया 
सैव कारकं संव चोच्यते ॥\ इत्यादि । अन्ये त्वाहु--अक्रियावादिनो ये ब्रूवते कि क्रियया, चित्तशुद्धिरेव कार्या, 
ते च योद्धा इति) अन्येतु व्याच्यान्ति-अक्रिया जीवादिपदार्थो नास्तीत्यादिका वदितृ क्चीटं येषां ते अक्रिया 
वादिनः ।*-भेग० अभ ० ३०११ 1 स्था० अभ० ८1४।२४५ । नन्दी० हरि ° मल्य० सू० ४६ । षड्द० बृ०। 
“सप्तजीवादितत्वानि स्वनदच परतोऽपि च} प्रत्येक पौरषान्तेभ्यो न सन्तीति हि सप्ततिः । नियतेः 
कालतः सप्त॒ तच्वानीति चतुदश । सप्तन्या तत््मायोगे अदी तिश्चतुरधिष्ठिताः ।1--हूरि ° १० । 
५७-५८ 1 “णत्थि सदो परदो वि य सत्त पयत्था य पृुण्णपारऊणा 1 कालादियादिमगा सत्तरि चद्पंतिसंजादा 
णत्थि य सन्न पयत्या णियदीदो काल्दो तिप तिभवा । चोहस इदि णत्थित्ते अक्किरियाणं च चृरुसीदी ॥ 
--नास्ति तस्योपरि स्वत परतश्च । तदुपरि पृण्यपापोनपदार्थाः सप्त । तदुपरि कारादिकाः पञ्चेति चतसुषु 
पक्तिषु प्राग्वत्सजाता भगा स्वतो जीव कारेन नास्ति क्रियते इत्यादयः सप्ततिः । नास्तित्व सप्तपदार्थान्‌ 
नियत्तिकाौ चोपयुपरि पक्ती कृत्वा जीवो नियतितो नास्ति क्रियते इत्यादयश्चतुर्दजञ स्युः इत्येवमक्रियावा- 
दार्चतुरशीतिः "गौ ° कमं जी० गा० ८८४-८८५ । अगप० (पुर्वं) गा० २४-२५ । -“जीवाजीवासरव- 
बन्यसवरनिजेरामोक्नाग्या' सप्त पदार्थाः स्वपरभेदद्रयेन तथा काल्यदृच्छानियतिस्वभावेहवरात्मभि. षड्सि- 
दिचन्त्यमानादचतुरशीतिविकल्पा भवन्ति "-आचा० शी° १।१।१।४ । नन्दी ऽ मङछ्य० स्‌० ४६ । षड्दण 
बह्‌० ! “तथाचोक्तम्‌-काल्यद्च्छानियतिस्वभावेशवरात्मतर्चतुरशीतिः । नास्तिकवादिगणमते न॒ सन्ति 
भावाः स्वपरसंस्या. 11" -सज्० श्ी° १।१२ ) स्था अभे० ४।४।३४५ । (१) “हिताहितपरीक्षाविर्होऽज्ञा- 
निकत्वम्‌ \"-सर्वाथं ° ८।१। “कुत्सित ज्ञानमन्नानं तेषामस्ति ते अन्ञानिकाः। ते च वादिनश्चेत्यन्ञानिक- 


गा० ¢ |] वैण्हथवादिस्तस्वशिसूवणं १२७ 


समग्र वस्तुको विषय करनेवाटा नहीं होनेसे किंसीको मी किसी वस्तुका ज्ञान नहीं दता हे। 
इन अज्ञानवादियोके जीवादि नौ पदार्थकि अस्ति आदि सात सगों पर ल्गानेत्ते त्रेतठ भेद 
हो जाते है । तथा एक शुद्ध पदाथेको अस्ति, नास्ति, अस्तिनास्ति ओर अवक्तव्य पर लगानेसे 
चार भेद ओर हयो जाते ह । इसप्रकार अज्ञानवादियोके छु भेद सड़सठ होते है । 

श्वेताम्बर टीका्थथोमे जीवादि नौ पदार्थाको सत्‌ आदि सात भर्गोपर लगनेसे 
त्रेसठ ओर उत्पत्तिको सत्‌ आदि प्रारभके चार भगो पर ्गनेसे चार इसप्रकार अज्ञान- 
वादियोके सड़सठ भेद कहे हँ | 

जो समस्त देवता ओर समयोंको समानरूपसे स्वीकार करते दै वे वैनयिक कटे 
जाते हैँ । इनके यहां स्वगीदिकका मुख्य कारण विनय ही कहा गया ह । इन वेनयिकोके 
देव, राजा, ज्ञानी, यति, ब्रृद्ध, बा, माता ओर पिता इन आटोकी मन, वचन, काय ओर 
दानके साथ विनय करनेसे बत्तीस भेद हो जाते ह । श्रेताम्बर टीकात्रथोमे भी वेनयिकोके 
इसीप्रकार भेद गिनाये है । इसभ्रकार क्रियावादियोके एकसौ अस्सी, अक्रियावादि्योके 
चौरासी, अज्ञानियोके सड़सठ ओर वेनयिकोके बत्तीस ये सब मिलाकर तीनसौ त्रेसठ पर 
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वादिन. । ते च अज्ञानमेव श्रेय असच्चिन्त्यकृतकमंबन्धवंफव्यात्‌, तथा न ज्ञान कस्यापि क्वचिदपि वस्तुन्यस्ति 
प्माणानामसम्पू्णंवस्तुविषयत्वादित्या्यभ्युपगमवन्त ।“-भग० अभ० ३०।१। स्था० अभ० ४ाटा३४्प्‌ | 
सूत्र° श्ी° १।१२। नन्दी० हरि० मल्य० सू०४६। षड्द० बहु° इलो १ । “पदा्थत्निव को वेत्ति 
सदा्ैः सप्तभद्धकं । इत्याज्ञानिकसन्दृष्ट्या त्रिषष्टिरूपचीयते ॥५४॥। सद्‌भावोत्पत्तिविद्‌ वा कोऽसद्भावो- 
त्पत्तिविच्च क । उभयोत्पत्तिवित्कङ्चावक्तव्योत्पत्तिविच्च कः ।।५७।। भावमात्राभ्युपग्मेविकल्पैरेभिराहृतंः । 
त्रिपष्टिः सप्तषष्टिः स्यादाज्ञानिकमतात्मिका ॥५८।-हुरि० १०।५४-५८ । “"को जाणइ णवभावे सत्तम- 
सत्त दय अवच्चसिदि । अवयणज्‌दमसत्ततयं इति भंगा होति तेसट्टी ।1 को जाणड सत्तचऊ भावं सुद्धं ख॒ 
दोण्णिण्तिभवा ) चत्तारि होति एवं अण्णाणीणं तु सत्तद्रू ।। = जीवादिनवपदा्थंषु एककस्य अस्त्यादिसप्तम द्खंषु 
एकेकेन जीवोऽस्तीति को जानाति, जीवो नास्तीति को जानाति इत्या्यारूपे कृते त्रिषष्टि भवन्ति । पून शुद्ध- 
पदाथं इति किचित्वा तदुपरि अस्ति नास्ति अस्तिनास्ति अवक्तव्यम्‌ इति चतुष्क छिचित्वा एतत्पंक्तिद्वय- 
सभवा खल्‌ भगा. ` ` जुदधपदार्थोऽस्तीति को जानीते इत्यादयः चत्वारो मवन्ति । एव भित्वा अज्ञानवादाः 
सप्तषष्टि ।*--गो० कर्म॑ ° जी ० गा० ८८६-८८७ । अंगप० (पूवे ०) गा० २६ । “जीवादयो नव पदार्था. 
उत्पत्तिश्च दामी । सत्‌ असत्‌ सदसत्‌ अवक्तव्य सदवक्तव्यः असदवक्तव्यः सदसदवक्तव्य इत्येते" सप्तभिः 
प्रकारं विज्ञात्‌ न शक्यन्ते न च विज्ञातः प्रयोजनमस्ति । भावना चेयम्‌-सन्‌ जीव इति को वेत्ति कि वातेन 
ज्ञातेन ? असन्‌ जीव इति को जानाति कि वा तेन ज्ञातेन इत्यादि । एवमजीवादिष्वपि प्रत्येकं सप्त विकल्पा , 
नव सप्तकाः त्रिषष्टि । भमी चान्ये चत्वार. त्रिषष्टिमध्ये प्रक्षिप्यन्ते । तद्यथा-सती भावोत्पत्तिरिति को 
जानाति कि वानयः ज्ञातया ? एवमसती सदसती अवक्तव्या भावोत्पत्तिरिति को वेत्ति कि वानया ज्ञातयेति । 
रोषविकत्पत्रयमुत्पच्य॒त्तरकाटं पदार्थावयवापेक्षमतोऽत्र न सभवतीति नोक्तम्‌ । एतच्चतुष्टयप्रक्चेपात्‌ सप्त- 
षष्टिभंवन्ति ।""-आचा० शी ० १।१।१।४ 1 सूत्र ज्ञी° १।१२ । स्था० अभ० ४।४०।३४५ । नन्दी० हरि° 
मल्य० सु० ४६। षड्द० बहु° इलो° १। 

(१) ““सर्वदेवताना सर्वसमयानाञ्च समदनं वैनयिकम्‌ 1" -सर्वा्थ ८।१ । “विनयेन चरति स वा 
प्रयोजन एषामिति वैनयिकाः । ते च ते वादिनश्चेति वैनयिकवादिनः विनय एव वा वैनयिकं तदेव ये स्वर्गा- 

एद; 


१३८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ परउजदो्तविहत्ती 


= 


$ १०३. जो पुण पटंमाणिओभो सो चबीसतित्थयर-बारहचकवडि-णववल-णव- 


णारायण-णवपडिसत्तृणं पराणे जिण-विञ्जाहर-चक्वह्टि-चारण-रायादीण चसे य चण्णेदि,। 
$ १०४, पुंव्वगयं उष्पाय-वय-धुवत्तादीण णाणाविहअस्थाण वण्णणं इण । 


ल ५ ~. [वि + ^ 


समय ह्येते न सवका कथन सूत्र नामक अथोधिकारमें क्रिया हं । 

१०३. जो प्रथमाबुयोग नामका तीसरा अथौधिकार है वह चौवीस तीर्थकरः 
वारह चक्रवर्ती, नौ बरटमद्र, नौ नारयण ओर नौ प्रतिनारायणोके पुराणोका तथा जिनदेव, 
विद्याधर, चक्रवर्ती, चारणऋद्धिधारी सनि ओर राजा आदिके वंशका बणैन करता हे । 

६ १०४. पूर्वगतव नामका चौथा अथीधिकार उस्पाद्‌, व्यय ओर ध्रौव्य आदि धमै- 
चङे नाना प्रकारके पदार्थाका वणेन करता हे । 


दिहेतुनया वदन्त्येवं लीकाञ्च ते वैनयिकवादिनः विधृतलिद्धाचारलास्त्रा विनयप्रतिपत्तिलक्षणाः ।*-भमग० 
अभ० ३०।१। स्था० अभ० ४।४४।३४५ } “विनयादेव मोक्ष इत्येव गोशालकमतानृसारिणो विनयेन 
चरन्तीति वैनयिका व्यवस्थिताः ।“-सृत्र° दी १।६।२७ । नन्दी° हरि० मल्य० सू० ४६। षडद० बहु° 
इलो १ । “विनयः खल कत्तैव्यो सनोवाक्कायदानतः । पितृदेव पञ्ञानिवालवृद्धतपस्विषु ॥ मनोवाक्का- 
यदानाना मात्राचष्टकयोगतः । दरात्रिशत्परिमख्याता वैनयिक्यो हि दुष्टय ¶'“-हरि०° १०।५९-६० । “मण- 
वयणकायदाणगविणवो युरणिवडणाणिजदिवुडणे । वाले मादुपिदुम्मि च कायनव्वो चेदि अटुचऊ ॥! = देवनू- 
पतिज्ञानियतिवृ ्धबाकमात्‌ पितृप्वप्टसु मनोवचनकायदानविनयाशचत्वार. कत्त॑न्यादचेति दावरिशद्रनयिकवादा 
स्युः ।*-गो° क्म जी° गा० ८८८ \ अगप० (पुवं ०) गा० २८ । ` पुरनुपतिज्ञानिज्ञातिस्थविराधममातु- 
पितृष्वष्टमु । मनोवाक्कायप्रदानचतुविधविनयकरणात्‌ ` “ ` ` "-आचा० शी० १।१।१।८। सूत्र ° श्ली० १।१२। 
स्था० अभ० ४।४३२प्‌ } नन्दी० हृरि० मल्य० स्‌० ४६ । षड़द० बृहु० इलो० १ । 


(१) “पढमाणियोगो पचसहस्सपदेहि पुराण वण्णेदि । उत्त च~-वारसविह्‌ पुराण जगदिदं जिणवररोह 
सव्वेहि । तं सत्वे वणष्णेदि ह जिणवसे रायवसे य । पटमो अरहृताण विद्वियो पुण चक्कवह्िवसो दु । विज्जा- 
ह॒राण तदियो चउत्थओ वामुदेवाण । चारणवसो तह पचमो दु छ्ट्ठो य पण्णसमणाण । सत्तमओ कुंरुवंसो 
अदट्रुमओ तह य हरिवसो ॥ णवमो य इक्छयाण दसमो विय कासियाण बोद्धन्वो । वारईणेक्कारसमो बारसमो 
णाहुवसो दु 1 -घ० सण पृ० ११२।ध ० आ० प० ५४८} हूरि० १०७१ । गो० जीव जी० गा० ३६१ 
“पढम मिच्छादिद्ि अव्वदिक आसिदूण पडिवज्ज । अण्‌खेगो अहियारो वृत्तो पटमाणियोगो सो । -अगप० 
(पूव०) गा० ३५) श्नि कि त मूरूपढमाणुओगे ? एत्थ णं अरहंताणं भगवताणं पुन्वभवा देवरोगगमणाणि 
आऊ चवणाणि जम्माणि अ अभिसेया रायवरस्िरीओ सीया पन्वज्जाओ तवा य भत्ता केवरुणाणुप्पाया अ 
तित्थपवत्ताणि अ संघयणं सठणं उच्चत्तं आउवनच्चविभागो सीसा गणा गणहरा य॒ अज्जा" * आघविज्जति 1 
-सम० सू० १४७ । नन्दी° सू° ५६ 1 (२) “जवृहीवे दीवे भरहेरावएसुं वासेयु एगमेगाते ओसप्पिणि- 
उस्सप्िणीए तओ वसाओ उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा उप्पज्जिसंति वा । तं जहा-अरहंतवसे चक्कवद्टिवंसे 
दसारवंे ।-स्था० ० १४३ । (३) “यस्मात्तर्थकरः तीर्थघ्रवतंनाकाले गणधराणा सवेसूत्राधा रत्वेन पूर्वं 
पूवेगतें सूत्रार्थं भापत्ते तस्मात्‌ पूर्वाणि भणितानि, गणधराः पुनः श्रुतरचनं विदधाना आचारादिक्रमेण 
स्चयन्ति स्थापयन्ति ¦ मतान्तरेण तु पूरवंगततसूवरार्थः-पू्व॑महता भाषितो गणधरेरपि पूर्वेगतश्रुतमेव पूर्वं रचितं 
परचादाचारादि । नन्वेवं यदाचारनिर्युक्त्यामभिहित 'सच्वेसि आयारो पढमो' इत्यादि तत्कथम्‌ ? उच्यते- 
तत्रे स्थापनामाध्रित्य तथोक्तम्‌, इह तु अक्षरर्चना प्रतीत्य भणितम्‌, पूर्व पूर्वाणि कृतानीति ।"-सम० अभ० 
सू० १४७) नन्दी° मलय० हरि? स्‌? ५६ । 


गा० 8 | चूलियादिसतखूवशिरूवणं २९ 


§ १०५, चूङिया पंचविहा जल-थल-माया-स्वायासगया त्ति } तन्थ जंलगया 
जठत्थंमण-जलगमणहेदुभूदमत-तत-तवच्छरणाणं अग्मिर्थमण-भक्डणास्षण-पवणादि- 
कारणपथए च वण्णेदि । थंरगया इरसेल-मेरु्मदीहदर-गिरि वस्धरादिस चडुरगमणकार- 
णमंत-तंत-तवच्छरणाणं वण्णणं कुण । मोयागया पुण माहिदजाठं बणणेदि । स्यंगया हरि 
करि-तुरय-रुरुूणर-तरु-हरिण-वसह-खस्-पसयादिससूबेण प्रावत्तणविहाणं णरिदवाये च 
वण्णेदि । जा अयासगया सा आयासरगमणकारणमंत-तंत-तवच्छरणाणि वण्णेदि 


§ १०६. जगरुप्पायंपुव्वं तदुप्पाय-वय-घुवभावाणं कमाकमस्सूवाणं णाणाणयविस- 


§ १०५. जगता, स्थरगता, मायागता, रूपगता ओर आकाशगताके भेदसे चूलिका 
नामका पांचवां अथांधिकार पांच प्रकारका ह । उनमेंसे जख्गता नामकी चूटिका जरस्तंमन 
ओर जरम गमनके कारणभूत मत्र, तत्र ओर तपश्चरणका तथा अनिका स्तंभन करना, अभिका 
भक्षण करना, असनि पर आसन गाना ओर अभि पर तैरना इयादि क्रियाओंके कारण- 
भूत प्रयोगोका वणेन करती है । स्थ्गता नामकी चृटिका छुखचट, मेरु, महीधर, गिरि 
ओर प्रभ्वी आदि पर चपर्ता पूर्वैक गमनके कारणभूत म्र, तच्र ओर तपश्चरणका चणैन 
करती है । मायागता नामकी चूलिका महेन्द्रनाख्का वणेन करती है । रूपगता नामकी 
चूछिका सिह, हाथी, घोड़ा, रुरुजातिका मृगविडेष, मदुष्य, वृष, हरिण, वैर, खरगोश 
ओर पसय अथौत्‌ सृगविरेष आदिके आकाररूपसे अपने रूपको बदर्नेकी विधिका ओर 
नरेन्द्रवादका बणैन करती है । जो आकाशगता नामकी चूटिका है वह्‌ आकाञ्चमें गमनके 
कारणभूत मन्न, तन्न ओौर तपश्चरणका वणेन करती हे । 

६१०६. जो उत्पादपूवै है वह॒ नाना न्योके विषयभूत तथा क्रम अक्रमरूप अथौत्‌ पयोय- 

(श ^“सूचिदत्थाणं विवरण चूखिया । जाए अत्थपरूवणाए कदाएु पुव्वपरूविदत्थम्मि सिस्साणं 
णिच्छभो उप्पज्जदि सा चूलया त्ति भणिद होदि ।-ध० जा० १० ६९८ । “चूर त्ति सिहुर दिद्टवाते जं 
पव्वाणुओगे य भणितं तच्चूलासु भणित ।'*-नन्दी० चू० प° ६१ । ““इह दृष्टिवादे परिकमंसूवपृर्वानुयोगो- 
क्तानुक्ताथ॑संग्रहपरा म्रन्थपद्धतयर्च्‌ूडा इति ।*-नन्दी० हुरि०, मल्थ० सू० ५६ । (२) ““जल्गताया 
जलगमनहेतवो मन्त्रौषधतपोविशेषा निरूप्यन्ते ।-ध० आ० प० ५४८ । घ० स ० प° ११३ गोर जीव० 
जी° गा० ३६२ "“जखथंभण जल्गमण वण्णदि विष्हिस्स भक्लं ज । वेसणस्ेवणमतं तत तवचरणपमृह- 
विहिभेए्‌ ॥।"“-अगप० (चू०) गा० १-२ । (३) “^स्थर्गतायां  * यौजनसहस्रादिगतिहेत्तवो विद्यामन्त्रतपो- 
विशेषा निरूप्यन्ते ।“-ध० आ० प० ५४८ । ध० संर प्र° ११३। गो० जीव० जीर गा० ३६२। अंगप० 
(च्‌०) गा० ३1 (४)-महिहूर-ता० । (४) “मायागतायां ` ` मायाकरणहेतुविद्यामन्त्रतन्वरतपासि निरूप्यन्ते ॥" 
-ध० जा० प० ५४८ । ध० सं० प° ११३] मो० जीव० जी० गा० ३६२। अंगप० (चू०) गा०५। (६) 
““ूपगताया ` ` चेतनाचेतनेद्रव्याणा रूपपरावतेनहेतुवियामन्वतन्ततपासि नरेन््रवाददिचत्राचित्रभाषादयस्च 
निरूप्यन्ते 1"-ध० आ० प० ५४८! ध० सं० प° ९१३। गो० जीव० जी° गा० ३६२। अंगप० (च्‌०) गा० 
९-७। (७) -वराह-जा० । (८) “अआकालगताया ' ˆ ` आकाडगमनहेतुभूतवि्यामन्वतन्त्र तपोविदेषा निरङू- 
प्यन्ते ।"-ध० आ० प० ५४८ । ध ० सं° घु० ११३ । गो० जीव ० जी° गा० ३६२ । अगप० (चू०) गा० 
९। (९) ““पुद्लकाचजीवादीना यदा यत्र यथा पयधयेणोत्पादो वर्ण्यन्ते तदुत्पादपृवेम्‌ ।*-राजवा० १।२०। 


१४० जयधवलासहिदे कत्तायपाहुडे [ १ पेजदो्तविहत्ती 


याणं वण्णणं इण । अग्गेणियं णाम पुवं सत्तसय-सुणय-दुण्णयाणं छदव्व-णवपयत्थ- 
पैचत्थियाणं च वण्णणे णई्‌ । विरिर्याणुपवादयपृव्वं अप्पविरिय-परविरिय-तदुभयविरिय- 
चेत्तविरिथ-कारुधिरिय-भवविस्यि-तवविरियादीणं बण्णणं इणइ । अस्थिणत्थिपवादो 
सव्धदन्वाणे सस्यादिचरकेण अत्थिततं प्ररूबादि चरकेण णत्थित्तं च पसूबेदि । विहि- 
पाडसेहधम्मे णयगहणटीणे भाणादुष्णयणिराकरणदुबारेण पसूवेदि त्ति भणिदं होदि । 


तल ५ भ 


दृष्टिसे ऋमसे सेनेव ओर द्रव्यष्ष्िसे अक्रमसे होनेवाठे उसाद, व्यय ओर धौव्यका वणैन 
करता हे | अग्रायणी नामका पूर्वै सातसौ सुनय ओर दुनैयोका तथा छह द्रव्य, नौ पदाथ ओर 
पाच अस्तिकायोका वणेन करता है । वीयौनुप्रवाद नामका पूवे आत्मवीये, परवीये, उभयवीयै, 
्ेत्रवीथे, काट्वीर्य, भववीयै ओर तपवीयै आदिका वणेन करता है, अथौत्‌ इसमें प्रवयेक 
वस्तुकी सामध्यैका वणेन रहता है । अस्तिनास्तिप्रवाद नामका पूवे स्वरूप आदि चनुष्टयकी 
अपेक्षा समसत द्रव्योके अस्ित्वका ओौर परद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा उनके नास्ति- 
तवका प्ररूपण करता है । तात्पये यह है कि यह पूवै नाना दुनैयोका निराकरण करके 
नयोके हाय ग्रहण करने योग्य विधि ओर प्रतिषेधरूप धर्माका वणेन करता है| ज्ञानग्रवाद 


॥ [क क १ ५५ 


ध० आ० प० ५४८ | ध० स° प° ११५ । हरि ० १०।७५ । गो० जीच० जी० गा० ३६५ अगप ° (पूर्व०) 
ग ३८॥ “तत्थ ॒सन्वदव्वाण पज्जवाण य उप्पायभावमंगीकाड पण्णवणा कया ।'*-नन्दी° चू०, हरि, 
मल्य० ० ५६१ सम० अभ० स० १४७ । 

(१) ““क्रियावादादीना प्रक्रिया अग्रायणौ चागादीना स्वसमवायविषयङ्च य॒त्र स्यापितस्तदग्रायणम्‌ । 
-राजवा० १।२०। ध० आ० प० ५४८! धन सं० पु० ११५] हूरि० १०।७६। “अग्रस्य द्वादश्ागेषु 
प्रधानभूतस्य वस्तुनः वयनं जानमग्रायण तत््रयोजनमग्रायणीयम्‌ '-गो° जीब० जी ° गार ३६५ ६ “अगगस्स 
वत्थुणो पि हि पहाणमूदस्स णाणमगणत । सुअग्गायणीयपुव्व जग्गायणसमव विदिय ॥ सत्तसयसुणयदुण्ण- 
यपचत्थिसुकायछक्कदव्वाण । तच्चाणं सत्तण्हु वण्णेदि त॒ अत्थणियराण ॥1"' भेए कक्खणानि य ` ` "-मगप० 
(ुर्व०) गा० ४०-४ १। ““वितिय अग्गेणीय, तत्थ वि सव्वदव्वाण पज्जवाण य सब्वजीवाजी वविसेसाण य अग्ग 
परिमाण वन्निज्जति त्ति अग्गेणीय ।"-नन्दी° च्‌०, हरि०, सु० ५६। सम० अभ० सृु० १४७ “अग्रं परि- 
माण तस्यायनं गमन परिच्छेदनमित्यथेः। तस्म हितमग्रायणीय सवंद्रव्यादिपरिमाणपरिच्छेदकारीति भावार्थः ।" 
-नन्दी०° मलय स्‌० ५६) (२) “ईइक्किक्को य॒ सयविहौ सत्तनयसया हवति एमेव ।*-विश्षेषा ° गा० 
२२६४। (३) “छद्मस्थकेवक्निा वीर्यं सुरे देत्याधिपाना ऋद्धयो नरेदधचक्रधरबरूदेवानाञ्च वी्ंखाभो 
द्रव्याम सम्यकलक्षणं च यत्राभिहित तद्रीय॑प्रवादम्‌ 1" -राजचा० १।२० ध० आ०प० ५४८ । धर संर 
पृ० ११५। हरि० १०।८८। गो० जीव ० जौ ० गा० ३६६। “^ त वण्णदि अप्पबरु परविज्जं उह्यविज्जमवि 
णिच्च । खेत्तवल कालबल भावबरं तववलं पुण्णं ।॥ दब्ववर गुणपज्जयविज्जविज्जाबलं च सन्वबलं ।"- 
अगप० (पुव ०) गा० ५०-५१। “तत्थवि अजीवाण जीवाण य सकम्मेतराण वीरिय प्रवदतीति वीरिय- 
प्पवादं 1'-नन्दी° च्‌०, हरि०, मल्य० सू० ५६ । सम० अभ ० सू० १४७) (४) “पञ्चानामस्तिकाय- 
नामर्थो नयानाञ्चनेकपयविरिदमस्ति इदं नास्तीति च कात्स्येन यत्रावभासित तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ 
मथवा पण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना स्वपरपर्यायाभ्यामुभयनयवशीकृताभ्यामपितानपितसिद्धा- 
भ्या यत्र निरूपण तदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ ।”-राजवा० ११२०) घ० आ० प० ५४८ ध० स° पु° ११५] 
हरि १०।८९। गोऽ जीव० जीन् गा 3 ३६! अगपएभ (धुवं०) गा० ५२-१५७। “ज लोगे जधा अस्थि णत्थि 


गा० ® ] शाण्ष्पवादादि पुव्वस्षखूवपरूबणं १४१ 


णांणप्ववादो मदि-सद-ओदि-मणपञ्जव-केवरुणाणाणि वण्णेदि । पचक्खाणुमाणादि- 
सयथकपमाणाणि अण्णहाणुववत्तिएकरक्खणहेउससूवं च पस्वेदि ` ति भणिदं होदि । 
सचपवादो ववहारसचादिदसंविहसच्ाणं सत्तमंगीए सयर्वत्थुणिरूबणविदहाणं च मणः । 


§ १०७, आदपवादो णाणाविहटुण्णए जीवविसषए णिराकरिय जीवसिदधिं इणई 
अस्थि जीवो तिखक्खणो सरीरमेत्तो सपरप्पयासओ सहमो अयुक्तो मोचा कत्ता अणा 


५4 = क ५ 


` नामका पूर्वं मतिज्ञान, श्तज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान ओर केवलज्ञानका वणेन करता 
है । तासं यह्‌ है कि यह पूर प्रयत्न ओर अनुमानादि समस्त प्रमा्णोका तथा जिसका 
अन्यथानुपपत्ति ही एक लक्षण है एेसे हेतुके स्वहूपका प्रखूपण करता है । सत्यप्रवाद नामका 
पूवे व्यवहारसलय आदि दस प्रकारके सत्यका ओर सप्रभ॑गीके द्वारा समस्त पदाथकि 
निरूपण करनेकी विधिका कथन करता हे । 

§ १०७. आत्मग्रवाद नामका पूव जीवविषयक नानाप्रकारके दुनेर्योका निराकरण 
करके जीवद्रव्यकी सिद्धि करता है । जीव दहै, वह्‌ उत्पाद, व्यय ओर भ्रुवतवरूप चरिरक्ष- 
णात्मक हे, रारीर रमाण है, स्वपरप्रकाश्चक हे, सूक्ष्म हे, अमूते हे, व्यवहार नयसे कमे- 
फठोका ओर निश्चयनयसे अपने स्वरूपका मोक्ता है, व्यवहारनयसे शुभाद्भ कर्माका ओर 
निश्चयनयसे अपनी वित्पयीयोका कतौ हे, अनादिबन्धनसे वद्ध है, ज्ञान-दरनटक्षणवाटा 


,.११५. श 


वा अहवा सियवायाभिप्पाददो तेदवास्ति नास्तीत्येव प्रवादं इति अत्थिणिथप्पवाद भगित्त ।'-नन्दी ° च्‌०, 
हरि० मल्य० सू० ५६। सम० अभ० सू० १४७) 

(१) “पञ्चानामपि ज्ञानाना प्रादुर्भावविषयायतनाना जानिनाम्‌ अनानिनामिद्धियाणाञ्च प्राधान्येन 
यत्र विभागो विभावितस्तञ्ज्ञानप्रवादम्‌ ।"-राजवा० १।२०। धण०जा० प० ५४९। ध०्सं° प° ११६। हरिण 
१०।९०। गो० जीव० जी ° गा० ३६६। अगप० (पुवं०) गा० ५९। “तम्हि मइ णाणाइपचकस्स सप्रभेद जम्हा 
प्रूपणा कता तम्हा णाणप्पवाद "-नन्दी० चू०, हूरि० मल्य० सू० ५६ सम० अभः सू० १४७ (२) 
“साधन प्रकृताभावेजनृपपन्नम्‌''-न्यायवि० शलो०° २६९ । प्रमाणस० पृ० १०४ । लघी० इलो० १२ । 
“तथा चाभ्यधायि कुमारनन्दिभदारक। अन्यथानुपपत्यैकलक्षणं लिङ्ध मभ्यते'-प्रमाणप० । त्त्वायं इलो पुर 
२१४ न्यायकुमु° पु० ४३४ टि० ९ । “अन्यथानृपपन्नत्व हेतोलक्षणमी रितम्‌" न्यायावता० इलो २२। 
(३)-दि भ~अ ०, आ०। (४) “वाग्ुप्तिसस्कारकारणप्रयोगो द्वादशधा भाषा ववतारस्च अनेकप्रकार- 
मृषामिघानं दशञप्रकारश्च सत्यसद्‌ मावो यत्र प्ररूपितस्तत्सत्यप्रवादम्‌ । -राजवा० १।२०५ ध० अ।° प 
५४९। ध० सं° पु० ११६ हरि° १०।९१। गो० जीव० जी गा० २६६। अंगप० (पु्वं०) गा० ७८-८४। 
"सच्चं संजमो तं सच्चवयणं वा तं सच्चं जत्थ सभेदं सप्पडिवक्खं च वण्णिज्जदइ त सच्चप्पवाय ।**-नन्दौ° 
च्‌ ०, हरि० मल्य० सु° ५६। सम० अभ ० सु० १४७। (५) जणवदसम्मदठवणा णामे र्वे पड्च्च सच्चे 
य । सभावणववहारे भावे ओपम्मसच्चे य ।"“-मृलारा० गा० ११९४। मुलाचा० ५।१११। गो० जीव० गा० 
२२२। “जणवयसम्मयठवणा नामे रूवे पड़च्च सच्चे य । ववहारभावजोगे दसमे ओवम्मसच्चे य ।'“-दन्ञ° 
नि गा० २७३ । (€) 'यत्रात्मनोऽस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानित्यत्वकतंत्वभोक्तृत्वादयो धर्माः षडङ्जीवनि- 
कायभेदार्च युक्तितो निदिष्टाः तदात्मप्रवादम्‌ ।-राजवा० १।२०। ध ० सं०ए° ११८} हरि° १०।१०८-९। 
गो° जी० जी° गा० ३६६ । अंगप० ( पुवं ) ¦ “यत्ति आत्मा, सोऽणेगधा जत्थ णयदरिसणेहि 
वण्णिज्जई तं आयप्पवादं"-नन्दी° चू०, हरि०, मलय ० सु° ५६। सम० जभ० सू० १४६। 


४२ जयधकवलासहिदे कसायपाहूडे [ पेऽजदोस्रविहत्ती ¢ 


वंधणवद्धो णाण-दस्णरक्खणो उडटगमणसहावो एवमाइससूषेण जीवं सहिदि स्ति वुत्तं 
रोदि । सन्वदव्वाणमादं सर्वं वण्णदि आदपवादो त्ति के वि आइरिया भणंति | 
१०८. कृम्मपवबादो समोदाणिरियावदहकिरियातवाहाकेम्माणं बण्णणं कुण | 


हे, ओर उरध्वगमनस्वभाव हे इटयादि रूपसे यह पूवे जीवकी सिद्धि करता है, यह्‌ उक्त 
कथनका तात्प समद्चना चाहिये । छ आचार्याका यह्‌ मत है कि आत्मप्रवाद नामका 
पूयं सबै द्रव्योंके आत्मा अथात्‌ स्वरूपका वणेन करता हे । 
§ १०८. कर्मप्रवाद नामका पूर्वं समवदानक्रिया, ईयापथक्रिया, तप ओर अधः- 
कर्मका व्णैन करता हे 
विशेषाथं-कमे असुयोगद्मारमे कभेके दस भेद गिनाये है-नामकमे, स्थापनाक्ै, 
दरव्यकरमै, प्रयोगकर्मै, समवदानकर्म, अधःकसै, ईेयापथकर्मै, तपकम, क्छियाकस ओर भाव- 


[न [9 


(१) “जीवोत्ति हवदि चेदा उवओंगविसेसिदो पम्‌ कत्ता । भोत्ता य देहमत्तो णहि मृत्तो कम्मसजुत्तो ॥ 
कम्ममल्विप्पमुक्को उडढो खोगस्स अतमधिगंता । सो सन्वणाणदरिसी छहदि सुहमणिदियमणत ।।"-पञ्चा० 
गा० २७-२८॥ प्रव्यस्० गा० २। (२) “वन्धोदयोपश्ञमनिजंरापर्याया अनुभवप्रदेशाधिकरणानि स्थितिदच 
जघन्यमध्यमोक्ष्टा यच निर्दिश्यते ततकमं प्रवादम्‌ ।-राजवा० १।२०। हुरि° १०।११०। ध० स० पर १२१, 
` ` अथवा ईयपिथकर्मादिसप्तकर्माणि यत्र निदिश्यन्ते तत्कमंप्रवादम्‌"-घ० आ० ष०. ५५० गो० जीव० जी० 
गा० ३६६। अंगप० (पुर्वं) गा० ८८-९४। (गाणावरणादयं अहूुविहूं कम्म पगत्तिठितिअणुभागप्पदेसादिरएहि 
मेदेहि अण्णहिं उत्तश्त्तरमेदेहि जत्य वण्णिज्जइ्‌ तं कम्मप्पवादं 11" -नन्दी० चू०, हरि मक्य० सु° ५६। 
सम० अभ० सू> १४७। (३) “दस्तविहे कम्मणिक्खेवे-णामकम्मे ठवणकम्मे दन्वकम्मे पओअकम्मे समुदा- 
णकम्मे आवाकम्मे इरियावहकम्मे (तवोकम्मे) किरियाकंम्मे भावकम्मे चेदि । (कर्म० अनु०) जं तं णामकम्म 
णाम त जीवस्स वा" "जस्स णाम कीरदि कम्मेति त सव्वं णामकम्मं णाम । ` "जं तं ठउवणकम्म णाम "तं 
कटुकम्मेसु वा चित्तकम्मेयु वा ` " एवमादिया दुवणाए ठविज्जदि कम्मेति त सब्वं ठवणकम्म णाम। --जत 
दव्वकस्म णाम जाणि दव्वाणि सन्भावकिरियाणिप्फण्णाणि त सन्वं दव्वकम्मं णाम । जं तं पओकम्म णाम त्‌ 
तिविह्‌ मणपञोअकम्म वचिपञओौअकम्मं कायपओअकम्मं । - ` जीवस्स मनसा सह प्रयोग. वचसा सह्‌ प्रयोगः 
कायेन सह्‌ प्रयोगदचेति एवं पञोभो त्िविहौ होई ` ` । जं तं समोदाणकम्मं णाम \ त सत्तविहस्स वा अटुविहस्य 
वा छव्विहस्म वि वा कम्मस्स समोदाणदाए गहण पवत्तदि त सव्व समोदाणकम्म णाम ! समयाविरोषेन 
समवदीयते खडयते इति समवधा (दा) नम्‌, समवदानयेव समवदानता । कम्मडयपोगगखाणं मिच्छत्तासंजम- 
जोगकसाएहि अटुकम्मसरूवेण सत्तकम्मसशरूवेण छक्कम्मससू्वेण वा भेदो समोदणदा त्ति वृत्तं हौड । जं तं 
आधाकम्म णाम ` "त जोहावणविहावणपरिहवण आरभकदिणिप्पण तं सव्व आधाकम्मं णाम जीवस्य 
उपद्रवणम्‌ ओहावणं णाम । अङ्कच्छेदनादिव्यापारः विदहावणं णाम । सन्तापजननम परिहावणं णाम, प्राणे 
प्राणवियोजनम्‌ आरंमो णाम, ओहावणविदहावणपरिदावणञरभकज्जभावेण गिप्फण्णमोराखियसरीरं तं सन्बं 
आधाकम्मं णाम" * । ज तमीसियापथकम्मं णाम ईर््या योगः स पन्था मार्गः हेतु यस्य कर्मणः तदीयपिथकमम, 
जोगणिमित्तेणेव ज बज्भड तमिरियावयकम्मं त्ति भणिदं होदि** । जं तं तवोकम्मं णाम त सव्बभंतरबाहिरर 
वारसविदं तं सव्वं तवोकम्मं णाम" "\ जं तं किरियाकम्मं णाम तमादाहीणं पदाहीण तिक्खुत्तं तियोणद चदुसिरं 
वारसावत्त तं सव्वं किरियाकम्मं णाम" * 1 जं तं भावकम्मं णाम्‌। उवजत्तो पाहुडजाणगो तं सब्बं भावकम्मं 
णाम्‌ ` ` '-घ० आ० प० ८३३-८४१। “णाम ठवणाकम्मं दव्वकम्मं पओगकस्मं च । समृदाणिरियावहियं 
जाहाकम्मं तवोकम्म ।। किदकम्म भावकम्मं दसविह्‌ कम्मं समाजो ह्यद ।॥*-आाचा० नि० गा० १९२- १९३) 
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$ १०६. पञ्चक्छाणपवादो णाम-हवणा-दन्व-सेत्त-काल-भावभेदभिष्णं परिपरिय- 


कमे । किसीका “कमेः एसा नाम रखना नामकमे कहटाता दै । चिचक आदिमे तदाकार- 
रूपसे ओर अक्ष आदिमे अतदाकार्‌ रूपसे कर्मैकी स्थापना करना स्थापनाकर्म कहलाता है । 
जिस द्रव्यकी जो सद्धावक्रिया है वह सव द्रव्यकर्म कहराता है । ज्ञानादिरूपसे परिणमन 
करना जीवकी सद्धावक्रिया हे । रूप, रस आदिरूपसे परिणमन करना पुद्रख्की सद्धावक्रिया 
हे । इसीप्रकार अन्य द्रव्योकी सद्धावक्रिया मी समश्चना चाद्ये । मन, वचन ओर कायके 
मेदसे प्रयोगकमे तीन प्रकारका है । इसप्रकार प्रयोगकर्ममे योगका ग्रहण किया गया ह | 
मिश्यालादि कारणोके निमित्तसे आयुक्मके साथ आट प्रकारके, आयु कर्मके विना सात प्रकारके 
ओर दसवें गुणस्थानमें आयु ओर मोहनीयके विना छ्‌ प्रकारके कर्मोक्रा ग्रहण करना 
समवदानकमं कहखाता दै । ओदावण, विदावण, परिहावण ओर आर॑भके करनेसे जो कर्म 
उरन्न होता हैः उसे अधःक्म कहते हैँ । जींवके उपर उपद्रव करना ओदावण कहटाता 
हे । अगोंका देदना आदि व्यापार विहावण कदखाता हैः । संतापका पैदा करना परिद्ावण 
कहटाता हे । ओर प्राणका वियुक्त करना आरंभ कहा जाता है । एक जीव दूसरे दारीरमें 
स्थित जीवके साथ जव ओदहावण आदि क्रियारूप व्यापार करता है तव वह अधःकमे कहा 
जाता ह| ईर्याका अथे योगै ओर पथका अथं हेतु है। जिसका यह्‌ अथं हा करि 
केवर योगे निमित्तसे जो कर्म होता है बह ईयांपथकमे कहखाता ह ¦! यह्‌ कमं छद्यस्थ 
वीतराग ओर सयोगकेवरीके होता है । छह आभ्यन्तर ओर छह वाह्य तपोके येदसे 
तपःकस बारह प्रकारका है । जिनदेव आदिकी वन्दना करते समय जो कृतिकमे किया 
जाता है उसे क्रियाकस कहते दै । जो जीव कर्मविपयक शाखको जानता है ओर उसमें 
उपयुक्त है बह भावकम कहखाता ह । इसप्रकार कमप्रवादमें क्माका वणेन है | 
§ १०९. प्रयाख्यानभ्रवाद नामका पूर्वै नाम, खापना, द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावके 
सेदसे अनेक प्रकारके परिमितकार ओर अपरिभितकारृरूप प्रत्याख्यानका वणेन करता है 
विरोषाथ-मोक्षके इच्छ्रक व्रतीदयारा रनत्रयके विरोधी नामादिकका मन, वचन ओर 
कायपू्ैक याग क्रिया जाना प्रस्याख्यान कहखाता है । यह्‌ प्रलयाख्यान नाम, स्थापना; 
द्रव्य, षे, का ओौर भावके भेदसे छह प्रकारका है । जो नाम पापके कारणमूत हँ 
ओर रन्नत्रयके निरोधी है उन्हे स्वयं नदीं रखना चादिये ओर न दृसरेसे रखवाना चाहिये | 
तथा कोई रखता हो तो सम्मति नीं देनी चादिये । यह्‌ सव नामभ्रत्याख्यान ह । अथवा 


+ क +) ^ 


(१) " "त्रतनियमप्रतिक्रमणप्रतिरेखनतपःकल्पोपसर्गाचार प्रतिमा विराधनाराधनविलुद्धयुपक्रमा. च्राम- 
ण्यकारणं च परिमितापरिमितदव्यभावप्रत्याख्यानञ्च यत्राख्यातं तत्प्रत्याख्याननामधेयम्‌ ।"“-राजवा० ११२०) 
घ० आ० प० ५५०1 ध० सं प° १२१ हरि० १०।१११) गो० जौव° जी नग्गा० ३६६ अंगव० (पुर्व०) 
गा० ९१-१००1 “तमि सन्वपच्चक्खाणसरूवं वण्णिज्जद्‌ त्ति अतो पच्चक्छाणप्पवाद"-नन्दी० चू०, हुरि०? 
मर्य० स्‌० ५६। सम ० अभ ० सू० १८५) 
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मपरिमियं च पचक्खाणं बण्णदि । विञ्जाणुपवादो अंगुद्पसेणादिसत्तसयमंते रो्षिणि- 
आदि-पंचसयमहाविज्जाओो च तासि साहणविहाणं सिद्धाणं फरं च वण्णदि । 
प्रत्याख्यान यह डव्ड नामप्रयाख्यान कहटाता है । जो पापबन्धकी कारण ह्यो ओर 
मिभ्याख आदिके वद्नेवाढी हो, ठेसी अपरमाथरूप देवता आदि की स्थापना ओर पापके 
कारणभूत द्रुज्यके आकारोकी रचना न करना चाहिये, न कराना चाहिये । तथा यदि 
को$ करता ह्यो तो सम्मति नहीं देनी चादिये । यह्‌ सव स्थापनाप्रत्याख्यान ह । अथवा 
परयाख्यानरूपसे परिणत इए जीवकी तदाकार ओर अतदाकाररूप स्थापना करना स्थापना 
्त्याख्यान हे । पापवन्धका कारणभूत जो द्रव्य सावद्य हो अथवा निरवद्य होते हए 
भी जिसका तपके चयि व्यागच्छिया दहयोर्सेन तो स्वयं महण करे, न दूसरेको म्रहण 
करनेके ल्यि प्रेरणा करे, तथा यदि कोई प्रहण करता हो तो उसे सम्मति न दे। यह्‌ सव 
द्रन्यप्रव्यास्यान है । अथवा आगम ओौर नोआगमके भेदसे द्रव्यग्रत्याख्यान अनेक प्रकारका 
समना चाहिये । असंयमके कारणभूत कषेत्रका त्याग करना त्ततरप्रत्याख्यान कदहलाता 
हैः । अथवा प्रव्याख्यानक्रो धारण करनेवाले बतीने जिस क्षे्रका सेवन करिया हो उस क्षे्रमे 
रवेर करना केत्रप्रत्याख्यान है । असंयम आदिके कारणभूत कारका त्याग करना काल- 
प्रत्याख्यान कदखाता है । अथवा प्रव्याख्यानसे परिणत हुए जीषके द्वारा सेवित कार काङ- 
प्रत्यास्यान कहटाता है । मिथ्या, असंयम ओर कषाय आदिका त्याग करना मावप्रत्या- 
स्यान कदलाता डे । अथवा, आगम ओर नोआगमके भेदसे भावप्रत्याख्यान अनेक प्रकार- 
का समञ्चना चाहिये । जो जीव संयमी है उसे प्रत्याख्यापक समञ्यना चाहिये । अहम 
नामाटिकके स्यागरूप परिणाम प्रत्याख्यान समन्नना चाहिये ओर सचित्तादि द्रव्य प्रत्या- 
ख्यातव्य समञ्नना चाहिये । इत्यादिरूपसे नियतकाल ओर अनियतकारृरूप प्रस्याख्यानका 
चणैन प्रस्याख्यानग्रवाद नामके पूरवैमे किया गया ह । 

विद्यालुप्रवाद नामका पूवै अंगुष्ठम्रसेना आदि सातसो मंत्र अर्थात्‌ अस्पविद्याओंका 
ओर रोहिणी आदि पचस सहाविद्ाओंका तथा उन विद्या्ओंके साधन करनेकी विधिका 
ओर सिद्ध हुहै उन विदयाओंकि फलका वणैन करता हैः । 


(१) "समस्ता विद्या अष्टो महानिमित्तानि तद्धिघयो रज्जुराशिविधिः क्षेत्र श्रेणी लोकप्रतिष्ठा 
सस्थान समुद्धातङ्च यत्र कथ्यते तद्िद्यानूवादम्‌ । तत्र अगुष्ठगप्रसेनादीनामल्पविद्यानां सप्तरातानि रोहिण्या 
दीना महाविद्याना पेचशत्तानि अन्तरिक्ष-मौमाद्धु-स्वर-स्वप्न-लक्षण-व्यञ्जन-छिन्नानि अष्टौ महानिमित्तानि 
तेपा विपयः त्येक. क्षेत्रमाकारम्‌ ` ` * ` “-राजवा० ११२० । ध० आ० प० ५५० । ध० सं° प° २२१ 
हरि० १०।११३-११४। गो० जीव० जी० गा० ३६६। अंगप० (पुर्व) गा० १०१-१०३) “तत्थ य अणेगे 
विज्जादसया वण्णिता' -नन्दीच्‌०, हरि० मलय०, सु° ५६ । सम० अभ० सु० १४७ । “णदमित्तिका य 
रिद्धी णभभोमंसराइरवेजणय । रुक्णचिण्डसऊणं अटुवियप्पेहि विच्छरिद ॥""-ति० प० प०९३ 1 “अदुविह 
महानिमित्ते-मोमे उप्पातते चुविणे अतछिक्खे अंगे सरे लक्खणे वंजणे ।५-स्था० सु° ६०८ । (२)-सयमेत्ते 
रो- ता० ।-मयमेनंरो-अ०, अ!० 
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११०. कल्ाणपवादो गह-णक्खत्त-चंद्‌-घूरचारविसेसे अद्रंगमहाणिमिततं तित्थ- 
यर-चक्रवडटिबल-णारायणादीणं कल्नाणाणि च वण्णेदि । 

8 ११०. कल्याणध्रवाद नामका पूरव, ग्रह॒ नक्षत्र चन्द्र ओर सूर्यके चार्चत्रका, 
अष्टांग महानिमित्तका तथा तीर्थकर चक्रवर्ती वद्देव ओर नारायण आदिक कल्याणकोका 
वणेन करता हे । 

विशेषाथ-चारका अथे गमन है । जिस कषेत्रम सूथीदि गमन करते ह उसे चार- 
क्षेत्र कहते ह । सूयं ओर चन्द्रको छोड़ कर दोष नक्षत्र आदि मेरुपर्वतसे चासो ओर ग्यारह 
सो इक्कीस योजन छोड़ कर दोष जस्वृष्रीप ओर टवण ससुद्रमे मेरु पर्वेतकी प्रदक्षिणा करते 
हुए परिभ्रमण करते हैँ । सूयं ओर चन्द्रका चारकषेत्र पौचसौ दस सदी अडताढीस वटे इकसर 
५१०४६ योजन है । इसमेसे एकसौ अस्सी योजन जम्वृद्रीपमे ओौर रोप लवणसमुद्रमे हे । 
इसप्रकार यह जम्वृ्वीपसवन्थी भ्योतिषी विभानोंका चारक्तेत्र समसना चाहिये । दोषके 
दो समुद्र ओर उद्‌ द्वीपमे भी इसीप्रकार चारके कदा है। ठाईद्रीपके आगे ज्योतिषी 
विमान स्थित है, इसय्यि अगे चारक्षेत्र नहीं पाया जाता है । अन्तरिक्ष, भौम, अंग, 
स्वर, व्यंजन, छक्षण, छिन्न ओर सप्र ये अष्टंग महानिभित्त ह । सूर्य, चन्द्र, मह्‌, नक्षत्र 
ओर तासोके उदय अस्त आदिसे अतीत ओौर अनागत कार्याका ज्ञान करना अन्तरिक्ष 
नामका महानिमित्त हे । प्रथिवीकी खिग्धता, खश्ता, ओर सघनता आदिको जानकर उससे 
बृद्धि, हानि, जस्र, पराजय तथा प्रथिवीके भीतर रखे हए खणीदिका ज्ञान करना भौम 
नामका महानिमित्त है । दरीरके अंग ओर प्रव्यगोके देखनेसे त्रिकारमावी सुख दुःखका 
ज्ञान करलेना अंग नामका महानिमित्त है | अक्षरात्मक ओर अनक्षराव्मक अच्छे ओर 
बुर शब्दोके सुननेसे अच्छे बुरे फर्टोका ज्ञान कर ठेना खर नामका महानिभित्त है । मस्तक, 
मुख, गखा आदिमं तिल, मसा आदिको देखकर त्रिकाटविषयक अच्छे बुरेका ज्ञान कर 
ठेना व्यंजन नामका महानिमित्त है । रारीरमें स्थित श्रीवत्स, स्वस्तिक, कट्दा आदि लक्षण 
चिन्हंको देखकर उससे पेश्रयै आदिका ज्ञान कर ठेना लक्षण नामका महानिपित्त है । 
वञ्च, शखर आदिमे चह आदिक द्वारा किये गये छिद्र आदिको देखकर ्युमाञ्चुभका ज्ञान 
कर ठेना छिन्न नामका महानिसित्त है । नीरोग पुरुषके द्वारा राच्रिके परिचम भागमें देखे 
गये स्वप्रोके निमित्तसे सुख दुःखका ज्ञान कर ठेना स्वप्र नामका महानिमित्त है । इयादि 
समस्त वणेन कस्याणप्रवाद पूर्वमे है 

(१) “रविरहारिग्रहनक्षत्रतारामणाना चारोपपादगतिचविपयंयफलानि दाकूनिव्याहूतम्‌ अहंद्‌बर्देववा- 
सुदेवचक्रधरादीना गर्भावतरणादिमहाकल्याणानि च यत्रोक्तानि तत्कल्याणनामघेयम्‌ ¢-राजवा० १।२० । 
धण० आ० प० ५५० 1 घम०्सं० प° १२१) हररि० १०११५ ॥ गो० जीव० जी० गा० ३३६) अंगपर 
(पूर्व०) गा० १०४-१०६ । “एगादसम अवं भति, वफ णाम णिप्फचं, ण वंभ अवंफं सफलेत्यथेः । सव्वे 
णाणतवसजमजोगा सफला वण्णिज्जति अप्पसत्था य पमादादिया सव्वे असुभफला वण्णिता अतो अवं 1 
-नेन्री० चू०, हरि०, मल्य० मु° ५६ । सम० अभ० सू० १४७ । (२)-यर च-अ०, आ० | 
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8 १११. पौणावायपवादो दसविहपाणाणं इहाणि-वद्दीओ बण्णेदि । होदु 
आउजपाणस्स हाणी आहारणिरोहादिसग्भूदकयलीघादेण, ण पुण बड्ढी; अहिणव- 
हिदिवेधवडदीए विणा उकड्टणाए दिदिसतबड्टीए अभावादो । ण एस दोसो; अदि 
अआमारस्‌ जडउञ वधमाणजीबाणमाउअपाणस्प वडटिदंसणादो । क(र-तुरय-णयाय- 

8 १११. प्राणवायभ्रवाद्‌ नामका पूर्व पांच इन्द्रिय, तीन वल, आयु ओर खासोद्यवास 
इन दस प्राणोकी हानि ओर वृद्धिका वर्णन करता हे । 

सका-आदहारनिरयोध आदि कारणोंसे उत्पन्न हुए कदरीघातमरणके निमित्तसे आयु- 
प्राणकी हानि हो जानो, परन्तु आयुप्राणकी बद्ध नदीं द्यो सकती है, क्योकि, नवीन स्थिति- 
वन्धकी वृद्धि हुए बिना उक्कषणाके द्वारा केवल सत्तामें स्थित कर्माकी स्थितिकी ब्द्धि नदीं 
हो सकती हे ! 

समाधान~-यह को$ दोष नदीं है, क्योंकि, आठ अपकर्पाके द्वारा आयुकभका बन्ध 
करनेवाठे जी्वोके आयुप्राणकी ब्रृद्धि देखी जाती है । 

विशेषाथे-उत्कप॑णके समय सत्तमे सित पदकेके करमनिषेकोका बंधनेवाठे तज्ा- 
तीय कमैनिपेकोमं दी उत्कषण होता है । उक्कषणके इस सामान्य नियमके अनुसार ज्ञानाव- 
रणादिक अन्य कर्मामिं तो उत्कषेण वन जाता है पर एक कार्म एक ही आयुका ब 
होनेसे उसमे उत्करषण केसे वन सकता है १ जव प्राणी एक आयुका उपभोग करता है तव 
उस भुज्यमान आयुकी सत्ता रहते हए यपि दूसरी आयुका बन्ध होता ह पर समान- 
जातीय या असमानजातीय दो गतिसंबन्धी दो आयुओका परस्पर संक्रमण न दयेनेसे भुज्य- 
मान आयुका वभ्यमान आयुमे उक्कषेण नदीं हो सकता है । इसिये जिसप्रकार सुञ्यमान 
आयुमे बाह्यनिमित्तसे अपकर्षण ओर उदीरणा हो सकती है उसभ्रकार उत्कषेण नहीं बन 
सकता ह । अतः आयुक्मभे उक्कर्षणकरण नदीं कहना चाहिये । यह ङंकाकारकी शंकाका 
अभिप्राय हे । इसका जो समाधान क्रिया गया है वह्‌ इसप्रकार है कि यद्यपि सुञ्यमान 
आयुका उत्कषेण नदीं होता यह्‌ ठीक ह फिर भी विवक्षित एक भवसंबन्धी आयुका अनेक 
कालम बन्ध संभव हे, जिन्हें अपकर्षका कहते द! अतः उन अनेक अपकर्षकारोमे बधनेवाटी 
एक आयुका उत्कषेण वन जाता हे । जैसे, किसी एक जीवने पहले अपकषे काठमें आयुका बन्ध 
किया उसके जव दूसरे अपकषैकाट्मे भी आयुका वन्ध हो ओर उसी समय पठे अपक्षं 
काख्मे बोधी हई आयुके विवक्षित निषेकौका उत्कर्षेण हो तो आयुकर्ममे उत्करषेण करण के 
होनेमे कोई बाधा नदीं आदी है । इसीप्रकार अन्य अपकपैकाठोकी अपेक्षा भी उत्कषैणकी 
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(१) “कायचिकित्सा्ष्टाङ्कमायुवेदः भूतिकर्मजाङ्गुखिप्रक्रमः प्राणापानविभागोऽपि यत्र विस्तारेण 
वाणितः तत्प्राणावायम्‌ ।"-राजवा० ११२० । ध० जआ० प० ५५० ध० प्ष° प° १२२ ॥ हरि० १०११६ 
११७! गो० जीव ० जी० गा० ३६६ ! अंगप० (पवं०) गा० १०७-१०९ । “वारसमं पाणाॐ, तत्थ 
आयुभ्राणं सविहाणं सव्वं सतिपद अण्णे य प्राणा वणिताः !“-नन्दी° च्‌०, हुरि०, मल्य० सू० ५६ । सम्‌० 
अभ० सु० १४७ । (२)-अस्स पा-अ० ॥ 


गा° ¢ |] पारावायप्यवाद्पुव्वप्रस्वरिष्वण ¢ &७ 


संबद्धमह्ंगमाउव्वेय भणदि ति वृत्तं होदि । काणि आउव्वेयस्स अहगाणि ! बुचदे- 
शालाक्यं कायचिकि्सा भूततन्त्रे शल्यमगदतन्तं रसायनतन्तरं बालरक्षा बीजबदध- 
नमिति आयुर्वेदस्य अष्टाज्गानि । 
विधि गा छेना चाहिये । किन निषेकोंका उत्कपेण होता है ओर किनका नदीं १ उत्कर्षैणके 
विषयमे अतिस्थापना ओर निक्षेपका प्रमाण क्या ह? जिसका पठे अपकषैण हो गया हे 
उसका यदि उक्कषेण हो तो अधिकसे अधिक कितना उक्कर्षण होता हे । इत्यादि विद्दोष 
विवरण रुब्धिसार आदि भ्रन्थोंसे जान ठेना चाहिये । यहो केवङ आयुक्ममे उत्कपैण कैसे 
संभव दहै इतना दिखाना मात्र प्रयोजन होनेसे अधिक नदीं छि है । 

प्राणावायप्रवाद्‌ पूर्वै हाथी, घोड़ा ओर मनुष्यादिसे संवन्ध रखनेवाले अष्टांग आयु- 
वैदका कथन करता है यह्‌ उपयुक्त कथनका तास्यं समञ्चना चाहिये । 

दाका-आयुर्वेदके आठ अंग कौनसे! 

समाधान-साखक्य, कायचिकित्सा, भूततन्त्र, रस्य; अगदतन्त्र; रसायनतन्त्र; 
वाररक्षा, ओर बीजवद्धेन ये आयुर्वेदके आठ अंग है| 

बिशेषार्थ-आयुर्ेद च्ाख्म रोके निदान, उनके शान्त करनेकी विधि, प्राणियकि 
जीवनकी रक्षके उपाय ओर सन्तति उत्पन्न करनेके नियम आदि वतलये गये हँ | इसके 
शालाक्य आदि आठ अंग हँ । इलाकाकर्मको शाराक्य कहते ह ओर इसके कथन करने- 
वाठ जञाख्चको शाखाक्यतन्त्र कहते है । इसमे जिन रोगोंका यह उपरकी ओर है एेसे कान, 
नाक, जह, ओर चष्चु आदिके आश्रयसे स्थित रोगोके उपश्चमनकी विधि बतखाई गह है । 
अतीसार, रक्तपित्त, शोप, उन्माद, अपस्मार, कुष, मेह ओौर उ्वरादि रोगोसे प्रस्त शरीरकी 
चिकित्सा कायचिकित्सा कहखाती है । तथा जिसमे इसका कथन किया गया है उसे काय- 
चिकित्सा तन्त्र कहते हँ । भूत, यक्ष, र ्षस ओर पिशाच आदि जन्य बाधके निवारण- 
का कथन करनेवाला शाख भूततन्त्र का जाता है । इसमें सभी भकारक देरबोके शान्त 
करनेकी विधि बतला गई है । जिसमें शल्यजन्य बाधाके दूर करनेके उपाय बतलाये 
गये हैः वह श्चस्यतन्त्र है । इसमे कांटा आदिके ₹रीरमे चुभ जाने पर उसके निकाटनेकी 
विधि बतखाई ग है । जिसमे विषभारणकी विधि बत्तङाई गई है वह अगदतन्त्र है । 
इसमे सपे, विच्छ, चूहा आदिके काट केने पर शरीरम जो विष प्रविष्ट हो जाता है उसके 
नारा करनेकी विधि तथा विषके मारण आदि करनेकी विधि बतखाई गई हे । अगद्तंत्रका 
दूसरा नाम जगोटीतन्त्र भी है । जिसमे बुद्धि, आयु आदिकी वृद्धिके कारणभूत नाना 
प्रकारके रसायर्नोकी प्राप्निका उपाय बताया गया ह बह रसायनतंत्र है । बारुकोकी रक्षा 


न सभ 


(१) “श्ञल्यं शाङक्यं कायचिकित्सा भूतविद्या कौमारभृत्यमगदतन्त्र रसायनतन्तरे वाजीकरणतस्त्र- 
मिति ।*-सुश्रुत० प° १। “अट्ुविधे आउवेदे पण्णत्ते तं जहा-कूमारभिच्च कायतिभिच्छा सालाती सल्ल- 
हत्ता जंगोरी भृतवेज्जा खारतंते रसायणे ।"-स्था० सु° ६११ 
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8 ११२.किरियाविसारो णडू-गेय-लक्खण-छंदारंकार संट-त्थीपुरुसटक्खणादीणं 
वण्णणं णड । लोक्विदुसासे परियम्म-ववहार.रउज्रासि-कंलासवण्ण-जावताव-व्ग- 
धण-बीजगणिय-मोक्खाणं सस्वं बण्णेदि । तदो दिष्टिवादस्स वत्तव्वं तदुभओ । कसाय- 
पाहुडस्स वत्तव्वं पुण ससम चेव; पेज्ज-दोस्वण्णणादो । एवं वत्तव्वदा गदा । 


आदिका कथन करनेवाला शाख वाटरश्चातन्व कहा जाता इ । इसमे वाख्कोकी रक्षा 
कैसे करनी चाहिये, उन्हें दृध कैसे पिखाना चादिये, दृघ शुद्ध कैसे किया जाता हे आदि 
विपर्योका कथन है । वाजीकरण ओौपधिरयोका कथन करनेवाला शाख वीजवद्धेनतन्त्र या 
क्षारतन्त्र कहटाता है । इसमें दृ पित वीथैको शुद्ध करनेकी विधि, क्षीण बवीयैकं वद़नेकी विधि 
ओर दर्षको उत्पन्न करनेवाले नाना प्रकारके प्रयोगो आदिका कथन किया गया हे । 

§ ११२. क्रियाविदार नामका पूवे चरयश्चाख्र, गीतशाख, टक्षणश्चाख) छन्दराख, 
अल्ङ्कारशाख तथा नपुंसक, खी ओर पुरुपके रक्षण आदिका वणेन करता है । टोकविन्दु- 
सारनामका पूव परिकमे, व्यवहार, रञ्जुरा्ि, कल्ास्वण्ण अथोत्‌ गणितका एक भेदविदोष, 
गुणकार, वग, घन, बीजगणित ओर मोक्षके स्वशूपका वथेन करता ह । इसटियि दृष्िवादका 
कथन तदुभयरूप है । परन्तु कपायपाहुडका कथन तो स्वस्मय दी हे, क्योकि इसमें पेज 
ओर दोपका ही वणैन किया गया है । इसप्रकार वक्तव्यताका कथन समाप्त हृ । 

(१) ""टेखनादिकाः कला दवासप्ततिर्गुणाइच चतु'षष्टिः स्वर॑ण्याः लिल्पानि काव्यगुणदोषक्रियाछन्दो- 
विचितिक्रिया. क्रियाफलोपमोक्तारर्च यत्र व्यास्यातास्तत्क्रियाविल्ालम्‌ !"-राजवा० १।२०) ध आ० प 
५५० । ध० सं० प° १२२ \ हृरि० १०।१२० ! ““क्रियादिमि नृत्यादिभिः विद्याल विस्तीणं सोभमानं वा 
क्रियाविशालं त्रयोदलं पृलेम्‌ । तच्च सङद्धीतगास्वछन्दोऽलङ्कारादिद्रासप्ततिकलाः चतुःषष््टिस्त्रीगुणान्‌ 
नित्पादिविन्ञानानि चतुरनीतिगर्भावानादिका. अष्टोत्तररातं सम्यग्दरधनादिका. पंचविरति. देववन्दनादिकाः 
निन्यनेमित्तिका.क्रियार्च वणेयति ।“-गो° जीव जी० गा० २६६ अंगप० (पूबे०) गा० ११०-११३। 
“नतेरसम किरियाविसाल, तत्थ कायकिरियादओं वि सासति सभेदा संजमकिरियाओ य बंधकिरियाविघाणा 
" " "-नन्दी° च्‌०, हृरि०, मल्य० सू० ५६ । सम० अभ०स्‌० १४७ (२) “यत्राष्टो व्यवहारास्च्‌- 
त्वारि बीजानि परिकमं रारिक्रियाविभागश्च सवश्रुतसंपदुपदिष्टया तत्खल्‌ खोकविन्दुसारम्‌ ।*-राजवा० 
१।२० । ध० आ० प० ५५० ।ध० स० घु० १२२} हरि० १०।१२२। 'त्रिलोकाना बिन्दव अवयवाः सार 
च वण्येन्तेऽस्मित्निति त्रिखोकविन्दुनार चतुदंगं पूर्वम्‌, तच्च त्रिरोकस्वरूप पटूत्रिशत्परिकर्माणि अष्टौ 
व्यवहारान्‌ चत्वारि बीजानि मोक्षस्वरूप तद्गमनकारणक्रियाः मोक्षसुखस्वरूपं च वणेयति ।""-गो ० जीव ° 
जी° गा० ३६६ । अगप० (दूवं०) गा० ११४-११६ ¦ “चोदहुसम लोगविन्दुसार, तं च इमसि लोए सुथलोए 
वा विन्दुक्षार भणित “नन्दी च्‌ ०, हरि० मङ्य० सु° ५६ । सम० अभर सू० १४७ । (३) “परियम्मं 
ववहारो रज्ञ्‌रासी कलासवेन्ने य । जवेताव ति कगौ घणो य तहु वग्गवेग्गो वि ॥ ˆ "कलानाम्‌ अशना 
सवणेन सवणेः, सवरणं सदृजीकरण यस्मिन्‌ सख्याने तत्ककास्षवणेम्‌ ५। जावंताव इति जावं तावति वा 
गृणकारोत्ति वा एगहुमिति वचनात्‌ गृणकार. तेन यत्संख्यानं तत्तथेवोच्यते  * ˆ ˆ “-स्था० टी० सू० ७४७। 
(४) “दृष्टीना वरिषष्टचत्तररतसस्याना मियथ्यादंनाना वादोऽनृवादः तच्निराकरणं च यस्मिन्‌ क्रियते 
तद्दुष्टिवाद नाम } -गो० जीव० जी° गा० ३६० । “दुष्टिदशनं वदनं वादः दृष्टिवादः, तत्र वा दृष्टीनां 
पातः दष्टिपातः ।"--नन्दी° च्‌° सू० ५६। सम० अभ० सू° १४७। 


गा० ® | अत्थाहियारशिदिसो (0 
ॐ अत्थादियारो पण्णारसविद्यो । 


$ ११३. एद देसामासियसुत्, तेणेदेण च चिदत्थो बुचदे । तं जदा-णाणस्स पंच 
अल्थाहियारा-महणाणं इखदणाणं ओहिणाणं मणपञ्जवणाणं केवटणाणं चेदि ¦ सदणाणे 
दुवे अत्थाहियारा-अणगपविहमगपविद्टं चेदि । अणंगपविस्स चोदस अस्थाहियारा- 
सामाहयं चडउवीप्रत्थभ वंदणा पडिकमणे वेणईयं किदियम्मं दसवेयारिया उत्तरञ्ख- 
यणं कप्पववहारो कप्पाकप्पियं महाकपियं पुंडरीयं महापुंडरीयं णिसीदियं वेदि । 

$ ११४. अंगपविहे बारह अस्थाहियारा-ायारो प्रदयदं हाणे समवा षिवीह- 
पण्णत्ती णाहधम्मकहा उवासयज्भेणं अंतयडदसा अणुत्तरोबयादियदसा पण्टवायरणं 
विवायुत्त दिष्टिवादो चेदि । 

$ १११. दिद्टिवादे पच अत्थाहियारा-परियम्मं सुत्त पटमाणिओगो पुन्वगयं 

विशेषाथे-सखसमय, परसमय ओर तदुभयके भेदसे वक्तव्यता तीन प्रकारकी हं, इसका 
पहले कथन कर ही आये है । जिसमें केवर जेन मान्यरताओंका वणन किया गया हो उसका 
वक्तव्य सवसमय है । जिसमें जेनवाह् मान्यता्ओंका कथन किया गया हय उसका चक्तव्य 
परसमय है । ओर जिसमे परसमयका विचार करते हए खसमयकी स्थापना की गई हो 
उसका वक्तव्य तदुभय हे । इस नियमे अनुसार आचार आदि ग्यारह अंग ओर सामा- 
यिक आदि चौदह अंगवाद्य खसमयबक्तव्यशरूप ही है; क्योकि इनमें परसमयका विचार न 
करते हुए केवट सखसमयकी ही स्थापना की गई है । तथा दृष्िवाद्‌ अग तदुभयरूप ह. क्योकि 
एक तो इसमें परसमयका विचार करते इए स्वसमयकी स्थापना की गई हे दूसरे, आयुर्वद) 
गणित, कामन्चाख्, आदि अन्य विषयोंका मी कथन किया गया हे | 


# अथाधिकार पन्द्रह प्रकारका हे । 

§ ११३. यह्‌ सूत्र देदाम्षेक है, इसल्यि इस सूत्रसे सूचित होनेवङे अथेका कथन 
करते हँ । वह्‌ इसप्रकार है-ज्ञानके पांच अथौधिकार दहै-- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, 
मनःपयेयज्ञान ओर केवलज्ञान । शरुतज्ञानके दो अथौधिकार ह-अनंगप्रविष् ओर अंगप्रविष्ट। 
अनंगप्रविष्ट श्रुतके चौदह अथीधिकार दै-सामायिक, चतुर्विंशतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, 
वैनयिक, कृतिकसे, दश्वैकालिक, उत्तराध्ययन, करप्यव्यवहार, कर्प्याकलप्य, महाकर्प्य, 
पुंडरीक, महापुंडरीक ओौर निषिद्धिका । 

§ ११४. अंगप्रविष्टमे बारह अथोधिकार ह-आचार) सूत्रकृत, खान, समवाय, 
व्याख्या्रज्ञप्नि, नाथध्मकथा, उपासकाभ्ययन, अन्तःकृदरा, अनुत्तरोपपादिकदन्च, प्रश्नव्या- 
करण, बिपाकसुत्र, ओर दृष्टिवाद । 

8 ११५. दृष्िवाद नामके वारव अंगप्रविषट श्रुतं पांच अथौधिकार दै-परिकम, 


भि पिज मो म प 


( १) वियाह-आ० । (२)-यज्फयणं आ० स० । 
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चूखिया चेदि । परियम्मे पंच अत्थाहियारा-चेदपण्णत्ती घूरपण्णत्ती जंबुदीवपण्णत्ती 
दीवमायरपण्णत्ती वियाहपण्णत्ती चेदि । सुते अहासीदि अत्थाहियारा । ण तेसिं णामाणि 
जाणिञ्जेति, संपहि विसिरूटुबएसाभावादो। पटमाणिओए चउवीस अत्थाहियारा; तित्थ- 
यरपुराणेु सच्चपुराणाणमंतञ्मावादो । चूकियाए पच अत्थाहियारा-जरूगया थलगया 
मायागयः ख्वगया आयासमया चेदि । पुव्वमयस्स चोदस अत्थाहियारा-उप्पाय- 
पुव्वं अगेणियं बिरियाणुपवादो अस्थिणत्थिपवादो णाणपवादो सच्वपवादो आदपवादो 
कम्मपवादो पचक्खाणपवादो विव्जाणुपवादो कल्नाणपवादो पाणावायपवादो हिरिया- 
विसारो छोकविंदुासे चेदि । 

§ ११६. उप्पायपुव्वस्स दस अगगेणियस्स चोदस् पिरियाणुपवादस्स अष्ट 
अस्थिणस्थिपवादस्स अद्ारस णाणपवादस्स बारस सचपवादस्स बारस आदपवादस्स 
सोरुख कम्मपवादस्स बीस पचचक्खाणपवादस्स तीसं विञ्जाणुपवादस्स पण्णारस 
कल्नाणपवादस्स दस पाणावायपवादस्स दस किरियाविसारस्स दस रोगबिदुसारस्स 


सूत्र प्रथमानुयोग, पू्वैगत ओर चृटिका । परिकमैमे पांच अथोधिकार दै-चन्द्रमज्ञपति, सू्ै- 
्रज्ञप्नि, जम्बुद्रीपप्न्ञपि, दीपसागरग्ज्ञपि, ओर व्याख्याप्रज्ञपि । सूत्रम अटासी अर्थाधिकार 
है, परंतु उन अथोधिकार्योके नाम अवगत नदीं है, क्योकि वतेमानमे उनके विषयमे विशिष्ट 
उपदेश नहीं पाया जाता है । प्रथमालुयोगमे चौवीस अथौधिकार है, क्योकि चौबीस 
तीर्थकरोके पुराणोमे समी पुराणोका अन्तमौव हदो जाता है ) चूिकामे पांच अथौधिकार 
है-जख्गता, खख्गता, सायागता, खूपगता ओौर आकाश्गता । पूर्वगतके चौदह अथी- 
धिकार ई-उत्पाद पै, अग्रायणी पूर्वै, वीयौतुप्रवाद पूर्वै, अस्तिनास्तिभरवाद पूर, ज्ञानप्रवाद 
पूवे, सलप्रवाद पूवे, आ्मप्रवाद्‌ पूरवे, कमेप्रवाद पूवै, प्रयाख्यानप्रवाद्‌ पूर्व, वियाचुप्रवाद पूर्व, 
कस्याणप्रवाद पूवे, प्राणावायघ्रवाद पूव, क्रियाविदार पूर्वै ओर छोकविन्दुसार पूर्व । 

§ ११६. उत्यादपू्वेके दस, अग्रायणीके चौदह, वीयौनुप्रवादके आ!ठ, अस्तिनास्ति- 
प्वादके अठारह; ज्ञानप्रवादके वार्‌, सलयप्रवादके वारह, आस्मप्रवादके सोह, कर्मप्रवादके 
बीस, प्रल्याख्यानप्रवादके तीस, विदानुप्रवादके पन्द्रह, कस्याणप्रवादके दस, प्राणावायप्रवादके 
दस, क्रियाविस्ाल्के दस ओर रोकविन्दुसारके दस अथौधिकार है । इन अथाधिकातेमेसे 


(१) नन्दीसूत्रादिषु इवे० आगमग्रनथेषु सूत्रस्य इमानि अष्टाशीतिनामान्युपलभ्यन्ते-‹ “सुत्तादं बावीस 
पन्नत्ताई 1 त जहा उज्जुुयं परिणयापरिणयं बहुभ गिं विजयचरिय अणंत्तर परपर मासाणं सजृह संभिण्ण 
आहव्वाय सोवत्थिअवत्तं नदाबत्त बहुल पुद्रापुटु विआवत्त एवंभूअ दुयावत्त वत्तमाणप्पयं समभिरूढ सव्व- 
ओम पस्सास दुपडिग्गह इच्चेदञाई बावीसं युत्ताईं छिच्च्छेअनदइयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीए इच्वेभअइ 
वावीसं सुत्तादइ अच्छिच्नच्छेअनइयाणि आजीविअसुत्तपरिवाडीए इच्चेअअ!इ बाबीस सुत्ताहं तिगणडयाणि 


तेरासिअसुत्तपरिवाडीए इच्चेभभाईइ बावीसं सुत्तादं चक्डकनईथाणि ससमयसुत्त परिवाडीएु एवमेव सपुव्वा- 
वरेण अदासीई सृता भवतीति ।''-नन्दी० सू० ५६ । सम० स्‌० १४७। 


गा० २ ] त्थाहियारशिहैो ६८८ 


दस अत्थाहियारा । देसु अस्थाहियारेषु एककस्य अस्थाहियारस्स वा पाहृडसण्णिदा 

वीप वीस अत्थाहियारा । तेभि पि अत्थाहियाराणे एकेकस्स अत्थाहियारस्स चडवीसं 

चउवीसं अणिओगदहारसण्णिदा अत्थाहियारा । एदस्स पुण कसायपादृडस्स पयदस्त 
पण्णारस अत्थाहियारा ¦ 

११७. संपहि पण्णारस्षण्डमत्थाहियाराणं णामणिदेसेण घह "एकेकस्मि अत्था- 

हियारे एत्तियाओ एत्ियाओ गाहाओो हतिः त्ति मणेतो गुणहरमडारभ "असीदिसद- 

गाहाहि प्णारसञत्थाहियारपदिषद्वाहि कसायपाहृडं सोरसपदसहस्सपटिदं मणामिः 
ति पडन्जासुत्तं पढदि- 


गाहासरदे असीदे अस्थे परणरसधा विहत्तम्मि । 
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अस्थम्मि ॥२॥ 


११८. सोटसपदसदस्पेहि बे-कोडाकफोटि-एकसटिरक्ख-सत्तावण्णसहस्स-येसद- 
णउदिकोटि-बासद्धिरभ्ख-अह्सहस्सक्खरुप्पण्णेदि जं भणिदं गणहरदेवेण इदंभूदिणा 
कसायपाहुडं तमसीदिक्षदगाहाहि चेव जाणावेमि त्ति गाहाप्तदे असीदे ' त्ति पटमपड्ञ्जा 


भ ह व) ~ श क 


प्रसेक अथीधिकारके वीस वीस अथीधिकार है जिनका नाम प्रात है। उन प्राभृतसंज्ञावाछे 
अर्थाधिकारोमेसे प्रत्येक अथौधिकारके चौवीस चौवीस अथीधिकार दहै, जिनका नाम 
अनुयोगद्रार है । किन्तु यहा प्रकरणप्राप्न इस कपायप्राथतके पन्द्रह अथोधिकार हं । 

विरशेषार्थ-यचपि पांचवें ज्ञानम्रवाद पूर्वकी दसवीं वस्तुके तीसरे पेलपाहुडके चौवीस 
अनुयोगद्वार ह । परन्तु उस पेज्ञपाइडके आधारसे गुणधर मद्रारकने एक सौ अस्सी गाथाओमिं 
जो यह पेज्पाहृड निबद्ध किया है । इसके पन्द्रह ही अथौधिकार हैं । 

§ ११७. अव पन्द्रह अथौधिकार्सेके नामनिर्दशके साथ “एक एक अथोधिकारमें 
दतनी इतनी गाथार्पै पा जाती हैः इसप्रकार प्रतिपादन करते हए गुणधर सद्रारक (सोरह 
हजार पदोके द्वारा कहे गये कषायप्राश्तका मे पन्द्रह अथीधिकाोम विभक्त एकसौ अस्सी 
गाथाओंके द्वारा प्रतिपादन करता द्र इस प्रकार ्रतिज्ञासूत्रको कते ह 


पन्द्रह प्रकारके अर्थाधिकारोमें विभक्त एकसौ अस्सी माथाओमिं जितनी घत 
गाथा जिस अर्थाधिकारमे आई हैँ उनका प्रतिपादन करता दं ।॥ २॥ 

§ ११८. दो कोडाकोडी, इकसठ छाल सत्तावन हजार दो सो वाने करोड़, ओौर 
वासठ छाख आठ हजार अक्षसोसे उतपन्न हए सोह हजार मध्यम परदोके द्याया इन्द्रमूति 
गणधर देवने जिस कषायग्राशरतका प्रतिपादन किया उस कषायग्राश्चतका मेँ (गुणधर आचायै) 
एक स्तै अस्सी गाथाओके द्वारा ही ज्ञान कराता हू, इस अथेक ज्ञापन करनेके लिये गुणधर 


निज तिणि सिज 


(१)-दाराणि सण्णि -अ० आ० । 


१५२ जयृधवलास्हिदे कप्ायपाहृडे [ पेज्जदोप्तविहत्ती 


कदा । तन्थ अणेगेहि अत्थाहियारेहि परूविदं कमायपाहुडमेत्थ पण्णारसेहि चेव अतथाः 
हियारेहि पस्वेमि त्ति जाणवणहं अन्थे पण्णरसधा विहत्तम्मिः तति विदियपहञ्जा कदा । 
एत्थ एकरेकमस्थाहियारं एत्तियाहि एत्तियाहि चेव गाहाहि मणामि त्ति जाणावणट जम्मि 
अत्थम्मि जदि गाहाञो ह्येति ताओ बोच्छामिः त्ति तदियपईञ्जा कदा । एवमेदाओ 
तिण्णि पडञ्जाओ गुणहरभडारयस्स । 


६ ११९. संपहि गाहाछठत्तस्थो वुश्वदे । "गाहाप्षदे असीदे" त्ति भणिदे असीदि- 
गाहाहियगाहासदम्मिः त्ति घेतव्वं । बहूणं ^ सदे” इदि कथमेगवयणणिदेसो १ ण; 
सदमावेण बहृणं पि एगत्तदसणादो । केरिसे असीदे सदे त्ति वृत्ते पण्णरसधा विह- 


आचायैते 'गाहासदे असीदे' इस प्रकार पहली प्रतिज्ञा की है। 

विशेषाथ-ण्क मध्यमपदमें १६३४८३०७८८ अक्षर होते हँ । इनसे १६००० 
पदोके गुणित कर देने पर २६१५७२९२६२०८००० अक्षर आ जाति हैँ । इतने अक्षरों 
हाग्‌ इन्द्रभूति गणधरने मूढ कपायप्राथ्तका प्रतिपादन किया था। तथा इसी कषायप्राभरतका 
गुणधर आचायेने एक सौ अस्सी गाथाओके द्वारा कथन किया हे । ये १८० गाथापं 
प्रमाणपदसे ७२० पद प्रमाण हैँ । तथा इनमे संयुक्त ओर असंयुक्त छल अक्षर ५७६० 
पांच हजार सात सो साठ दहै । 

अगप्रचिष्ट॒ श्रुतम इन्द्रभूति गणधरने अनेक अथौधिकारोके द्वारा कषायप्राभरूतका 
प्रतिपादन किया है, परन्तु मेँ (गुणधर आचाय) यहां पर उस कषायप्राभ्रेतका पन्द्रह अ्थौ- 
धिकारोके द्वार ही प्रतिपादन करता हू, यह्‌ ज्ञान करानेके लिये गुणधर आचार्ये (अस्थे 
पण्णरसधा विहत्तम्मिः यह दूसरी प्रतिज्ञा की है । इसमे मी इतनी इतनी गाथाओंके द्वारा 
ही एक एक अथांधिकारका प्रतिपादन करूगा इस अभिग्रायका ज्ञान करानेके लिय गुणधर 
आचायने (जम्मि अस्थम्मि जदि गाहाओ होति ताओ वोच्छामि' यद्‌ तीसरी प्रतिज्ञा की हे । 
इसप्रकार गुणधर भह्यरककी ये तीन मरतिज्ञा्पे हं । 

§ ११९. अव अगे पूर्वोक्त गाथासूत्रका अथे कहते हैः । "गाहासदे असीदे"का अर्थ 
एक सो अस्सी गाथार्पं छेना चाद्ये । 

रोका-वहुतके ल्यि शतः शब्द आता है, इसख्ियि उसमे एकवचनका निर्देश 
कैसे बन सकता है ? 

समाधान~नदीं, क्योंकि शतरूपसे बहुतमे भी एकत्व देखा जाता है, इसल्यि 
खतका एकवचन रूपसे निश करनेमे कोई आपत्ति नहीं है । 

विशोषाथे-संल्येयप्रधान ओौर संख्यानप्रधानके मेदसे संख्या दो प्रकारकी है । बीससे 

पठे उल्नीस तक्‌ की संख्या संख्येयप्रधान है ओर वीससे ठेकर अगेकी संख्या संख्येयप्रधान 
मी हैः ओर संख्यानभ्रधान मी है । अतः शतशब्द जव संस्येयप्रधान रहेगा तब सौः इस 


गर° २] कघ्ायपाहुडस्स उवयारेण्‌ युत्तत्तपिद्धी 2 ५२ 


त्म्मि अत्थे जं हदं गाहासदमसीदं तम्ि गादासदे असीदे ति वेत्तव्यं । जम्मि अत्थम्मि 
जदि सत्तगाहाओ होति ताज सुत्तगाहामो योच्छामि । पुविविल्नगाहासदेण संबद्धो सुत्त- 
सदो पच्छिघ्नए वि गाहासहे जोजेयव्बो । 
““सुत्तं गणहरकहियं तेय पत्तेयबुद्धकरियं च । 
घुदकेवच्णिा किये अथिण्णद सपुव्विक्रहिये च ॥ ६9] 

इदि वयणादो णेदाओ मादाओ सुत्तं गणहर-पतेयबुद्ध-सुदकेबलि-अभिण्णदसपुव्वीसु 
सन्ये दारा कहू जानेवाले पदाथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रहण किये जार्येगे इसय्िये वहुवचन प्रयोग 
होगा, ओर जव सौ पदाथे यतरूपसे ग्रहण किये जार्थेगे तव एकवचन प्रयोग भी वन 
जायगा । प्रकृतमें इसी दृष्टिको सामने रखकर जत अब्दको "गाहासदे" इसतरह णक वचनके 
दरार कदा है | 

धे एकसौ अस्सी गाथार्दै किंसप्रकार कीरै, एेसा पृष्ने पर वे एकसौ अस्सी 
गाथा पन्द्रह अथीधिकारोमे विभक्त है इसप्रकार ्रहण करना चादिये । उन एकस 
अस्सी गाथाओंमेंसे जिस अधिकारमे जितनी सूत्रगाथा्ठे पाद जाती हँ, उन सूत्रगाथाओं 
का मे ( गुणधर आचाय) कथन करता हू । उस सूत्रगाथाके ठृतीय पादमें स्थित गाथा- 
शब्द्के साथ संबद्ध सूवरश्ञब्दको पीछेके अथौत्‌ इसी सूत्रगाथाके चौथे पादमं स्थित गाथ्ा- 
शब्दम भी जोड़ लेना चाहिये । 

श का-^जो गणधरके द्वारा कदा गया है वह्‌ सूत्र है । उसीप्रकार जो भव्येकवुद्धोके 
द्वारा कहा गया है वह्‌ सूत्रहै। तथाजो श्रुतकेवटियके द्वारा कहा गया ह वह्‌ सूच्रहें 
ओर जो अभिन्नदसपूर्वियोके द्वारा कहा गया हे वह सूत्र है । ६७11" इस वचनके असार 
ये एकसौ अस्सी गाथा सूत्र नदीं हो सकदी दै, क्योकि गुणधर मट्रारक न गणधर हें 
्ेकलुद्ध है, न श्रुतकेवली हँ ओर न अभिन्नदशपूर्वी दी हँ 


(१) मृलारा० गा० ३४। मूखाचा० ५।८०॥ “गणचब्देन द्वादशगणा (यत्यादया जिनेन्द्रसभ्या. } 
उच्यते तान्‌ धारयन्तीति गणधराः । दुगेतिप्रस्थिता हि तेन रत्नत्रयोपदेशेन धार्यन्ते । ते सप्तविघद्धिमुपगता 
ते गधिदं प्रथित सन्दृब्धम्‌ । केवकिभिरुपदिष्टमर्थं ते हि ग्रथ्नन्ति । तथाभ्यधायि-भत्य कहति अर्हा 
गंथ ग्थेति गणधरा तेसि' 1 तहेव तथेव । ˆ `श्रृतज्ञानावरणक्षयोपश्षमात्‌ परोपदेशमन्तरेण अधिगतज्ञाना- 
तिदायाः प्रत्येकबुद्धाः * ` दशपूर्वाण्यधीयमानस्य विद्यानृप्रवादस्थाः क्षुल्लकविदया महाविद्याश्च अंगुप्ठप्रसेनायाः 
र्ञप्त्यादयर्च तंरागत्य रूपं प्रदश्यं सामथ्ये स्वकर्मामाष्य पुर. स्थित्वा "आनाप्यता किमस्मामि. केत्तेव्यम्‌' 
इति तिष्ठन्ति । तद्ध्वः श्रत्वा न “भवतीभिरस्माकं साध्यमस्ति' इति ये वदन्ति अविचक्तिचित्तास्ते अभिन्न 
दशपूविणः` ` ॥*-मृखारा० विजयो० । तुलना-ूत्रग्रथो गणधरानमि च्दशपूविणः । प्रत्येकबुद्धानध्येमि श्नुत- 
केवलिनस्तथा ।\'*-अनगार ० १।३। “कम्माण उवस्मेण य गुरूवदेस विणा वि पावेदि। सण्णाणतवप्पगम 
जीव पत्तेयवुद्धी सा ।।“-ति° प० प० ९४। “रोहिणिपहृदीणमहाविञ्जाण देवदाड पचसया । अगुदरुपस्ेणाइ 
अरकअ विज्जाण सत्तसया ॥ एत्तूण पेसणाइसग्रं ते दसमपुन्वपठणम्मि ! णेच्छति सजमं ताताजेत अभिण्णदस- 
पुव्वी ॥'"-ति० ए० प ९३। व° आ० पर ५२८ । 
3. 
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9 [५४ 
गुणहरभडारयस्स अभावादो; ण; गिद्योसप्पक्खरसहेउपमाणेहि सत्तेण सरिसत्तमत्थि 
त्ति युणहराहरियगाहाणं पि सुत्तनुव्रकंभादो । अत्रोपयोगी छोकः- 

“अल्याक्षरमसन्दिग्धं साखद्रटनिणैयम्‌ । 
निर्दोपं हेतुमत्तथ्य सूत्रमित्युच्यते बुधैः ।६८।॥|'' 

8 १२०, एदं सव्वं पि सुत्तलक्खणे जिणवयणकरमलविणिग्मयञअत्थपदाणं चेव 
संभव ण गणहरषुहविणिम्मयगंथरयणाए, तत्थ महापरिमाणत्तवल मादो; ण; सच(सुत्त-) 
सारिच्छमस्सिदण तत्थ बि सुत्तत्तं पडि विरोहामावादो । 

सभाधान~-नददी, क्योकि निर्दोपत्व, अस्पाक्षरस ओर सहेतुकत्वरूप प्रमाणोके दारा 
गुणधर भहटरारककी गाथाओंकी मूत्रके साथ समानता है, अथौत्‌ गुणधर भट्रककी गाथां 
निर्दोष है, अस्प अक्षरवारी दै, सहेतुक हँ, अतः वे सूत्रके समान हँ । इसख्ियि गुणधर 
आचार्यकी गाथाओमे मी सुत्त पाया जाता है । इस विपयक्रा उपयोगी ₹इखोक देते ह- 

“जिसमे अल्प अक्षर हौ, जो असंदिग्ध हो, जिसमें सार अथात्‌ निचोड भर दिया 
हो, जिसका निर्णय गूढ हो, जो निर्दोष हो, सथुक्तिक हो, ओर तथ्यभूत हयो उसे विद्धान्‌ 
जन सूत्र कहते हँ ॥६८॥ 

१२०. शका-यह सम्पण सूत्ररक्षण तो जिनदेवके युखकमर्से निकले हुए अथे- 
पदमे ही संभव है, गणधरके मुखसे निकट हुई मंथरचनामे नदी, क्योंकि उनमें महापरिसाण 
पाया जाता है ? 

समाधाननं, स्योकरि गणधरके वचन भी सूत्रके समान दोते दँ इसलिये उनकी 

मन्थरचनमे भी सृच्रस्वके प्रति कोद विरोध नहीं आता दै । अथौत्‌ सूतके समान दोनेके 
कारण गणधरकी द्वादशंगरूप अ्रन्थरचना भी सूत्र कदी जा सकती है । 

विरषाथ-कृति अनुयोगद्यारमे वीरसेन खरामीने अ्पाक्षरमसंदिग्धे' इत्यादि रूपसे 
सूतरका लक्तण कद कर तदनुसार वीर्थकरके युखसे निकले हुए बीजपदोको सूत्र कहा है । 
ओर सूत्रके द्वासा गणधरदेवमे उदपन्न होनेवठे ज्ञानको सूत्रसम का है । तथा बन्धन 

(१) “अप्परगंथमहत्थं वत्तीसादोसविरहिय जं च । लक्खणजुत्तं सुत्तं अदुहि य गुणेहि उववेय ॥ 
निहोस सारवंतं च हैउजुत्तमल्कियं । उवणीय सोवयारं वे भिय महुरमेव वा ॥-जा० नि० भा० ८८०, 
८८५। अनु० सू० गा० सू १२७} कल्पभा० गा० २७७, २८२। व्यद० भा०गा० १९०। (२) तुना~“स्वत्पा- 
क्षरमसन्दिग्ध सारद्विरवतोमृखम्‌ । अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्र सूत्रविदो विदुः \“-पाराश्ञरोप० अण० १८ 
मध्वभा० १११) मुग्धबो० टी० । न्यायवा० ता० ९।१।२। प्रमाणमी० प° ३५। “अप्पक्लरमसदिद्ध सारव 
विस्सतोमृह्‌ । अत्थोभमणवज्ज च सुत्त सव्वज्भासियं \-जाव० नि० गा० ८८६। कल्पभा० गा २८५॥ 
“तथा ह्याहुः-रुचूनि सूुचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च ! सवंतः सारभतानि सूत्राण्यहुमंनीषिणः ॥“~न्यायवा० 
गा० १।१।२। (३) तुखना-“अल्पाक्षरममदिग्ध सारवद्गृढनिणेय । निर्दोष हेतुमत्तथ्यं सूतरमित्युच्यते बुधैः 


इदि वयणादो तित्थयरवयणर्विणिग्गयवीजपद सुत्त ! तेण सुत्तेण सम ॒वहुदि उप्पज्जदि त्ति गणहुरदेवम्मि 
द्विदयुदणाणं सुत्तसम ॥' `कति अ०, ध० आ० पण ५५६। 


गा० रे ] यत्थाहियारणिदैषो १५५ 


पेज-दोसविहत्ती हिदि-अणुभागे च बंधगे चेव । 

$ ग र = ® पंचसु र 

तिश्णेदा गाहाञओ्ओ पंचसु अत्थेसु शादव्वा ॥३॥ 
§ १२१. पेज्जदोस' गिदेसेण- 


अनुयोगद्रासमे सूत्रका अथै शरतकेवटी या द्वादशांगरूप शब्दागम किया है ओर शत- 
कवरीके समान श्वुतज्ञानको या आचायेके उपदेशके विना सूत्रसे उस्पन्न होनवाल ज्ञानको 
सूत्रसम कदा है । इनमेसे यद्यपि बन्धन अलुयोगद्वारमे की गई परिभाषाके अनुसार 
दरादशांगका सूत्रागममें अन्तमोव हो जता परर छरति अदुयोगद्वारमें की गई सूत्रकी 
परिभापाके असार द्वादसांगका सूत्रागममे अन्तभौव न होकर मन्थागममें अन्तमौव 
होता हे, क्योंकि वहां कृति अनुयोगद्मारमे गणथरदेवके द्वारा रचे गये द्रव्यश्रुतको मन्थागसम 
कदा है । जान पड़ता है वीरसेन सख्वामीने सूत्रकी इसी परिभापाको ध्यानमे रख कर यहां 
सू्रविषयक चर्चा की ह जिसका सार यह्‌ है कि सूत्रकी पूरी परिभाषा जिनदेवके द्वारा कदे 
गये अर्थपदोमे ही पाई जाती है गणधरदेवके द्वारा गये गये द्वादशंगमें नदी, अतः दाद्‌ 
शंगको सूत्र नदीं कहा जा सक्ता । इस इका यदह भी अभिप्राय है-जव कि गणधर- 
देवके द्वारा गृ गये द्वादश्ांगमें सच नीं है तो फिर प्रवयेकबुद्ध, शुतकेवखी ओर अभिन्न- 
दसपू्ीके वचन सूत्र कैसे ह सकते हँ ९ बन्धन अनुयोगद्वारमे कटी गई सूचरकी परि- 
भाषाके अनुसार तथा अन्य आगमिक प्रमा्णोके आधारसे गणधरदेव आदिके वचन कदा- 
चित्‌ सच्रद्यो मी जार्यैतो भी गुणधर आचायेके वचनोंको तो सूत्र कहना किसी भी हारूतमें 
संभव नदीं है, क्योकि गुणधर आचाय गणधर, प्रतयेकबुदध, श्वुतकेवटी आर अभिन्नदशपूर्वी 
इनमेसे कोर मी नदीं दै । यह्‌ उपयुक्त शङ्काका सार ह । जिसका समाधान यह किया गया 
हे किं यद्यपि उक्त कथनके अनुसार गुणधर आचायेकी रचनाका सूत्रागममं अन्तभांव नदीं 
होता है, फिर भी गुणधर आचायैकी रचना सूत्रागमके समान निर्दोष हे, अस्पाक्षर ह ओर 
असंदिग्ध है, इसख्यि इसे भी उपचारसे सूत्र माननेमे कोई आपत्ति नहीं है । अतः गुणधर 
आचायेकी गाथा भी सूत्र सिद्ध हो जाती हु । सारांश यह्‌ है कि जिनदेवके मुखसे निके 
हुए बीजपद पूरीतरहसे सूच है, तथा गणधर आदिके वचन उनके समान होनेसे सूत्रसम है । 
पेञ्ज-दोषविभक्ति, र्थितिविभक्ति, अदुभागविभक्ति, अकमेबन्धको अपेक्षा 
घन्धक ओर क्मबन्धकी अपेक्षा संक्रम ये पांच अथधिकार ह । अथवा पूर्वोक्त प्रारंभे 
तीन तथा अणुभागे चः यहो अये हए च शब्दसे घ्रचित प्रदेशविभक्ति स्थित्यन्तिक 
प्रदे ओर श्ीणाञ्चीणप्रदेश्च ये मिरुकर चौथा अथाधिकार ओर वंधगे' इस पदसे बन्धक 
भौर संक्रम इन दोनोकी अपेक्षा पांचवां अथोधिकार हे । इन पांचों अथोधिकारेमं 
नीचे लिखी तीन गाथा जानना चाहिपे । 
§ १२१. पूर्वोक्तं गाथाम अये इए 'ेञ्ज-दोसः पदके निर्दश्चसे पेच्जं वा दोसं वाः 


9५९ जयधवलातहिदे कस्रायपाहुड [ पेव्नदोसविहत्ती 


'ष्वे्ने वा दोसं वा कम्मि कसायम्मि कस्स व णयस्स | 
द्रो व कम्मि द्रव्ये हि-(पि) यायदे को कहिं वा वि ॥ ६६॥ " 
एसा गाहा सरूचिदा । इदो ? एदिस्से एगदेस्षणिदेसादो । चिहत्ती इद्िदि-अणुभाभे 
चः एदेण बि- 
“दय डीय (डीए) मोहणिजा च विहत्ति तह हदी य (दए) अणुर्भगि । 
उक्छप्समणक्स्सं उद्ीणमञ्ख्ीण च ह्दिय वा ॥७०॥ 
एसा गाह्य घूचिदा । इदो ? एदिस्से एमगावयवपासादो । वधगे चे यः एदेण बि- 
कदि पयडीओ वधदि द्विदि-अणुभगे जहण्णसुक्घस्सं । 
संकामेदि कदि वा गुणदीण वा युणविसिद्टं ॥ ७१॥ ” 
एसा गादा घ्रचिदा, एदिस्से देसच्छिवणादो । एवमेदाओ तिण्णि गाहाओ पंचसु अस्था- 
हियारेख णिबद्धाओ । के ते पंच अत्थाहियाया ! पेज्जदोस्षविदहंत्तिः त्ति एगो 
दिदि विहत्तिः ति विदियो, अणुभागविहत्तिः त्ति तदियो, ¶वंधगः' इत्ति चउत्थो अकम्म 
वधग्गहणादो, पणो वि वंधगेः त्ति आवित्तीए कम्मवंधम्गहणादो पंचमो अत्था- 
हियारे । पयडिविह्ती पदेसविहती च हिदि-अणुभागविहत्तीसु पडहाओ; पयडिपदेसेहि 
इत्यादि रूपसे उपर मूलमे कदी गद गाथा सूचित दोती दै, क्योकि इस गाथाके एक देश्चका 
निदश्च ‹ पेञ्जदोसविहत्ती ` इत्यादि गाथासें किया गया ह । 
तथा पूर्वोक्तं गाथाम आये हए ' विहत्ती हिदि-अणुभागे चः इस पदसे भी (पयडीए 
मोहणिज्ञा › इत्यादि रूपसे मूटमे आद हुई गाथा सूचित होती है, क्योकि इस गाथाके 
एकदेशका निर्दैश 'पेज्जदोसविहत्ती' इत्यादि गाथाम पाया जाता ह । तथा पूर्वाक्त गाथामें 
अये हुए वंधगे चेय' इस पदसे मी (कदि प्रयड़ीओ वंधदिः इत्यादि रूपसे उपर मूटमे कही 
गहै गाथा सूचित्त होती दहै, क्योकि इस गाथाके एकदेशका निदेश ॒'ेञ्जदोसविहन्ती 
इत्यादि गाथासें पाया जाता इ} इसप्रकार ये तीन गाधर्प पांच अथौधिकासेमे निबद्ध है । 
शंका वे पांच अथीधिकार कोन कौन है ! 
समाधान-पेञ्ज-दोपविभक्ति यह्‌ पहला, स्थितिविभक्ति यह्‌ दूसरा, अयुभागविभक्ति 
यह्‌ तीसरा, कमं वंधके म्रहणकी अपेक्षा सक्तम यह चौथा तथा ्व॑धगे' इस पदकी फिरसे 
आवृत्ति करने पर कम॑बन्धके अ्रहणकी अपेक्षा संक्रम यह्‌ पांचवां, इसप्रकार ये पाच 
अथोधिकार द । यहां पर प्रकृतिविभक्ति ओर प्रदेशविभक्ति आदिका खतंत्ररूपसे निर्देश 
क्यों नदीं किया गया हे इस काको भनमे रख करके वीरसेन खामी कते हैः किं प्रकृति- 
विभक्ति ओर प्रदेशबिभक्ति ये दोनों सितिविभक्ति ओर अनुभागविभक्तिमिं अन्तभूत हो 
जाते हँ; क्योकि प्रकृति ओर प्रदेशके बिना स्थिति ओर अनुभाग नदीं बन सकते दै । तथा 


(१) कसायपाहृड गाथा दुः २१ ! (२) कसायवाहुडसूत्रगाथाङ्धु" २२ ! (३)-भागो स° । ्) 
कसायपाटड -सूत्रगाथा दुः २३ । (५) -विहत्ती ति स० 1 
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विणा दिदि-अणुभागाणमणुववत्तीदो ¦ श्रीणाद्चीण-दिदिअतियाणि तेयु चेद पविहाणि; 
तेहि विणा तदणु वि वत्तीयो 

१२२. अहवा, पेज्जदोसविहत्तीए पयडि षिहत्ती पविष्ठा, दव्वभावपेज्ज-दोद्व- 
दिरितिपयडीए अभावादो । पदेसविहत्ति-श्ीणाश्चीण-दिदितियाणि पेज्जदोस-ह्दि- 
अणुभागविद्तीसु पविदहाणि; तेभि तदविणामावादो | 

१२३२. अथक, अणुभागे चः इदि चः सदेण घ्चिदयदेसविदत्ति-हिदिअतिय- 
स्ीणद्चीणाणि वेत्तूण चरस्थो अत्थाहियायो । बंधगे' ति वंध-संकमे बे बि वेत्तण पंचमो 
अत्थाहियाये । एवमेदेख पंचसु अस्थाहियारेखु ५ पच्िल्लतिण्णि गाहाओ णिबद्वाधो । 
ब्ीणाद्चीण प्रदेश्च ओर भ्थित्यन्तिक प्रदेश मी स्थितिविभक्ति ओर अनुभागविमक्तिमिं ही 
अन्तभूत द्यौ जाते है, क्योंकि इनके बिना ्रीणाद्चीण ओर सखियन्तिक नदीं वन सक्ते द | 

$ १२२. अथवा, पेज्-दोषविभक्तिमे भ्रकृतिविमक्ति अन्तभूत हो जाती हे, ककि 
द्रभ्यरूप पेज-दोष ओर भावरूप पेज्-दोषको छोड कर प्रकृति स्वत॑च्रूपसे नद्य पादे जाती 
है । तथा प्रदेशविभक्ति, इ्ीणाञ्चीणप्रदेश ओर स्थित्यन्तिकम्रदे ये तीनों पेज-दोपविभक्ति, 
स्थितिविभक्ति ओर अनुभागविभक्तिमि अन्तभूत दो जते है, क्योकि प्रदेशविभक्ति 
आदिका पेज-दोषविभक्ति आदिके साथ अविनाभावसंवन्ध पाया जाता हे । 

§ १२३. अथवा 'अणुभागे च' इस गाथाभागमे आये इए “चः शब्दसे सूचित प्रदेश- 
विभक्ति, स्थित्यन्तिकमप्रदेश ओर ्ीणाञ्लीणप्रदेशको ठेकर चौथा अ्थौधिकार होता हे । तथा 
वधेः इस पदसे वन्ध ओौर संक्रम इन दोनोको ग्रहण करके ्पोचर्वो अथाधिकार दोता ह । 
दसम्रकार इन पच अथौधिकायोमे पहले मूखमे कदी गई पेल्नं वा दोसं वा इत्यादि तीन 
गाथाए निबद्ध दँ | 

विशेषाथे-अधिकारसूचक प्ेलदोसविहनत्ती' इयादि गाथामें पेज्जदोप, स्थिति, अलु- 
भाग ओर बन्धक ये चार नाम दही गिनाये ह । तथा बन्धक इस पदकी पुनः आवृत्ति 
करके सकमका भ्रहण किया ह । यहो बन्धक इस पदम "कः प्रत्यय स्वाथेम है जिससे वन्धक 
पदसे बन्ध करनेवाछेका अ्रहण न होकर बन्धका दी प्रहण होता है । इसम्रकार गुणधर 
आचायैके अभिप्रायान्ुसार इस कषायपाहुडके पेजदोपविभक्ति) स्थितिविभक्ति, अनुभाग- 
विभक्ति, बन्ध ओर संक्रम ये पौँच अधिकार पूर्वोक्तं गाथाके आधारसे सिद्ध हो जाते है| 
अजर छटा अथीधिकार वेदक है । पर गुणधर आचायने इस कषायपाहृडमे पेज्दोष- 
विभक्ति अनन्तर प्रकृतिविभक्तिका तथा अबुभागविभक्तिके अनन्तर प्रदेशविभक्ति, इीणा- 
ञ्ीण ओर स्थित्यन्तिकं अथीधिकासेका वणन किया है जेसा कि "पयडी ए सोहणिज्ा 
इयादि गाथासे मी प्रकट होता है । अत; इन चारों अथोधिकारोका उपयुक्त पोच अथौ- 
धिकासेमेसे किन अथीधिकासेमे अन्तभौव करना उचित दोगा यह्‌ प्रच देष रह जाता है । 


[# 1 +| 


(१)-द्दिभागा-अ०, आ०। 


१५८ जयधवलास्षहिद्‌ कसायपाहुड [ यज्जदो्विहत्ती 
यद्यपि गुणधर आचा्ैको ये स्वतंत्र अधिकार इष्ट नदीं थे यह्‌ वात अथोधिकारोके नासोका 
निर्वेश करनेवाडी गाथाओंसे दी प्रकट हो जाती है । पर उन्दने जो पेज्लदोपविमक्तिके 
अनन्तर प्रकतिविभक्तिका ओर अनुभागविभक्तिके अनन्तर प्रदेश्यविभक्ति, इीणा्चीण ओर 
स्थित्यन्तिकका उल्लेख किया है इससे किनका किनमें अन्तभोव आदि करना ठीक होगा 
इसका संकेत अवदय मिल जाता ह ओर इसी आधारसे बीरसेन स्वामीने उपर अन्तभोवके 
दीन विकल्प सुफाये ह । पदे विकस्पके अयुसार वीरसेनस्वामीने प्रकृतिविभक्ति, प्रदेश्च- 
विभक्ति, इ्ीणान्नीण अगर स्थित्यन्तिक इन चारोका दी स्थितिषिभक्ति ओौर अलुभागविक्ति 
नामक दोनों अथीधिकारोमे अन्तभव किय। हे, क्योकि प्रकृति ओर प्रदेश्ादिके विना स्थिति 
ओर अनुभाग स्वतन्त्र नदीं पाये जाति दँ । दूसरे विकरपके अनुसार प्रकृतिविभक्तिका पेजञ- 
दोपविभक्तिमं अन्तभौव किया दै, क्योंकि द्रव्य ओर भावरूप पेजदोपको छोड़कर प्रक्रृति 
स्वतन्त्र नही पाई जाती है । तया देष तीर्नोका सिति ओर अनुभागमें अन्तभौव किया 
हे । तीसरे विकस्पके अनुसार वीरसेन स्वामीने मूल व्यवस्थामें ही थोड़ा परिवतैन कर 
दिया है । इस व्यवस्थके अनुसार वीरसेनस्वामी प्रकृतिविभक्तिको तो पेज्दोषविभक्तिमं 
अन्तभूत कर ठेते हँ पर रोष तीनको किसीमे भी अन्तभूत न करके उनका अणुभागे चः 
यँ आये हए "च शब्दके वसे चौथा स्वतन्त्र अथौधिकार मान जेते दँ । तथा बन्धक 
पद्की पुनः आवृत्ति न करके बन्ध ओर संक्रम इन दोके स्थानमे बन्धक नामका एक ही 
अथीधिकार मानते है । इन तीनों विकस्पोमेसे पहलेके दो विकस्पोके अनुसार अथीधिकारोके 
र्वक्त पांच नारमोमि कोई अन्तर नहीं पड़ता है । पर तीसरे विकस्पके अनुसार अथौ- 
धिकासेके पेजदोषविमक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेरा-ञ्चीणाद्मीण-स्थिव्यं तिक- 
विभक्ति ओर बन्ध ये पांच नाम दहो जति हँ । इस नामपरिवतैनका कारण प्ेजदोसविहत्तीं 
इत्यादि गाथामें पांचवें अथौधिकारके नामके स्पष्ट उलेखका न दोना है । जब ध्वंधगे चः 
दस पदकी पुनः आवृत्ति करते हँ तत सकरम नामका स्वतन्त्र अथौधिकार बनता है ओर 
जव ध्वंघगे चः इस पदकी पुनः आद्रृत्ति न करके (अणुभागे च मे आये हुए शचः शब्दसे 
अनुक्तका महण करते हैँ तव अनुभागविभक्ति ओर बन्धकके वीचमे आये हुए प्रदेश- 
विभक्ति, इ्ीणाञ्चीण जौर स्थिव्यन्तिक इन तीनोका एक स्वतन्त्र अथाधिकार सिद्ध हो जाता 
है । इनमेसे ्ीणा्चीण ओर स्थित्यन्तिकको छोडकर पेजदोषविभक्ति आदिका अथं सुगम 
है । श्चीणाञ्चीण ओौर स्थिव्यन्तिक ये दोनों अथीधिकार प्रदेशविभक्ति नामक अथीधिकारके 
चूटिकारूपसे म्रहण कयि गये हँ । श्चीणाञ्चीणमे ‹ किस स्थितिमें स्थित प्रदेशा उत्कषण 
तथा अपकषेणके योग्य या अयोग्य है" इसका विशदता से वणन किया गया है । तथा 
स्थितिक या स्थिव्यन्तिक नामक अथोधिकारमें उत्कृष्ट स्थितिको प्राप्न प्रदेलाभ्र कितने दै, 
जघन्य स्थितिको प्राप्त प्रदेश्चाम्र कितने है, इवयादिका वणेन किया गया है | 


गा० ¢ |] त्थाहियारगाहासुहं ०१ 
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चत्तारि वेदयम्मि द्‌ उवजोगे सत्त होति गाहाओो । 
सोलस य चडउटवाशे वियंजणे पच माहा ॥४। 


8 १२४. एदस्स गाहासुत्तस्स अत्थो बुच्दे ¦ तं जहा, “चत्तारि वेदयम्मि दु" वेद 
णाम छो अस्थाहियारो &1 तस्थ चत्तारि सुत्तगाहाओ होति ४। तायो कदमाओ ? "कंटि 
आवलिये [ पवेसइ कदि च ] पविस्सति° एस गाहा प्पहुडि जो जं संकामेदि य जं 
वंधेदि० जाव एस महेत्ति ताव चत्तारि होति एत्थ गाहासमासो सत्त ७। 
उवजोगे सत्त होति गाहाओः उवजोगो णाम सत्तमो अत्थाहियारो, तन्थ सत्त सुत्त- 
गाहाओ णिबद्धाभ । ताभ कदमाओ ! ' केर्वचिरं उवजोगो० ' एम गाहा प्यहृडि 


उपर कहे गये तीन विकत्पोके अनुसार पांचां अथोधिकासोका सूचक कोषक- 


। $ { सि 4 | पेजदोषविभक्ति पेज्दोषविभक्ति पेजदोपविभक्ति 
( प्रक्रृतिविभक्ति ) 














भाक्त ( प्रकृतिवि भक्ति ) 
२ | स्थितिविभक्ति स्थितिविभक्ति | स्थितिविभक्ति ` 
| प्रकृतिविभक्ति ) | 
६ | ` अुभागविभक्ति अनुभागविभक्ति | अनुभागविसक्ति ` 


( प्रदेशविभक्ति, स्लीणा- | ( प्रदेशविभक्ति, ओआणा- | 
्मीण ओर स्थिस्यन्तिक) | शीण ओर स्थिस्यन्तिक) 


त 


र न्ध बन्ध प्देञ्च-ञ्ीणाञ्चीण-स्थित्य- | 
न्तिकविभक्ति 


[का कि 
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५ सक्रम सकरम बन्ध 








वेदक नामके छट अथधिकारमे चार माथाए, उपयोग नामके साते अथा 
धिकार सात गाथारदे, चतुःखान नामके आरव अथांधिकारमं सोलह माथा ओर 
व्यजन नामके नौव अर्थाधिकारमे पोच माथाएं निबद्ध दं ।॥ ४॥ 

§ १२४. अव इस गाथासूत्रका अथ कहते हँ । वह्‌ इसप्रकार है-वेदक नामका छटवां 
अथौधिकार है उसमे चार सूत्रगाथाएं है। वे कोनसी ह १ “कदि आवलिय पविस्सति०' इस 
गाथासे छेकर (जो जं सकामिदि य जं बंधदि०" इस गाथा तक चार गाथां हँ । यदहं तक 
छह अधिकारोसे संबन्ध रखनेवाटी कुट गाथाओंका जोड़ सात हो जाता ह । उपयोग नामका 
सातवां अथीधिकार है । इस अधिकार्मे सात सूत्रगाथाणं निबद्ध हँ । वे कौनसी हैँ १ 
"केव चिरं उवजोगो ० इस गाथासे लेकर "उवजोगवमगणाहि य अविर हिद ० इस गाथातक 

(१) सूत्रगाधा ङ्कः ५९ । (२) सूत्रगाथा ङ्कु ६२ । (३) सूत्रगाथा दुः ६३१ 


25० जयधवलाद्रहिदे कसायपाहृडे | पेलदोघ्विहत्ती ¢ 


'उर्ैजोगदग्गणाओ कम्ि कसायम्मि °? (धवमग्गणाहि य अविरहिदं काहि पिरहिदं चावि) 
जाव एस गाहेच्ति ताव सत्त गाहाओ ७ । एत्थ माहास्मासो चोदस १४ । शोरस थ 
चटद्राणे' चर्ण णाम अट्रमो अत्थाहियारो ८ ¦ तत्थ सोलस गाहाओो हंति ! तासो 
फा त्ति बुते बुखदे, कोहो च॑उव्विहो वुत्तो ° एस गाह्य प्पहुडि 'असंण्णी खट बंधदि०" 
जाव एस माहेत्ति ताव सोटप्च गहाय दयति । एत्थ गाहास्षमासो ३० । ‹वियजणे 
पच गाहायः वजणं णाम णवमो अत्थाहियासे & । तत्थ पच सुत्तगाहाओ पडिव- 
द्राओ । ताज कदमाभो १ कोहो य कोध (कोप) रोसो ° एप गाहा प्पहुडि जाव सोस- 
दपत्थण ० एस गाहेननि ताव पंच गाहाओ ५। एत्थ गाहासमासो पचतीस्र ३५ । 

दंसणमोहस्सुवसामणए पण्णारस होंति माहाश्रो । 

पंचेव सुत्तगाहा दंसणमोहस्स खवणाए ॥५॥ 


§ १२५. एदिस्से संवंधगाहाए अत्थो बुचदे । तं जहा, दंसणमोहस्स उर्वेसामणा णाम 
दमो अत्थाहियारो १० । तत्थ पडिबद्राभो पण्णरस गाहाओ । ताओ कदमाओ ! 
दंसंणमोदस्सुवसामओ ०” एस गाहा प्पहुडि जाव '्स््मामिच्छीदिष्टी सागासे वा०' एस 
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सात गाथां ह । यहां तक सात अधिकासौसे संबन्ध रखनेवाटी कुर गाथाओंका जोड 
चौदह होता है! चतुःस्थान नामका आटवां अथौधिकार है । इस अधिकारमें सोर 
गाथां है} वे कौनसी दै" ठेसा पूषन पर उत्तर देते हैँ कि 'कोहौ चउव्विहो वुत्तो 
इस गाथासे लेकर 'असण्णी खदु वधदि °` इस गाथातक सोह गाथाएं हँ । यहां तक आठ 
अधिकासेसे सवबन्ध रखनेवाटी कुर गाथार्ओंका जोड तीस होता है | व्यजन नामका नौवां 
अथौधिकार है । उस अधिकारसे संवन्ध रखनेवाटी पाच गाथार्पदहुं। वे कौनसी है ! 
“कोहो य कोपरोसयो°" इस गाथासे लेकर सासदपव्थण ०' इस गाथा तक पांच गाथाणएं हं । 
यहां तक नौ अधिकारोसे सेवंधघ रखनेवाटी कुट गाथाओंका जोड पतीस होता दै । 


दश्षेनमोहनीयकी उपशामना नामक दसवें अथौधिकारमे पन्द्रह गाथा हैँ भौर 
दश्चनमोहनीयकी क्षपणा नामक ग्यारहवे अथोधिकारमे पांच ही स्रगाथाणं ह ॥५॥ 
§ १२५. अब इस संवधगाथाका अथे कहते हँ । वह इस प्रकार है-दशैनमोहनीयकी 
उपामना नामका दसवां अथाधिकार है । इस अर्थाधिक्छारमे पन्द्रह गाथापं प्रतिवद्ध दै | 
वे कोनसी है ? (्दसणमोहस्युवसामओ' इस गाथासे केकर 'सम्मामिच्छादिष्री सागसे वाः 


(१) सूत्रगाथाङद्धु" ६९ । “उवजोगवग्गणाहि य अविरहिदं काहि विरहिद चावि । पढमसमओवजत्तेहं 
चरिमसमए च बोद्धव्वा ।। एसा सत्तमी गाहा'जयध ° प्रे० ५८५२ । (उवजोगवग्गणाश्नो कम्ि कसायम्हि०' 
एषा उपयोगाधिकारस्य तृतीया गाथा चान्तिवशात्त्‌ सप्तमीगाथास्थाने आपतिता । (२) सूत्रगाथाद्धुः ७०। 
(३) सूत्रमाथाद्कः ८५, । (ट) सूत्रगाथाङ्कुः ८६। (५) सूत्रगाथाङ्क. ९० । (६)-सामण्णा अ०, अ{० । (७) 
सूत्रगाथा द्धः ९१1 (ट) मूत्रमायाङ्कुः १०५ । (<)-च्छाइटूटी आ० 
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गाहेत्ति ताव पण्णारस गाहाओ १४। एत्थ गाहासमासो पंचास ४० । दंसणमोहक्ख- 
बणा णाम एक्तारसमो अत्थाहियारो ११ । तत्थ पंच सुत्तगाहदाओ । ताय कदमामो ! 
देसणमोहक्खवणापट [ब] ओ कम्म°ः एस गाहा प्यहुडि जाव 'संखेऽर्जा च मणुस्सा< 
(स्सेषु ०) एस गाहेत्ति ताव पंच गाहाओ ५ । एत्थ गाहास्मासो पंचपंचास ५५। 

§१२६.के वि आईरिया दंसणमोहणीयस्स उवसामक्छवणाहि बेहि मि एकतो चेव 
अत्थाहियारो होदि त्ति भणति 'द॑स्षणचरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिदेसेण सह सोरस 
अत्थाहियारा होति ति भएणः तण्ण वडदे; पण्णारस्षञत्थाहियारणिबद्भअसीदिसदमा- 
हा गुणहरवयणविणिग्गयासु दंस्णचरितिमोहअद्धापरिमाणपडिवद्धगाहाणमणुवरुभादो | 
तत्थ पंडिवद्धगाहाणमभावो दंसणचरितमोहअद्धापरिमाणणिदेसो पण्णारसअत्थाहियारेस॒ 
ण होदि त्ति कथं जाणावेदि ? "पण्णरसधाविहतच्अत्थाहियारेस असीदि्षदगाहाओ अव- 
हिदाभो त्ति भणिदविदियसुत्तगाहादो जाणावेदि । “जवलियमणायारे ° एस गाह 
इस गाथा तक पन्द्रह गाथां है । यहां तक दस अधिकासोसे संवन्ध रखनेवादी कुल 
गाथाओंका जोड़ पचास होता है । दशेनमोहक्षपणा नामका भ्यारहवां अ्थाधिकार है | इस 
अथीधिकारमे पांच सूत्रगाथारं ह । वे कौन सी है ? दंसणमोहक्खबणापटवओ कम्म ०? इस 
गाथासे ठेकर 'संखेज्जा च मणुस्सेु° इस गाथा तक पांच गाथाएं हुं । यहां तक ग्यारह 
अधिकासेसे सबन्ध रखनेवाली कुर गाथाओंका जोड़ पचपन होता हे । 

§ १२६. कितने दी आचाय, दशनमोहनीय जौर चारित्रम्‌ नीयसंबन्धी अद्धापरि- 
माणकरे निरदैशके साथ सोलह अथीधिकार हो जते हैँ । अथोत्‌ यदि इन दोनों अधिकासेको 
स्वत्॑न रखा जाता द तो पन्द्रह अधिकार तो इन सषित दयो जति हैँ, ओर इनके अद्धापरिमाण- 
का निर्देश जिस अधिकारमे किया गया है, उसके मिकानेसे सोलह अधिकार हो जति दहै 
इस भयसे ध्दरीन मोह नीयकी उपक्षमना ओर दशनमोह नीयकी क्षपणा इन दोनोको मिल- 
कर एक ही अथीधिकार होता है" पेसा कहते है । परन्तु उनका एेसा कहना घटित नहीं 
होता दे, क्योकि गुणधर आचायके युखसे निकटी हु पन्द्रह अगोधिकारोसे संबन्ध रखने- 
वाटी एकसौ अस्सी गाथा्ओमिं दशनमोह ओर चारिप्रमोदहफे अद्धापरिमाणसे सवन्ध रखने- 
वाकी गाथाएं नहीं पई जाती ह । अतएव दरीनमोहनीयकी उपञचमना ओर दशनमोह नीयकी 
क्षपणा इन दोनोको स्वतन्त्र अथौधिकार मानकर ही पन्द्रह अथधिकार समज्ञना चाहिये । 

स का-दर्शनमोह ओर चारित्रमोहसंबन्धी अद्धापरिमाणका निर पन्द्रह अथाधि- 
कारोमें नहीं है तथा उनम उससे संबद्ध छह गाथार्े मी नदीं ह यह कैसे जाना जाता हे ! 

समाधान-षन्द्रह भकारसे दी विभक्त अथौधिका्तेमे एकसौ अस्सी गाथारं ही 
अवसित ह इस आशयवाढी पूर्वोक्तं दूसरी सूत्रगाथासे जाना जाता है कि दशनमोह ओौर 
चारित्रमोहसंबन्धी अद्धापरिमाण तथा छह गाथार्पै पन्द्रह अथौधिकारोमिं नदीं आती ह । 

(१) सूत्रगाथा ङ्गः १०६। (२) सूत्रगाथाङ्कुः ११० (३) परिव-अ०, मा०। (४) सूत्रगाथाङ्कः १५। 
२१ 
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प्यहडि छ्गाहासो द॑सणचस्तिमोहअद्वापरिमाणम्मि पडिवद्धाज अत्थि, तेण अद्धा 
परिमाणणिदेसेण अस्थाहियारेखु पण्णारसमेण दोदव्वमिदि; ण; षएदासि छण्ड माहाणं 
अस्तीदिसदगाहास पण्णारसञस्थाहियारणिबद्धासु अभावादो । जेण 'दंसणचारतिमोह- 
अद्धापरिमाणणिदेसो पण्णारसेसु वि अत्थाहियारेषु णियमेण कायव्वो' त्ति गुणहरः 
मडारएण अतदीवयभावेण णिदिहो तेणेसो पण्णारसमो अत्थाहियाये ण होदि त्ति पेत्तव््‌। 
तदो पु्वुत्तमेखाइरिय भडारएण उवड्षवक्खाणमेव पहाणभावेण एत्थ पेत्तव्व । 


॥ 


रौ का-'आव्तियमणायारे °` इस गाथासे छेकर छद्‌ गाथा दडोनमोह ओर चारित्र- 
मोहसवंधी अद्धापरिमाण नामके अथौधिकारसे संवन्ध रखती है, इसलिये अथाधिकारोमें 
अद्धापरिमाण निर्दैश्यको पन्द्रहवां अथाधिकार होना चाहिये ! 

मृमाधान- नदी, क्योकि पन्द्रह अथौधिकारोसे संबन्ध रखनेवाटीं एकस अस्सी 
गाथाओंमे 'आवक्ियमणायारे °` इदय।दि छह गाथाएं नहीं पाई जाती हँ 

चूंकि दरौनमोह्‌ ओर चारिमोहसवन्धी अद्धापरिमाणका निर्देश पन्द्रह अथोधि- 
कारो नियमसे करना चाये यह्‌ वतदनेके स्यि गुणधर भद्यरकने उसका अन्तदीपक- 
रूपसे निर्दे किया है, इसल्यि यह्‌ पन्द्रहर्बो अथोधिकार नदीं हयो सकता है, यह अभिप्राय 
यहं ्रहण करना चाहिये । अतः भह्ारक एलाचायैके द्वारा उपदिष्ट पूर्वोक्तं व्याख्यान ही 
य्ह पर प्रधानरूपसे रहण करना चाहिये । 

विशेषाथे-षन्द्रह अथाधिकारोके नामोंका निर्देश करनेवाली भेउजदोसविहत्तीं 
इयादि दो गाधाओंमे अन्तिम पद “अद्धापरिमाणणिदेसो है । इससे कितने ही आचाय 
इसे पनद्रहवां स्वतेत्र अथधिकार मानले दहै। पर यदि दङनमोहकी उपश्चामना ओर 
दशेनमोहकी क्षपणा ये दो स्वतंत्र अधिकार रहते हँ तो अधिकारोकी सख्या सोख्ह्‌ हो जाती 
हे । इसलिये वे आचाय (अधिकारोकी संख्या सोलह न हो जायः इस मयसे ददनमोहकी 
उपशामना ओर दरौनमोहकी पणा इन दोनोंको मिदाकर एक ही अथीधिकार मानते है । 
पर यदि इस व्यवस्ाको ठीक माना जाय तो "गाहासदे असीदे' इस प्रतिज्ञा वाक्यके अनुसार 
अद्धापरिमाणका निदेश करनेवाली छह गाथां भी १८० गाथाम आ जानी चाहिये थी, 
क्योकि कसायपाहुडका अद्धापरिमाण निदं नामक पन्द्रहवां स्तत्र अधिकार हो जानेसे 
उसका कथन करनेवाटी गाथाओका मी कसायपाहूडके विषयका प्रतिपादन करनेवाङी १८० 
गाथाओमिं समावेश होना योग्य ही था । पर जिसलिये उनका १८० गाथाजओमिं समावेश नहीं 
किया हे इससे प्रतीत होता है कि अद्धापरिमाणनिरदेश्च नामका पन्द्रहर्वौ खतन्त्र अधिकार नहीं 
ह, किन्तु वह्‌ पन्द्रह अधिकारोमे स्व साधारण अधिकार है, इसछिए 'अद्धापसिमाणणिदेसो 
इस पदके द्वारा अन्तम उसका उ्छेख किया है । इसप्रकार विचार करने पर ददीनमोहकी 
उपटरामना ओर दञ्नमोहकी क्षपणा ये दो खतन्र अधिकार है यह सिद्ध ह्यो जाता हे । 


० & ] अत्थाहियारगाहयसूहं $ 
ल्वी य संजमासंजमस्स लब्यी तहा चरित्तस्स 
दोसु षि णएक्षा गाहा अद्धूवुवसामणद्धम्मि ॥६॥ 
$ १२७. एदिस्से सवंधभाहाए अत्थो बुचदे । तं जहा, संजमारघजमरुद्धी णाम 
वारसमो अत्थाहियारो १२ ! चरिचल्द्धी तैरसमो अस्थाहियारे १३ । देख दो वि 
अस्थाहियारेस एका गाह्य णिबद्धा १ सा कदमा ? ्ठद्री च संजमासंजमस्र' एसा 
एक्ता चेव एत्थ गाहासमासो छष्पण्ण ५६। 
§ १२८. जदि पडिबद्धगाहाभेदेण अत्थाहियारमेदो होदि तो एदेहिं दोहि भि 
एकेण अत्थाहियारेण होदव्वं एगमाहापडिबद्धत्तादो चवि; सचमेषं चेवेदं; जदि दोसु वि 
अत्थाहियारेसु एगगाहा पडिबद्धे्ति गुणहरभडार ण भणेतो । भणिदं च तेण, तदो 


जाणिज्जदि पडिवद्धभाहामेदामावे वि दो वि पुष पुथ अहियारा होति त्ति । जदि 
डिबद्रगाहामेदेण अत्थाहियारभेदो होदि तो चरितिमोहक्खवणाए बहएहि अत्थाहि- 


व यी 


सेयमा्यमकी लब्धि बारहवा अथांधिकार है तथा चारि्रकी कन्ध तेरदरवा 
अर्थाधिकार है । इन दोनों ही अथाँधेकारोमे एक गाथा आई हे । तथा चाखिमोहकी 
उपशामना नामके अथाधिकारमे आठ भाथर्दे आई ह ॥ ६ ॥ 

§ १२९७. अव इस संबन्धगाथाका अथे कहते हैँ । वह इसथ्रकार है-संयमासंयमर्व्धि 
नामका बारहवां अथीधिकार है ओर चारित्ररखुव्धि नामका तेरहर्वा अथौधिकार है । इन 
दोनों ही अथौधिकारोमें एक गाथा निबद्ध है । बह कौनसी है १ “खद्री य संजमासंजमस्स०' 
यह्‌ एक ही हे । इन तेरह अथौधिकासेसे संबन्ध रखनेवाडी गाथाओंका जोड़ छप्पन होता ह । 

§ १२८. शरं्टा-यदि अथाधिकासेसे संबन्ध रखनेवाखी गाधाओंके भेदसे अथौ- 
धिकासेमे सेद देता दै तो संयमासंयमरुन्धि ओर चारितररव्धि इन दोनोको मिलाकर 
एक ही अ्थीधिकार होना चाहिये, क्योंकि ये दोनों एक गाथासे प्रतिबद्ध ह । अथोत्‌ इन 
दोनेमिं एक दी गाथा पाई जाती है । 

समाधान-इन दोनों अथाधिकासेमे एक गाथा प्रतिबद्ध है इसप्रकार यदि गणधर 
भश्चरक नदीं कहते तो उपयुक्त कहना सत्य होता, परन्तु गुणधर भद्भारकने उपयुक्त दो 
अधिकारो एक गाथा प्रतिबद्ध है एेसा कहा है । इससे जाना जाता ह कि उपयक्त अधि- 
कासेसे संबन्ध रखनेबाटी गाथाओमें भेदके नहीं दयन पर भी, अथौत्‌ दोनों अधिका्ोमें 
एक गाथाके रहते हृए भी, दोनों दी प्रथक्‌ प्रथक्‌ अधिकार ह । 

रंका-यदि अधिकारोसे संबन्ध रखनेवाखी गाथाओके मेदसे अथोधि कारो मेद होता 
ह तो चारिरमोहकी क्षपणामें बहुत अर्थाधिकार होने चाहिये, क्योकि वर्ह पर संक्रामण, 





च प शतप ना प, 


(१) सूत्रगाथाङ्कः १११ । (२) -गाहामावे भेदाभावे अ०। 
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यारेहि होदव्वं, तत्थ संकामणोवङ्ावण-किट्री-खचणादिसु पडिबद्रगाहामेदुबरंभादो 
तति; ण एस दोसो; अद्कावीसे समासेणः इत्ति जदि तत्थ ण भणिदं तो बहुवा अत्था- 
हियार हति वेव ¦ णवरि तत्थ अह्बीसगाहादहि चरिचतमोहणीयक्खवणा जा परूषिदा 
सा एको चेष अत्थाहियाये {ति भणटद, तण णन्वदि अह्‌ तत्थ ऋ्खवणवल्वद्ु पटिबद्ा 
(द्र) माहाभेदो अत्थाहियारमेदं ण साहेदि त्ति । 
१२६. अषटेवुवसामणद्धम्मि' त्ति भणिदे चारित्तमोदडवसामणा णाम चो दसमो 
अत्थाहियारो १४ । तत्थ संबद्धाओ अद्र गाहाओ । ताओ कदमाओ ? डवस्षामणा 
कदिविहा' एस गाहा प्पहृडि जावे 'ईवसामण्ण (णा ) स्वएण दु अंसे बधदि० एस 
गेति ताव अह गाहाओ होति ८ । एत्थ गाहासमासो चउसष्टी ६४ । 
चत्तार य पटूवृष गाह सकामषए वि चत्तार्‌ । 
आओवटणाण तिणि दु एक्कारस होंति किदीए ॥५७॥ 
उद्रवैना, छृष्टीकरण ओौर क्षपणा आदिसे खबन्ध रखनेवाटी गाथाओंका मेद पाया जाता है। 
समाधान-यह कोई दोष नदीं है, क्योकि चारित्रमोहकी क्षपणामें “अद्रावीसं समा- 
सेण' अर्थात्‌ जोडरूपसे अट्वाईस गाथापं हँ इसप्रकार नीं कहा होता तो बहुत अथौ- 
धिकार होते दी । परन्तु वहां पर अट्ाईेस गाथाओंके दवाय जो चारित्रमोहनीयकी क्षपणा 
कटी गई है वह्‌ एक ही अथौधिकार दहै एेसा कहा गया है । इससे जाना जाता दहै कि 
वहां चारि त्रमोहकी क्षपणारूप अवस्धासे संवन्ध रखनेवाढीं गाथाओंका मेद अथधिकारोके 
भेदको सिद्ध नहं करता है । 

विशेषाथे-ए्क अथीधिकारमे अनेक उप-अथीधिकार ओर उनसे संबन्ध रखनेवाटी 
अनेक गाथाओंके दोनेमा्रसे उसमे भेद नदीं हो सकता है । तथा अनेक अथौधिकारोमें 
एक ही गाथके पाए जाने मात्रसे वे अथाधिकार एक नदीं हो सकते है । अर्थाधिकारका 
भेदाभेद आवदयकतानुसार आचायंके द्वारा की गई प्रतिज्ञके ऊपर निर्भर है । गाथाओंके 
मेदामेदसे उसका कोद सम्बन्ध नहीं है । 

§ १२९. “अद्ूबुवसामणद्धम्मिः एेसा कहने पर चारित्रमोहकी उपरामना नामका 
चौदहवां अथोधिकार ठेना चाहिये । उस अथीधिकारसे संबन्ध रखनेवाखी आठ गाथा 
है । वे कौनसी हे १ 'उवसामणा कदिविहा०! इस गाथासे ठेकर 'उवसामणाक्लएण दु अंसे 
वंधदि °` इस गाथा तक आठ गाथां हैँ । यह तक कुट गाथाओंका जोड चौसठ होता ह । 

चारितरमोहकी क्षपणाका प्रारंभ करनेवाले जीवसे संबन्ध रखनेवारीं चार गाथां 
हैँ । चाखिरिमोहकी संक्रमणा करनेषासते जीवसे संबन्ध रखनेवारीं भी चार गाथा 
` € सूतरगाथाङ्कः ११२ । (२) कयिविहा आ०, स०। (३) सूत्रगाथाङ्कः ११९ । 
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$ १३०. एदिस्से गादाए अस्थो वुचवदे । तं जहा, चारित्तमोहणीयक्छवणाए जो 
पट्रावओ पारम आदटव तस्थ चत्तारि गाहाओ होति । ताओ कदमा ? “का- 
मयपट्रवयस्स परिणामो कारेसो छे ° एस गादा प्पहुडि जाब ‹ किंहिदियाणि कम्माणि. 
एप गाहेत्ति ताव चत्तारि माहा 9। तहा 'संकामए वि चत्तारि' त्ति भणिदे चारित्तमोह- 
क्डवण अंतरकरणे कदे सकामो णाम होदि ! तस्थ संकामए पडिवद्धाओ चत्तारि 
गाहाओ। ताओ कदमाओ ? संकामण(ग)पडूव °` एस माहा प्यहुडि जाब ° वधो व संकमो 
वा उदयो बा०ः एस्ष गाहे ति ताव चत्तारि गाहाओ होति ४। 'ओबडूणाए तिण्णि दु 
खवणाए चार्तिमोहयोव्डणाए तिण्णि गादाओ । ताभ कदमाओ ? “करि अतरं 
करतो ° एस गाहा प्पहडि जाव शिदिअणुंमामे असेः एस गाहेत्ति ताब तिष्णि गाहाभो 
३। "एकारस होति फिद्धीए चारित्तमोहक्ववणाए वारह सगहकरिदधीओ णाम हति । 
तासु किडीस पडिबद्धाभो एक्ारस गाहाओ । ता कदमाओ ? केवडि्य किदीओः 
एस माहा प्पहुडि जाव ‹ किद्ीकयस्मि कम्मे के वीचारो दु मोहणीयस्स ` एस गाहे- 
त्ति ताव एक्ारस गहा होति ११। 


। चाखििरिमोहकी अपव्तनामें तीन माथाद आईं हँ । तथा चारखििमोहकी क्षपणे 
जो बारह कृष्टियां होती हैँ उनमें ग्यारह गाथा आई हे ।॥। ७॥ 

§ १३०. अव इस गाथाका अर्थं कहते हैँ । वह्‌ इसप्रकार है-चरित्रमोहकी क्षपणाका 
जो प्रस्थापक अथीत्‌ प्रारंभक या आरंभ करनेवाला है उसके वणेनसे सम्बन्ध रखनेवारीं 
चार गाथार्णँ ह । वे कौनसी है १ संकामयपटबगस्स परिणामो केरिसो हवे०› इस गाथासे 
केकर ' किटटिदियाणि कम्माणि०› इस गाथा तक चार गाथार्पँ ह । तथा 'संकामए वि चत्तारि 
फेसा कथन करनेका तास यह्‌ है कि चारित्रिमोहकी क्षपणा करनेवाटा जीव नौवें गुणस्थानमें 
अन्तरकरण करते पर संक्रामक कहटखाता ह । इस संक्रामकके वणेनसे सवन्ध रखनेवाठीं 
चार गाथारदे है। वे कौनसी है? (संकामगपहव °` इस गाथासे ठेकर व्व॑घो व संकमो वा 
उदयो वा०? इस गाथातक चार गाथार्पँ है! क्षपकश्रेणी सम्बन्धी चारित्रमोहकी अपवतेनाके 
वणेनमें तीन गाथ आई ह । वे कौनसी है १८ कि अंतरं करेतो०' इस गाथासे ठेकर 
'दविदिजणुभागे अंसे" इस गाथा तक तीन गाथार्पे ह । चारित्रमोहकी क्पणामें वार्‌ 
संथहकृष्ठियां होती है । उन बारह संग्रहङृष्टियोके वणेनसे संबन्ध रखनेवाटीं ग्यारह 
गाथे ह । वे कौनसी है १ केवञिया किद्धीओ०' इस गाथासे लेकर “किट कयम्मि कम्मे 
के वीचारो दु मोहणीयस्स ॥ इस गाथा तक ग्यारह गाथां हं । 

(१) सत्रगाथाङ्क्‌. १२०1 (२) सृत्रगाथाङ्कः १२३! (३)-क्लवओ अ०, स० (४) सूत्रगाथाङ्कः 
१२४ (‰) सूत्रगायाङ्कुः १४७। (६) सूत्रगायाङ्क" १५११ (७) सूत्रगाथाङ्ः १५७। (2) सूत्रगाथा ङ्कः १६२। 
(€) सूत्रगाथा ङ्कः २१३ । 


[~ 
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जयधवलासहिदे कक्ायपाहडे / १ पेलदोप्तविहत्ती 


चत्तारि थ खवणशाणए पक्षा पुण होदि सणएमोहस 
पक्र संगहणीए अटवीं समासेण ॥ ८ ॥ 
६१३१, “चत्तारि य खवणाए त्ति मणिदे किडीणं खवणाए चत्तारि माहयभो । 


ताभ फदमाओ ? करि बेदंतो किं खवेदि ° एस गाहा प्हुडि जाव "किंद्वीदो किष्कु 
पुण ०? एस माहेत्ते ताव चत्तारि गाहाओ ४। एक्ता पुण होदि खीणमोहस्स' एवं 
भणिदे खीणकसायभ्मि पडिबद्वा एका गाहति पेत्तव्यं १। सा कदमा १ “खीणेसु 
कसाषएसु य सेसार्ण° एसा एका चेव माहा । "एका संगहणीएः ति वत्ते संगहणीरए 
सकोमणमोवडूण °` एसा एका चेव गहय होदि त्ति जाणाविदं १! अट्ठावीसं समा- 


सेणः चरित्तमोहक्खवणाए पडिवबद्धगाहा्णं समासो अदूढावीसं चेव होदि त्ति जाणाविदं । 


६ १३२. चारित्तमोहणीयक्खवणाए पडिवद्रअर्डबीसषमाहाणं परिमाणणिदेसो 
किमहं कदो १ जम्मि अस्थाहियारम्मि जदि गाहाधो हति ताओ भणामि ति प्डञ्जा- 
वयणे सोदुण जम्मि जम्मि अत्थाहियारविसेसे पडिवद्वगाहाओो दीसंति तेसं तेसिमत्था- 


1 ५५ क 


बारह सेंग्रहकृष्टियोको क्षपणाके कथनमें चार गाथा आई हँ । क्षीणमोहके 
कथनमें एक माथा आई है । तथा संग्रहणीके कथने एक गाथा आई है। इसप्रकार 
चारिरमोहकी क्षपणासे संबन्ध रखनेवा्ठीं इर गाथाोका जोड अहाई्स होता हे \\८॥ 

ध्त्तारि य खवणाएः एेता कहने का ताप्यं यद्‌ है कि वारह संमरहकृषियोकी 
कपणाके कथने चार गाथापं आइ दँ । वे कौनसी हैँ ? “छि वेदतो किट्ट खवेदि ०! इस 
गाथासे केकर 'किद्रीदो किट्ट पुण०' इस गाथा तक चार गाथां है । “एका पुण होदि खीण- 
मोहस्स' इस प्रकार कथन करने का तासये ग्रह्‌ है छि क्षीणकषायके बणनसे सवन्ध रशनै- 
बाढी एक गाथा हे । वह्‌ कौनसी हे १ "लीणेञ्ु कसार य सेसाणं०' यह्‌ एक दी गाथा है । 
'एक्ता सगहणीएः इस कथन से यदह सूचित करिया हे कि संयहणीके कथनमे 'सकामणमो 
वहटरण०' यह प्क दी गाथा दै । “अद्बीसं समासेण' इस पद्के द्वारा यह्‌ सूचित किया है 
कि चास्तरिमोहकी क्षुपणाके कथनसे संवन्ध रखनेवाटी गाथाओंका जोड़ अ्काईस दी है । 

शंका-चारित्रमोहकी क्षपणाके कथनसे संबन्ध रखनेवाढी अद्ध गाथाओके परिः 
माणकां निर्देश किंसटिये किया है ! 

समाधान-"जिस अथौोधिकारमें जितनी गाथाएं पाई जाती है उनका मै कथन करता 
टू इसप्रकारके प्रतिज्ञावचनको सुनकर जिस जिस अथौधिकारविदोपसे संबन्ध रखनेवाटी 
गाथापं दिखाई पडती हँ उन उन अ्थीधिकारविरोषोंको प्रथक्‌ प्रथक्‌ अधिकारपना प्रप्र 


॥# 





न्‌ | 


(१) सूत्रगाथाद्खः २१४1 (२) वेदेतो अ०, ता०। (३) सूत्रगाथाङ्कः २२९। (४) सूत्र 
गाधाङ्कुः २३२ । (५) सूत्रगाथाङ्कुः २३३ । (£) तेसिम-अ० । 
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॥ 


हियारविससाणं पुथ पुथ अहियारमावो होदि ति सिस्सम्मि सथयुप्पण्णविवरीयबुद्धीए 
णिराकरणद्‌ठं कदो । एदेहि अट्टाबीसमाहाहि एको चेव अत्थाहियासे परूबिदो त्त 
तेण धचव्वं, अण्णहा पण्णारसञत्थाहियारे मोत्तेण बहूणमल्थाहियाराणे पमादो । 
स॒बणअत्थाहियारे अण्णा वि गहा अन्थि तायो मोच्तण किमिदि चारित्तमोह 
णीयक्छवणाए अटूखाबीसं चेव गाहययो ति परूबिदं ? णः एदाहि मादाहि परूविदत्ये 
मोत्तण तासि सेसगाहाणं पुथभुदञत्थाणुवलभादो, तेण चारित्तमोहणीयक्डछवणाए 
अूटाबीसं चेव गाहाओो होति २८ । संकामणपदूढवए चत्तारि ४, संक्ामए चत्तारि ४, 
ओबटूणा [ए] तिण्णि ३, किद्रीशु एकार १९, किद्धीणं खवणाए चत्तारि ४, सीणमोहे 
एका ११ सेगहणीए एका १, एदि गाहाणे समासो जेण अटूटावीसं चेव होदि तेण 


होता है, इसम्रकार शिष्य में उत्पन्न हुईं विपरीत बुद्धिके निराकरण करनेके लिये चारित्र- 
मोहकी क्षपणामें आईं हइ र गाथाओंका जोड़ अह्ादईस ह एेसा कदा दे । अथौत्‌ 
चारित्रमोहकी ्वुपणा नामक अधिकारमें अनेक अवान्तर अथीधिकार ह । यदि उस 
अधिकारसे सम्बन्ध रखनेवारी कुर गाथार्ओंका जोड़ न वतखाया जाता तो शिष्यक्लो यहं 
मतिविभ्रम होनेकी संभावनां है कि प्रत्येक अवान्तर अथीधिकार एक एक खतन्त्र अधिकार 
है ओर उससे सम्बन्ध रखनेवाटी गाथार्पे उस अधिकारकी गाथाए हैँ । अतः इस मति- 
विभ्रमको दूर करनेके चयि चारित्रमोदक्षपणा नामक अथौधिकारसे सम्बन्ध रखनेवाटीं 
गाथाओंके परिमाणका निर्दैञ्च किया गया हे! 'अह्धावीसं समासेण' इस पदस इन अड्ारईस 
गाथाओके द्वारा एक दी अथौधिकार कहा गया है, इस्भ्रकारका अभिप्राय रहण करना 
चाहिये! यदि यह्‌ अभिप्राय न लिया जाय तो कपायप्राथतमें पन्द्रह अथौधिकासेक्रे सिवाय 
ओौर्‌ मी वहुतसे अथौधिका्ोकी प्राप्निका भ्रसंग प्रप्र दोता है । 

रोका-इस चारित्रसोहकी क्षपणा नामक अथोधिकारमे इन अदास गाथाओके अति- 
रिक्त ओर भी वहुतसी गाधाणएं आद हैँ । उन सवको छोडकर भ्वारित्रमोहकी क्षपणा नामक 
अर्थाधिकारमें अह्वाईस द्यी गाथापं है एेसा किसदिये कदा है ! 

समाधान-नदी, क्योकि इन अटादईस गाथाओंके हयारा प्रूपण किये गये अर्थको 
छोड़ कर उन रेष गाथाओंका अन्य कोई स्वतंत्र अथ नहीं पाया जाता है। अर्थात्‌ वे दोष 
गाथाएं उसी अथैका प्रूपण करती है जो कि अट्ाईैस गाथाओके द्वारा कदा गया हे । इस- 
स्यि चारिमोहनीयकी क्षपणा नामक अधिकारमे अद्रादेस दी गाथाणएं ह ठेसा कहा है| 


चारित्रमोहकी क्चपणाके प्रारंभ करनेवारेके कथनमें चार, संक्ामकके कथनमें चार, 
अपवतैनाके कथनमे तीन, कृष्ियोके कथनमें ग्यारह, कृष्टियोकी क्षपणाके कथनमे चार, क्षीण- 
मोहे कथनमे एक ओर संगरहणीके कथनमे एक, इसप्रकार इन गाथाओंका जोड जिस 
कारणसे अड्ाईस ही होता है इसच्यि पहके जो कहा गया है वह्‌ ठीक ही कहा गया हे 
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पुच्विल्लमासिदं सुभासिदमिदि द्रव्यं । संपहि एदाओ अग्डवीसगाहाओ पुव्विन्ल- 
चउमष्टिगाहाघ्व पकरिखत्ते बाणउदिगाहासमासो होदि &२ 
६ १३३, संपहि पण्णारसमम्मि अन्थाहियारस्मि पंटिद्अट्‌डाबीसगाहासु केच्चि- 
याभो सुत्तगाहाओ के्तियाओ ण सुत्तगाहाओ ति पुच्छिदे असुत्तगाहापमाणपरूबण- 
गूडपुत्तरसुत्तं भणदि-- का सुत्तगाहा ? घ्चेदाणेगत्था । अवरा असुत्तगाहा । 
किदटीकयवीचारे संगहणी-खीणएमोह पट्‌ठवए । 
सत्तेदा गाहाशओ्रो अर्णो सभासगाहास्मो ॥ ९ ॥ 
६१३४. एदिस्से गाहाए अत्थो उुच्दे } तं जहा, 'कैटूटीकयवीचारेः तति भणिदे 
एकारसण्टं किद्टिगाहाणं मज्मे एकारसमी वीचरमूलगाहा एका १। संगहणीः रि 
भणिदे संगहणिंगाहदा एकता षेत्तव्वा १ ! 'खीणमोह' इत्ति भणिदं खीणमोहगाहा एका 


ठेसा समद्चना चाहिये । चास्त्रिमोहनीयकी क्षपणा नामक पन्द्रहवे अथौधिकारसे संबन्ध 
रखनेवाडी इन अद्भादेस गाथाओंको चौदह अधिकायेसे संबन्ध रखनेवाटी पषकेकी चौसठ 
गाथाजेमे मिढा देने पर कट गाथाओंका जोड बानवे होता है । 

§ १३३. अब पन्द्रहव अथौधिकारमें कदी गई अद्ाईस गाथाओमेसे कितनी सूत 
गाथाएं है ओर कितनी सूत्रगाथाएे नदीं है, इसप्रकार पृष्ठने पर असूत्र गाथाओंके प्ररूपण 
करनेके लिये अगेका सूत्र कहते ह- 

कंका सूच्रगाथा किसे कहते हैँ १ 

समाधान-जिससे अनेक अथ घूचित हो वह्‌ सू्गाथा है ओर इससे विपरीत 
अथौत्‌ जिसके द्वारा अनेक अथं सूचित न हौ वह असूत्र गाथा है । अगे उनका प्रमाण 
वतते ्द- 

कृष्टि सं्वेधी ग्यारह गाथाओमेसे बीचारविषयक एक गाथा, संग्रहणीका प्रतिपादन 
करनेवारी एक गाथा, श्चीणमोहका प्रतिपादन करनेषाटी एक गाथा ओर चाखि- 
मोही क्षपणके प्रस्थापकसे संध रखनेबाटी चार गाथा, इस प्रकार ये सात गाथां 
घूत्रगाथाए नहीं हँ । तथा इन सात गाथाओंसे अतिस्कि शेष इक्कीस गाथां 
समाष्यगाथाएं अथात्‌ दत्रगाथा्ं हैँ ।॥ & ॥ 

अब इस गाथाका अथे कहते हँ । वह्‌ इस प्रकार है-किटरीकयवीचारेः एेसा कथन 
करने पर कृष्टिसंबन्धी ग्यारह गाथाओंमेसे ग्यारहवीं वीचारसम्बन्धी एक मूर गाथा लेना 
चाहिये ! “ सगदणी › एेसा कथन करने पर संग्रहणीविषयक एक गाथा ठेना चाहिये । 
धखीणमोदहेः एेसा कथन करने पर क्षीणमोहसवधी एक गाथा ठेना चाहिये । तथा 'पट्रवए 


(१) पडिद-ज० \ पच्छिदू-आ०। (२) “तत्थ मूल्गाहाभ णाम सुत्तगाहाओ । पुच्छमेत्तेण 
सूचिदाणेगत्थाओ । भासगाहा सव्वपेक्छाओ ` ˆ "-जयध० आ० व० ८९५ । (३)}-णिगहा-अ० । 
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येत्तव्वा १। पटवए' त्ति भणिद्‌ चत्तारि पष्टवणगाहाथो येत्तव्वायओ ४। "त्तदा गाहाभोः 
तति मणिद सत्तेदा गाहाओ सुत्तगाहाओ ण हति; सूचिदत्था(ल्थ)पडिवद्रमासगाहा- 
प्ममावादो । अण्णाओ समास्तगाहाओ । चारित्तमोहक्खवणाहियारम्मि पदिद अड्ूवीसगा- 
हा एदाओ सत्त गाहाओ अवणिदे सेसाभो एकवीस गहा अण्णाओः त्ति णिदिदाभो 


$ १३५. 'सभासगाहाओः चि च (ब) समसो, तेन सह माष्यगाथाभिर्वत्ेन्त इति 
समाष्यगाथाः' इति सिद्धम्‌ । जत्थ “भासगाहाओः त्ति पठदि तस्थ सहसदृत्थो कथयुव- 
लग्भदे ! ण; सहसदेण विणा वि तदद्स्स तत्थ णिविद्स्स उवरंमादो । तद्र ते 
सो सद्यो किमिदि ण स्वणगोयरे पददि १ ण; 
““किरपि ( करई ) पयाण काण वि आईमञ््तवष्णसरलोओ । 
केसिचि आगमो बि य इद्ाणे वजणप्तराण ॥५७२॥ 
इदि एदेण रुक्खणेण पत्तरोषत्तादो । घइदत्थत्तादो एदा सुत्तगाहाओ । 


एमा कथन करने पर चारित्रमोहकी क्ष पणाके प्रस्थापकसे सम्बन्ध रखनेवार्ट चार गाथां 
ठेना चाहिये । 'सत्तेदा गाहाओः एेसा कथन करने पर ये पूर्वोक्त सात गाथां सूत्रगाथाषं 
नदीं है एेसा निश्चित होता है, क्योकि ये गाथाएं जिस अथैको सूचित करी हँ उससे 
सम्बन्ध रखतेवार्छः माष्यगाथाओंका अमाव है । इन सात गाथाओंसे अतिरिक्त अन्य 
इकीस गाथापं सभाष्यगाथारं द । चारित्रमोदनीयके क्षपणा नामक अथौधिकारमे कदी 
गई अदस गाधाओमेसे इन सात गाथार्ओके घटा देने पर रोष इकीस गाथां “अन्यः 
इस पदसे निदिं की गह हं 
§ १३५. सभाष्यगाथा इस पदमे बहुत्रीहि समास है, इसय्यि जो गाथां 
भाष्यगाधथाओके साथ पाईं जादी है अथौत्‌ जिन गाथाओंका व्याख्यान करनेवाीं माष्य- 
गाथाएं मी है वे सभाष्यगाथा कहलवीं द, यह्‌ सिद्ध होता हे । 
दो का-जहां पर “भाष्यगाथाए' एेसा कदा गया हे वहां पर (सहः शब्दका अथं 
केसे उपर्न्ध होता हे 
समाधान-रेसी शङ्का नहीं करना चादिये, क्योकि सह शब्दके विना भी वहां 
'सह' शब्दका अथं निविष्ट रूपसे पाया जाता हे । 
संका-सह शब्दका अथ रहते हए वहां पर 'स' शाब्द क्यों नदीं सुनाई पड़ता हे ! 
समाधान- नदीं, क्योकि “किन्दीं पदोके आदि, मध्य जौर अन्तमं स्थित वर्णा ओर 
स्वरोका ठोप होता है तथा किन्दीं इष्ट व्यजन ओर स्वरोंका आगम भी होता हे ।॥७२।।' इस 
रक्षणके अनुसार, जहां "सः शब्द्‌ सुनार नदीं पड़ता है वहां उसका रोप समना चाहिये । 
ये इकीस गाथाएं अर्थका सूचनमाच्र करनेवारी होनेसे सूत्रगाथर्पं ई । 
` (१) उदुतेयम्‌-ष ० आ० प० ३९७॥ 
मम्‌ 
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3 १३६. संपहि एदासिं संखाए सह सुत्तसण्णापरूवणट्ध वक्खाणमाहाणे सष्णा- 
परूषणद्रं च उत्तरगाहमु्तमागव- 
संकामर-ओबद्ण-किदी-खवणाए एकवीस तु । 
एदाओ सुत्तगाहाओ सुण अर्णा भासगाहाञओओ ॥१०॥ 


६ १३७. ताओ एकवीस सभासगाहाओ कत्थ होति त्ति भणिदे भण “सकापण- 
ओवदणकिद्री-खवणाएः ह्यति । तं जदा, संकमणाए चत्तारि 9, ओवङणाए तिण्णि ३, 
किंड़ीए दम १०, खवणाए चत्तारि ¢ गाहाभो होति । एवमेदाभो एकदो कदे एकवीस 


(१५. ५ ५ क ५८१५ 


रिशेषाथे-ययपि पहटे यह वता आये है कि गुणधर आचायेने जितनी गाथार्पे रचीं 
ह उनमें सूचका छक्षण पाया जाता है इसय्यि बरे सव सूत्रगाथर्पै हँ । तथा प्रतिज्ञादरोकमें 
स्वर्यं गुणधर आचार्ये भी समी गाथा्ओंको सूत्रगाथा कहा है । परन्तु यह चारित्रमोह्‌- 
नीयकी क्षुपणाके प्रकरणम आई हुई गाथाम जो सूत्रगाथा ओौर असूत्रगाथा इसम्रकारका 
मेद्‌ किया है उसका कारण यह है कि इस प्रकरणम मूलगाथाणएं अद्भाईस ह । उनमेसे इकीष 
गाथाओके अथेका व्याख्यान क्रनेवाटी छियासी माष्यगाथार्दै पाई जाती हँ ओर शेष सात 
मूल गाथाएं स्वयं अपने प्रतिपाद्य अथेको प्रकट करती हैँ । उनके अथके स्पष्टीकरणके खिये 
अन्य व्याख्यानगाथाओंकी आवद्यकता नहीं है । अतः जिन इकीस गाथाओं पर व्याख्यान- 
गाथार्दे पाई जाती हँ उन्द अथैका सुचन करनेवाखी दहोनेसे सूत्रगाथा, उनका व्याख्यान 
करनेवाटी गाथा्ओंको माष्यगाथा ओर दोष सात गाथाओंको असूत्रगाथा कषा है । यह 
व्यवस्या केवल इस प्रकरणसे ही संबन्ध रखती है । पूर्वोक्त व्यवध्थाके अतुसार तो गुणधर 
आचायेके द्वारा बनाई गदं समी गाथारपै स॒त्रगाथापँ है, एसा समना चाहिये । 

$ १३६. अब इन गाथाओंकी सेख्याके साथ सूत्रसंज्ञाके प्रूपण करनेके खयि ओर 
व्याख्यान गाथाओंकी संज्ञाङे प्ररूपण करनेके टियि आगेका गाथासूत्र आया है- 

चाणितरिमोहनीयकी कपणा नामक अर्थाधिकारकफे अन्तर्भुत सेक्रामण, अपवतन, 
कृष्टि ओर क्षपणा इन चार अधिकारेमे जो इदीस गाथा कदी हँ वे घ्रगाधार्पे द । 
तथा इन इकीप्त गाथाओंके अथक प्रूपणसे संबन्ध रखनेवाली अन्य गाथाएं माष्य- 
गाथार्े हँ, उन्हं सुनो ॥ १० ॥ 

§ १३७. वे इकीत सभाष्यगाथार्पे कहां कहां है ठेसा पूष्ठने पर आचाय उत्तर देते 
हं कि संक्रामण, अपकषंण, कृष्टि ओर क्षपणामे वे इकीस गाथां है । आगे इसी विषयका 
स्पष्टीकरण करते हँ-सकरमणामे चार, अपवतैनामे तीन, ष्म दस ओौर क्षपणामें चार 
सभाष्यगाथापं दै । इसप्रकार इन सबको एकत्र करने पर॒ इकीस सभाष्यगाथाएं होती ई । 


+ # 0 ^ 


(१) “भासगाहाभो त्ति वा वक्छाणगाहाभो त्ति वा विवरणगहाओत्ति वा एयदट्टो ।`-जयध० 
५० ध० ६७९५ । 
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मासगाहाय २१। एदा सुत्तमाहाभो । इदो ? संइदत्थादौ । अत्रोपयोगी श्टोकः- 
(अथस्य सुचनात्सम्यक्‌ सूतेर्वरषस्य सूरिणा । 
सूत्रघुक्तमनल्पाथं सूत्रकारेण ततः ॥७३॥ 

$ १३८, शणः यद्‌ (इदि) सिर्ससंभारुणवयणे अंपदिबुद्रस् सिस्सस्स यक्खाणं 
णिरत्थयमिदि जाणावणहं भणिदं । अण्णाओ मास्गाद्यथोः एदाहितो अण्णाभो जाओ 
एकवीसगाहाणमस्थपरूवणाए पडिबद्धायो वक्खाणगाहाभो त्ति भणिदं होदि । 

§ १२६. ताओ भास्गादाओ का त्ति भणिदे एत्थ एतथ अत्थम्मि एत्तियाओ एत्ति- 
याज भासगाहाओ होति त्ति तासि संखाए सह मा्गाहापस्वणहयुत्तरदोगाहयओ पटदि- 


पच य तिरिण य दो छक्र चरक तिरिणि तिण्णि एका य 
चत्तारि य तिरि भे पंच य एक्कं तह थ सक्कं ॥११॥ 
तिरिण॒ य चडरो तह दुग चत्तारि य होंति तह चडक्कं च । 
दो पचेव यं एक्का अण्णा एक्का य दस दो थ ॥१२ 


न ५ 


ये इकीस गाथाएं सूत्रगाथाएं है, क्योकि ये अपने अथका सूचनमात्र कर्ती हँ । यहां सूत्रके 
विषयमे उपयोगी रखोक देते है- 

* जो भके प्रकार अथेका सूचन करे, अथवा अथैको जन्म दे उस वहुअ्थैगभित 
रचनाको सूत्रकार आचायने निश्चयसे सूत्र कदा हे ।७३।} 

§ १३८. शिष्यको सावधान करनेके स्यि गाथासूत्रमे जो सुनो यदह पद्‌ कदा है बह 
(नासमञ्च लिष्यको व्याख्यान करना निरेक है" यह्‌ बतखनेके ल्यि कहा है । गाधासूत्रमें 
आये हुए ‹ अण्णाओ भासगाहाओ ` इस पदका यह तासयं है कि इन इक्ीस गाथासे 
अतिरिक्त अन्य जो गाथां इन इकीस गाथाओंके अथेका प्रूपण करनेसे संबन्ध रती 
है, वे व्याख्यान गाथा ह| 

§ १३९. वे भाष्यगाथाँ कौनसी है, ेसा पूजने पर (इस इस अथेमे इतनी इतनी 
भाष्यगाथाएं है" इसप्रकार संख्याके साथ उन भाष्यगाथाओंको बतखनेके यिय अगेकी दो 
मूत्रगाधाएं कहते है- 

इकीस सभाष्य गाथार्ओकी पांच, तीन, दो, छह, चार, तीन, तीन, एक, चार, 
तीन, दो, पांच, एक, छह, तीन, चार, दो, चार, चार, दो, पांच, एक, एक, दस 
ओर दो इसप्रकार ये छ्ियासी माष्यगाथादे जाननी चादिये ॥११-१२॥ 


६ च, ११६५ 


(१) सूषिद-अ० , आ० । (२) तुखना-(“वुत्त तु सुत्तमेव उ अहवा सुत्त तु त भवे डेसो 1 अत्थस्स 
सूयणा वा सुवृत्तमिई वा भवे सुत्त ॥“~-बुहत्कल्प ० भा० गा० २३१० ! (३) अपडिवबद्धस्स अ०, आ०, स ० । 
(४) इभे आ०, स०। (५) य अण्णा एक्का-अ०, ज० 1 
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8 १४०, एदासिं दोण्हं गाहाणमस्थो बुवद तं जहा, अतरकरणे कदे संकामभो 
णाम होई । तम्मि संकामयम्मि चत्तारि भूलगाहाओ होंति । तत्थ “सकामणपट्ठवयस्स 
किटिदिगाणि पुव्यद्वाणि° एसा पटममृलगाहा । एदिस्से पंच भासगाहाञओ । ताओो 
कदमो ! (संकौमयपटमयस्स ° एस गाहा प्पहुडि जाव सकृर्तम्मि य णियमा° 
एस गाहेत्ति ताव पंच माक्षगाहाओ होति ५। संकामणपटवओ ° एदिस्से सकाम 
यविदियगाहाए तिण्णि अत्था। तत्थ संकामणप्टवओ के बधदि' त्ति एदम्पि 
पटमे अल्थे तिपि भासर्गाहाओ सति । ताओ कदमाओ ! वस्तसदसदस्साई डिदि- 
संखा० एस गाहा प्पहुडि जाव रव्वावरणीयाणं जेसिं ° एस गाहेत्ति ताव तिण्णि- 
भासगाहाओ रोति) किच व) वेद्यदे असेः एदम्मि विदिए अत्थ दो मास 
गाहाओ होति । ताओ कदमाओ ! “णिदया य णीयगोदं ० एस माहा प्पहुडि जाव 
वे्॑म्मि (वेदे च) वेयणीए० एस गाहेत्ति ताव बे मासगाहाओ होति २) संकामेदि 
यके कै०ः एदस्मि तदिए अस्थे छञ्मासगाहाओ दति । ताओ कदमाओ ? वव्वस्स 
मोदणिज्जस्स आणुपुव्वी य संकमो हो०` एस गाहा प्पहुडि जाव (सेकामयपटूषओ०' 
एस गहेत्ति ताव छ्मास्तगाहाओ ६। ^ बंधो ब संकमो बा०' एदिस्से तदियमूलगाहाए 


§ १४०. अव इन दोनों गाथाओंका अथं कते है । बह इसप्रकार है- नौवें गुण- 
स्थानम अन्तरकरणके करने पर जीव संकामक का जाता है । उस संक्रामकके वणेनमें 
चार मूढ गाथाएं हँ । उनमेंसे 'संकामणपट्वगस्स किदिदिगाणि पुन्बवद्धाणि ०" यह्‌ पटी 
मूख गाथा है । इसकी पांच माष्यगाथाएं ह । वे कौनसी हँ १ “संकामयपडवगस्स०' इस 
गाथासे केकर 'सकंतम्मि य गियमा०' इस गाथा तक पांच माध्यगाथाएं ह । (सकामण- 
पटवओ०` संक्रामकसंवन्धी इस दूसरी गाथाके तीन अथै है । उन दीनो अथामेसे 'संकाम- 
णपटबओ के बंधदि०' इस पदे अथेमे तीन भाष्यगाथाएं ह । वे कौोनसी ह १ ्वस्ससद्‌- 
सदस्साईं हिदिसखा०' इस गाथासे छेकर 'सव्वावरणीयाणं जसि ० इस गाथा तक तीन भाष्य- 
गाथां हँ । के च वेदयदे अंसे ०" इस दृसरे अर्थम दो भाष्यगाथाएं आदं दँ । वे कौनसी 
हैं ! 'णिदा य णीयगोदं ०' इस गाथासे लेकर श्वेदे च वेयणीए ० इस गाथातक दो भाष्य- 
गाथां है । 'संकामेदि य के के०› इस तीसरे अथेमे छह भाष्यगाथापं आई है । वे कौनसी 
हं १ सन्वस्स मोहणिज्ञस्स आणुपुव्वी य संकमो होई °` इस गाथासे ठेकर “संकामयपटडवओ०' 

इस गाथा तक ह्‌ भाष्य गाथां हँ । व्वधो व संकमो वा०ः संक्रामकसंबन्धी इस तीसरी 


(१) सूत्रगाथाङ्धुः १२४॥ (२)-द्विदियाणि अ०, स०। (३) सूत्रगाथाङद्धुः १२५। (४) सूत्रगाथाङ् 
१२९॥ (५) सूत्रगाथाङ्धः १३०} (£) -गाहा हो-अ ० 1 (७) सूत्रगाथाङ्कः १३१] (ट) सूत्रगाथाङ्धुः १३२ 
(€) सूव्रगाथा दुः १३४ (१०) सूत्रगाथाद्ुः १३५ (११) सूचरगाथाङ्ुः १३६। (१२) सूचरगाथा दधुः १४०। 
(१३) सूत्रगाथाङ्खः १४२ । 
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चत्तारि भासगाहाओ । ताओो कदमा ? वेण होदि उद अहिओ०' एस गाहा- 
प्पहुडि शुणसेदीअणतथुणेणूणा ० जाव एस गहे ताव चत्तारि मासगाद्ाओ सति ४। 
धधो व संकमो वा उदयो वा०` एदिस्से चरत्थमूरगाहाए तिण्णि भासगाहाओ | 
ता कदमाजा ! बधोदणहिं णियमा० एस गाहा प्यहूु[ड जपि गुणदो अणत [गुण] 
हणे बेदयदे° एस गाहेत्ति ताव तिण्णि मासरगादायो ३। माहा सकामषए तरि चत्तारि 
ति एदरख गादाखंडस्स भासगादाभो परूबिदाओ । 


§ १४१. “ओबडणाए तिण्णि दु' इदि वयणादौ अव्रहणाए तिणि मूलगा [भो 
संति । तत्थ ¶किं अंतरं करतो षड्ढदि ° एदिस्से पटमभूरखगाहाए तिण्णि मासगाहाजो 
हति । ताभ कदमाओ ( आ्वेडणा जहण्णा आवल्िया ऊणिया तिमगेण०' एस 
गाहा प्पहुाडे जाव “ओद जे असे एस गाहेत्ति ताव हिण्णि भास्षगाहाभो ३ । 
"एकं चं ह्िदिविसेसं °" एदिस्से विदियमूलगाहाए एका मासगाहा । सा कदमा ? (एकं 
च हिदिविसेसं ` असंखेज्जेमु ° एसा एका चेय मासगाहा । “हदिअशरंभागे अंसे° 
एदिरसे तदियमूगाहाए चत्तारि भासगाहाओ । ताओ कदमाओ ! “ ओब्ेदि हदि 
पुण ° एस गाहा प्पहुडि जाव ओबडणमुव्वहृणकिडधीवञ्जेसु ° एस गाहेत्ति " ताव 
सूखगाथाकी चार मष्यगाथाएं ह । वे कौनसी है १ व्ववेण होदि उदृ्ओो अदिओ०! इस 
गाथासे लेकर शगुणसेडिअणंतगुणेणूणा ०? इस गाथातक चार भष्य गाथां हं । व्वंधो व 
संकमो वा उदओ वा०' संक्रामकसेबन्धी इस चौथी मूख्गाथाकी तीन भाष्यगाथाएं ह । वे 
कौनसी है ९ व्वंधोदरएहि णियमा०' इस गाथासे केकर शगुणदो अणतगुणदीणं वेदयदे ०› इस 
गाथा तक रीन भाष्यगाथाएं है । इसप्रकार यदहांतक "गाद्‌ सकाम बि चत्तारि इस 
गाथांश्चकी २२ भाष्यगाथाएं बतला गई । 

§ १४१. “ओवह्णाए तिण्णि दुः इस वचनके अनुसार अपवतना नामक अधिकारमें 
तीन मूक गाथाएं हँ । उनमेसे “कि अंतरं करतो वरद ०? इस पटी मूखगाधाकी तीन भाष्य- 
गाथां ह । वे कौनसी ह १ (ओबद्रणा जहण्णा आवदिया ङणिया तिभागेण०' इस गाथासे 
छेकर 'ओकटदि जे अंसे०? इस गाथा तक तीन भाष्यगाथाषं हँ । “एकं च ह्िदिविसेसं ० 
अपव्ेना संबंधी इस दूसरी मूख्गाथाकी एक भाष्यगाथा ह । बह कौनसी हे १ “एकं च 
हिदिविसेसं भरुखेभ्जेसु०? यह्‌ एक ही भाष्यगाथा है । हिदिअणुभागे असे०' अपवतेना- 
तबन्धी इस तीसरी मूर गाथाकी चार माष्यगाथा्एं ह, वे कौनसी हँ १ “ओब्रेदि हिदि 
पुण०? इस गाथासे ठेकर "ओवद्रणञ्चव्वद्रणकिद्रीवञ्जेसु ° इस गाथा तक चार भाष्यगथाए 
। (१) सूत्रगाथाद्धुः १४३। (२) सूत्रगाथाद्धः १४६) ( ३) सूत्रगाथाङ्कुः १४७ ! (४) सूत्र 
गाथाङ्कुः १४८ (५) सूत्रगाथाङ्कुः १५०। (६) सूत्रगाथाङ्ः १५१॥ (७) सूत्रगाथाङ्कुः १५२ (ल) 
सूत्रगाथा ङ्कः १५४। ओवट-जा०, स० 1 (९) सूत्रगाथाङ्धुः १५५। (१० ) सूत्रगाथाद्धः १५६। (११) 
सूत्रगाथा ङ्कः १५७ (१२) सूच्रगाथाङ्कः १५८ (१३ ) सूत्रगाथाङ्धुः १६१ (१४) त्तिच- जा०। 
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चत्तारि भासगाहयओ ४ । ओषडणाए तिण्हं मूलगाहाणं माप्तगाहाजो परूविदाभो । 

& १४२. किट्टीए एकारस मूरुगाहाओ । तस्थ केवडिया किरूटीओ°ः एस 
पटममूरुगाह्य । शदिस्से तिण्णि मा्तगाहाओ । ताओ कदमाओ ! बारस-गव-छ- 
तिण्णि य किटटीओो दतिग एस माहा प्पहुडि जाव शंणसेहिअणंतगुणा रोभादी०ः 
एस गाहे तति ताव तिण्णि भाप्गाहाओ ३। कदिसु अ अणुभाभेसु अ० एदिस्से 
विदियमूलगाह्यए्‌ वे भासगाह्यो } वाओ कदमाओ ? %िर्दूटी च हिदिषिसेसेसु" एस 
गाहा प्पहुडि जाब शंव्वाओ किदूटीभो विदियष्िदीए °' एस गाहेत्ति ताव वेण्णि मास्- 
गाहाओ २। ककिडटी च पदेसम्गेणाणुमागग्गेण का च कल्ेण °` एदिस्से तदियमूरगाहाए 
तिण्णि अत्था होति । तस्थ किदी च प्देसम्गेण०ः एदम्मि पटमे अत्य पंच भागाः 
हाओ  ताओ कदमाओ ! बिदियौदो पुण पटमा०ः एप गाहा प्पहुडि जावे दसो कमो 
य फोहे ° एस गहेत्ति ताव पंच माप्तगाहाओ ५ । अणुभागग्गेणः इत्ति एदम्मि 
विदिए अस्थे एकभासगाहा । सा कदमा  षटप्ना य अ्णेतयुणा विदियादो ° एस माहा 
एका चेव १। का च कालेणः इत्ति एदम्मि तदिए अस्थे छन्मासगाहाओ । ताओ कद- 

माओ ! पटर््॑घमयकिद्टीणं कालो° एस गाहा प्पहुडि जाय षर्दधकालो किद्टी य° 


# ति 


है । इसप्रकार अपवतेनामे आई हुई तीन मूख गाथार्ओंङी भाष्यगाथाओंका प्ररूपण किया। 


8 १४२. कृष्टिमे ग्यारह मूढ गाधाएं हँ । उनमेंसे "केवडिया किरीम ० यह्‌ पहली 
मूख गाथा है । इसकी तीन माष्यगाथापं हँ । वे कौनदी है १ ्वारस णव छ तिण्णि य 
किटरीभ होति०' इस गाथासे केकर श्युणसेडि अ्णतगुणा रोभादी ० इस गाथा तक्‌ दीन 
माष्यगाथाषं दँ । कदिसु अ अणुभगेु अ °` छृष्िसंबन्धी इस दुसरी मूखगाधाकी दो 
माष्यगाथाएं हँ । वे कौनसी हैँ १ “किद्री च हिदिविसेसेसु°' इस गाथासे केकर “सव्वाओ 
किटरभो विदियद्िदीए ०” इस गाथा तक दो माष्यगाथाएं हैँ | ‹ किरी च पदेसम्गेण अणु- 
मागगेण का च कालेण०` कृष्टिसंबन्धी इस तीसरी मूटयाथाके तीन अथै होते ह । उनमेसे 
“किट्ट च पदेसम्गेण' इस परे अथमे पांच भाष्यगाथाएं ह । वे कौनसी हँ १ “विदियादो 
पुण षढमा०' इस गाथासे ठेकर एसो कमो य कोहे ० इस गाथा तक पांच भाष्यगाथापं 
है । 'अणुभाग्गेण' इस दुसरे अथेमे एक भाष्यगाथा हे । वह कौनसी है १९ टमा य 
अणंतगुणा चिदियादो० यह्‌ एक ही गाथा है। "का च काटेण' इस तीसरे अभम छह 
भाष्यगाथाहै दँ । वे कौनसी ह १ 'पठमसमयकिद्रीणं काछो०! इस गाधासे ठेकर श्वेदय- 

(१) सूत्रगाथाङ्धुः १६२) (२) एस पठ-जा० । (३) सूत्रगाथाङ्कुः १६३ । (४) सूत्रगाधाङ्क 
१६५) (६) सूत्रगाथाङ्कः १६९६ । (६) सूत्रगाथाङ्कः १६७। (७) सूत्रगाथाङ्कुः १६८ । (८) सूत्र 


गाथा द्धः १६९ । (€) सूत्रगाथाद्कुः १७० । (१०) सूत्रगाथाङ्कुः १७४ । (११) सूत्रगाथा ङ्कः १७५। 
(१२) सूत्रगाथाङ्कः १७६ । (१३) सृत्रगाथाङ्कः १८१ । 


गा० 8२] अत्थाहियारगाहासूहं ७५ 


एस गाहेत्ति ताव छन्भासगाहाओ ६ । दिसु गदीसु मवेसु अ ० एदिस्ते चउत्थमृल- 
गाहाए तिप्णि मासगाहाजो । तामो कदमा ? दोस गदीञु अभमस्जा०' एस गाहा 
पपहृडि जाव “ऽंकस्से (स्सय) अणुभागे हिदिरकस्साणि °" एस गदित्ति ताव तिष्णि 
मासगाहाओ ३। "पञ्जत्तापञ्जत्तेण तथा °' एदिस्से पचमीए मूरुगाहाए चत्तारि भास- 
गाहाओ । तां कदमाओ १ पेज्जत्तापञ्जत्ते भिच्छत्त> एस गाहा प्यहुडि जाघ 
(क्माणि अभञ्जञाणि दु°' एस गाहे त्ति ठाव चत्तारि भासमाहाओ ४। %कि जेसाए 
पद्वाणि °: एदिरसे छट्टीए मूलगाहाए दो मासगाहाओ । ता कदमाओ ! निस्सा 
सादमसादे य° एस गाह्य प्पहुडि जवि "एदाणि पुव्वबद्धाणि °' एस गाहेत्ति ताव दो 
भास्तमाहाओ २। पंगसमयपवद्धा पुण अच्छुद्रा° एदिस्से सत्तमीए मूलगाहाए चत्तारि 
मासगाहाओ । ताओ कदमाओ ष्टं आवङियाणं अच्छुद्रा > एस गाहा प्यहुडि जाव 

दे सम्थ॑पबद्धा अच्छा ° एस शहेत्ति ताव चत्तारि मासगाहाओ ४ । (छगसमय- 
पबद्धाणं सेसाणि थ °` एदिस्से अट्डमीए मूलगाहाए चत्तारि भासगाहाओ | ताओो 
कदमाओ ! “एर्कम्मि द्िदिषिसेसे०' एस माहा प्पहुडि जाव “ष्देण अतरेण दु°' एस्‌ 
गाहे त्ति ताव चत्तारि मासगाहाओ ४। (किद्रीकषयम्मि कम्मे°' एदिस्से णवमीए 
काटो किरी य०` इस गाथा तक छद्‌ भाष्यगाथाएं है । "कदिसु गदीसु भवेस अ०' दृष्ट 
संबन्धी इस चौथी मूकगाथाकी तीन माष्यगाथापं हँ । वे कौनसी ह १ शदोखु गदी 
अभञ्जा०' इस गाथासे ठेकर "उक्कस्से अणुभागे इडिदिउकस्साणि० इस गाथा तक तीन 
भाष्यगाथाएं है । “पञ्जन्तापञ्जन्तेण तथा०ः इृष्टिसिबन्धी इस पांचवी मूखगाथाकी चार 
भाष्यगाथाएं ह । वे कौनसी है १ "पञ्जत्तापञ्जत्ते मिच्छनत्ते०' इस गाथासे केकर "कम्माणि 
अभजञ्जञाणि दुऽ इस गाथा तकं चार भाष्यगाथाएं हैँ । ‹ कि ठेस्साए बवद्धाणि०' कृष्टि 
सम्बन्धी इस छटी मूल गाथाकी दो माष्यगाथाएं हँ । वे कोनसी हँ १ हिस्सा सादमसादे 
य° इस गाथासे लेकर “दाणि पुव्बबद्धाणि ०? इस गाथा तक दो भाष्यगाथार्दे हं । “एक- 
समयपबद्धा पुण अच्छ्ुद्धा ० इस कष्िसंबन्धी सातवीं मूढगाथाकी चार माष्यगाथा्ं हं । 
वे कौनसी दहै १ श्छष्डं आवलियाणं अच्छुद्वा० इस गाथासे केकर ‹ एदे समयपवद्धा 
अच्छा ०" इस गाथा तक चार भाष्यगाथा्दु ह । ^ एगसमयपबद्धाणं सेसाणि य०' कृष्टि 
सम्बन्धी इस आटवीं मूलगाथाकी चार साष्यगाथार्णे ह । वे कौनसी ह १ “ एकम्मि द्विदि- 
विसेसे ० इस गाथासे छेकर ८ एदेण अंतरेण दु इस गाथा तक चार भाष्यगाथाए हें । 


त १ प 


(१) सूत्रगाथाद्धुः १८२। (२) सूत्रगाधाङ्क' १८३। (३) सृत्रगाथाङ्कुः १८५॥ (४) सृत्रगाथाङ्खुः 
१८६ । (४) सूत्रगाथाङ्धः १८७ । (€) सूत्रगाथाङ्कुः १९० । (७) सव्रधाथाङ्ुः १९१ 1 (८) सूच- 
गाथाङ्कः १९२ । (€) सूत्रगाधाङ्खुः १९२ । (१०) सूत्रमाथाङ्धुः १९४ । (११) मूत्रगाथाद्धुः १९५ । 
(१२) सूत्रगाथाङ्कः १९८। (१३) सूत्रगाथाङ्कुः १९९ (१४) सूत्रगांाद्धुः २०० (१५) सृत्रगाथाङ्कु 
२०३ । (१६) सृत्रगाथाङ्धुः २०४ । 


५७९ जयधवलात्तहिदे कसायपाहुड [ १ येजदोत्तविहत्ती 


मै 


मृरुगाहाए दो भासगाहाओ। ताओ कदमायो १ किटी कयम्मि कभ्मेणामागोदाणि°' 
एस गहा प्पहुडि जाव "किद्टीकयम्मि कम्मे सादं सुह० एस गहे त्ति तदो 
भासाहाओ २। फकिड्ीकयम्मि कम्मे के वंधदि°ः एदिस्से दसमीए मृलगाहयए प॑च 
भाषगाहाओ । ताओ कदमाथ १ दरसु च वस्सस्संतो बंधदि० एस गाहा ष्यहूडि 
जाव जपेणामग्ुचमोदं बवेदयदे °` एप गहेत्ति ताव पच भागादाओ ५। "किदटीणयम्मि 
कम्मे के वीचारो दु मोदाणिञ्जस्स °एदिस्से एकारसमीए मूरगाहयए माप्तगाहाओ णस्थि 
सुगमत्तादो । एक्कारस होति किटूटीएः चि गदं | 

8 १४३. चत्तारि अ क्खवणाएः ति बयणादो किद्धीणे खवणाए चत्तारिमूलगाहाभ 
होति । तत्थ कि बेदतो किट खवेदि' एसा पटममूरगाहा । एदिस्से एका मास 
गहा । सा कृदमा टमं विदियं तदियं वेदतो° एसा एका चेय १। (कि (ज) 
वेदता किट खवेदि' एदिस्से विदियमृललगाहाए एका भासगाहा । सा कदमा ? नं 
चापि संहतो खवेदि किष” एसा एका वेय १। जं जं खवेदि किड्क° एदिस्से 
तदियमूलगाहाए दस मासगाहाओ । ताओ कदमाओ १ ˆ बधो व संकमा बा०' एस 


॥ स [ज 


‹किद्रीकयम्मि कम्मे ० कृष्टिसम्बन्धी इस नौवी मूख्गाथाकी दो माष्यगाथार्दै द| वे 
कौनसी ह १ किद्रीकयस्मि कम्मे णामागोदाणि०ः इस गाथासे ठेकर “किट्रीकयम्मि कम्मे 
सादं युह०? इस गाथा तक दो भाष्यगाथाएं है। “किटरीकयसम्मि कम्मे के वंधदि०' कृष्ट 
संबन्धी इम दसवीं मूढ गाथाकी पांच भाप्यगाथाएं हँ | वे कौनसी है १ 'दससु च 
वस्सस्सतो वंधदि ०: इस गाथासे ऊेकर 'जसणाममच्चगोदं वेदयदे ०: इस गाथा तक पांच 
माष्यगाथापं हु । ८ चिद्रीकयम्मि कम्मे के वीचारो दु मोहणिञ्जस्स० ` कषटिसबन्धी इस 
ग्यारहवीं मूर गाथाकी म।ष्यगाधाएं नहीं हँ, क्योकि यह्‌ गाथा सुगम है | इस प्रकार 
'एक्कारस होति किद्रीए' इस गाथांरका वणेन समाप्त हुआ । 

$१४३ चत्तारि अ खवणाए इस वचनके अनुसार वारह्‌ कृष्टियोँकी क्षपणामे चार मूढ 
गाथाणंदह । उनमेसे “कि वेदतो किट्ट खवेदि ०' यह पहली मूख गाथा हे। सकी एक भाष्यगाथा 
हे । वह कोनसी है १ 'पटमं बिदियं तदियं वेदतो०' यह्‌ एक ही भाष्यगाथा हे । ¶कं वेद्तो किटि 
खवेदि ०! कृषियोकी क्षपणासंबन्धी इस दूसरी मूर गाथाकी एक माष्यगाथा है । वह कौनसी 
हे १ “जं चावि सुतो खवेदि किं्ट०' यह्‌ एक ही भाप्यगाथा है] ज जं खवेदि किष्टं°' 
कृष्टिकी क्षपणा सवन्धी इस तीसरी मूढ गाथाकी दस भाष्यगाथाए हँ । वे कौनसी हँ १ (वेधो व 
संकमो वा०' इस गाथासे ठेकर 'पच्छिमआवदियाए समङणाए०' इस गाथा तक दस भाष्य- 

(१) सूत्रगाथाद्धुः २०५। (२) सूत्रगाथाङ्कुः २०६। (३) सृत्रगाथाङ्कुः २०७1 (४) सूत्र- 
गाथाङ्कुः २०८ । (४) सूत्रगाथाङ्कुः २१२! (६) सूत्रगाथाङ्कुः २१३ । (७) सृत्रगाथाङ्ः २१४ । (ल) 


सूत्रपायाङ्कः २१५ । (€) सूत्रगाथाङ्कुः २१६ (१०) सूतरगाथा ङ्कः २१७ । (११) सूत्रगाथाङ्कुः २१८ । 
(१२) सत्रगाथाङ्धुः २१९। 


गा० १२ | अत्थाहियारशिहे्ो १७७ 


शह प्पहुडि जाव धच्छिंमआवलियाए समरणाए०' एस गहेत्ति ताव दस भासगा- 
हाओ १०। किर्दटीदो किट्टि पूण संकमह ° एदिस्से चरत्थीए मूरमाहाए दो भास- 
गहाओ ! ताओं कदमाओ !? (किटूटीदो किद्टी ( हि ) पुण °` एस गाहा प्पहूडि जाव 
समयूणा य पविहा आवल्तिया० एस गाहेत्ति ताव दो मासगाहाओं २} "चत्तारि य 
खबणाए' त्ति गयं । दाहि गाहाहि उुत्तासेरमासगादौकाणमेसा संदिद्टी बालजणपडि- 
बोहणहं टरषेदव्वा ५। ३-२-६।४।३।३।१।४।३। २।५-१-६।३।४।२। 
४।४।२।५।१।१।१०1 २) एदासिं सव्वमासगाहाणं समासो द्वासीदी ८६ । 
दासु गाहासु पुच्विल्लअहावीसगाहाओ परचिखित्ते चारित्तमोहणीयक्छवणाए णिवद्रचो- 
दसुत्तरसयगादहाओ होति ११४ एत्थ पुचिविल् चउसद्विगाहाओ पर्खित्ते अद्भहत्तरिसय- 
मेत्तीओ गाहाओ होति। ताणं इावणा १७८ । 

8 १४७. संपहि कसायपाहुडस्स पण्णारसत्थादियारपरूषणहं गुणहरभडारओ 
दो सुत्तगादहाभ पठदि- 

(९) पेल-टोसविहती हिदि-अणुभागे च बेधगे चेय । 
बेदग-उवजोगे वषि य चदद्राण-वियजखे चेय ॥१३॥ 


गाथाएं ह । "किदो किट्टं पुण संकामइ ०! कृष्टियोकी क्षपणासंबन्धी इस चौथी मूक गाधाकी 
दो भाष्यगाथा्एं ह। वे कौनसी है १ "किट्रीदो किट्ट पुण०' इस गाधासे केकर (समयूणा य 
पविटा आबलिया०` इस गाथा तक दो माष्यगाथार्ं ह । इसभ्रकार चत्तारि य खवणाए' इस 
गाथांशका व्याख्यान समाप्त हआ । उपरक्त दो गाथाओंके द्वारा कही गईं समस्त भाष्य- 
गायाओंकी संस्याकी यह संदृष्टि बारजनोको सममानेके ट्य इसधरकार स्थापित करनी 
चाहिये-५, र, ९) 8) २, २, १ ) ठ) २१ ५५ च) १) €; २? 2) ९} 2५ 21 ९; 
५, १, १, १०,२। इन समस्त माध्यगाथाओंका जोड़ छियासी होता है । इन छियासी 
गाथाओंमे चारित्रमोहकी क्षपणासंबन्धी पूर्वोक्त अद्भा्ेस गाथा्ओके मिला देने पर चारित्र 
मोहकी क्षपणा नामक अथीधिकारसे संबन्ध रखनेवाटी छर गाथाएं एकसौ चौदह द्योत 
ह । इन एकसौ चौदह गाथाओंमं पदरेके १४ अधिकारसंबन्धी चौसठ गाथाओंके मिढा 
देने पर कुर एकसौ अठहत्तर गाथां होती दै । गिनतीमें उनकी स्थापना १७८ होती ह । 


§ १४४. अव कषायग्राश्ृतके पन्द्रह अथीधिकारोका प्ररूपण करनेके लि गुणधर 
म्यरक दो सूत्रगाथाएं कहते ह 
दर्शनमोह ओर चासिरिमोहके विषयमे पेञज-दोषविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनु- 


(१) सूत्रगाथाङ्ः २२८ 1 (र) सूत्रगाथाङ्कः २२९ ॥ (३) सूत्रगाथाङ्कः २३० । (४) सूतरगा- 
याङ्धुः २३१ 
ए: 


ज न १. 
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(र) सम्मत्त-देसविरथी संजम उवसामणा च खवणा च । 
दसण-चरित्तमोहे, अद्धापरिमाणशिदेसो ॥१४॥ 


$ १४५, एदम्मि अल्थाहियारे पएत्तियाओ एत्तियाओ गहा संबद्धाभो स्ति 
परूबणाए चेव अबगयाणं पण्णरसण्मत्थाहियाराणे पुणो दोहि गाहाहि परूबणा किमह 
कीरदे ? ण; एदासिं दोण्डं सुत्तमाहाणमभावे तासि संबधमाहाणे एदासिं चेव वित्ति 
भावेण हिदाण पवुत्तिविरोहादो 1 एदासिं दोण्डं गाहाणमत्थो बुच्दे । तं जहा, तस्थ 
पटमगाहाए पटमद्धे जहा पच अत्थाहियाय दहति तहा पुष्वं चेव परूविदं ति णेह 
परूविञ्जदे । उदयदुदीरणं च पेत्तृणे वेदो त्ति एको वेब अत्थाहियारो कओ । तं 
फथं णव्वदे ! चत्तारि वेदगम्मि दु" इदि वयणादो । सम्मत्त इत्ति एत्थ दंसणमोहणी 
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भागविभक्ति, अकमेबन्धकी अपेक्षा बन्धक) कमंबन्धकी अपेक्षा बन्धक, वेदकः, उप 
योग, चतुःस्थान, व्यञ्जन, दर्चनमोदकी उप्चामना, दशंनमोहकी क्षपणा, देश्चविरति, 
संयम, चासिमोही उपलामना ओर चाखिमोदहकी क्षपणा ये पन्द्रह अथांधिकार होते 
हँ । तथा इन सभी अधिकारोमे अद्धापरिमाणका निदश्च करना चाहिये ॥१३-१४॥ 

§ १४५. शका-इस इस अथीधिकारसे इतनी इतनी गाथा संबन्ध रखती है, 
इसप्रकार प्ररूपण करनेसे ही पन्द्रह अथौधिकार्योका ज्ञान हो जाता है फिर इन दो गाथा- 
ओके द्वारा उनकी प्ररूपणा किसलये की गई है ! 

समाधान~नदीं, क्योकि इन दोनों सूत्रगाथाओंके अभावमें इन्दी दोनों गाथा्ओंँकी 
वृत्तिरूपसे स्थित उन संबन्धगाथाओंकी प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता है अथात्‌ पठे जो 
गाथा कहु आये दँ जिनमें अयुक अमुक अधिकारसे सम्बन्ध रखनेवाडी गाथाओंका निर्दशच 
किया हे, वे गाया इन्दं दोनो गाथार्ओंकी वृत्तिगाथारपै ई, अतः इनके विना उनका कथन 
बन नहीं सकता है । इसख्यि इन दो गाथाओंकै द्रवाय पन्द्रह अधिकारयोका निर्देश किया हे । 

अव इन दोनो गाथाओंका अथे कते हँ । वह्‌ इसप्रकार है- पन्द्रह अधिकारोभेसे 
पहली गाथाके पूवाधेमें जिसप्रकार पांच अथौधिकार होते ह उसप्रकार उनका परे ही 
प्ररूपण कर आये है, इसलिये यहां उनका प्रहूपण नहीं करते है । उदय ओौर उदीरणा 
इन दोनोंको ग्रहण करके वेदक नामका एक ही अथौधिकार करिया ह । 

रोका-यह्‌ कैसे जाना जाता हैः कि उदय ओर उदीरणाको ग्रहण करके वेदक नामका 
एक अथोधिकार किया गया है ? 

समाधान~-'चत्तारि बेदगम्मि दु" इस वचनसे जाना जाता है कि उदय ओौर उदी- 
रणा इन दो्नोको मिला कर वेदक नामका एक अर्थाधिकार बनाया गया है । 


` (१) -तूय वे-स । (२) गाथांकः ४। 
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यउवसामणा खवणा चेदि बे अत्थाहियारा । तं कथं णबव्वदे १ दंसणमोहक्खवणुव- 
सामणासु पडिबद्धगाहाणं पुथ पध उवरंमादो । (संजम-देसविरयीहिः त्ति बेहि मिवे 
अत्थाहियारा । तं कथ णव्दे ¶ "दोसं वि एका माहा' इति बयणादो । दंसणचरि- 
मोदे" इदि जेणेसा बिसयसतचमी तेण पु्युत्तपप्णारस वि अत्थाहियारा दंसणचरि 
तमोहविसए होति तति षेत्तव्वं । एदेण एत्थ कसायपाहुडे सेससन्तण्टं कम्माणे पर्वणा 
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णत्थि तति भणिदं होदि । सव्व-अत्याहियारेषु अद्धापरिमाणणिदेसो कायव्बो, अण्णहा 
तदवगञुवायामावादो । अद्धापरिमाणणिदेसो पृण अत्थादियाये ण होदि; सव्वत्था- 
हियारेखु कंटियुत्ताहलेस सुत्तं ब अवहाणादो । सेस सुगमं । 
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“सम्मत्त' इस पद्से यहां पर॒दशेनमोहनीयकी उपरामना ओौर दशनमोह नीयकी 
क्षपणा ये दो अथोधिकार ल्यि गये हैं| 

शंका-यह केसे जाना जाता है कि 'सम्मत्त' इस पदसे दशनमोह नीयकी उपञ्चामना 
ओर ददौनमोहनीयकी क्षपणा ये दो अधिकार खयि गये है ! 

समाधान-चूकि दशनमोह नीयकी उपश्चामना ओर दश्ेनमोहनीयकी क्षपणासे सवन्ध 
रखनेवारी गाथा प्रथक्‌ प्रथक्‌ पाई जाती है, इससे जाना जाता है कि द्रीनमोहनीयकी 
उपरामना ओर दशनमोह नीयकी क्षपणा ये दोन स्वतत्र अथौधिकार इ । 

'देसविरई' ओर “संजम' इन दोनों पदोंसे भी दो अथीधिकार छेना चादिये । 

शंका-यह केसे जाना जाता है ! 

समाधान-'दोु वि एकरा गाहा' अथात्‌ देशविरति ओर संयम इन दोनों अथौ- 
धिकारोमें एक गाथा पाई जाती है, इस बचनसे जाना जाता दै कि देराविरति ओर सयम 
ये दोनों स्वतैत्रखूपसे दो अथीधिकार ई | 

'दंसण-चरित्तमोहे' इस पदम जिस्य विषयमे सप्तमी विभक्ति है, इसय्यि पूर्वोक्त 
पन्द्रदों अथौधिकार दशनमोह ओर चारित्रमोहके विषयमे होते दहै, एेसा अ्रहण करनां 
चाहिये इस कथनसे इस कषायप्राश्रतमें शेष सात कर्माकी प्ररूपणा नहीं हे, यह अभिप्राय 
निकलता है । उक्त सभी अथौधिकारोमे अद्धापसिमाणका निर्देश कर ठेना चाहिये, 
अन्यथा स्वतंत्ररूपसे उसके ज्ञान करनेका कोई दृसरा उपाय नदी पाया जाता है । चिन्त 
अद्वापरिमाणनिदेर स्वतंत्र अथोधिकार नहीं है, क्योकि कंटीके सभी सुक्ताफलोमे जिसप्रकार 
सूत्र (डोरा) पाया जाता है उसीप्रकार समस्त अथौधिकातेमे अद्धापरिमाणका निर्देञ्च पाया 
जाता है । शेष कथन सुगम है । 

विशेषाथे-यद्यपि गुणधर भद्रके पन्द्रह अथौीयिकारोके नामोँका निर्दे करनेवाठीं 
उपयुक्त दो गाथाओंके अन्तमे *अद्धापरिमाणणिदेसो' यह कहकर अद्धापरिमाणनिरदेशका 
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(१) गाथांकः ६। 
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६ १४६. संपहि एदाओो पण्णरस-अस्थाहियारपडवद्वदोरुत्तगाहाओ पुष्विह्नभह- 
हत्तरि-सयगाहसु पकिखतते असीदि-सयगाहाओ होति । तासि पमाणमेदं १८० । पुणो 
पत्थ बारह से्वधगाहाजओ १२ अद्धापरिमाणणिदेसटहं भणिद-ह्वमाहाभ £ पणो पय- 
डिसंकमभ्मि 'संकम-उवकमविदी ° एस माहा प्यहुडि पणतीसं संकमाकोत्तगाहा च 
३५ पुष्विघ्लअसीदि-सयगाहासु पक्खित्ते गुणदराइरिययुहकमरबिणिग्गयसव्वगाहापर 
समासो तेत्तीसाहियविसदमेत्तो होदि २२३३ । 


स्वतन्त्रशूपसे उस्छेख किया है । पर जिन छद गाथाओद्भारा इसका वणन क्रिया हे वे एकसौ 
अस्सी गाथाओमे सम्मित नहीं ह । अतः प्रतीत होता है किं अद्धापरिमाणनिर्देह् नामका 
पन्द्रहवां स्वतन्त्र अधिकार न होकर कठीके सभी युक्ताफलोमे पिरोये गये डोरेके समान 
पन्द्रह अथीधिक्षारोसे संबन्ध रखनेवाखा साधारण अधिकारे । यही कारणदहैकि 
वीरसेन स्वामीने इसको मन्द्रहवां अथौधिकार नदीं बताया है किन्तु पन्द्रह अथौधिकारोमें 
उपयोगी पडनेवाखा अधिकार वतखाया है । माद्ूम दोतादहै कि गुणधर आचा्येकी भी 
यही दृष्टि रही होगी । अन्यथा बे उस अधिकारसे संबन्ध रखनेवाटीं छद्‌ गाथाओंका 
१८० गाथाओंके साथ अवदय निर्देश करते । 

§ १४६. पन्द्रह अथौधिकारोकि नाम निर्दशसे संबन्ध रखनेवाटी इन दो सूत्रगाथा्ओंको 
पहलेकी एकस्मै अखहत्तर गाथा्ओमि भिदा देने पर एकसौ अस्सी गाथापं होती है । उनका 
प्रमाण गिनतीमे यह १८० होता है । इनके सिवा जो बारह संबन्धगाथाए, अद्धापरिमाणका 
निर्देश करनेके ल्यि कही गं छह गाथापं तथा प्रकृतिसंक्रमणमें आद हृं ‹संकम-उवक्कम- 
विदहीः इस गाथासे केकर संक्रमणनामक अथौधिकारकी पतीस बृत्तिगाथाएं पाई जाती है 
उन्हें पहरेकी एकसौ अस्सी गाथाओमे भिखा देने पर गुणधर आचायेके युखकमर्से निकी 
इर समस्त गाथाओंका जोड दोसौ तेदीस होता दै । 


विरोषाथे-यद्यपि गुणवर आचा्यैने "गाहासदे असीदे' इस पदके द्वारा कषायप्राभतको 
एकसौ अस्सी गाथाभोद्यासा कहनेकी परतिज्ञा की हे फिर भी समस्त कषायप्राथतमे दोसौ तेदीष 
गाथां पादं जाती है जिनका निर्देश जयधवलाकारने उपर किया है । जयधवलाकारका 
कहना है कि प्रारभे आई हुई, पन्द्रह अधिकारोमे गाथाओंका विभाग करनेवाटीं बारह 
संबन्धगाथा्पं, किसका कितना काट है इसप्रकार दशेनोपयोग आदिक कारके अस्पबहुत्वके 
सबन्धसे आई हृई अद्धापरिमाणका निर्दर करनेवाटीं छह गाथापं तथा पतीस संक्रमणवृ्ति- 
गा्थाएं इसप्रकार ये त्रेपन गाथाएं भी गुणधर आचा्यकृत हैँ । अतः कुरु गाथाओंका जोड 
दोसौ तेतीस हो जाता दहै । जिसका खुलासा नीचे कोष्ठक देकर किया गया है । उसमेसे 
पहले पन्द्रह अथोधिकारोमे जो १७८ गाथा आई है, उन्हं दिखानेवाडा कोष्ठक देते है 
` (दो साथाकः २४। 
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इसप्रकार पन्द्रह अथौधिकारोकी मूख गाथा्ओका जोड़ ९२ है ओर इनमेसे चारित्र 
मोदकी क्षपणासे संबन्ध रखनेवाटीं २८ गाथाओमिसे २१ गाथार्जकी भाष्यगाथाओका जोड 
८६ है । इसप्रकार ये समस्त गाथापं १७८ होती द । तथा श्रारंभमे पन्द्रह अथोधिकारोका 
नामनिर्देर करनेवाढीं दो गाथाएं ओर आई दहै उन सहित १८० गाथां हो जाती दह । 


५ ज क थि ति क ण भि भ ज रि + न + + । 


१८२ जयधवलात्तहिदे कत्ताययाहृडे [ पेज्जदोस विहत्ती ® 


६ १४७.सपहि कसायपाहुडपडिबद्वासु एत्तियाऱ गाहासु संतीसु 'गाहासषदे असीदे' 
तति गुणहरभडारएण किमहं पडज्जा कदा ! पण्णारसअत्थाहियारेसु एदम्मि पएदम्मि 
अत्थाहियारे एकत्तियाओ एत्तियाथो गाहाओ णिबद्धाओ त्ति जाणावणहं कदा । ण च बारस 
संवधगाहाथो पण्णारसअस्थाहियारेखु एकम्मि वि अस्थाहियारे पडिबद्वाभ; अत्थ 
दियारपडिवद्धगाहापरूबणाए एदासिं वावारुरंभादो । अद्धापरिमाणणिदेसम्मि बुच्तछ- 

कषायप्राभ्रुतमें उपयुक्तं १८ ° गाथार्ओके अतिरिक्त १२ संबन्धगाथाप अद्धापरि- । 
रिमाणका निर्देरकरनेवा्टी ६ गाथाएं ओर ३५ संक्रमवृ्तिगाथाएं इसप्रकार ५३ गाथां 
ओर पाई जाती ई, अतः कुठ गाथाओंका जोड २३३ होता हे । 


जयधवलमे ऊमसे बारह संबन्धगाथां, पन्द्रह अथौधिकारोका निर्देश्च करनेवारीं 
२ सूत्रगाथाओ, अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवा्खछ ६ गाथाओं, प्रारभके ५ अथीधिकारोसे 
सबन्ध रखनेवाटीं २ सूत्रगाथाओं, ३५ सक्रमव्ृत्तिसबन्धी गाथाओं, ओर शेष १० अथी- 
धिकारोका कथन करनेवाटीं १७५ सूत्रगाथाओंका कथन किय है । चारित्रमोहके क्चपणा- 
प्रकरणे जिन जिन सूत्र गाथाोकी भाष्यगाथापं ह वे उन उन सूत्रगाथाजंके व्याख्यान 
करते समय आती गद ह जिसका ज्ञान उपरके कोष्ठकसे दो जाता हे । 

२३३ गाथाएं जयधवबरामे जिस क्मसे निबद्ध द उसका कोष्ठक निस्नप्रकार है- 














2 नाम अधिकार गाधासंख्या 
१ सवन्धज्ञापक 1 १२ 
२ अथोधिकारोका नाम- 

निर्देश करनेवाटीं २ 
३ अद्धापरिमाणनिर्देरासवंधी ४ ६ 
४ प्रारस्भके ५ अथोधिकारसबधी ३ 
धू सक्रमदत्तिसबधी क ३५ 
६ दोष १० अधिकारसंवधी -“ १७५ 


२३३ गाथां 





§ १७७. शौका-कषायप्राभृतसे संबन्ध रखनेवाी दोसौ तेतीस गाथाओंकि रहते 
हए गुणधर भट्ारकने "गाहासदे असीदे" इस प्रकारकी प्रतिज्ञा किसख्यि की है ए 

समाधान-पन्दरह अथोधिकारोमेसे इस इस अथीधिकारमें इतनी इतनी गाथाएं निबद्ध 
ह इसप्रकारका ज्ञान करानेके छिए गुणधर भद्रारकने गाहासदे असीदे' इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
की हे । किन्तु बारह संबन्धगाथाषं पन्द्रह अथौधिकारोमसे एक भी अथधिकारमे सम्मित 
नहीं है, क्योकि कितनी गाथां किस अथौधिकारमें पाई जाती हैः इसके प्ररूपण करनेमें 


गा० १३-१४ } त्थाहियाररिेसो ०८३ 


गाहाओ वि ण तत्थ हवति; अद्वापरिमाणणिदेसस्स पण्णारसअत्थाहियारे अभावादो। 
संकमम्मि वुत्तपणतीसवित्तिगाहाओ बेधगस्थाहियारपडिवबद्धाओ त्ति असीदि-सदगाहास 
पवेसिय किण्ण पडञ्जा कदा ? बुवद, णदाओ पणतीस्रगाहाओ तीहि गाहाहि परूषि- 
द्पेचसु अत्थाहियारेसु तत्थ वंधगेत्ति अत्थाहियारे पडिबद्वाओ । एदा च ण तत्थ 
पवेपिदाओ; तीहि गाहाहि परूषिदत्थाहियारे चेव पडिबद्धत्तादो । अहवा अत्था- 
वत्तिरब्भाओ त्ति ण तत्थ एदाओ पवेसिय वुत्ता । 

६ १४८, असीदि-सदगाहाओो मोत्तृण अवसेससंबधद्धापरिमाणणिदेस-संकमणगा- 
हा जेण णागहत्थिजइरियकयाओ तेण 'गाहासदे असीदे' त्ति मणिदृण णागहत्थि- 
आइरिपएण पडञ्जा कदा इदि के पि वक्खाणाइरिया मणेति; तण्ण घडदे; संवंधगाहाहि 
अद्धापरिमाणाणिदेसगाहाहि संकमगाहाहि य विणा असीदि-सदगाहाओ चेव भणंतस् 
गुणहरभडारयस्स अयाणत्तप्पसंगादो । तम्हा पुव्बुत्तस्थो चेव पेत्तव्वो । 


इन बारह गाथाओंका उपयोग होता है । अद्धापरिमाण निरदेदमे कही गई छह गाथां मी 
पन्द्रह अथीधिकारोमेसे किसी भी अथौधिकारमें नदीं पाई जाती है, क्योकि अद्धापरिमाणका 

निर्देश पन्द्रह अथौधिकारोमिं नहीं किया गया हे | 

र का-सक्रमणमें कही गदं पतीस वृत्तिगाथाएं बन्धक नामक अथौधिकारसे प्रति- 
बद्ध है, इसल्तिये इन्द एकसौ अस्सी गाथाओंमे सम्मित करके प्रतिज्ञा क्यो नीं की ए 
अ्थौत्‌ १८० के सथानम २१५ गाथार्ओंकी प्रतिज्ञा क्यो नहींकी !? 

समाधान-ये पतीस गाथां तीन गाथाओकि दाया प्ररूपित किये गये पांच अथौ- 
धिकारोमिंसे बन्धक नामके अथौधिकारमें दी प्रतिबद्ध है, इसय्ियि इन पतीस गाथार्जको 
एकसौ अस्सी गाथा्ओमे सम्मिटित नदीं किया, क्योकि तीन गाथाओंके द्वारा प्ररूपित 
अथीधिकासेमेसे एक अथौधिकारमें ही वे पतीस गाथां प्रतिबद्धः है । अथवा, सक्रममें 
कही गई पतीस गाथाएं बन्धक अथीधिकारमें प्रतिबद्ध दह यह्‌ बात अथौपत्तिसे ज्ञात हो 
जाती है । इसलिये ये गाथाएं एकस अस्सी गाथाओंमिं सम्मिखित करके नदीं कही गहं हँ । 

§ १४८. चूकिं एकसौ अस्सी गाथाओंको छोडकर सम्बन्ध, अद्धापरिमाण ओर 
सक्रमणका निर्दैश करनेवाडीं दोष गाथाएं नागहस्ति आचायैने रची ह, इसय्यि “गाहासदे 
असीदे' ठेसा कह कर नागहस्ति आचार्यने एकसौ अस्सी गाथा्ओंकी प्रतिज्ञा की हैँ, एेसा कुछ 
व्याख्यानाचायै कहते है । परन्तु उनका ेसा कहना घटित नदीं होता हे, क्योकि संवंध- 
गाथाओं, अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाटी गाथाओं ओौर संक्रम गाथाजंके बिना एकसौ 
अस्सी गाथां दी गुणधर भद्वारकने कदी हँ यदि एेसा माना जाय तो गुणधर भटारकको 
अज्ञपनेका प्रसङ्ग प्राप्न होता है । इसि पूर्वोक्त अथे ही ग्रहण करना चाहिये । 

विशेषार्भ-इस कसायपाहंडमे बन्दरह अधिकारोसे संबंध रखनेवाढीं १८० गाथां 


०८४ जयधवलासहिदे कसायपाहूडे | पेजदोप्रविहत्ती 


६ १४९. संपहि एवं गुणहरभडारयस्स उवएसेण पण्णारस अस्थाहियारे परूतिय 
जइवसहाइरियडवष्सेण पण्णारस अस्थाहियारे वत्तदस्सामो । 


| # अलत्थाहियारो पण्णारसविहो | 
तथा १२ संबन्धगाथा्ं, अद्धापरिमाणका निर्देश करते हुए की गई ६ गाथाएं ओर प्रकृति- 
संक्रमका आश्रय ठेकर कष्य गईं ३५ बृत्तिगाथाएं इसप्रकार कुट २३३ गाथाए पाई जाती 
है । इनमेसे १८० गाथां खयं गुणधर भद्रारकके द्वारा रची गहं हँ । शेष ५३ गाथाओके 
कतके सवधम माद्धूम होता है किं वीरसेन स्वामीके समय दो परंपराएं पाईं जाती थीं। 
एक परंपराका कहना थां कि १८० गाथा्ओंको छोड़कर दोष तरेपन गाथाएं नागहस्ति 
आचाथैकी बनाई हुईं हँ । इस परपराको मान छेनेसे "गाहासदे असीदे" यदह प्रतिज्ञा मी 
साथेक दहो जाती है। यदि एेसा नहीं माना जाता है तो 'गाहासदे असीदे' इस प्रतिज्ञाकी 
कोई साथैकता नदीं रह जाती है । यदि देष ५३ गाथाएं भी गुणधर भद्ारककी बनाई 
हुईं है तो “ गादासदे असीदे › के स्थानम २३३ गाथाओंकी प्रतिज्ञा करनी चाष्िये थी । 
दुसरी पस्पराका (जो स्वयं वीरसेनस्वामरीकी परंपरा हैः इस विषयमे यह्‌ कहना है फि 
यद्यपि समस्त गाथाएं स्वयं गुणधर आचार्यकी बनाई हई है फिर भी उनके गाहासदे 
असीदे' इस भ्रतिज्ञाके करनेका कारण यह्‌ है करि इस कसायपाहुडके पन्द्रह अथोधि- 
कारके प्रतिपा विषयसे १८० गाथाए द्यी संबन्ध रखती है शेष गाथां नदीं । शेष 
गाथाओमि बारह तो सबन्ध गाथाए है, जिनमें पन्द्रह अथोधिकारोसे संबन्ध रखनेवाशीं 
गाथांकी सुचीमात्र दी गई है, छह अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवा्टीं गाथाएं है जिनमें 
पन्द्रह अथीधिकारोसे सवन्ध रखनेवके अद्धापरिमाणका निर्दर किया गया हे । ३५ 
संक्मवृत्ति गाथां ई, जो केवर बन्धक अथांधिकारसे सम्बन्ध रखती दैः । यद्यपि पन्द्रह 
अथोधिकारोके भीतर किसी मी एक अथौधिकारसे सम्बन्ध रखनेवाठीं गाथार्ओंका या 
तो १८० गाथाओंमे समावेश हो जाना चाहिये या ‹ गाहासदे असीदे ' इस प्रतिज्ञाको 
नही करना चाहिये था । पर '"तिण्णेदा गाहाओ पचस अस्थेन्च णादभ्बाः इस गाथांशके 
अनुसार प्रारंभके पांच अथोधिकारोमें मूर तीन गाथाओंकी ही प्रतिज्ञाकी गहै है, इसलिये 
इनका “गाहास्दे अ सीदे' इस परतिज्ञाम समावेश्च नहीं किया है । फिर भी अथौपत्तिके बरसे 
यह्‌ समञ्च केना चाहिये कि ये पतीस गाथापं उक्त पन्द्रह अथीधिकारोमेसे बन्धक अथी- 
धिकारसे सवन्ध रखती हँ । इसप्रकार वीरसेन खामीके मतसे यह्‌ सुनिधित हो जाता है 
कि इस कसायपाहुडमे आई हुईं २३२ मूक गाथाषं खयं गुणधर भद्रारककी बनाई हई है । 
§ १४९. इस प्रकार गुणधर भट्यरकके उपदेशाय सार पन्द्रह अथौधिकासोका प्ररूपण 
करके अव यतिवुषभ आचायेके उपदेशानुसार पन्द्रह अथीधिकारोको बत्तलाते ह-- 


ॐ अथाधिकारके पन्द्रह मेद हँ । 


गा० १९-९४ | अत्थाहियारणिदेसो ०८५ 


१५०. अण्णेण पयारेण बुचदि' ति एत्थ अञ्छायारो कायव्वो । गुणहरम- 
डारएण पण्णारससु अत्थाहियारंसु परूविदेसु पुणो जइवसहाहइरियो पण्णारस अत्थाहि- 
यारे अण्णेण पयारेण भर्ण॑तो युणहरमडारयस्स कथं ण दूो १ ण च गुरूणमच्ासणं 
इुणंतो सम्माइ्टी होड; पिरोहादो । 

$ १५१. एत्थ परिहारो बुवद । अण्ण पयारेण पण्णारस अल्थाहियारे भणतो 
वि संतो ण सो तस्स दृक्मो, तेण बंत्तअत्थाहियाराणं पडिसेहमकाऊण तदहिप्पाथतर- 
परूवयत्तादो । गुणहरभडारएण पण्णारसअस्थाहियाराणं दिसा दरिसदा, तदो गुणदर- 
मडारयश्ुहविणिग्गय-अत्थाहियारेहि चेष होदव्वमिदि णियमो णत्थि त्ति तण्णियमाभावं 
दरिसयतेण जइवसहाइरिएण पण्णारस अत्थाहियारा अण्णेण पयारेण भणिदा, तेण ण 
सो तस्स दओ ति भणिद होदि । 

# त जहा, पेज्जदोसे १। 

$ १५२. पेञ्जदोसे एगो अत्थाहियारो । कथमेत्य एगघयणणिहेसो ? ण्‌; पेज्ज- 
§ १५०. इस सूत्रम अन्य प्रकारसे कहते ह" इतने पदका अध्याहार कर लेना चाहिये । 
रोका-गुणधर भद्रारकके द्वारा कहे गये पन्द्रह अथौधिकारोके रहते हुए उन्दी 
पन्द्रह अथीधिकासेंका अन्य प्रकारसे प्ररूपण करनेवाले यतिवृषभाचायै गुणधर भद्रारकके 
दोष दिखानेवरे केसे नदं होते है १ ओर जो गुरुञओंको दोष ख्गाता है वह सम्यण्ष्ट 
नहीं ह्ये सकता हे, क्योकि दोष मी लगावे ओौर सम्यश्टष्टि मी रहे, इन दोनों वाति 
परस्पर विरोध हे । 

§ १५१. समाधान-अब यह उपर्युक्त श्चंकाका समाधान करते हँ । अन्य प्रकारसे पन्द्रह 
अर्थीधिकारोका प्रतिपादन करते हए भी यतिवृषभ आचा्ै गुणधर भट्धारकके दोष प्रकट 
करनेवाले नदीं है । क्योकि गुणधर भष्ारकके द्वारा कहे गये अथाधिक्ासोका प्रतिषेध नहीं 
करके उनके अभिप्रायान्तरका यतिघ्रूषभ आचायने प्ररूपण किया ह । गुणधर भटरकने 
पन्द्रह अ्थीधिकारसेकी दिश्चामात्र दिखलाईं है, अतएव गुणधर भट्रारकके मुखसे निक्ठे 
हुए अथीधिकार ही होना चाहिये ेसा कों नियम नदीं ह, इसप्रकार उस नियमाभावको 
दिखते इए यतिद्रषभावचार्यैने पन्द्रह अधिकार अन्य प्रकारसे कहे हँ । इसलिये यति- 
वृषभाचा्ै गुणधर भद्वारकके दोष प्रकट करनेवाले नदीं हँ । यह्‌ उक्तं कथनका तात्पयं 
समञ्यना चाद्ये । 

ॐ वे पन्द्रह अथीधिकार आगे ङ्ख असार दँ । उनममेसे पहला पेज्जदोष 
अथाधिकार है १। 

§ १५२. यतिवृषभ आचार्यके द्वारा कद गये पन्द्रह अथोधिकारोमें पहला पेज्ञदोष 

(१) अणेण आ० । (२) वृत्तअदहिया-ञा० 
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दोसाणं दोण्डं पि समाहारदुबारेण एगचुवरंमादो । पेज्जदोसे एगो अल्थाहियारो त्ति कथं 
णञ्वदे ! जहवसहाइरियहविदरएगकादो । 

# विहत्तिष्धिदिअणुभागे च २। 

§ १५३. पयाडविहत्ती दिदिविहत्ती अणुभागविहत्ती पदेसविहत्ती श्चीणाद्चीणं 
हिदिअंतिये च ेततृण बिदियो अत्थाहियारो । कथमेदं णव्बदे १ जयिवसदहाइरियडषिद्‌- 
दोधकादो । पयडि-पदेसविहत्ति-ञ्छ्ीणाश्चीण-दिदिअतिया्णं सुत्ते अणुवशटाणं कथमेत्य 
गहणं कीरदे ! णः; दिदि-जणुभागविहत्तीणमण्ण्हाणुववत्तीदो, अणुत्तसमुचयद्ेण शचः 
सदेण बा तेपि गहणादो । एगवयणणिदेसो कथं जुज्जदे ¢ णः एगकम्मक्संधाहार- 
अर्थाधिकार हे । 

सं का-पेजदोसेः इस पदमे एक वचनका निर्दश कैसे बनता है ! 

समाधान~नदी, स्योकि पेज ओर दोष इन दोनेमिं भी समाहार दन्द्रसमासकी 
अपेश्चा एकत्व पाया जाता है अतः "पेञ्जदोसे' इस पदमे एकवचन निर्देश बन जाता है । 

र का-पेज्न-दोष पहरा अथीधिकार है यह्‌ कैसे जाना जाता है ए 

समाधान-स्योकि यतिद्पभ आचा्यैने पेज्-दोसेः इस पदके आगे एकका अक 
स्थापित किया है, इससे प्रतीत होता है कि पेज्-दोष यह पला अथौधिकार हे । 

ॐ प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुमागविभक्ति तथा सर्म आये इए च्चः 
पदसे सथुचय किये गये प्रदेश्चविभक्ते, श्ीणाङ्चीणग्रदेश ओर स्थित्यन्तिकप्देश्च इन 
सबको मिखा कर दसरा अथाधिकार होता है २। 

§ १५३. प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति, अनुभागविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, श्चीणा- 
दीणपरदेश ओर स्थित्यन्तिकप्रदेश इन सबको रहण करे दूसरा अर्थाधिकार होता है । 

सका-यह कैसे जाना जाता है ! 

सपाधान~-क्योंकि यतिवृषभ आचायने (विहत्तिदधिदिअणुभागे चः इस सूत्रके आगे 
दोका अक स्थापित करिया है । इससे प्रतीत होता हैः किं भ्रकृतिविभक्ति आदिको मिराकर 
दूसरा अथौधिकार होता हे । 

रौका-प्रकृतिविभक्ति, प्रदेशविभक्ति, ञ्चीणाञ्लीणप्रदेशच ओर स्थियन्तिकप्रदेश इनका 
सूत्रम उपदेश नदीं किया हे फिर इनका दूसरे अथौधिकारमें केसे महण किया जा सकता है 

समाधान नहीं, क्योकि प्रकृतिविभक्ति आदिके बिना स्थितिविभक्ति ओर अनुभाग- 
विभक्ति नदीं बन सकती दँ । इसलिये उनका यहां रहण हो जाता है । अथवा अनुक्तका 
समुच्चय करनेके खयि आये हुए श्च शब्दसे उन प्रकृतिविभक्ति आदिका दूसरे अथौधि- 
कारमे महण हो जाता है | 

द का-विहत्ति हिदिअणुभागे' इस पदमे एकवचनका निर्देश कैसे बन जाता है ! 
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दुवारेण एगजीवाहारदुबारेण विहत्तिदुबारेण वा तेपिमेग्तवरुभादो | 
# बंधगे त्ति बधो च ३, संकमोचय४। 

§ १५४, बधगे ति एसो ण कत्तारणिदेसो, दित मावणिदेसो कम्मणिदसो वा । 
कथमेत्थ कयाय सुणिञ्जदि १ णः; व॑ध एव बंधक इति स्वाथे ककारोपटब्धेः ! सो च 
बेधो दुविहो, अकम्मवबंधो कम्मर्ेधो चेदि । तस्थ भिच्छत्तासंजम-कसाय-जोगपच्चपएहि 
अकम्मससूबेण हिदकम्मरैयक्खंधाणं जीवपदेसाणं च जो अण्णोण्णेण समागमो सो अकम्म- 
बेधो णाम । मदिणाणावरणकम्मक्खंधाणं सुदोहि-मणपञ्जव-केवरुणाणावरणसस्वेण 
परिणमिय जो जीवपदसेहि समागमो सो कम्पवेधो णाम । तत्थ अकम्मवंधो एत्थ 
मेधो ति गहिदो सो तदियो अत्थाहियारो । तं कथं णव्वदे ? तदंते तिण्णि्ङ्कवं- 
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समाधान~-न्दी, क्योकि एक कर्मस्कन्धरूप आधारकी अपेक्षा, अथवा एक जीवरूप 
आधारकी अपेक्षा अथवा विभक्ति सामान्यकी अपेक्षा स्थितिविभक्ति आदिमे एकत्य पाया 
जाता है । इसख्यि "विहत्तिदधिदिअणुभागे चः इस पदमे एकवचनका निर्देश बन जाता है । 

विशेषाथे-यद्यपि ' विहत्तिहिदिअणुभागे' इस पदमे स्थितिविभक्ति ओर असुभाग- 
विभक्ति इन दोका निर्देश करिया है इसयिये यर्हँ एकवचनका निर्देश न करके द्विवचनका 
निर्देश करना चाहिये था । फिर भी द्विवचनका निर्देश नदीं करनेका कारण यह है कि 
इन दोनो विभक्तियोका आधार एक कर्मस्कन्ध दै, या एक जीव हैः अथवा विभक्तिसा- 
मान्यकी अपेक्षा दोनों विभक्तिर्यो एक ह । अतः “विहत्तिहिदिजणुभागे ' इस पदमे एक- 
वचनका निर्देश करनेमे कोई बाधा नहीं आती है | 

# गाथाम आये हुए बन्धक इस पदसे, बन्ध नामका तीसरा अथांधिकार किया 
ह ३, तथा सकरम नामका चौथा अथाधेकार किया गया है ४। 

$ १५४. बन्धक यह कतृनिर्दृश नदीं है किन्तु "बन्धनं बन्धः इसप्रकार भाव्निरदेशच 
है । अथवा "वध्यते यः सः बन्धः" इसप्रकार कर्मनिर्देश ह ! 

शका-यदि य्ह कवैनिरैशच नहीं है तो "बन्धकः शब्दे ककार केसे सुनाई पड़ता हे ए 

समाधान-नदीं, क्योकि “वन्ध एव बन्धकः" इसप्रकार य्ह पर स्वाथमें ककारकी 
उपर्ब्धि हो जाती है । बह्‌ बन्ध दो प्रकारका है-अकर्मैवन्ध ओर कर्मबन्धं । उनम से 
अकमेरूपसे स्थित कार्मणस्कन्धका ओर जीवप्रदेशोका मिथ्या, असंयम, कषाय ओर 
योगरूप कारणोके द्वारा जो परस्परम सम्बन्ध होता ह वह अकर्म॑बन्ध है । तथा मतिज्ञा- 
नावरणरूप कमेस्करन्धोको श्रतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयैयज्ञानावरण ओर केवल- 
ज्ञानावरणलूपसे परिणमाकर उनका जो जीवप्रदेश्चोके साथ सम्बन्ध होता है वह्‌ कमबन्ध है । 
उनमेसे यहा "वन्धः शब्दसे अकमबन्धका ग्रहण किया हः । यह तीसरा अथीधिकार हे । 
ि (१) एसो कत्तार-अ०, मा०, स! (२) स्वाथिकका-अ०, भा०। (दे) -इयं क्लं-अ०, आ० । 


०८ जयधवत्वास्तहिद कसायपाहुडे [ पेञ्जदोप्षविहत्ती १ 


मादो ३1 जो कम्म्वेधो सो सैकमो णाम । सो चउत्थो अत्थाहियारो । इदो १ चुष्णि- 
युत्ते चत्तारिकणिदेसादो ४ । 

% वेदए त्ति उदं च ५ उदीरणा च ६। 

$ १५५. बेदए त्ति एत्थ बे अत्थाहियारा । इदो ? उदओ दुविद्यो, कम्मोदभो 
अकम्मोदञ चेदि । तत्थ ओकड्णाए षिणा पत्तोदयकम्मक्खधो कम्मोदओ णाम्‌ । 
ओकटटणवसेण पत्तोदयकम्मक्संधो अकम्मोदओ णाम । एत्थ कम्मोदओ उदओ त्ति 
गहिदो । सो च पचमो अत्थाहियायरे ¦ इदो १ तत्थ पंचेङ्कवठंमादो ५ अकम्मो 

दओ उदीरणा णाम! सो द्रो अस्थाहियारो । इदो १ तस्थ छकदंसणादो ६ । वेदभे' 

विशेषाथे-मिध्याल आदि कारणोसे जो नूतन वन्ध होता है उसे यहं अकर्मवन्ध 
ओर संक्रमणको कमैवन्ध कदा है । आगमे पुद्ररुके जो तेईस भेद कहे हैः उनमें कार्मण- 
वगेणा नामक एकं स्वतन्त्र भेद भी है। वे कामेणवगेणाएं द्यी मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे 
आकृष्ट होकर कमेरूप परिणत होती हँ । आस्माके साथ इनका एकक्षेतरावगाहरूप सम्बन्ध 
टोनेके पहले इन्दं कमेसज्ञा नदीं आप्र हो सकती है । अतः नूतन बन्धको यर्दा अकमैवन्ध 
कहा है । ओर वन्ध हदोनेके क्षणसे ठेकर उन्हे कर्मसंज्ञा प्रप्रद्यो जाती है। अतः संक्र- 
मणके द्वारा जो पुनः स्थिति आदिमे परिवतैन होकर उनका आस्मासे एकक्षेत्रावगाह सम्बन्ध 
होता हे उसे कमवन्ध कदा है । इसप्रकार अकर्मवन्ध जौर कर्मबन्धं मेद समञ्चना चाहिये । 

सका-बन्ध नामका तीसरा अधिकार हे, यह्‌ कैसे जाना जाता है ! 

समाधान-शवंघो' इस पदके अन्तमं तीनका अंक पाया जाता है इससे प्रतीत होता 
है कि बन्ध नामका तीसरा अथीधिकार हे । 

उपर जो कमेबन्ध कड आये दँ उसीका सूत्रम संक्रम पद्के द्वारा प्रहण किया है । 
वह चोथा अथाधिकार है, स्योकि चूर्भिसूत्रमे 'संकमो' पद्के आगे चारका अक पाया 
जाता हे । 

# गाथाम आये हुए पेदक़ इस पदसे उदय नामका पाचवां अथाधिकार शिया 


हे ५। तथा उदीरणा नामका छंडा अ्थाधिकार छिया है & । 

६ १५५. षबेदए' इस पदसे यहां पर दो अधिकार चयि गये है, क्योकि उदय दो 
प्रकारका है-कर्मोदय ओर अकर्मोदय । उनमें अपकषणाकरे बिना जो कमैस्कन्ध उदयरूप 
अवस्थाको प्रात्र होते हँ बह कर्मादय है । तथा अपकषेणके द्वारा जो कर्मैस्कन्ध उदयसूप 
अवस्थाको प्राप्न होते हँ बह अकर्मादय है । यद्य उद्य पदसे कर्मादयका प्रहण किया ह । 
बह्‌ ्पौचर्वा अथाधिकार है, क्योकि उद, इस पदके आगे रपोचका अंक पाया जाता है । 
उदीरणा पद्से अकर्मादयका प्रहण स्या है । यह छठा अथौधिकार है, क्योकि “उदीरणाः 


इस पदके आगे छक! अंक देखा जाता ह । वेदकः यह पद्‌ भी य्ह कठैनिर्दैशरूप नदीं 
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तति एसो वि कत्तारणिदहेसो ण होदि त्ति पूव्यं व परिहरेयव्यो । अहवा बे पि कत्तार- 
णिदेसा चेव, बधोदयाणं कत्तारभूदजीवेण सह एगत्तयुवगयाणं कत्तारमाबुववत्तीदो । 


# उवजोगे च ७। 

$ १५६. उवजोगे सत्तमो अत्थाहियारो । इदो ! तस्थ सत्तकुवरुभादो ७ । 
# चउद्ाणि च <| 

$ १५७. चटदहाणे अहमो अत्थाहियारो । इदो ! सत्ते अट्रह्कुवटंभादो ८ । 
 वजणे च ९। 


$ १५८, वेजणे णवमो अत्थाहियारो । इदो ! जयिचसहचुण्णिसुत्तम्मि णवअं्क- 
वरुभादो € । 
# सम्मत्त त्ति दंसणमोहणीयस्स उवसामणा च १०, दंसणमोह- 
णीयक्लवणा च ११। 
९ १५६, सम्मत्ते ति एतत्पदं स्वरूपपदाथकं गाथाघ्रूत्रस्थसम्यक्त्वशन्दस्यानु- 


0 9 थ व ~ "~ +~ + ~ ५ 


है, अतः जिसप्रकार पते बन्धक पदमे कठृनिदंशका परिहार कर आये है उसीग्रकार 
वेदक पदमे भी कवनिर्देशका परिहार कर ठेना चाहिये । अथवा बन्धक ओौर वेदक ये दोनों 
ही निर्देश करैकारकमे स्यि गये हैँ, क्योकि बन्ध ओर उदयका कतौ जीव है ओर उसके 
साथ ये दोनों एकस्वको प्राप्त है अतएव इनमें भी कवैमाव बन जता है । 

% उपयोग नामका सातां अथाधिकार हे ७ । 

§ १५६. उपयोग यह्‌ सातर्बा अथौधिकार है, क्योकि 'उवजोगे च” इस पदके आगे 
सातका अक पाया जाता है । 

 चतुःस्थान नामक्षा आब अथोधिकार हे ८ । 

§ १५७. चतुरःस्थान यह आरव अथोधिकार है, क्योकि "चउ्छाणे चः इस सू्रके 
आने आटका अक पाया जाता हे । 

# व्यंजन नामका नौव अथोधिकार हे & । 

६ १५८, व्यजन यह नौरा अथोधिकार है, क्योकि 'वंजणे च' इस वचूर्णिसञरके 
आगे यतिवृषभ आचा्थके द्वारा स्थापित नौका अंक पाया जाता है। 

ॐ गाथाघ्रू्रमे आये हुए 'सम्मत्त' इस पदसे दशनमोहनीयकी उपश्चामना नामका 
द्सवा अथावकार स्या है १० ओर द्रोनमोहनीयक्ी दषणा नामक म्यारर्हूवा अथां 
धिकार लिया हे ११। 

§ १५९. चू्िसून्नमे स्थित "सम्मत्त' यह्‌ पद खरूपवाची ह अथोत्‌ आत्मके सम्यक्त्व 
नामक धर्म॑का वाची है, ओर गाथासू्रमें स्थित सम्यक्त्व शब्दका अनुकरणमात्र हे । 

श का-यह कैसे जाना जाता दै ! 


२९० जयधवलाप्रहिदे क्ायपाहृड [ पेलदो्विहत्ती १ 


करणम्‌ । इदो णव्धदे ! अवसाणे इदि सद्वंमादो । सो च सम्मत्तसदो कारणे 
फञ्जुवयारेण दंसणमोहक्खवणुवसामणकिरियासु बहमाणो पेत्तव्यो । तत्थ द॑सणमोह- 
णीयस्स उवसामणा णाम दसमो अत्थाहियारो । इदो णव्वदे ! जश्वसदडविद्दस- 
अक्ादो १० । दंसणमोहणीयस्स खवणा णाम एक्छारसमो अत्थाहियाये । इदो णव्वदे ! 
तेण इविदपक्ारसकादो ११। 

# देसखविरदी च १२। 

$ १६०. देसविरथी णाम बारहमो अत्थाहियारो। इदो णव्वदे ! जइवसहट्धविद- 
बारहंकादो १२। 

% "संजमे उवसाभणा च खवणा च' चरित्तमोहणीयस्स उवसामणा 

च १३, खवणा च १६ । 

समाधान-उसके अन्तम खित इति शञब्दसे जाना जाता है कि चू्िसूतरभे सित | 
खरूपवाची सम्यक्त्वपद्‌ गाथासूत्रमे स्थित सम्यक्त्व शब्दका असुकरणमत्र है । 

द्रीनसोहनीयकी उपर्ामना ओर दञ्चनमोहनीयकी क्षपणा ये कारण दँ ओर सम्यक्व 
उनका कायै है । अतः य्ह कारणम कायैका उपचार करफे 'सम्यक्त्व' शब्द से द्रौनमोह- 
नीयकी क्षपणा ओर दशैनमोहनीयकी उपरामनारूप क्रियाका ग्रहण करना चाहिये । उनमेसे 
दङनमोहनीयकी उप्ामना नामका दसवां अथौधिकार हे । 

शं द्ा-यह्‌ केसे जाना जाता है ! 

समाधान-यतिव्रूषम आचायेने ष्दंसणमोहणीयस्स उवसामणा चः इस पद्के आगे 
द्सका अक स्थापित किया है, इससे जाना जाता है कि दशरैनमोहनीयकी उपश्ामना नामका 
दसवां अथीधिकार हे । 

दरीनमोहनीयकी क्षपणा नामका ग्यारहवौ अथीधिकार है । 

स का-यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान~यतिवरृषम आचार्ये '्दंसणमोहणीयस्स खवणा च, इसके आगे ग्यारहका 
अंक रखा दै, इससे जाना जाता है कि दर्धनमोहनीयकी क्षपणा ग्यारहर्ब अथौधिकार्‌ है। 

ॐ देशविरति नामका बारहर्बौ अथौधिकार है । 

§ १६०. देरविरति यह बारहर्वो अर्थाधिकार है । 

शं का-यदह्‌ कैसे जाना जाता है !? 

समाधान-यतिव्रषभ आचायेने 'देसविरदी च" इस पद्के अन्ते वारहका अक 
स्थापित किया है, इससे जाना जाता है कि देश्चविरति नामका बारहवा अथौधिकार है। 

# सेयमविषयक उपशामना ओर क्षपणा अर्थात्‌ चाखििमोहनीयकी उपशामना 
यह तेरह अथाीधेकार है १३, ओर उसीकी क्षपणा यह चौदह अर्थाधिकार है १४। 
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$ १६१. सेजमेः इदि विसयसत्तमी, तेण संजमे संजमविसएः इदि पेत्तव्वं । 
(उवसामणा खवणाः इदि जदि वि सामण्णेण वुत्तं तो वि चरित्तमोहणीयस्सेत्ति संवधो 
कायन्बो; अण्णस्सासमवादो । तेण चारित्तमोहणीयस्स उवसामणा णाम तैरसमो 
अत्थाहियारो । इदो १ तेरसअकडूवणण्णहाणुबवत्तीदो १२ ! चारित्तमोहक्खवणा णाम 
चोहसमो अत्थाहियारो । कथं णव्वदे ! चोदसअंकादो १४। 

# ्द॑सणचरित्तमोहे' त्ति पदपंरिवूरणं । 

$ १६२. दसणचरित्तमोहे' त्ति जो गाहासुत्तावयवो ण सो वत्तव्वो तेण विणा 
बि तदद्ावगमादो । तं जहा, अद्धापरिमाणणिहेसो दंसणचरितमोहषिसण कायव्वो त्ति 
जाणावणट्ं ण वत्तव्वो कसायपाहुडे दंसणचरित्तमोहणीयं मोत्तण अण्ण कम्माणं 


4 भ ॥ क| 


परूषणाभावेण अद्वापरिमाणणिदेसो दंसणचरित्तमोहविसए चेव कायव्वो त्ति अवुत्त- 


भ) ५ ^ त 


§ १६१. 'संजमे' पदमे बिषयार्थक सप्तमी विभक्ति है, इसलिये ! संजमे ` इसका 
अथै (संयमके विषयमे" इसप्रकार छेना चाहिये । यद्यपि सूत्रम उपश्ामना ओर पणा यह 
सामान्यरूपसे कहा है तो मी चारित्रिमोहनीयकी उपञ्यामना ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणा 
इसम्रकार संबन्ध कर केना चाहिये, क्योकि संयमके विषयमे चारित्रमोहनीयकी उपदयामना 
ओर क्षपणाको छोड कर ओर दूसरेकी उपर्चामना ओर क्षपणा संभव नहीं है । अतः चारिघ्- 
मोहनीयकी उपञ्चामना नामका तेरहर्वा अर्थाधिकार है, क्योकि यदि इसे तेरहर्बौ अथौधिकार 
न माना जावे तो शचारित्तमोहणीयस्स उयसामणां च इस पदके अन्तमें तेरहके अककी 
स्थापना नहीं बन सकती हे । 

तथा चारित्रमोहनीयकी क्षपणा नामका चौदहर्वौ अशौधिकार है । 

शका-यह केसे जाना जाता है ! 

समाधान~-“खवबणा च' इस पदके अन्मे चौदहका अंक पाया जाता ह इससे जाना 
जाता है कि चारिजिमोहनीयकी क्षपणा नामका चौदहवां अथौधिकार हे । 

# गाथाघर्मे "दंसणचरित्तमोहे' यह पद पादकी पूतिक लिये दिया गया हे । 

६ १६२. शं का-'दसणचरित्तमोहे' यह्‌ जो गाथापूत्रका अवयव हेः उसको नहीं कहना 
चाहिये, क्योकि उस पदको दिये बिना भी उसके अथैका ज्ञान हदो जाता हे । उसका स्पष्टीकरण 
इसध्रकार दै-यदि कहा जाय कि द्ैनमोह ओर चारित्रमोहके विषयमे अद्धापरिमाणका 
निर्देश करना चाहिये इसका ज्ञान करानेके स्यि "दं सणचरित्तमोहे" यह पद्‌ दिया गया ह 
सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि कषायप्राभ्रतमे दहैनमोहनीय ओर चारित्रमोहनीय- 
को छोड़कर दूसरे कर्मोकी प्ररूपणा नदीं होनेके कारण अद्धापरिमाणका निर्देश दद्ेनमोह- 

नीय ओर चारित्रमोहनीयके विषयमे ही किया गया है यद चिना कहे दी सिद्ध दहो जाता 
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पिद्रीते । णादीदाहियारेसु पवज्भदइ; तत्थ वि एवंविहत्तादो । तम्हा (्दसणचरितत- 
मोहे" त्ति ण वत्तव्बमिदि सिद्धं; सचचमेवं चेव, किंत द॑सणचच्तिमोहे' त्ति पदपंडिवृरणं 
तेण ण दोसाय होदि ! किं पदपडिवूरणं णाम ! गाहापचद्धस्स अपडिवुण्णस्स पडिवृरणं 
पदपरिवूरण णाम | 

% अद्धापरिमाणणिदेसो त्ति १५। 

६ १६३. अद्वापरिमाणणिदेसो णाम पण्णारसमो अत्थाहियारो । तं कथ णञ्वदे ! 
पण्णारसअङ्कवठंमादो १५ । 

% णुसो अलत्थाहिथारो पण्णारसविद्धे | 

$ १६४. एवमेसो पण्णारसविहो अत्थाहियारो जहवसहाइरिएण उड । एदे 
चेव अस्सिदृण चुण्णिसुत्तं पि मणिस्सदि । 
 . § १६५. अहवा, पेजदोसे त्ति एको अत्थाहियारो १ । पयडिवहत्त विदियो अत्था- 
है । यदि कहा जाय किं पेजदोषविभक्ति आदि अतीत अधिकारयोके साथ (दसणचस्ति- । 
मोहे इस पदका संबन्ध होता है सो भी कहना दीक नदीं हे, क्योकि वर्ह पर भी यही 
प्रकार पाया जाता है । अथौत्‌ अद्धापरिमाणनिर्देशके समान वे सब अधिकार भी दरशैन- 
मोहनीय ओर चारत्रमोहनीयके विषयमे हँ यह विना कहे दी सिद्ध हो जाता है । अतः 
गाथासूत्रने दंसणचरि्िमोहे' यह्‌ पद नदीं कना चादिये, यह्‌ निधित होता है ! 

समाधान-अपर सकाम जो कुछ कदा गया है वह्‌ सय है, क्योकि बात तो एेसी 
ही है, किन्तु ्दंसणचस्तिमोहे" यह पद्‌ पादकी पूतिंके खयि दिया गया है इसच्िये कोई 
दोष नदीं हे । 

शंका-पदकी पतिं किसे कहते ह ! 

समाघान-गाथाके अधूरे उत्तराधेकी पदके हारा पूति करनेको पद्की पूर्तिं कहते हे । 

# अद्धापरिमाणनिर्दे्च नामका पन्द्रह्वो अथोधिकार है १५ । 

§ १६३. अद्धापसिमाणनिर्ेर यदह पन्द्रहर्वो अथीधिकार्‌ है । 

शका-यह केसे जाना जाता है । 

समाधान अद्धापरिमाणणिदेसो त्ति इस पदके अन्तमे पन्द्रहका अक पाया जाता 
है, इससे जाना जता है कि अद्धापरिमाणनिरदेशच नामका षन्दर्वो अथौधिकार है । 

इसप्रकार यह अथांधिकार पन्द्रह प्रकारका है । 

§ १६४. इसप्रकार इस पन्द्रह प्रकारके अथोधिकारका यतिवृषभ आचार्यने उपदेश 
दिया है । तथा इन्दं अथोधिकारोका आश्रय लेकर वे चूणिसूत्र मी कगे । 

§ १६५. अथवा, पेजदोष यह पहला अथौधिकार है । प्रकृतिविभक्ति यदं दूसरा 

| (१)-ढीए णा-मा० । (२)-परिव्‌ र-स० । (३) कि पदपडिवूरणं णाम अद्धा-अ०, आर) 
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हियारो २। दिदिविहत्ती तदियो अस्थाहियारो ३ । अणुभागविदहत्ती चरत्थो० ४। 
पदेसविहत्ती श्चीणान्चीण्‌-हिदिअतियाणि च पंचमो० ४। बधगे त्ति कष्टो ६ | वेदे ति 
सत्तमो° ७ । उवजोे ति अष्टमो° ८ । चष्टाणे त्ति णवमो० < । विंजणे त्ति दसमो° 
१० । सम्मत्त ति पएक्तारसमो० ११। देसबिरथी ति बारसमो० १२ संजमे त्ति 
तेरसमो ° १३ । उवसामणा ति चोदसमो° १४। खवणा त्ति पण्णारसमो अत्थाहियारो 
११५ । दंसणचारिचमोहे ति वुत्ते पुव्वशरटष्रासेसपण्णारस षि अस्थाहियाय दंसणचार्ति- 
मोहेखु होति त्ति भणिदं होदि । अद्धापरिमाणणिदिसो अत्थाहियासे ण होदि सयल- 
अत्थाहियारेसु अणुगयत्तादो । एवं तदियपयारेण पण्णारसअस्थाहियाराणं पर्वणा 
कया । एवं चरउत्थ-पचमादिससूयेण पण्णारस अस्थाहियारा चितिय वत्तव्वा । 
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अथोधिकार है । स्थितिविभक्ति नामका तीसरा अयोधिकार है। अनुभागविभक्ति नामका 
चौथा अथीधिकार है । प्रदेशविभक्ति श्चीणाञ्चीणप्रदेश्च ओर स्थिप्यन्तिकम्रदेश मिकर पांचवां 
अथौधिकार है । बन्धक नामका छठा अथीधिकार हे । वेदक नामक सात्तवां अथोधिकार हे । 
उपयोग नामका आटवां अथधिकार है । चतुःस्थान नामका नौवां अथौधिकार है। व्यंजन 
नामका दसवां अर्थाधिकार हे । सम्यक्त्व नामका ग्यारहवां अथोधिकार है । देशविरति 
नामका बारहवां अथीधिकार है | संयम नामका तेरहवां अ्थाधिकार है । चारिचमोहकी 
उपञ्ञामना नामका चौदहवां अथौधिकार है ओौर चारित्रमोहकी क्षपणा नामका पन्द्रहवां 
अथीधिकार है । गाथासूत्रे ष्दंसणचरित्तमोहेः ठेसा कहने पर पठे कदे गये समस्त पन्द्रह 
ही अ्थीधिकार दरीनमोहनीय ओौर चारि्रमोहनीयके विषयमे होते ह एेसा तात्ये समञ्चना 
चादहिये। अद्धापरिमाणनिर्दे्च स्वतंत्र अथौधिकार नदीं है, क्योकि वह समस्त अथोधिकासोमें 
अनुगत है ! इसप्रकार तीसरे प्रकारसे पन्द्रह अ्थाधिकार्योकी प्रखूपणा की । इसीप्रकार 
चतुभे पंचमादि प्रकासेसे पन्द्रह अथौधिकासौका विचार करके कथन कर ठेना चादिये । 


विशेषार्भ-ेजदोसविदन्ती' इयादि दो गाथाओंद्वारा इस कषायप्रा्चतमें कदे गये 
पन्द्रह अथीधिकारौका निर्दे किया दै ओर इस समूचे कपायप्रा्तमें कितनी गाथाएं आई 
ह तथा उनमेसे कितनी गाथापं किस अधिकारमें हैः इसकी सूचना इन दो गाथाओंकी चृत्ति- 
रूपसे कदी गई "गाहासदे असीदे' इयादि गाथाओंद्वारा दी है । वर्हौँ छिखिा है किं कषाय- 
प्राशते समस्त अधिकारोका १८० गाथाओमिः वणैन किया गया दै ओर प्रारभके पांच 
अधिकासेमे तीन गाथां, वेदक नामक छठे अधिकारमें चार गाथा, उपयोग नामक सातवें 
 अधिकारमे सात गाथाषं, चतुस्थान नामक आठवें अधिकारमे सोख्ह्‌ गाथाए, व्यंजन नामक 
नौवें अधिकारमे पांच गाथाएं, ददीनमोहछी उपशामना नामक दसवें अधिकारमें पन्द्रह 
 गाथाएं, ददीनमोहकी क्षपणा नामक म्यारहवै अधिकारमें पांच गाथाए, संयमासयमर्च्ि 
नामक बारहवे ओर चरित्रकब्धि नामक वेरहवें इसथ्रकार इन दो अधिकारोमे एक गाथा 
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सामना नामक चौदहवे अधिकारमे आठ गाथां ओर क्षपणा नामक पन्द्रहवे अधिकारमे 
अद्वाईस गाथापं आई है । इस कथनसे गुणधर भह्यरकको इष्ट प्रारभके पांच अधिकारो 
नामोको छोड कर दोष दस अधिका्योके नाम भी प्रकट ह्यो जाते हैँ । केवछ प्रारंभके पांच 
अधिकासोके नामोकी स्पष्ट सूचना नदी मिख्ती है । गुणधर भट्रारकने प्रारभके पांच अधि- 
कारोके नामोके सवन्धमें 'पेजदोसविहत्ती हिदिअणुभागे य वंधगे चेय' केवर इतना ही कहा 
है । इस गाधां्ञसे पेज्दोषविभक्ति, स्थिति, अनुभाग आर बन्धक इसप्रकार केवर चार 
नामोका संकेतमात्र मिक्ता है पर यह्‌ नर्द माद्धूम पड़ता है कि प्रारंभके पांच अधिकारोमेसे 
कौन अधिकार किंस नामबाटा है । यदी सवव दहै कि प्रारंभके पांच अधिकारोकी चच 
करते हुए वीरसेनस्वामीने दो तीन बिकस्प सुञ्चये हैँ जिनकी चचौ उपर की जा चुकी हे। 
पर इतना स्पष्ट है किं गुणधर भटरार्कने 'पेजदोसविहत्ती इत्यादि गाथाके पूवोधद्रारा प्रारभके 
पाच अधिका्ोकी सूचना दी है जिसकी पुष्टि 'तिण्णेदा गाहाओ पंचसु अस्थेसु णादव्वा 
दस गाथां्से होती है । पेजदोसविहत्ती' इत्यादि जिन दो गाथाओमे पन्द्रह अधिकारोके 
नाम गिनाये हँ उनमें अन्तिम पद 'अद्धापरिमाणणिदेसो यः होनेसे पन्द्रहवां अथौधिकार 
अद्धापरिमाणनिर्देञ्च नामका होना चाहिये एेसा कुछ आचार्योका मत है । पर जिन एकसौ 
अस्सी गाथा्ओमें पन्द्रह अथाधिकारोका वणेन करनेकी प्रतिज्ञा की है उनमें अद्धापरिमाण- 
निर्देशका वणन करनेवारीं छह गाथाएं नदीं आईं है तथा पन्द्रह अधिकारोमे गाथाओंका 
विभाग करते हुए गुणधर भद्रारकने स्वयं इस प्रकारकी सूचना भी नदीं दी दहै । इससे 
प्रतीत होता है कि स्वयं गणधर भद्वारकको पषन्द्रहवां अधिकार अद्धापरिमाणनिर्दश्च इष्ट 
नदीं था । इसप्रकार उपयुक्त पन्द्रह अधिकार गुणधर भद्वरकके अभिग्रायायुसार समना 
चाहिये । पर यतिवृषभ आचाये इन पन्द्रह अधिकारोके नामोमे परिवसन करके अन्य 
प्रकारसे पन्द्रह अधिकार बतखते हँ । यहां यह बात ध्यान देने योग्य है किं यतिव्रषभ 
स्थविरने पन्द्रह अधिकारोंका नामनिर्देश्च करते समय प्पेजदोसविहन्ती' इत्यादि जिन दो 
गाथा्ओमिं पन्द्रह अधिकारोके नामोकी सूचनादी दहै उन दो गाथाओंका अनुसरण तो 
किया पर जिन संवन्धगाथाओं द्वारा किंस अधिकारमे कितनी गाथापं आईं है यह बताया 
है उनका अनुसरण नहीं किया। गुणधर भश्रकने पेज्दोसविहत्ती' इयादि गाथाके पूर्वा 
दास पाच अधिका्ोकी सुचना की है। यतिवृषभ आचाय उक्त गाथाके शब्दोका अनुसरण 
करते हए उसके पूवा्धैसे यदि पोच ही अधिकार कहते तो वह॒ गुणधर भद्टारकका ही 
अभिभ्राय समज्ञा जाता । प्र उक्त गाथाम जो पच अधिकाोकी सूचना दै उन्होने उसका 
अनुसरण नहीं किया । वे गाथाके पूवीधेके रारव्दोका अनुसरण तो करते हँ पर उसके 
द्वारा केवलं चार अधिकार्योके निर्देशकी सूचना करते हैँ । ओर इसप्रकार अधिकासोके नाम- 
निर्दे्चके संबन्ध यतिवृषम स्थविरका अभिभ्राय गुणधर भद्रारकके अभिप्रायसे भिन्न हो 
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जाता है । गुणधर मघ्मरक जहा 'पयडीए मोहणिज्ाः इत्यादि तीन गाथापं पोच अथी 
धिकासेके विषयका प्रतिपादन करतेवारी वतखाते हैँ वर्ह यतिवृपम आचायैके असिग्रायसे 
उक्तं तीन गाथाएं चार अथोधिकासेके विषयका प्रतिपादन करनेवाटीं सिद्ध होती है । 
किन्तु इससे मूढ विषयविभाग अन्तर नहीं समञ्चना चादिये । य्ह अन्तर केवल 
अधिकारोके नामर्निर्देञ्चका है । वीरसेनस्वामीने गणधर भद्वरकके प्रथम अभिग्राया- 
नुसार जो १ पेञ्दोषविभक्ति, २ स्थितिविभक्ति, २ अनुभागविभक्ति, ¢ बन्ध ओर ५ संक्रम 
ये पोच अथौधिकार बतखाये ह, यतिब्रृषभ स्थविर इनमेसे दुसरे स्थितिविभक्ति ओर 
तीसरे अनुभागविभक्ति इन दोनोंको मिलाकर एक अर्थाधिकार कहते ह । इसप्रकार पोच 
सख्या न रहकर अधिकारौकी संख्या! चार रद जाती है । प्रकृतिविभक्ति आदिके अन्तभौवके 
संबन्धमे कोई मतभेद नदीं है । अतः य्ह अधिकारोके नाम गिनाते समय हमने उनका 
उस्छेल नदीं क्या है । इसप्रकार जो गणनामे एक संख्याकी कमी आ जाती है उसकी 
पूति यतिवरूषभ स्थविर वेदकं इस अधिकारके उदय भौर उदीरणा इसप्रकार दो भेद करके 
अओौैर उन्हें दो अथौधिकार मान कर कर केते है ओर इसप्रकार उन्दने "चत्तारि वेदयम्मि 
दु" इस प्रतिज्ञावाक्यका अनुसरण नहीं किया है । तथा गुणधर भद्यरकने सयमासंयमर्व्धि 
ओर संयमर्न्धिये दो १३ वें ओर १९ वे नम्बर अथौधिकार मने दै किन्तु यतिबषभ 
स्थविर संयमासंयमलब्धिको तो स्वतंत्र अथौधिकार मानते दँ पर गाथाम अये हए (संजमेः 
पदको वे उपर्चामना ओर क्षपणासे जोड़ कर संयमरून्ि नामके अधिकारकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं मानते ओर इसप्रकार उन्होने ष्दोसु वि एका गाहाः इस प्रतिज्ञाका अनुसरण नदीं 
कियाद) इसप्रकार यर्हौ जो एक संख्याकी कमी हो जाती है उदकी पतिं वे अद्धापरि- 
माणनिर्दै्ञको १५ वां अर्थाधिकार मान कर करते है | पन्द्रह अथोधिकारोके नामकरणके 
विषयमे शुणधर मष्रारक ओौर यतिन्रषभ स्थविर इन दोनोमिं यही अन्तर है । वीरसेन- 
स्वामीते तीसरे प्रकारसे भी अथौधिकारोके नाम सुद्याये हँ ओर वे छिखते हँ कि इसभ्रकार 
चौथे रपौचवें आदि प्रकार से भी अथौधिकारोके नाम करटिपित कर जेना चाहिये । यहा 
वीरसेनस्वामीका यह्‌ अभिप्राय ह कि मूख शूपरेखाका अनुसरण करते हए कीं भेदकी 
प्रधानतासे, कीं अभेदकी प्रधानतासे, कहीं प्रकृतिविभक्ति आदिके अन्तभोवके भेदसे, कीं 
अद्धापरिमाणनिर्दशको स्वतन्त्र अधिकार मान कर ओर कदी उसे स्वतंत्र अधिकार न मान 
कर जितने विकस्प कयि जा सके वे सव इष्ट है । ठेसा करनेसे गुणधर मष्रककी 
आसादना नदीं होती हे, क्योंकि यहो उनकी आसादना करनेका अभिप्राय नदीं हे | 
आसादना करनेका अभिप्राय तो तब सममा जाय जव उनके वचनोंको अयथाथे क्‌ कर 
उनकी अवज्ञा की जाय । बिकस्पान्तरका सुद्चाव तो गुणधरके बचर्नोको सूत्रात्मक सिद्ध 
करके उनम चमत्कार खाता है । यदी सबब हैः कि यतिव्रूषभस्थविरने अन्य प्रकारसे पन्द्रह 


०९6 जयधषलात्रहिदे कसायपाहृडे [ पेज्जदोसविहत्ती ¢ 


[9 [म ॥ (न ^ 91 + ^) थ म ५ ण 


अथोधिकार बतला कर भी गुणधरॐे वचनोंकी अवहेखना नहीं कीदहै। उपर तीन 
प्रकारसे सूचित अधिकरार्येका कोष्ठक नीचे दिया जाता है । वह निश्नप्रकार है- 






गुणधर भद्ररकके मतसे 1० यतिवृषमके मतसे | अन्य प्रकारसे | 





| १ पेज्दोपविभक्ति पेञ्जदोष पेञ्जदोष ` 









































२ चितिविभक्ति प्रकृति, यिति, अनुभाग, | प्रकरतिविभक्ति 
प्रदेश, स्लीणाञ्चीण ओर 
सिव्यतिक 
२३ अनुभागविभक्ति वन्ध (अकमेवध) सितिविभक्ति 
£ बन्ध ( अक्मवन्ध ) | संक्रमण (कर्म॑वन्ध) अनुभागविभक्ति 
अथवा प्रदेशविभक्ति, 
सीणाञ्चीण ओर 
सियन्तिक 
१. संक्रमण ( कमेबन्ध ) | उदय (कर्मोद्य) प्रदेरविभक्ति, खीणा- 
अथवा बन्धक ीण व यििस्यन्तिक 
६ वेदक उदीरणा (अकर्मादय) वन्धक | 
७ उपयोग उपयोग | वेदक 
८ चतुःस्थान चतुःखान | उपयोग 
९ व्यजन व्यंजन | चतुःखान 
| १० द्रेनमोहोपक्षामना | दरीनमो्ोप्चामना व्यजन 
११ दरोनमोहक्षपणा द्रोनमोहश्चपणा | सम्यक्त्व 
| १२ सयमासंयमलब्धि | देराविरति देडविरति | 
| १३ चारित्रलव्धि चारित्रमोहोपञ्ामना | संयम 
| १४ चारित्रमोहोमक्चामना | चारित्रमोहक्षपणा | चारि्रमोहोपश्चामना 
| ११५ चारित्रमोहक्षपणा अद्धापरिमाणनिर्देशच चारित्रमोहक्षपणा 








गुणधर भन्नरक्के अभिभ्रायानुसार प्रकृति विभक्तिका या तो पेञ्जदोष वि 
या खिति ओर अनुभाग विभक्तिम अन्तमौव हो जाता है । तथा प्रदेरविभक्ति, श्चीणा- 
सीण ओर सित्यन्तिक इन तीनोका या तो खितिषिभक्ति ओर अनुभाग विभक्तिं अन्त- 
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६ १६६. "ञ्जे (जं) त्ति पाहुडम्मि दु हवदि कसाय (याण) पाहुड (ड) णामः 
इति गाहासुत्तम्मि पजदासपाहुडं कसायपाहुडं चेदि दोण्णि णामाणि उबहृ्टाणि । तत्थ 
ताणि केाभिप्पाएण उत्ताणि त्ति जाणावणद्े जइवसहाइरियो उत्तरसुत्तदुगं भणदि- 


# तस्स पाहइृडस्स दुवे णामधेल्ाणि। त जहा, पेज दोसपाहुडे त्ति वि, 
कसायपाह्नड त्ति वि । तत्थ अभिवाहरणणिष्पण्णं पेज्लदोसपाहड । 


५ 
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मीव दहो जातां है, याये तीनों मिलकर एक चौथा खतन्त्र अधिकार हो जाता है । जव 
इनका सखतन्त्र अधिकार हो जाता है तब बन्ध ओौर संक्रमये दो अधिकार न रहकर 
दोनो मिङछकर बन्धक नामका एक अधिकार हो जाता दै । तथा आगे म्रकृतिविभक्ति अलु- 
योगद्वारमे "पयडीए मोहणिल्नाः इत्यादि गाथाका व्याख्यान करते समय गुणधर आचार्यैके 
अभिप्रायाुसार वीरसेन स्वामीने प्रकृतिविभक्ति, स्थितिविभक्ति ओर अलुभागविभक्ति इन 
तीनोंको मिलाकर एक अथोधिकार तथा प्रदेशबविभक्ति, इ्ीणाद्चीण ओौर स्थित्यन्तिक इन 
तीनोंको भिखाकर एक दृल्लरा अथाधिकार बतखाया है । इस कथनके अनुसार १ पेजदोष- 
विभक्ति, २ प्रकृति-स्थिति-अनुभागविभक्ति, २ म्रदेश्च-श्चीणाद्मीण-स्थित्यन्तिकविभक्ति, 9 
बन्ध ओर ५ संक्रम ये पांच अधिकार गुणधर भट्रारकके मतसेदहोजतेदैः। तो भी 
(तिण्णेदा गादाओ पंच अस्थेसु णादव्वा" इस वचनम उक्त अधिकार व्यवस्थासे कोई अंतर 
नदीं आता हैः । इसल्यि 'पेजदोसविहत्ती' इत्यादि गाथाके पूवीधैके अथेका यह्‌ अभि- 
प्रायान्तर द्य समञ्जना चाहिये । तथा यतिवरृषभ स्थविरने "पयडीए मोहणिन्नाः इसका अथं 
करते हुए १ प्रकृतिविभक्ति, २ स्थितिविभक्ति, ३ अनुभागविभक्ति, ४ प्रदेश्चविभक्ति, ५ 
स्ीणाञ्चीण ओर ६ स्थित्यन्तिक ये छह अथीधिकार सूचित कयि ह} मार्ूम होता है यहां 
यतिदृषभ स्थविरने पूर्वोक्त अधिकारोमे अन्तभावकी विवक्षा न करके अवान्तर अधिकाेकी 
प्रधानतासे ये छह अर्थीधिकार कटे है, इसद्यि जव इनका पूर्वोक्त अथौधिकार्योमि अन्तर्भाव 
कर छखिया जाता है तब ये छो मिलकर एक अथौधिकार होता है ओर जव भेद विवक्षसे 
कृथन किया जाता है तब ये स्वतन्त्र छह अधिकार कहखते हैँ । इसप्रकार यह अधिकार 
ञ्यवस्था मी पूर्वोक्त अथौधिकार व्यवस्थासे दी संबन्ध रखती दहै यह्‌ निश्चित हो जाता ह । 


§ १६६. "पेज त्ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णामः इस गाथासूत्रमे पेज- 
दोषध्राश्ेत ओर कषायप्राश्रत इन दोनों नार्मोका उपदेश किया है । वे दोनों नाम वहां पर 
किस अभिप्रायसे कदे गये है यह्‌ बतरनेके लिये यतिद्रुषभ आचाये आगेके दो सूत्र 
कहते 

# उस प्राभृतके दो नाम हैँ । यथा-पेज्जदोषप्राभृत ओर कषायप्राभृत । इन 
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(१) गाथाक्रमांकः ११ (२) णामधेयाणि आ° 
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§ १६७, अहिषुहस्स अप्पाणम्मि पडिवद्धस्स गाहरणं कहण अमिवाहरणे णाम, 
तेण णिष्पण्णे अभिवाहरणणिप्यण्णं । तं किं ? पेजदोसपाहुडं । तं जहा, पेजसदो पेज 
चेव मणदि; तत्थ पडिबद्धत्तादो, ण दोसं; तेण तस्स पडिवंधाभावादो । दोस्सदो वि 
दोसं चेव मणदि; पडिवंधकारणादो, ण पेज; तेण तस्स पडिवधाभागदो । तदो 
पेजदोसा वे वि ण केण सदेण भणण्णःति, भिण्णेसु दोसु अस्थस्ु एकस्स सदस्स एग- 
सहावस्स बुत्तिषिरोहादो । ण च दोपु अस्थेष एगो सदो पडिबद्धो होदि; अणेगार्णं 


सहावाणं एगत्थम्मि असं मवादो। संभवे वा ण सो एगत्थो; विरुद्धधम्मञ््ासेण पत्ताणे- 


दोनो नमेमेसे पेज्जदोपप्राभृत यह नाम अभिव्यादरणसे निष्पन्न हुआ है । 

§ १६७. अभिमुख अथैका अथौत्‌ अपनेमें प्रतिबद्ध हए अथैका व्याहरण अथौत्‌ कहना 
अभिग्याहरण कहलाता है । उससे उत्पन्न हए नामको अभिन्याहरणनिष्पन्न नाम कहते है । 

संका-वह अभिव्याहरणनिष्पन्न नाम कौनसा डे ! 

समाधान-पेज्जदोषप्रा्त यह्‌ नाम अभिव्याहरणनिष्पन्न हे । 

उसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-पेव्नशब्द पेज्रूप अथको दी कहता है, क्योकि 
पेज्नशब्द्‌ पेञ् अथेमे ही प्रतिबद्ध है । किन्तु पेज्लशब्द्‌ दोषरूप अथेको नदीं कहता है, 
क्योकि दोषरूप अ्थेके साथ पेलशब्द प्रतिबद्ध नदीं हे 1 उसीप्रकार दोषशव्द भी दोष- 
रूप अथेको ही कहता है, क्योकि दोपशब्द्‌ दोपशूप अथैके साथ प्रतिबद्ध है । किन्तु 
दोपचब्द्‌ पेज्ञरूप अथको नदीं कहता है, क्योकि पेजरूप अथैके साथ दोपराष्द्‌ प्र्िवद्ध 
नहीं है । अतएव पेज ओर दोष ये दोनों दी पेज अओौर दोप इन दोनों शब्दोमें से किसी 
एक शब्दके द्वारा नदीं कदे जा सक्ते हैँ, क्योकि भिन्न दो अमि एक स्वभाववारे एक 
स्ब्दकी प्रवृत्ति माननम विरोध आता है । यदि कहा जाय कि दो अ्थमिं एक शब्द प्रति- 
बद्ध दोतादहेसो भी कहना टीक नदीं हे, क्योकि एक अथेमे अनेक स्वभाव नह पाये जाते 
है अथोत्‌ शब्दरूप अथेमे भी अनेक स्वभाव नदीं हो सकते हँ । यदि अनेक स्वभाव 
एक अथेमे संभव ह एेसा माना जाय तो वह्‌ अथं एक नदीं कहा जा सकता है, क्योकि 
विरुद्ध अनेक धर्मांका आधार हो जनेसे वह अर्थ अनेकपनेको प्राप हो जाता है । अतएव 
पे ओर दोष इन दोनों दी रब्दोका प्रयोग करना चाद्ये, अन्यथा अपने अपने अर्थोकी 
पररूपणा नहीं हो सकती है अथौत्‌ दोनोमेसे किसी एक शब्दका प्रयोग करते पर दोनों 
अर्थाका कथन नहीं बन सकता हे । 

विशेषाथे-अथौनुसारी नाम अभिव्याहरणसे उल्न्न हा नाम कखाता है । जिस 
शाब्दका जो वाच्य हे वही वाच्य जव उस शब्दके द्वारा कहा जाता है अन्य नदी, तव उसका 


थ पो मिति भिनति भि पम थ णि 


(१) पेज्जं दों अ° । पेजदोस आ० । 
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वत्तीदो । पेजदोसापं पाहृडं पेजदोसपाहृं । एसा सण्णा समभिरूटणयणिवेधणा, 
“नाना्समभिरोहणात्सममिरूठः ॥७४॥” इति वचनात्‌ । 

# णयो णिप्पष्णं कसाथपाहृडं । 

$ १६८, को णयो णाम १ भरमाणपरिगृहीता्थैकदेशे वस्त्वध्यवसायो नः ॥ 

यह्‌ कथन अथोजुसारी कहटाता है । पेजदोषप्राेत इस नामभं पेज शब्द भिन्न अर्थको 
कटुता हे अओैर दोष छब्द भिन्न अथेको । पेज राब्दका अथे रागदहे ओर दोप जब्दका 
अथै द्वेष । ये राग ओर्‌ द्वेषरूप अथै नतो केवल पेल शब्दके द्वारा कहे जा सकते है 
ओर न केव दोष शब्दके द्वारा दी कहे जा सकते है । यदि इन दोनों अर्थका कथन 
केव पेज या केवर दोष शब्दके द्वारा मान छिया जाय तो राग ओर दवेषमे पयीय मेद्‌ 
नहीं बनेगा । चकि राग ओर द्वेषमे पयीयभेद पाया जाता है इसय्ियि इनके कथन 
करनेवाले राब्द भी भिन्न दी होने चाहिये । इसप्रकार पेज ओर दोष इन दोनों शब्दोकी 
स्वतन्त्र सिद्धि हो जाने पर इनके वाच्यभूत विपयके प्रतिपादन करनेवाटे शचाखको भी पेज- 
दोषप्राभ्रूत कहना चाये । उसे न केवर पेज्ञप्राथृत ही कद्‌ सकते हँ ओर न केवट 
दोषप्राश्रृत ही, क्योकि प्यायार्थिक नय दोको अभेदशूपसे नं महण करता है । इस- 
प्रकार पेज्दोपगप्राभ्रत यह्‌ नाम अयिव्याहरणनिष्पन्न समञ्चना चाहिये । 

पेज्ञ ओर दोष इन दोनोंका प्रतिपादन करनेवाला प्रथत पेल्लदोषप्राश्रूत कहलाता 
हे । यह्‌ संज्ञा समभिरूढनयनिभित्तक दै, क्योकि "नाना अर्थाको छोड़कर एक अथक प्रहण 
करनेवाखा नय समभिरूद्‌ नय कहखाता है ।७४॥' एेसा वचन हे । 

विशेषार्थ-एक शब्दके अनेक अं पाये जते दँ पर उन अनेक अथाको छोड़कर 
समभिरूढनय उस शव्दका एक ही अथै मानता है । इसीप्रकार यद्यपि पेश्चव्दं प्रिय, 
राग ओौर पूञ्य आदि अनेक अ्मिं पाया जाता है ओर दोपञब्द्‌ भी दोष, दुशोण, दूष्य 
आदि अनेक अर्थोभिं पाया जाता है पर उन अनेक अर्थोको छोड़कर यद्य पेल्ञ ङब्दका अथे 
राग जौर दोष शब्दका अथै द्वेषी छियादै जो किं समभिरूदनयका विपय है । इसखियि 
पेजदोषप्राभत यह संज्ञा समभिरूढनयकी अपेक्षा समभना चाहिये । इसीप्रकार ओर 
जितने नामं अभिल्याहस्णनिष्पन्न होगे वे सब समभिरूद्‌नयके विषय होगे | 

# कषायप्राभृत यह नाम नयनिष्यन्न हे ॥ 

§ १६८. शका~नय किसे कहते है ! 

समाधान-प्रमाणके दारा ग्रहण किये णये पदाथेके एकदेरमं वस्तुका निश्चय करने- 


न सि मि ल स कक 


(१) सर्वाथंसि० १।३ ३॥ (२)-ध०सं०पु०७३।। 'स्याद्राद्प्रविभक्ताथं विश्लेषव्यञ्जको नयः "-अप्तमी० 
श्लो० १०६ “"वस्तुन्यनेकान्तात्मनि अविरोधेन हत्वपणात्‌ साध्यविकशेषस्य याथात्स्यप्रापणप्रवणप्रयोगो नयः 1" 
-सर्वाथसि० १।३३। “ज्ञातणाममिसम्धयः खदु नयास्ते द्रव्यपर्यायत. ` ` " ` नयो ज्ञातुमेतं मतः 1 -सिद्धिवि०ः 
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“नयो ज्ञातुरमिम्ायो युक्तितो ऽपरः ॥७५॥" वेत्यन्ये । एदन्तरङ्गनयलक्षणम्‌ । 

§ १६६. ग्रमाणपरिग्रदीतर्थेकदेशे वस्त्वध्यवसायो न ज्ञानम्‌ ; तत्र वस्त्वध्यवस्ताय- 
स्यापिंतवस्त्वंशे प्रवेशितानपितवस्त्वंशस्य प्रमाणत्वविरोधात्‌ | किञ्च न नयः प्रमाणम्‌; 
प्रमाणव्यपाश्रयस्य बस्त्वध्यवसायस्य तद्विरोधात्‌, “सकलादेशः प्रमाणाधीनः, विकलादेरो 
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वाठे ज्ञानको नय कहते ह । अन्य आचायनि भी कहा है कि ज्ञाताके अभिप्रायका नाम 
नयदहैजो कि प्रमाणके द्वारा गृहीत वस्तुके एकदेश द्रव्य अथवा पयौयको अथेरूपसे म्रहण 
करता ह ॥७५॥' यह्‌ अन्तरङ्ग नयका लक्षण हे । 

इ १६९. प्रमाणक्रे द्वारा प्रहण करिये गये पदाथेके एकदेशमें वस्तुका जो अध्यवसाय 
दोता है वह्‌ ज्ञान ( प्रमाण ) नदीं है, क्योंकि वस्तुके एक अङ्को प्रधान करके वस्तुका जो 
अध्यवसाय होता है वह्‌ वस्तुके एक अंराको अप्रधान करके दौता है इसलिये एेसे अध्यव- 
सायको प्रमाण माननेमे वियेध आता है) दूसरे, नय इसखियि भी प्रमाण नहीं है, करयोकिं 
नयके द्वारा जो वस्तुका अध्यवक्षाय होता है वह्‌ प्रमाणव्यपाश्रय है अथोत्‌ प्रमाणके द्वारा 
गृहीत वस्तुके एक अरामें ही प्रवर्ति करता है अतः उसे प्रमाण माननम विरोध आता हे। 
तथा "सकरद प्रमाणके आधीन है ओर विकलदेञ्च नयक आधीन है ॥७६।।' इसप्रकार 
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दी पृ* ५१७ । “श्रमाणप्रकारितार्थंविशेषप्ररूपका नयाः “-राजवा० १।३३। “नयो ज्ञातुरमिप्रायः"-ख्घी° 
स्व० का० ३० । प्रभाणसं° इणो ° ८६ । “स्वार्थेकदेरनिर्णीतिलक्षणो हि नयः स्मृतः । (पृ० १८ । “नीयते 
गम्यते येन श्रुता्थौशो नयो हि स" ।“-त० इलो० पु २६८1 नथविव ० लो० ४1 “अनिर क्रतप्रतिपक्षो 
वस्त्वशग्राही ज्ञातुरभिप्रायो नयः ।"-श्रमेयक ० प° ६७६ । तथा चोक्तम्‌-उपपत्तिवलाद्थ॑परिच्छेदो नयः । 
श्रग० विज ० १।५। “ज णाणीण वियप्पं सुयमेयं वत्थुयं ससंगहणं । त इह णयं पउत्त णाणी पण तेहि गाणे- 
हि \॥"-नयच० गा० २ ।भलाप्‌ प० । त० सार पु०- १०६ । “जी वादीन्‌ पदार्थान्‌ नयन्ति प्राप्नुवन्ति कार- 
यन्ति साधयन्ति निर्वतैयन्ति निर्भासयन्ति उपलम्भयन्ति व्यञ्जयन्तीति नयाः '"-त० भा० १।३५। “'एगेण 
वत्थुणोऽणेगघम्मृणो जमवघारणेणेव । नयणं धम्मेण तजो होइ तओ सेत्तहा सो य ।“-चि० भा० गा 
२६७६। “नयन्ते अर्थान्‌ प्रापयन्ति गमयन्तीति नयाः । वस्तुनोऽनेकात्मकस्य अन्यतमेकात्मैकान्तपरिग्रहात्मका 
नया इति ५*-नयच० बृ° प० ५२६। “यथोक्तम्‌ -दरव्यस्यानेकात्मनोऽन्यतमेकात्मावधारणम्‌ एकदेशनयना- 
त्रयाः 1” नयच० बु० स० ६ ! न्यायाव० टी° पु०८२। “नीयते येन श्रृताख्यप्रमाणविषयीकृतस्या्थस्यांशः 
तदित रांशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः ।"-प्रमाणनय० ७१। रथां मं० प्‌० ३१०; जंनतकं० 
प० २१। नयरह्‌° पण ७९॥ नयप्र ° पु० ९७ । 


(१) ^ ज्ञानं श्रसाणमात्मादेरुपायौ न्यास इष्यते । नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तितोऽथंपरिग्रहः ।“-क्घी० 
इलो ५२ । प्रमास० इलो० ८६ । तुलना-“णाणं होदि पमाणं ण विणादुस्स हिदयमभावत्थो । णिक्खेवो 
वि उवाओ जुत्तीए अत्थपडिगहण ।-ति° १० १।८३ । “को नयी नाम ? ज्ञातुरभिप्रायो नयः अभिप्राय 
इत्यस्य कोऽथः ? प्रमाणपरिगृहीतार्थकदेशे वस्त्वध्यवसायः। यूक्तितः प्रमाणादथेपरिग्रहः द्रव्यपयययोरन्य- 
तरस्थ अथं इति परिग्रहो वा नयः । प्रमाणेन परिछछिन्नस्य वस्तुनः द्रव्ये पर्थायं वा वस्त्वध्यवसायो नय इति 
यावत्‌ }“-ष ० ० प० ५४१ (२) “तथा चोक्तम्‌-सकलदेखचः प्रमाणाधीनौ विकटादेश्ो नयाधीनः इति" 
-सर्वाथं सि० १।६ । घ्० आ० प० ५४२1! श्रमाणं सकलादेश्लो नयोऽवयवसाधनम्‌ ।*-पद्मच० 
१५५।१४२ ) 
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नयाधीनः ॥७६॥' इति भिन्नकायटेरवा नं नयः प्रमाणं | 
१७०, कः सकलादेश्चः ? स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवकच्छन्यः स्यादस्ति च नास्ति 
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दोनके कायं सिन्न भिन्न दिखाई देते है इसलिये भी नय प्रमाण नहीं हे । 

विशेपाथे-सवाथसिद्धिमे बतखाया है कि स्वाथ ओर पराथके सेदसे प्रमाण दो 
प्रकारका है । उनमेंसे ज्ञानात्मक प्रमाण स्वाथ होता है ओर वचनात्मक प्रमाण परा । 
्रतज्ञान स्वाथ ओर परार्थं दोनोरूप है प्र शेष चारों ज्ञान स्वार्थरूप दी ह । तथा जितने 
भी नय होते हँ वे सव श्रुतज्ञानके विकस्प समसने चाहिये । इससे प्रतीत होता है कि 
नय मी स्वाथ ओौर पराथेके सेदसे दो प्रकारका होता ह । उपर जो बस्तुके एकदेशमें 
वस्तुके अध्यवसायको या ज्ञाताके असभिप्रायको अन्तस्ग नयका क्षण वतटाया है बह 
ज्ञानात्मक नयका रक्षण समना चाहिये । यद्‌ अन्तरंग नयसे ज्ञानात्मक नय अभिप्रेत 
है । तथा नयके ठक्षणके वाद्‌ जो यह का है कि प्रमाणक द्वारा म्रहण करिये गये वस्तुके 
एकदेराभे जो बस्तुका अध्यवसाय होता है वह्‌ ज्ञान नहीं हो सकता, सो यहां ज्ञानसे प्रमाण 
ज्ञानका महण करना चाहिये, क्योकि प्रमाण ज्ञान धर्मभेदसे वस्तुको महण नदीं करता हे । 
वह्‌ तो सभी धर्मकि समुच्चयरूपसे दी वस्तुको जानता है ओर नयज्ञान धमैभेदसे दी 
वस्तुको ग्रहण करता है । वह्‌ सभी धर्मक ससुच्चयरूप वस्तुको ग्रहण नहीं करके केवर एक 
धर्मके द्वार दी वस्तुको जानता है । यदी सवव है कि प्रमाण ज्ञान दृष्टिभेदसे परे हे, 
ओर नयज्ञान जितने भी ह्येते है वे सभी सपेक्च होकर दी सम्यगज्ञान कहलाते है, क्योंकि 
नयज्ञानमे धम, दृष्टि या भेद प्रधान है। इसघ्ि सपेक्षताके विना सभी नयज्ञान भिभ्या 
होते है । गुण या धम जहां फिसी वस्तुकी विशेषताको व्यक्त करता है वहां उस वस्तुको 
उतना दी समञ्च ठेना मिथ्या है, क्योंकि प्रस्येक वस्तुमें व्यक्त या अन्यक्तं अनन्त धमे पाये 
जाते है ओर उन सवका समुच्चय ही वस्त॒ है । इस कथनका यह्‌ तात्पये हुआ कि नयज्ञान 
ओर प्रमाणज्ञान ये दोनो यदयपि ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा एक ह फिर भी इनमें विदोपकी 
अपेक्षा भेद है। नयज्ञान जहां जाननेवारेके अभिग्रायसे सम्बन्ध रखता ह । वहां प्रमाण- 
ज्ञान जाननेवाङेका असिप्रायविदोष न होकर ज्ञेयका प्रतिबिम्बमाच्र है । नयज्ञानमें ज्ञाताके 
अभिप्रायानुसार वस्तु प्रतिबिञ्वबित होती दै पर प्रमाणज्ञानमे वस्तु जो छख ह वह्‌ प्रति- 
बिभ्बित ह्येदी हैः । इसीष्ियि प्रमाण सकखदेश्ी ओर नय विकठदेसी कहा जाता हे । 
इतने कथनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि नयज्ञान प्रमाण नदीं साना जा सकता हे । 
इसभकार नयज्ञान ओौर प्रमाणज्ञानमे भेद समना चाहिये । 

§ १७०. शका-सकखदेश्च किसे कहते हँ ? 

समाधान~-कथंचित्‌ घट दहै, कथंचित्‌ घट नहीं है, कथंचित्‌ घट अवक्तव्य हे, 


कपिम तजन (१५ 





कि 6 


(१) नयः ने प्र-स० । 
२६ 
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च स्यादस्ति चावक्तव्यश्च स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च 
धट इति सप्तापि सकलादेश्षः । कथमेतेषां सप्चानां सुनयानां सकलादेश्त्वम्‌ ९ नः 
एकधर्मप्रधानमावेन साकल्येन वस्तुनः प्रतिपादकत्वात्‌ । सकलमादिशति कथयतीति 
सकलादेशः । न च त्रिकाज्ञगोचरानन्तधर्मोपचितं बस्तु स्यादस्तीत्यनेन आदिश्यते 


कथंचित्‌ घट हे ओर नदीं ह कर्थचित्‌ घट है ओर अवक्तव्य है, कथंचित्‌ घट नदीं ह 
ओौर अवक्तव्य है, कथचित्‌ घट है नदीं है ओर अवक्तव्य है, इसप्रकार ये सातां भग 
सकखदेश कदे जाते द । 

ह का-इन सातो सुनयरूप वास्योँको सकटादेश्चपना केसे प्राप्न हे ए 

समाधान-रेसी आङ्गंका करना ठीक नहीं हे, क्योकि ये सातो सुनयवाक्य किसी 
एक ध्मैको प्रधान करके साकल्यरूपसे वस्तुका प्रतिपादन करते है, इसल्यि ये सकर्देर- 
रूप ई, क्योंकि साकल्यरूपसे जो पदाथेका कथन करता है वह्‌ सकटादेश कदा जाता हे । 

हंका-विकाठके विषयभूत अनन्त धर्मोसि उपचित वस्तु “कथंचित्‌ ह" इस एक 


५ पि क त सिज न ९ स 0 0 


(१) ““तत्रादेडवरात्‌ सप्तभद्धी प्रतिपदम्‌"-राजवा० प° १८० । प्रमेयक० पु०° ६८२ सप्तभ० पु 
३२ । “इयं सप्तभंगी प्रतिभंग सकलादेदास्वभावा विकलदेशस्वमावा च ॥'-प्रमाणनय० ४।४३ } जनतकं 
भा० पृ० २० । गुरुतत्ववि० प० १५ श्स्त्रवा० ठी° १० २५४ सिद्धसेनगणिश्रमृतय. सदसदवक्तव्यरूपं 
भंगत्रय सकल देदत्वेनावरिष्टादच चतुरो भगान्‌ विकलादेशरूपेण मन्यन्ते । तथाहि-““एवमेते चयः सकलादेला 
भाष्येणेव विभाविताः सम्रहव्यवहारानुसारिण अआत्मद्रव्ये। सम्प्रति विकलदेशाद्चत्वारः पर्यायनयाश्रया वक्त- 
व्यास्तत््रतिपादनाथमाह भाष्यकारः देशादेलेन विकल्पयितव्यमिति ` ` विवक्चायत्ता च वचसः सकरादेशता 
विकलदेदता च द्रष्टव्या ।*-त० भा० टी° एृ० ४१६ तत्र विवक्षाकृतप्रचानभावसदाद्ेकध्मत्मिकस्य 
ध्पेक्षितपराशेषधर्मक्रोडीकृतस्य वाक्थाथेस्य स्यात्कारपदलाज्छितवाक्यात्‌ प्रतीतेः स्यादस्ति घटः, स्यान्नास्ति 
घटः, स्यादवक्तव्यो घटः इत्येते त्रयो भद्धाः सकरादेलाः । ` `  विवक्षाविरचितद्वित्रिधर्मानुरक्तस्य स्यात्कार- 
पदससूचितसककधर्मस्वभावस्य धर्मिणो वाक्या्थेरूपस्य प्रतिपत्तेः चत्वारो वक्ष्यमाणकाः विकल देशाः-स्यादस्ति 
च नास्ति च घट इति प्रथमो विकलादेश. स्यादस्ति चावक्तव्यदच घट इति द्वितीयः, स्यान्नास्ति चावक्त- 
व्यद्च घट इति तृतीयः, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यश्च घट इति चतुथ. ।"-सन्मति° टी० प° ४४६ । 
(२) “तत्र यदा यौगपद्य तदा सकलादेशः" ` * *एक गृणमुखेनारोषवस्तुरूपसंग्रहात्‌ सकरादेशः ` ` तत्रादेश- 
वलात्‌ सप्तभद्खी प्रतिपदम्‌”-राजदा० पृ १८१। “स्याद्वादः सकलादेशः * " अनेकान्तात्मकाथंकथनं स्या- 
दादः-ल्घी° स्व० पु० २१। नयच० वु० १० ३४८ । “कः सकलादेशः ? स्यादस्तीत्यादिः । कुतः ? 
प्रमाणनिबन्धनत्वात्‌ स्याच्छब्देन सूचितारेषाप्रधानीभूत धमंत्वात्‌ ।"*-ध० आ० प० ५४२} “सकलदेशो हि 
यौगपचेनाशेषधर्मत्मिकं वस्तु कालादिभिरमभेदवृत््या प्रतिपादयति अभेदोपचारेण वा, तस्य प्रमाणाधीन- 
त्वात्‌ ।*-त० इलो° पु १३६। सप्तभ० ३२ । प्रमाणनय० ४।४४ । जेनतकभा० पु० २०। यदातु 
प्रमाणव्यापारमविकर परामृश्य प्रतिपादयितुमसिप्रयन्ति तदा अद्धीकृतगुणप्रधानमावा अशेषघमेसूचक- 
कथच््वित्प्यायस्याच्छब्दभूषितया सावधारणया वाचा दशेयन्ति स्यादस्त्येव जीव इत्यादिकया अतोऽयं 
स्याच्छन्दसंसूचिताम्यन्तरीभूतानन्तधर्मकस्य साक्षादुपन्यस्तजीवशब्दक्रियाभ्यां प्रधानीकृतात्मभावस्य भव- 
धारणन्यवच्छित्चतदसभवस्य वस्तुनः सन्दर्शकत्वात्‌ सकलादेश इत्युच्यते । प्रमाणप्रतिपन्नसम्पूणधिंकथनमिति 
यावत्‌ । तदुक्तम्‌-सा जञेयविदोषावगतिनेयप्रमाणात्मिका भवेत्तत्र । सकलग्राहि तु मानं विकलग्राही नयो 
जेयः ॥“~न्यायाव ° टी° प° ९२। 
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तथाद्ुषलम्भात्‌ ततो नेते सकलादेशा इति; न; उमयनयविषथीङ्तविधिप्रतिपेषधर्म- 
व्यतिरिक्तत्रिकालगोचरानन्तधमानुपलम्भात्‌, उपलम्भे वा द्रव्यपर्यायार्थिकनयाम्यां 
व्यतिरिक्तस्य तृतीयस्य नयस्यास्तित्वमास्जेत्‌, न चेबम्‌, निविषयस्य तस्यास्तित्व- 
विरोधात्‌ । एष सकरदे्ः प्रमाणाधीनः प्रमाणायत्तः प्रमाणन्यपाश्रयः प्रमाणजनित 
इति यावत्‌ । 


§ १७१. को बिकलादेशः १ अस्त्येव नास्त्येव अवक्तव्य एव अस्ति नास्त्येव 
अस्त्यवक्तव्य एव नास्त्यवक्कव्य एव असिति नास्त्यवक्तव्य एव घट इति बिकखदेश्चः । 
कथमेतेषां सक्तानां दुर्मयानां विकलादेशत्वम्‌ १ न; एकथर्मवियिष्टस्यैव वस्तुनः प्रतिपा- 
वाक्यके द्वारा तो कही नदीं जा सकती है, क्योकि एक धमेके द्वारा अनन्त धमौत्मक 
वस्तुका ग्रहण नहीं देखा जाता है । इसयिय उपयुक्त सातां वाक्य सकटादेश्च नदीं हो सकते हे । 

समाधान-नदीं, क्योकि द्रव्यार्थिक ओर पययार्थिक इन दोनों नयोके द्वारा विषय 
कयि गये विधि ओर्‌ प्रतिषेधरूप धर्मक छोड़कर इनसे अतिरिक्त दूसरे ्रिकाख्वर्ती 
अनन्त धर्मं नहीं पाये जाते है । अथीत्‌ वस्तुमे जितने धमे हैवेयातो विधिरूप या 
प्रतिषेधरूप है, विधि ओर प्रतिषेधसे वहिभूत कोई धमै नदीं दँ । तथा विधिरूप धर्मक 
द्रव्यार्थिक नय विषय करता है ओौर प्रतिषेधरूप धर्मोको पयीयाथिंक नय विषय करता 
है। यदि विधि ओर प्रतिषेधरूप धममकि सिवाय दृसरे धर्माका सद्धाव माना जाय तो द्रव्यार्थिक 
ओर पर्यायार्थिंक नयोकि अतिरिक्त एक तीसरे नयका अस्तित्व मी मानना पड़ेगा । परन्तु 
पेसा है नहीं, क्योकि विषयक बिना वीसरे नयका अस्तित्व माननेमे विरोध आता हे । 

यह सकखदेश प्रमाणाधीन दहै अ्थौत्‌ प्रमाणके वज्चीभूत है, प्रमाणाभित ह या 
प्रमाणजनित है एेसा समञ्चना चाहिये । 

§ १७१. श्का-विकलदेश क्या हे 

समाधान-षट है दी, घट नहीं ही है, घट अवक्तव्यखूप ही है, घट है दी ओर 
नदी दीदे, घट दहै दही भौर अवक्तव्यदही है, घट नदींही है ओर अवक्तव्य दहै, घट 
हेदी, नदींदही है ओर अवक्तव्यह्प ही है, इसग्रकार यदह विकलदेश है । 

ह का-इन सातो दुर्ैयरूप अथीत्‌ सर्वथा एकान्तरूप वाक्थोको विकडादेशपना कैसे 
प्रप्र द्यो सकता हेः 

समाधान-रेसी आका ठीक नदी, क्योकि ये सातां वाक्य एकधमेविदिष्ट वस्तुका 
ही प्रतिपादन करते ई, इसख्ियि ये विकलादेश्चरूप द । 
(१) यदा तु क्रमस्तदा विकरदेशः, स॒ एवं नय इति व्यपदिद्यते"" ` निरस्यापि गुणमेदादंश- 


कल्पना विकलादेशः ` "तत्रापि तथा सप्तभद्धी ' ˆ “-राजवा० प° १८१-१८६ । लघौ ० स्व° वु° प° २१। 
नयच० व° १० ३४८ अकलङ्कग्र° टि° धर° १४९। 
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दनात्‌ । दुनेयवाक्यादपि सुनयवाभ्यादिव श्रोतु; प्रमाणमेवोत्प्यते, विषयीकृतैकान्त- 
बोधाभावात्‌ । अयं च बिकरादेच्चो नयाधीनः नयायत्तः नयवश्ादुत्पद्यत इति याषत्‌ । 


ज त क [का १ 


तथा जिसप्रकार सुनय बाक्योसे अथात्‌ अनेकान्तके अववोधक वाक्योसे श्रोताको 
प्रमाण ज्ञान दी उत्पन्न होता है उसीप्रकार दुनैेय वाक्योसे अथौत्‌ एकान्तके अववोधक 
वाक्योसे भी श्रोताको प्रमाणसरूपदही ज्ञान दोता दैः क्योकि इन सातं दुनैय वाक्योसे 
एकान्तको विषय करनेवाला वोध नहीं ह्येता दै । अथौत्‌ ये सातों वाक्य अथेका कथन 
एकान्तद्ूप ही करते दँ तथापि उनसे जो ज्ञान होता है बह अनेकान्तरूप ही होता हे । 
यह्‌ विकङादेश्च नयाधीन है अथौत्‌ नयके वशीभूत है या नयसे उतपन्न होता ह यह इसका 
तास्थ समञ्चना चाहिये । 


विशेषाथ-जो वचन काटादिककी अपेक्चा अभेदवृत्तिकी प्रधानतासे या अभेदोप- 
चारसे प्रमाणके द्रा स्वीकृत अनन्त-धमस्मक वस्तुका एक साथ कथन करता है उसे 
सकरदेरा कते हँ ओर जो वचन कालादिककी अपेक्षा भेदवृत्तिकी प्रधानतासे या भेदो- 
पचारसे नयके द्वारा स्वीकृत वस्तु ध्मैका कमसे कथन करता है उसे विकरादेश कहते ह । 
यदि कोई कहै कि धर्मीवचनको सकखदेशच ओर धमैवचनको विकलडादेश कहते है सो 
उसका एेसा कहना ठीक नहीं है, क्योकि जर्हा जीव इयादिक धर्मीवचनके द्यारा समु्चय- 
रूप वस्तु कदी जती हे वहां मी एक धर्मैकी दी प्रधानता पाईं जाती है, क्योकि जीव 
यह्‌ शब्द जीवन गुणकी ञुख्यतासे दी निष्पन्न हआ है, इसटिये जीव इस खव्दका अथ 
जीवनगुणवाला इतना दी होता है ज्ञानादि अनन्त गुणवाला चीं । अतः बचन प्रयोग 
करते समय वक्ता यदि उस वचनसे एक धर्मके कथन द्वारा अखंड वस्तुका ज्ञान कराता हे 
तो वह्‌ वचन सकदेर है ओर यदि वक्ता उस वचनके द्वारा अन्यः धर्माका निराकरण 
न करके एक ध्म॑का ज्ञान कराता है तो वह्‌ वचन विकर्दिश्च दै । वचन प्रयोगकी अपेक्षा 
सकखदेश ओर विकरूदेराकी व्यवस्था वक्ताके अभिप्रायसे बहुत छु सम्बन्ध रखती है । 
इनके विषयमे बचनप्रयोगका कोई निरिचत नियम नी च्या जा सकता है । यद्दी सबव 
हे कि इख सम्बन्धे अनेक आचार्योके अनेक मतभेद पाये जाते ह । वे मतभेद्‌ परस्पर 
विरोधी तो कहे नदीं जा सकते है, क्योकि भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोसे सभीकी साथेकता सिद्ध 
कीजा सकती है । इस अभिप्रायकी पुष्टि इससे ओर हो जाती है कि भटर अकटंक देवने 
अपने राजवातिंक ओौर लघीयस््रयमे खय सकरदेश ओौर विकरदेशके विषयमे दो प्रकारसे 
उत्छे करिया है ! उन दोनों वचनोंको परस्पर विरोधी तो कहा नद्यं जा सकता दै । उससे 
तो केवल यही सिद्ध होता है कि बास्तवभे सकरदेश्च ओर विकशख्देश्चरूप वचनप्रयोगकी कोई 
निधित रूपरेखा स्थिर करना कठिन है अतएव इस विषयको वक्ताके अभिप्राय पर छोड़ देना 
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ही अधिकं श्रेयस्कर होगा । आज भी एक ही विषयको भिन्न दो व्यक्ति दौ प्रकारसे ओर 
एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न कालम भिन्न भिन्न प्रकारस्ते समम्पाते है । ओर व्याख्यानकी 
उन सव पद्धतियोंसे श्रोताको इष्ट तक्वका वोधमभमीदहो जाता है । इसलिये यह निथित 
होता है कि सकरदेश ओर विकटादेशके वचन प्रयोगे भेदक रेखा खीचनेकी अपेक्षा 
अनेकान्तका अञुसरण करना दी ठीक है। सकखदेदा ओर विकलादेरके संवेधमे सवमे 
बड़ा मौङिक मतभेद यह है कि कुछ आचार्यं सकटरादेशके प्रतिपादक वचनोँको प्रमाणवाक्य 
ओर कुछ आचाय सुनयवाक्य कहते हैँ । तथा विकलादेशके प्रतिपादक वचनोको कुक 
आचाय नयवाक्य ओर कुछ आचाय दुर्मैयवाक्य कहते हँ । स्वयं वीरसेन स्वामीने इस 
विषयमे दुसरे मतका अनुसरण किया ह । तथा वे नयवाक्यके साथ (स्यात्‌! इव्द्‌ न खगा 
कर (अस््येवः इतने वचनको दी विकलादेदा कते हँ । पर उन्होने दी आगे चकर "रस- 
कसाओ णाम कसायरसं दव्वं दव्वाणि वा कसा इस सूत्रकी व्याख्या करते समय जो 
सप्चभगी दी है उसमें उन्हें स्यात्‌" छब्दका प्रयोग अलन्त आवद्यक प्रतीत हुआ है । वद्‌ 
तो वे य्ह तक छ्खिते है किं यदि शब्दके साथ ‹स्यात्‌' श्ब्दका प्रयोग न मानाजाय तो 
वह्‌ अन्य अर्थंका सर्वथा निराकरण कर देगा ओर इसप्रकार द्रव्यमे उस शछब्दसे ध्वनित 
होनेवाठे अर्थको छोड़कर अन्य अदोष अर्थाका निराकरण हयो जायगा । व्यवदहारमे ज 
“स्यात्‌ शब्दका प्रयोग न भी किया हो वरह उसे अवदय समञ्च ठेना चाहिये । सस्यात्‌ 
रब्दका प्रथोग वक्ताकी इच्छा पर निभैर है यदि वक्ता उस प्रकारके अभिप्रायवाला है तो 
उसका प्रयोग न करना मी इष्ट है ।' इससे यह्‌ निष्पन्न हो जाता है क्रि यद्यपि वीरसेन 
स्वामीने यद्ध पर विकलदेशमे “स्यात्‌ ्ब्दका प्रयोग नहीं किया ह तो मी विकलादेशमें उसका 
प्रयोग उन्दः सर्वथा इष्ट नदीं है यह्‌ नहीं का जा सकता हे । प्रमाणसप्रमगी ओौर नयसप्त- 
सरगीके बिपयनने एक ओर मौलिक मतसेद पाया जाता है । खे° आ० सिद्धसेन गणिने आदिक 
तीन बचनोको सकलखादेश ओर अन्तिम चार वचर्नोको विकलादेश्च का ह । उनका कहना 
है कि आदिक तीन बचन एक धर्मद्वारा अशेष वस्तुका कथन करते दँ इसल्यि वे सकला- 
देश ई ओर अन्तिम चार बचन धर्ममिं भी भेद करके वस्तुका कथन करते हैँ इसल्यि वे 
विकलादे्च है । इसम्रकार सकलदेश्च ओर बिकछ्देश्षके खरूप ओर उनके वचनप्रयोगका 
विचार कर ठेनेके अनन्तर काडादिकी अपेन्ञा उनमें जो भेदाभेदचरत्ति ओर भेदाभेदरूप 
उपचार किया जाता है उस पर थोड़ा प्रकाश डरे हँ । सकलादेश् कालादिककी अपेक्षा 
अभेदघ्रत्ति ओर अभेदोपचार रूपसे भ्वृत्त होता है । उसका खुलासा इसम्रकार है- "कथंचित्‌ 
जीव है ही" यद अस्तिख विषयक जो का हैः वही काठ अन्य अशेष धर्माका भी है इसलिये 
समस्त धर्मोकी एक वस्तुमे काकी अपेक्षा अभेददृत्ति पाई जाती है । जेस अस्तित्व वस्तुका 
आत्मखरूप हे वैसे अन्य अनन्त गुण भी आत्मखरूप ह, इसङिये आत्मरूपकी अपेक्षा 
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एक वस्तुमे अनन्त धर्मोकी अभेदघृत्ति पाईं जाती है ! जो द्रव्य अस्तित्वका आधार है वह 
अन्य अनन्त धर्माका भी आधार है इसल्ि अथ॑की अपेक्षा भी एक वस्तुमें अनन्त धर्माकी 
अभेदवृत्ति पाई जाती है । वस्तुसे अस्तित्वका जो तादास्म्यलक्षृण संबन्ध ह वही अन्य अनन्त 
गुणोका भी है । अतः संबन्धकी अपेक्षा भी एक वस्तुमे अनन्त धर्माकी अभेदलृत्ति पाई 
जाती है । गुणीसे संबन्ध रखनेवाखा जो देश अस्तित्वका है वद अन्य अनन्त गुर्णोका मी 
हे । इसप्रकार गुणिदेशकी अपेक्षा भी एक वस्तुमे अनन्त धर्माकी अभेदघृत्ति पाई जाती 
हैः । जो उपकार अस्तित्वके द्वारा किया जाता हे वदी अन्य अनन्त धरमकि द्वार भी किया 
जाता है । इसप्रकार उपकारकी अपेश्चा मी एक वस्तुमे अनन्त धर्माकी अभेदवरत्ति पाई जाती 
है । एक वस्तुरूपसे असितत्वका जो संसग है वही अनन्त धर्माका भी हे । इसप्रकार संसगे- 
की अपेक्षा भी एक वस्तुमे अनन्त धर्माकी अभेदचृत्ति पाई जाती हे । जिसप्रकार “अस्तिः 
यह्‌ शब्द्‌ अस्तित्व धमरूप वस्तुका वाचक हे उसीप्रकार वह. अदोष धमात्मक वस्तुका भी 
वाचक है । इसप्रकार श्रव्दकी अपेक्षा भी एक वस्तु अनन्त धर्मी अभेदवृत्ति पाईं जाती 
है । यह सव व्यवस्था पर्यायार्थिकनयको गौण ओर द्रव्याथिकनयको प्रधान करके बनती 
ह। परन्तु पयौयार्थिकनयकी प्रधानता रहने पर अभेदटृत्ति संभव नदीं है, क्योंकि इस नयकी 
विवक्षासे एक वस्तुमे एक समय अनेक गुण संभव नहीं हँ । यदि एक कारुमे अनेक गुण 
माने भी जायं तो उन गुणोकी आधारभूत वस्तुमे मी भेद मानना पडेगा । तथा एक गुणसे 
संबन्ध रखनेवाखा जो वस्तुरूप है वह॒ अन्यका नदीं ह्ये सकता ओर जो अन्यसे सम्बन्ध 
रखनेवाठा वस्तुरूप है वह्‌ उसका नदीं हो सकता । यदि एेसा न माना जाय तो उन गुणोमिं 
भेद नदीं हो सकेगा । तथा एक गुणका आश्रयभूत अथं भिन्न ओर दूसरे गुणका आश्रयभूत 
अथे भिन्न है । यदि गुणमेदसे आश्रयभेद न माना जाय तो एक आश्रय होनेसे गु्णोमं भेद 
नहीं रहेगा । तथा सम्बन्धीके भेदसे सम्बन्धमे भी भेद देखा जाता है, क्योकि नाना 
सम्बन्धियोकी अपेक्षा एक वस्तुमे एक सम्बन्ध नदीं बन सकता है । तथा अनेक उप- 
कारियोके द्यारा जो उपकार किये जाते हँ वे अरग अरग रहते है उन्हे एक नहीं माना जा 
सकता है । तथा प्रत्येक गुणका गुणिदेञ्च भिन्न है बह एक नदीं हो सकता । यदि अनन्त 
गर्णोका एक गुणिदेश्च मान छ्यि। जाय तो वे गुण अनन्त न होकर एक हो जायगे । अथवा 
भिन्न भिन्न अथकि गुणका भी एक गुणिदेश्च हो जायगा । तथा प्रत्येक संसर्गकी अपेक्षा 
संसगमे भी मेद है वह एक न्दी द्ये सकता । इसीभ्रकार प्रतिपा विषयक भेदसे प्रव्येक 
शब्द जुदा जुदा है । यदि सभी गुणोको एक श्ब्दका वाच्य माना जायगा तो सभी अर्धं 
भी एक शब्दके वाच्य ह्ये जायगे । इसप्रकार काडादिककी अपेक्षा अर्थसेद पाया जाताहै 
फिर भी उनमें अभेदका उपचार कर छिया जाता हैः । अतः इसप्रकार जिस वचनप्रयोगमें 
अभेदवृत्ति ओर अभेदोपचारकी विवक्षा रहती है वह्‌ सकरादेश है 1 तथा जिसमें काटा- 
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8 १७२. किश्व, न नयः प्रमाणम्‌ , एकान्तरूपत्वात्‌ , प्रमाणे चानेकान्तसूप- 
सन्दशैनात्‌ । उक्त्च- 
('अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्रमाणनयसाधनः । 
अनेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तोऽर्पितान्नयात्‌ ॥७५७॥] 
विधिर्विषकत॑प्रतिषेधरूपः प्रमाणमत्रान्यतरस्मधानम्‌ । 
गुणोऽपरो युख्यनियामहेतुमेयः स टष्टान्तस्तमथनस्तेः ॥७८॥ 
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दिककी अपेक्षा मेदव्रृत्ति तथा भेदोपचार रहता है वह्‌ विकलदेश्च है । द्रव्यार्थिकनयकी 
अपेक्षा यद्यपि वस्तु एक है निर्श है फिर भी पयीयार्थिकयनकी अपेक्षा उसमे भेदवृत्ति या 
मेदोपचार किया जाता है जो कि काटादिककी अपेक्षासे होता है । एक धर्मका जो काठ 
है वदी काढ अन्य धर्मीका नदीं हो सकता । एकर ध्मेका जो आत्मरूप है वही अन्प्र 
धर्माका नहीं हो सकता । एक धर्मका जो आधार है वही दृसरे धर्माका नदीं हो सकता । 
एक धसका जो संबन्ध है वही अन्य धर्माका नहीं हो सकता । असित्वका जो गुणिदेश्च 
है बही अन्य धर्मोका नहीं हयो सकता । एक धमेके द्वारा जो उपकार किया जाता है बही 
अन्य धसक दवाय नीं किया जा सकता । जो एक धमेका संसगे है वही अन्य धर्माका 
नहीं हो सकता । एक धरैका वाचक जो शब्द हैः बही अन्य धर्माका वाचकं नदींदहो 
सकता । इसप्रकार भेदव्रत्तिकी प्रधानतासे विकखदेश्च होता है । या इन आर्टोकी अपेक्षा 
अभेदक रहते हए भेदका उपचार करके विकेश होता है । इनमेसे सकखादेश सुनय- 
वाक्य होते हए भी प्रमाणाधीन है क्योकि उसके द्वारा अदोष वस्तु कदी जाती है ओर 
विकलट्देश्च दुमैयवाक्य होते हुए भी नयाधीन हे क्योंकि उसके द्वारा कथंचित्‌ एकान्तरूप 
वस्तु कदी जाती है । तथा विकलादेरके प्रतिपादकं बचनको दुनेयवाक्य इसल्यि कहा हे 
कि उनमें सर्वथा ण्कान्तका निषेध करनेबाढा (स्यात्‌! शव्द नदीं पाया जाता है ओर नयाधीन 
इसल्यि कहा है कि उनके द्वारा वक्ताका अभिप्राय सर्वथा एकान्तके कटनेका नदीं रहता हे । 

नय प्रमाण नहीं है इसे प्रकारान्तरसे दिखते ह- 

§ १७२. नय एकान्त रूप ह्येता है ओर प्रमाणमें अनेकान्तरूपका अवभास होता है, 
इसलिये मी नय प्रमाण नहीं है । कहा मी है- 

“हे जिन आपके मतम अनेकान्त भी प्रमाण ओर नयसे सिद्ध होता इञा अनेकान्त- 
खूप है क्योकि प्रमाणकी अपेक्षा बह अनेकान्तरूप है ओर अपित नयकी अपेक्षा एकान्त- 
रूप हे ।७७॥“ 

“हे जिन आपके मतम प्रतिषेधरूप ध्मके साथ तादात्म्यको प्राप्न हआ विधि, अथात्‌ 


भ कण त नन 


(१) तुलना-““न नयः प्रमाणं तस्ये कान्तविषयत्वात्‌ ` ` “-घ० आ० प० ५४२ (२) बुह्स्व° इले 
१०३॥ (३) बहुत्व ० शलो० ५२। (४) ““स दुष्टान्तसरमथंन इति । स नयो नयविषय स्वरूपचतुष्टयादि- 


0 


२०८ जयधवलास्रहिदे कसायपाहुडे / पेजदोसविहत्ती 


स्यद्रादप्रविभक्ताषविशेषव्यञ्चको नर्यः ॥५९॥ इति । 


§ १७३, पिश्च, न विधिज्ञानं नयः तखासच्ात्‌ । कथम्‌ १ अविषयीकृतप्रतिषेधस्य 
विधावेव प्रवतेमानतया सङ्करमाबमापन्नस्य जडस्य बोधरूपतया सखविरोधात्‌ । न 
प्रतिषेधज्ञानं नयः; तस्याप्यसन्चात्‌। इतः ? निवि षयस्वात्‌ । कथ निविषयततां ! नीरूपत्वतः 
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विधिनिपेधात्मक पदाथ, प्रमाणका विषय है । अतः वह प्रमाण दहै । तथा इस प्रमाणके 
विषयमेसे किसी एक धमैको मुख्य ओर दृसरेको गौण करके यख्य धर्मैके नियमन करनेमें 
जो दहेतु है वह नय है जिसके विपयका दृष्टान्तके द्वारा समथेन होता है ॥७८॥' 

“स्याद्वाद अथौत्‌ प्रमाणके द्वारा विषय किये गये अथकि विष अथात्‌ पर्यायोका 
निर्दोष हेतुके वर्से जो चोतन करता है वह्‌ नय है ।\७९॥ 

§ १७३. तथा केवर विधिको विपय करनेवाखा ज्ञान नय नहीं है । क्योकि केव 
विधिको विषय करनेवाले ज्ञानका अभाव है । अथौत्‌ एेसा कोई ज्ञानी नदींहै जो केवछ 
विधिको दही विषय करता हयो] 

द का-केवर विधिको विषय करनेवाले ज्ञानका अभाव क्योँदहै ! 

समाधान-स्योंकिं जो ज्ञान प्रतिपेधको विषय नहीं करेगा वह्‌ विधिमें ही प्रवतै- 
मान होनेसे सकरमावको प्रप्र हो जायगा अथौत्‌ केवर विधिमें दी प्रवृत्ति करनेवाखा ज्ञान 
सर्वत्र केवर विधि ही करेगा अतः वह्‌ जिसप्रकार अपनेमे ज्ञानत्व आदिका विधान करेगा 
उसी प्रकार जडत्व आदि परखूपोका भी विधान करेगा । अतः ज्ञान ओर जड्मे सांक्य द्यो 
जायगा ओौर इसीलिये उसका जड़से कोटं भेद न रहनेसे वह जड़ हो जायगा । अतएव 
केवल विधिको विपय करनेवले ज्ञानका ज्ञानरूपसे सत्व माननेमे विरोध आता हे । 

उसीप्रकार केवल प्रतिषेधको विषय करनेवाला ज्ञान भी नय नहीं है, क्योकि केवल 
विधिज्ञानकी तरह केवट प्रतिपेध विषयक ज्ञानका भी सद्धाव नहीं पाया जाता है । 

रोका-केवट प्रतिषेध विषयक ज्ञानका सन्त्व क्यों नहीं पाया जाता हे ! 

समाधान~क्योकिं वह्‌ निविंषय है अथौत्‌ उसका कोई विषय नहीं है, अतः 
उसका सत्व नदीं पाया जाता हे | 

शक्ा~प्रतिषेधविषयक ज्ञान निर्विषय क्यों है ! 

समाधान~-्योकि केवर प्रतिषेधका कोई खरूप नहीं है इसलिये वह प्रमाण ज्ञानका 
। नास्तित्वादि (दिः) दृष्टान्तसमथंनो दृष्टान्ते घटादौ समर्थन पर प्रति स्वरूपनिरूपणं यस्य, दष्टान्तस्य वा 
सम्थनमसाधारणस्वरूपनिरूपणं येनासौ दुष्टान्तसम्थंनः ।*-बहृत्स्व० टी० १ 

(१) “सघमेणेव साध्यस्य साधम्यादविरोधतः । स्याद्वादप्रविभक्तार्थं * ˆ " ` “-आप्तमी ० इलो० १०६। 
“स्याद्वादः प्रमाणं कारणे कार्योपचारात्‌ , तेन प्रविभक्ताः प्रकाशिता अर्था. ते स्यादादप्रविभक्तार्थाः, तेषां 


विशेषाः पर्याया; जात्यहेत्ववष्टम्भवलेन तेषां व्यञ्जकः प्ररूपकः यः स नय इति \*-ध० अ1० प ५४२। 
(२) ~स्य स्वबोध-ज०, जा० । (३) -ता विरूप-अ०, आ०। 


ग० १२-१४ | गुयपरूवणं २०९ 


कमंमावमनापन्नस्य प्रतिपेधस्यालम्बनाथत्वविरोधात्‌ । न विपयीकृतविधिष्रािपेधा- 
त्सकवस्त्ववगमनं नयः; तखानेकान्तरूपस्य प्रमाणत्वाद । न च नयोऽनेकान्तः; 
“नयोपनयेकान्तानां त्रिकाखानां समुचयः | 
अविभ्राड्मावसम्बन्धो द्रव्यसेकमनेकर्घा ॥८०॥'' 
इत्यनया कारिकया सह विरोधात्‌ । 
$ १७४. “श्रमाणनयैवस्वधिगमः ॥= १॥'' इति तंखाथघरत्रान्नयोऽपि प्रमाणमिति चेत्‌ 
नः प्रमाणादिव नयवाक्यादरस्त्ववमममवलोक्य ' प्रमाणनयेवस्वधिगमः ` इति प्रतिपादि- 
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विषय नहीं हो सकता ओर प्रमाण ज्ञानका विपय न होनसे उसे उसका आलम्बनभूत अथ 
माननमे विप्ेध आता है। 

विरशेपाथ-प्रमाण ज्ञान समथ वस्तुको विषय करता है ओर वस्तु विधिप्रतिपधात्मक 
हे । अर्थात्‌ वस्तु न केवर विधिरूप है ओर्‌ न केवल प्रदिपेधरूप । अतएव केवर विधिको 
विषय करनेवाडा ओौर केवल प्रतिषेधको विपय करनेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकना, 
क्योकि विषयके अभावे विपयीका सद्धाव माननेमे विसेध आता है । 

उसी प्रकार विधिप्रतिषेधात्मक्‌ वस्तुको विषय करनेवाला ज्ञान भी नय नदीं हे, क्योकि 
विधिग्रतिषेधाल्मक वस्तु अनेकान्तरूप होती है, इसलिये वह्‌ प्रमाणका विषय हे, नयका 
नदीं । दूसरे, नय अनेकान्तरूप नहीं है । फिर मी यदि उसे अनेकान्तरूप माना जाय तो- 

(नेगमादि नयोके ओर उनकी शाखा उपञ्चाखारूप उपनयोके विषयभूत तरिकाख्वीं 
पयौयोक्रा क्थचित्‌ तादास्म्यरूप जो सुदाय है उसे द्रव्य कहते हँ । वह्‌ द्रेव्य कथंचित्‌ 
एकरूप ओर कर्थचित्‌ अनेकरूप हे ।= ०॥” 
इस कारिकाके साथ विरोध प्राप्न होता हे । अथौत्‌ उक्त कारिकामे नयों ओर उपनर्योको 
एकान्तरूप अथीत्‌ एकान्तको विषय करनेवाला वतखाया है अतः नयको अनेकान्तरूप 
अथीत्‌ अनेकान्तको विषय कृरनेगदा माननेमें विरोध आता हे । 

६ १७४ . शरं ्ा-श्रमाणनयेवैस्त्वधिगमः' अथौत्‌ 'श्रमाण अौर नयसे जीवादि पदार्थाका 
ज्ञान होता है ॥ = १11 तच्वाथैसूत्रके इस वचनके अनुसार नय भी प्रमाण हे | 

समाधान- नदी, क्योकि जिसम्रकरार प्रमाणसे बम्तुका वोध होता है उसीभ्रकार 
नयवाक्यसे भी वस्तुका ज्ञान होता दै, यह्‌ देखकर तत्त्वाथसुत्रमे श्रमाणनयेवेस्त्वधिगमः' 
इसप्रकार प्रतिपादन किया है । 


# , + ग त + 9819 


(१) -स्यावलम्ब-अ०, स०। (२) आप्तमी° इत्मे ° १०७ । (३) “शध्रमाणनयैरधिगम."-तस्वार्थसू? 
१।९ 1 'प्रमाणनयैरवस्त्वधिगम इत्यनेन सूत्रेणापि नेदं व्याख्यान विघटते । कुतः १ यत प्रमाणनयाभ्यामृत्पन्न- 
वाक्येन यावदप्यपचारत प्रमाणनयौ ताग्यामत्पन्चबोधौ विधिप्रतिषेवात्मकवस्तुविषयत्वात्‌ प्रमाणतामादधा- 
नावपि कारये कारणोपचारतः प्रमाणनयावित्यस्मिन्‌ सूत्रे परिगृहीतौ नयवाक्यादुत्पचचवोधः प्रमाणमेव न नय 
दरतयेतस्य ज्ञापना्थ॑म्‌, ताभ्यां वस्त्वधिगम इति भण्यते । -ध० जा० प० ५४२ । 

२५७ 


२४० नयधवलासहिदे कसायपाहुडे  पेज्दोप्रविहत्ती 


तत्वात्‌ । “अनन्तपयायातमकस्य वस्तुनोऽन्यतमपर्योयाधिगमे कर्तव्ये जाव्ययुक्यपेक्षो निरवदप्रयोगो 
नयः ॥८२॥'' इति । अये वाकषयनयः सोरसंग्रहीयः । “ प्रमाणग्रकारिताथविशेषग्ररूपको 
नयः ॥२॥, अर्यं वाक्यनयः त्ाथेभौष्यगतः । अस्याथे उच्यते-प्रकर्षेण मानं प्रमाणं 
सकरदेसीत्यथेः, तेन प्रकालितानां प्रमाणपरिग्रहीतानामित्यथंः, तेषामथानामस्तित्व- 
नास्तित्य-नित्यानित्याद्यनन्तात्सनां जीवादीनां ये विशेषाः पयायाः) तेषां प्रकर्षेण 
रूपकः प्ररूपकः निखद्रदोपानुपङ्गद्वारेणेत्यथेः स नयः । 

§ १७१५, धप्रमाणव्यपाश्रयैपरिणामविकल्पवशीकृताथेविरेषप्ररूपणप्रवणः प्रणिधिर्यैः स 
नयः |८४॥ इति । 
अयं बाक्यनयः ग्॑भाचन्द्रीयः। अस्याथः-यैः प्रसाणव्यपाश्रयः तत्परिणामविकल्पवश्षी 
कृतानामथेविशेषाणां प्ररूपणे प्रवणः, प्रणिधानं प्रणिधिः प्रयोगो व्यवहारार्स्मा स नयः । 
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८'अनन्तपयौयात्मक वस्तुकी किसी एक पयायका ज्ञान करते समय निर्दोष युक्तिकी 
अपेक्षासे जो दोपरदित प्रयोग किया जाता है बह नय हे ।८२।।' यह्‌ वाक्थनयका लक्षण 
सारसंम्रह मम्थका है । “जो प्रमाणके हारा प्रकाशित किये गये अ्थके विदोषका अथौत्‌ 
किसी एक धमेका कथन करता है वह्‌ नय है ।।८३॥' यह्‌ वाक्यनयका छक्षण तत्त्वा्थैभाष्य 
अथौत्‌ तच्वाथेराजवातिंकका है। आगे इसका अथं कहते ह-प्रकषैसे अथीत्‌ संश्चयादिकसे 
रहित होकर जानना भमाण है । अथौत्‌ जो ज्ञान सकखदेश्ची होता है वह्‌ प्रमाण है यहं 
इसका तात्पयै है । उस प्रमाणके द्वारा प्रकारित अथौत्‌ प्रमाणके द्वारां ग्रहण किये गये 
अस्तित्व, नास्ित्व, नियत ओर अनिलयत्व आदि अनन्तधममीत्मक जीवादि पदार्थके जो 
विशेष अथोत्‌ पयाये ह उनका प्रकषैसे अथौत्‌ दोषों के संबन्धसे रदित होकर जो प्ररूपण 
करता है वह नय है । 

§ १७५. “जो प्रमाणके आधीन हे ओर ज्ञाताके अभिप्रायके द्वारा विषय किये गये 
अथेविरोपोके प्ररूपण करनेमे समथे है उस वचनप्रयोगको नय कहते ह ८ ४।। यह्‌ वाक्य- 
नयका लक्षण ्रभाचन्द्रकृत है । इसका अथे यह्‌ है-जो प्रमाणके आश्रय है, तथा प्रमाणक 
आश्रयसे होनेवाले परिणामक विकस्पोके अथौत्‌ ज्ञाताके अभिप्राये विषयभूत अथैविोषोके 
रूपण करनेमे समथ है उस प्रयोगको अथवा व्यवहारात्मा अथौत्‌ प्रयोक्ताको नय कहते है । 
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(१)-पेक्षया निरव-आा०। (२) “सारसंग्रहेप्युक्तं पूज्यपादेः अनन्तप्ययात्मकस्य ` ` ` -घ० आ० प० 
५४२ । (३) राजवा० १।३३ । “तथा पृज्यपादभटारकैरम्यभाणि सामान्यनयलक्षणमिदमेव तद्यथा प्रमाण- 
प्रकाचिताय " "` -घ० आ० प० ५४२ । (४) 'श्रकरषेण मानं प्रमाण सकलादेडय ` ` ` ` "-राजवा० १।३३। 
(५)-य परिमाण-ञा० । (£) “तथा प्रभाचन्द्रादिभटारकेरप्यभाणि प्रमाणव्यपाश्रयपरिणाम ` " “ध 
भआा० पर ५४२ । (७) “श्रमाणव्यपाश्रयः तत्परिणामविकल्पवशीकृतानामथैविलेषाणां प्ररूपणे प्रवणः 
प्रणिधान प्रणिधिः प्रयोगो व्यवहा रात्मा प्रयोक्ता वा स नयः । स एष याथात्म्योपकन्धिनिमित्तत्वात्‌ भावानां 
श्रेयोपदेशः* ` "-ध० ञआा० १० ५४२ । (ट) ५१ 'व्यवहारात्मा प्रयोक्ता वा स नयः"-ध० आ० प१०५४२। 


कि 
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8 १७६, किंमथं नय उच्यते १ “स एष याथास्योपलव्धिनिमित्तवाद्धावानां 
्रेयोऽपदेशः ॥८५॥” अस्याथेः-श्रेयसो मोक्षस्य अपदेशः फारणम्‌; भावानां याथास्म्यो 
पलन्धिनिमित्तमाबा्‌ | 

§ १७७, स एष नयो हिविधंः-द्रव्यार्थिकः पयायाथिकस्चेति ! द्रवति गच्छति 
तांस्तान्पयायान्‌ , दूयते गम्यते तैस्तैः पर्यायेरिति बा द्रव्यम्‌ । तच द्रव्यमेकद्धिधिचतुः- 
पंचपद्सप्ताष्टनवदशेकादशादिमेदेनानन्तविकल्पम्‌ । तचथा-'सत्तीः इत्येकं द्रव्यम्‌ । देश्ा- 
दिना भिन्नायाः सत्तायाः कथमेकत्वमिति चेत्‌ ; न; देशादेस्सत्तातोऽभिन्नस्य व्यवच्छदक- 

विशेषाथ-पहठे अन्तरंग नयका लक्षण कह आये हँ । वहां यह मी वता आये हैँ 
किं अन्तरंग नयसे ज्ञानात्मक नय अभिप्रेत है । अव यहां बचनात्मक नयका लक्षण कदा 
गया है । इसका यह्‌ अभिप्राय है कि जो वचन एक ध्मके द्रारा वस्तुका कथन करता है 
वह वचन वचनात्मक नय कहटाता हे । 

§ १७६. शंका-नयका कथन किसलये करिया जाता है ! 

समाधान~-“यह नय, पदार्थाका जेसा खूप है उस रूपसे उनके ग्रहण करनेमें 
निमित्त होनेसे मोक्षका कारण है ।८५॥'१ इसलिये नयका कथन किया जाता है । मूटवाक्यका 
रब्दाथं यह है किं नय श्रेयस्‌ अर्थात्‌ मोक्तका अपदेश अथौत्‌ कारण है, क्योकि वह्‌ 
पदाथकि यथाथैरूपसे प्रहण करनेमे निमित्त है । 

§ १७७. वह्‌ नय दो प्रकारका है-द्रव्यार्थिक नय ओौर पयौयाथिक नय । जो उन 
उन पयीयोको प्राप होता है या उन उन पर्यायोके द्वारा प्राप्न किया जाता हे वह्‌ द्रव्य है । 
बह द्रव्य एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ओर ग्यारह आदि 
भेदोकी अपेक्षा अनन्त विकस्परूप है । जैसे-"सत्ताः यह्‌ एक द्रव्य है । 

शका-देरादिककी अपेक्षा सत्तामे सेद पाया है, इसलिये बह एक कैसे दो सकती हे ? 

 (१)-त्‌ एष अ । (२) “नयो द्विविधः द्व्यार्थिंकः पर्यायाधिकद्च"-सवेथेत्ति० १।६ । “द्रो 
मूलभेदौ द्रव्यास्तिकः पर्यायास्तिक इति । अथवा * * ` "दव्या्थिंकः " " ` पर्याया्थिंकः“-राजवा० १३२ । 
“तत्र॒ मूखनयो द्रव्य-पर्यायाथगोचरौ ` * ˆ * * ""-सिद्धिवि०, री° पर० ५२१! उघी० स्ववु° पर० १०। 
“तच्च सच्चतुविधम्‌ ; तद्यथा द्रन्यास्तिकं मातृकापदास्तिकम्‌ उत्पन्नास्तिक पर्यायास्तिकमिति । इत्थं द्रव्या- 
स्तिकं मातुकापदास्तिक च द्रव्यनय., उत्पन्नास्तिके पर्यायास्तिक च पर्यायनय."-तत्वा्थभा०, हरि ० ५।३१। 
""दव्वह्िओ य पज्जवणओ य सेसा वियप्पासि"-सन्मति० ११३ । "तेषा वा शासनाराणा द्रव्यार्थपर्याया्थं- 
नयौ द्वौ समासतो मृरभेदौ तत्प्रभेदाः संग्रहादयः ।"-नयचक्रवृ ° प० ५२६ । विक्षेषा० गा० ४३३१ । 
तुखना-'“दग्बत्थिएण जीवा." ` पज्जयणयेण जीवा ` ` "-नियम० गा० १९ ॥ (३) ““दवियदि गच्छदि ताइ 
ताइ सन्भावपज्जयाइं जं । दवियं तं भण्णते ` -“-पञ्चा० गा० ९। “यथास्व पययिद्रुयन्ते द्रवन्ति वा तानि 
दरव्याणि"-स्वीर्थं० ५।२ । लघी° स्व० व° पृ० ११। द्रोविकारो द्रव्यम्‌, द्रौरवयवो वा हव्यम्‌, द्रव्य च 
भव्ये भवतीति भव्य द्रव्यम्‌, द्रवतीति द्रव्यम्‌ द्रूयते वा, द्रवणात्‌ गुणाना गुणसन्द्रावो द्रव्यम्‌ {-नयचक्रवु° 
प० ४४१। विञेषा० गा० २८1 “अन्वर्थं खल्वपि निवचनं गुणसन्द्रावो द्रव्यमिति ।'"-पात० महाभा० 
५।१।११९ । (४) तुलना-“सदित्येकं वस्तु सवस्य सतोऽविरोषात्‌ ` ` "-घ० ञआ० १० ५४२ । 
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त्वविरोधात्‌। न चैकस्मिन्‌ व्यवच्छुघ-व्यवच्छद्‌कमागोऽस्तीत्यभ्युपगन्तु युक्तम्‌ ; द्विख- 
निबन्धनस्य तस्येकन्वेऽसं भवात्‌ । नाभावो मावस्य व्यवच्छदकः; नीरूपस्याथक्रिया- 
कारित्वविरोधात्‌ । अविरोधे वा व्यवच्छिन्नान्यवच्छिक्नविकल्पद्रयं नातिवतते । नाच्य- 
वच्छिन्नः व्यवच्छिनत्ति; एकत्वमापन्नस्य व्यवच्छुदकत्वविरोधाद्‌ । न व्यवच्छिद्धो 
व्यवच्छिनत्ति; स्वप्रविष्ठल्पद्रयानतिवत्तेः । न स्वतः; साध्येऽपि तथा प्रसङ्गात्‌ | न 
प्रतः; अनवम्थाप्रस् ङ्गात्‌ । ततस्सत्त एकैवेति सिद्धम्‌ । सत्येवं सकर्न्यवहारोच्छदः 
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समाधान नदी, क्योकि देशादिकं सत्तासे अभिन्न है, इसलिये वे सत्ताके न्यव- 
च्छेदक अथात्‌ मेदक नदीं हो सकते है | अथीत्‌ देशादिक स्वयं सत्स्वरूप है, अतः 
उनके निमित्तसे सत्तमे भेद नदीं दो सकता है । तथा एक ही वस्तुमे व्यवच्छद्य-व्यव- 
च्छदक भाव मानना युक्त भी न्ह है, क्योकि वह्‌ दोके निमित्तसे होता है इसि 
उसका एकमे पाया जाना संभव नदीं हे । यदि कहा जाय करि अमाव भावका व्यवच्छेदक 
होतादैसो मी कहना टीक्‌ नदीं दहे, स्योँकि अमाव स्वयं नीरूप अथात्‌ खरूपरहित हे, 
इसखिये उसे व्यवच्छेदरूप अथक्रियाका कतै माननेमे विरोध आता है । अर्थात्‌ वहं 
भेदरूप अथेक्रिया नदीं कर सक्ता है । यदि कहा जाय किं खयं नीप होते हृए भी 
अभाव अथेक्रियाका कता है एेसा माननेमें कोद विरोध नदीं आता है तो उसके संबन्धमें 
निन्न दो विकस्प इए विना नहीं रहते । वह अभाव मावसे व्यवच्छिन अशीत भिन्नदहै 
किं अन्यवच्छिन्न अथात्‌ अभिन्न १ खयं अव्यवच्छिन्न अथात्‌ अभिन्नदो कर तो अभाव 
मावक्षा व्यवच्छेदक हो नदीं सकता, क्योंक्ति जो खय मावसे अभिन्न है उसे व्यवच्छेद्कं 
माननेमे विसयोध आता है । तथा व्यवच्छिन्न होकर मी अभाव भावका व्यवच्छदकं नहीं 
हो सकता हे, क्योकि ठेसा मानने पर "अमाव मावसे स्वतः व्यवच्छिन्न दै या परी 
अपेक्षा व्यवच्छिन्न हे' ये दो विकस्प हए विना नदीं रहते । अभाव स्वतः तो व्यवच्छिन्न 
हो नदीं सकता हे, क्योकि एेखा मानने पर साध्यमे भी इसीप्रकारका प्रसंग प्राप्न होता हे। 
अत्‌ जिसग्रकार अभाव खतः व्यवच्छिन्न है उसीप्रकार सत्ता भी स्वतः व्यवच्छिन्च दो 
जायगी ! अतः पिर अभावको उसका व्यवच्छेदक माननेकी कोई आवर्यकता नदीं रहती । 
तथा अभाव परकी अपेक्षा मी व्यवच्छिन्न नदीं है, क्योकि एेसा मानने पर अनवस्था दोषका 
प्रसंग प्राप्न होता है । अथीत्‌ वह्‌ प्रर भी किसी दूसरे परसे व्यवच्छिन्न होगा ओर वह 
पर भी किसी तीसरे परसे व्यवच्छिन्न होगा, इसप्रकार उत्तरोत्तर विचार करने पर अन- 
वस्था दोप प्राप द्योता है । इसप्रकार अभाव भी सत्ताका व्यवच्छेदक सिद्ध नदीं ह्येता हे, 
इसट्ि सत्ता एक दही है, यह्‌ सिद्ध ह्ये जाता हे । 

शका-सत्ताको सवैथा एक मानने पर देशादिके मेदसे होनेवारे सकट उयवहारोंका 
उच्छद्‌ प्रप्र होता हे! 
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प्रसजेदिति चेत्‌; नः नयस्य विषयप्रद्षनार्थुक्ते 

§ १७८. द्रविध वा द्रव्यं जीवाजीवद्रव्यभेदेन  चेतनाकक्षणये जीवः। सच ए 
चेतनाभावेन भेदाभावात्‌ । तद्विपरीतोऽजीवः । सोऽप्येकः; निथेतनत्वेन भेदाभावात्‌ 
न ताबन्योन्यव्यवच्छेदकौ; इतरेतराभ्रयदोपादुषद्गात्‌ । न स्वतः स्वस्य व्यवच्छेदो 
एकस्मिन्‌ तद्विरोधात्‌ । न च तयोः साङ्कर्यम्‌; चेतनाचेतनयोः साङ्कर्यविरोधात्‌ । ठतः 
स्वभावाद्रवधं द्रव्यमिति सिद्धम्‌ । न च स्वमावः परपयुयोगाहः; अतिग्रसङ्कात्‌ 
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समाधान-नहदी, क्योकि नयका विषय वतखनेके लिये दी यह्‌ कथन किया गया हे । 

§ १७८. अथवा, जीवद्रव्य ओर अजीवद्रव्यके भेदसे द्रव्य दो ध्रकारका है । उनमेसे 
जिसका खक्षण चेतना है वह जीव है । वह जीवद्रव्य चैतन्य सामान्यकी अपेक्षा एक है, 
क्योंकि चेतनारूपसे उसमें कोई भेद नदीं पाया जाता है । जीवके लक्षणसे विपरीत रक्षण- 
वाला अजीव हे, अर्थात्‌ जिसका ठक्षण अचेतना है वह अजीव है । वह्‌ भी अचैतन्य 
सामान्यकी अपेक्षा एक ह, क्योकि अचैतन्य सामान्यकी अपेक्षा उसमे कोई भेद नहीं पाया 
जाता ह । जीव ओर अजीव द्रव्य परस्परम एक दूसरेका व्यवच्छेद करके रहते है सो 
मी नहीं हे, क्योकि एेसा मानने पर इतरेतराश्रय दोषका प्रसंग प्राप्न होता है अथीत्‌ 
अजीव द्रव्य से व्यवच्छेद दोने पर जीवबद्रव्यकी सिद्धि होगी ओौर जीवद्रव्यसे व्यवच्छेद 
होने पर अजीव द्रव्यकी सिद्धि होगी । ये दोनों द्रव्य खत्तः अपने व्यवच्छेदक है ठेसा 
मानना भी ठीक नदीं है, स्योंकि एक पदार्थे व्यवच्छेय-व्यवच्छेदक मावके माननेमे विरोध 
अता दह । यदि कहा जाय किये दोनों द्रव्य जव एक दूसरेका व्यवच्छेद करके नहीं रहते 
हतो इन दोनोमे सकय हो जायगा, अथौत्‌ जीव अजीवरूप जओौर अजीव जीवरूप हो 
जायगा। सो भी कहना दीक नहीं है, स्योँकि चेतन ओर अचेतन ये दोनों द्र्य स्वभावसे 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ ह, इसयिये इनका सांकय माननेमे विरोध आता हे, इसल्यि स्वमावसे दी 
दो प्रकारका द्रव्य है यह्‌ सिद्ध हो जातादै। ओर स्वभाव दृखरेके द्यस प्रर्चके योग्य 
होता नदींहै, क्योकि अग्नि डष्ण क्यों है, जर श्चीतल क्यो है, इसप्रकार यदि स्वभावके 
विषयमे ही प्रथदहयेनेख्गेतो अतिप्रसंग दोष प्राप्न दोताहै। 

विशेषाथे-जीवका चेतनरूप सभाव दी जीवको अजीवसे प्रथक्‌ सिद्ध कर देता है । 
उसीग्रकार अजीवका अचेतनरूप स्वभाव ही अजीवको जीवसे प्रथक्‌ सिद्ध कर देता है । 
चेतनत्व ओर अचेतनत्व जब कि जीव ओर अजीवके स्वमावदहीदहै तो वे खभावसे दी 
अख्ग अलग हँ । उन्हें एक दूसरेका व्यवच्छेदक मानना टीक्‌ नदी है । इसप्रकार जीव 
ओर अजीव ये दोनों द्र्य स्वभावसिद्ध है यह जानना चाहिये । 

# (१) “सतं द्विविधं वस्तु जीवाजीवभावाभ्यां विधिनिषेवाभ्यां मर्तामित्तैत्वाभ्यामस्तिकायाऽनस्ति- 
कायमेदाभ्याम्‌"-घ० आ० प° ५४२ । (२)-दको ए-जा० । 


२४९४ जयधवलाच्हिदे कत्तायपाहृडे [ पेञ्जदोप्षविहत्ती ¢ 


§ १७६, तरिविधं बा द्रन्यय्‌ , मव्यामनव्यादुमयमेदेन । संसायससारिभेदेन जीबद्रव्यं 
द्विषिधम्‌, अजीवद्रव्यं पुद्लापुद्ररमेदेन द्विविधम्‌, एवं चहुर्विधं बा द्रव्यम्‌ । जीव- 
द्रव्यं तरिविधं भव्यामव्याजुमयमेदेन, अजीषद्रव्यं द्विविधं मूतोमूतंमेदेन, एवं पंचविधं 
वा द्रव्यम्‌ । जीव-पद्रल-धमाधम-कारकाशचमेदेन षड्विध वा ¦ जीवाजीवास्लव-संबर- 
निजेरा-बन्ध-मोक्षमेदेन सप्तविधं बा । जीवाजीव-कमोखव-संवर-निजरा-बन्ध-गोक्षमेदेना- 
विध बा । जीवाजीव-पुण्य-पापाकस्लव-संवर-निजर-बेन्ध-मोक्षमेदेन नवबिधं वा । एकद्वि- 
त्रि-चतुः-प॑चेन्दिय-पद्र-धमाधमे-काराकाशमेदेन दशविधं बा । पृथिव्यपनेजो-वायु- 
वनस्पति-त्रस-पुदर-थमांधम-काराकाश्चमेदेनेकादशविधं बा पृथिव्यप्नेजो-वायु-वनस्पति- 
समनस्कामनसकत्रस-पुद्रर-धमाधमकालाकान्मेदेन द्वादशविधं बा । जीवद्र्व्यं त्रिविधं 
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१७९, अथवा मव्य, अभव्य ओर अनुभयके भेदसे द्रन्य तीन प्रकारका है। अथवा 
संसारी ओर मुक्तके मेदसे जीव द्रव्य दो प्रकारका है । तथा पुद्रर ओर अपुद्रखके भेदसे 
अजीव द्रव्य दो प्रकारका दहे इसप्रकार द्रव्य चार प्रकारका भी हे। अथवा, मन्य, अभव्य ओर 
अनुभयके मेदसे जीव द्रव्य तीन प्रकारका है तथा मूत ओर अमूतैके सेदसे अजीव द्रव्य 
दो प्रकारका हे) इसप्रकार द्रव्य पांच प्रकारका भी ह । अथवा जीव, पुद्र, धर्म, अधर्म, 
काल ओर आकाशके भेदसे द्रव्य छ्‌ प्रकारका मी ह । अथवा, जीव, अजीव, आखव, 
सवर, निज, बन्ध ओर मो्षके भेदसे द्रव्य सात प्रकारका भी दै । अथवा, जीव, 
अजीव, कर्म, आखव, संवर, निजैरा, बन्ध ओर मोक्षके भेदसे द्रव्यं आठ प्रकारका भी 
है । अथवा जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आखव, संवर, निजेरा, बन्ध. ओर मोक्षके भेदसे 
द्रव्य नौ प्रकारका भी है । एकेद्धिय, द्रीन्दरिय, ग्ीन्दरिय, चतुरिन्द्रिय, पेचेन्द्िय, पुद्रल, 
ध्म, अधर्म, काल ओर आकाश्के भेदसे द्रव्य दस प्रकारका मी दहै । प्रथिवीकायिक, 
अप्कायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, चसकायिक, पुद्रक, धम, 
अधर्म, काठ ओर आकारके मेदसे द्रव्य ग्यारह प्रकारका मी है । अथवा प्रथिवीकायिक, 
जखकायिक, अच्चिकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, सैनी चस, असैनी त्रस, पुद्रर, धमे, 
अधम, कार ओर आकाश्चके मेदसे द्रव्य वारह्‌ प्रकारका भी है । अथवा भव्य, अभव्य 
ओर अनुभयके भेदसे जीव द्रव्य तीन प्रकारका है । ओर पूद्रर द्रव्य छह प्रकारका है- 


(१) “अथवा सर्व वस्तु त्रिविधं द्रव्यगुणपययिः ! चतुतिंध वा बद्धमुक्तबन्धमोक्षकारणैः । सवं" वस्तु 
पंचविधं वा भौदयिकोपरशमिकक्षायिकक्नायोपदमिकपारिणामिकमेदः । सर्वं॑वस्तु षड्विधं वा जी वपुद्गलधर्मा- 
धर्मकालाकाशभेदे. । सर्वं वस्तु सप्तविध वा, बद्धमुक्तजीवपुद्गर्धर्माधिमेकालाकाशभेदेः । सर्व वस्त्वष्टविध वा 
भव्याभव्यमूक्तजीवपृद्गलधर्माधमंकालाकाडभेदः । सवं वस्तु नवविधं वा जीवाजीवपुण्यपापास्रवसवरनिजेर- 
बन्धमोक्षमेदेः । सवं वस्तु दलविधं वा एकट्टित्रिचतुःपञ्चेन्दरियजी वपुद्गलधर्माधिमंकालाकारभेदेः । सर्वं वस्त्व 
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कादशविधं वा पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसजीवयपुद्गरधमधि म॑कालाकाशभेदं ।"-घ० आ० प० ५४२-५४३। 
सो० जीव० जी° गा० ३५६ । 


गा० ० २-९४ | शयपरूवणं २०५ 


भव्यामन्याद्ुमयमेदेन, पुद्रल्द्रव्यं षड्विधं बादरवादर-बादर-बादरयुश्म-स्मयादर- 
पक्ष्म-द्पष्ष्ष्म चेति } अन्रोपयोभिनी गाथा- 
“पुव जरं च छाया चडरिदियविसय-कम्म-परमाण | 
छुविविहमेयं भणिये पोगल्दव्वं जिणवरेहि |< ६] 
शेषद्रव्याणि चत्वारि धमोधर्मकाराकाशमेदेन । एवं त्रयोदशचविध बा द्रव्यम्‌ । रवमेतेन 
मेण जीवाजीवद्रव्याणां मेदः कतेव्यः याघदन्त्यविकल्प इति 
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बादरवादर) बादर, वादरसुक्ष्म, सुक्ष्मबादर, सक्षम जर सृष्ष्मसूृक्ष्म । अव यदा पुद्रख्के 
छह मदोके विषयमे उपयोगी गाथा दी जादी है- 

८जिनेन्द्रदेवने प्रथिवी, जल, छाया, नेत्र इन्द्रियके सिवा दोप चार इन्द्ियोंके विषय, 
क्म ओर परमाणु इसप्रकार पद्रखद्रव्य छह प्रकारका कहा है (८६॥“ 

विङोषाथे-बादरवादर आदिके भेदसे उपर पुद्रलके छद्‌ भेद गिनाये हँ ओर गाथामें 
प्रथिवी आदिके भदसे पुद्रछके छह भद गिनाये हैँ सो इसका यह्‌ अभिप्राय दहै कि ऊपर 
जाति सामान्यकी अपेक्षा पुद्रख्के जो छह भद किये गये ह गाथाम दृष्टान्तरूपसे उस उस 
जातिके पुद्रलका नामनिरदैश द्वारा ्रहण करिया गया ह । अर्थात्‌ जिस पुद्रलका छेदन भेदन 
किया जा सकता है तथा जिसे एक स्थानसे दृसरे स्थान पर जे जाया जा सकता है उसे 
बादरवादर कते हैँ । जैसे, प्रथिवी । जिस पुद्रख्का छेदन भेदन तो न किया जा सके किन्तु 
जिसे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर छे जाया जा सके उसे वादर कहते ह । जैसे, जख । जिस 
पद्रख्का न तो छेदन मेदन दही कियाजा सके ओरन एक स्थानसे दूसरे स्थान प्रदी 
ठे जाया जा सके, किन्तु जो नेत्रका विषय हो उसे बादरसृक्ष्म कहते ह । जैसे, छाया । 
नेत्रके बिना रोष चार इन्द्रियोका विषय सूक्ष्मस्थू है । जो द्रव्य देशावधि ओर परम 
वधिका विषय होता है बह्‌ सृक्ष्म है। जेसे, कार्मणस्कन्ध । ओर जो स्ववधिज्ञानका विषय 
हे वह्‌ सृक्ष्मघुक्ष्म दै । जैसे, परमाणु | 

धर्म, अधर्म, काठ ओर आकाश्चके भेदसे दोष द्रव्य चार प्रकारके ह । इसप्रकार तीन 
प्रकारका जीवद्रग्य, छह प्रकारका पुद्ररद्रवग्य ओर चार प्रकारका दोप द्रव्य सव मिलकर तेरह 
प्रकारका भी द्रव्य है। इस कमसे अन्तिम विकस्पपयैन्त जीव ओर अजीव द्रव्यके भेद 
करते जाना चाहिये । 
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(१) गो० जीव० गा० ६०२ । “पुद्वी जर च छाया चउरिदियविसय कम्मपाञोगा ! कम्मातीदा 
एवं छम्मेया पोग्गला होति"-पञ्चा० पु० १३०, जयसे० । तुलना-"अडथूखथूलथूलं थूल सुहुम च सुहुमथूलं 
च । सुहुमं अदइनुहुमं इदि धरादियं होदि छन्मेयं । मृपव्वदमादीया भणिदा अद धूरथूलमिदिखंघा । थूला 
इदि विण्णेया सप्पीजकतेकमादीथा । छायातवमादीया थृलेदरखधमिदि वियाणाहि । सुहुमथुलेदि भणिया खधा 
चउरक्खविसया य ॥ सुहुमा हवंति खघा पावोगा कम्मवग्गणस्स पुणो । तव्विवरीया खधा अइसृहुमा इदि 
परूवेदि ।।“-नियम० गा० २१-२४ (२) एवमनेन अ०। 


२९६९ जयधवलास्रहिदे कसायपाहृडे [ पेलदोतस्रविहत्ती १ 


§ १८०,अयं सर्वोऽपि द्रव्यप्रस्तारः सदादि-परमाणुपयन्तो नित्यः द्रव्यात्‌ पृथग्भु- 
तपर्यायाणामघचखात्‌। न पयीयस्तेभ्यः पृथगुत्पचयते; सत्तादिव्यतिरिक्तपयोयाुपलम्भात्‌। 
न चोत्पत्तिरप्यस्ति; असतः खरविपाणस्यबोत्पत्तिविरोधात्‌ । ततः असदकरणात्‌ उपादान- 
प्रहणात्‌ सवेसेभवाभावात्‌ शक्तस्य चक्यकरणात्‌ कारणामा (-णमा-) वाच सतः आवि- 
भाव एव उत्पादः, तस्येव तिरोभाव एव विनाशः, इति द्रव्याथिफस्य सवेस्य पस्तु 
नित्यत्वान्नोत्पद्यते न विनश्यति चेति स्थितम्‌ । एतद्रव्यमथः प्रयोजनमस्येति द्रव्या- 
धिकः । तद्धावलक्षणसामान्यनामिनने सादश्यरक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्नं च वस्त्व- 
भ्युपगच्छय्‌ द्रव्यार्थिक इति याबत्‌ । 


१७. 


१८०. सतुसे छेकर परमाणु तक यह सव द्रव्यग्रस्तार (द्रव्या फैलाव) निय हे, क्योकि 
द्रम्यसे सर्वथा प्रथग्मूत पयीयोकी सत्ता नदीं पाई जाती है । पयय द्रव्यसे प्रथक्‌ उत्पन्न होती 
है, ठेसा मानना भी टीक नदीं है, क्योकि सत्ता आदिरूप द्रव्यसे भिन्न पर्याये नहीं पाई 
जाती है । तथा सत्ता आदिषप द्रव्यसे पर्यायोंको प्रथक्‌ मानने पर वे असतृखूप हो जाती 
है अतः उनकी उत्पत्ति भी नहीं बन सकती है । ओर खरविपाणकी तरह असत्रूप अधैकी 
उत्पत्ति माननेमे विसोध आता है । तथा जो पदाथे सत्रूप नदीं है वह किया नहीं जा सकता 
हे, कायैको उत्पन्न करनेके च्यि उपादान कारणक्ा रहण करिया जाता है, सबसे सवकी 
उत्पत्ति नहीं पाई जाती है, समथ कारण भी शक्य काको ही करते हँ तथा पदाथमिं का्ै- 
कारणमाव पाया जाता है, इसयिये सतकरा आविभौव ही उत्पाद हे ओर उसका तिसेभाव 
ही विनाश है रेखा समना चादिये । इसप्रकार द्रन्याथिकनयकी अपेश्चासे समस्त वस्तुं 
निय है इसख्यि न तो कोई वस्तु उसन्न होती है ओर न नष्ट हेती है, यह निधित द्ये 
जाता है । इसप्रकार उपर कहा गया द्रव्य जिस नयका विषय है वह द्रव्यार्थिकनय है | 
तद्धावलक्षणसामान्यसे अभिन्न ओर साददयलक्षण सामान्यसे भिन्न ओर अभिन्न वस्तुको 
स्वीकार करनेवाला द्रव्यार्थिक नय है, यदह उपयुक्त कथनका ताये समञ्चना चाहिये | 


विशेषाथे-द्रव्यार्थिकनय द्रव्यको विषय करता है । इस नयकी दृष्टिं समी वस्तु 
निद ई । न कोई वस्तु उतपन्न होती है ओौर न कोई वस्तु नष्ट होती है । वस्तुका अविभौव 
ही उत्पाद है ओर उसका तिरोभाव दही विनाश है। पर्यायं भी द्रव्यसे प्रथक्‌ नहीं है, 
क्योकि द्रव्यसे प्रथक्‌ पथीयं पाई हयी नदं जाती है । यदि पयीयको द्रव्यसे प्रथक्‌ माना 
जाय तो उसकी उत्पत्ति नहीं बन सकती है, क्योंकि जो वस्तु सवेथा असत्‌ है उसकी 


त > जनत "~ ५ [ि । 


(१) तुखना-'“असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवेसंभवाभावात्‌ । शक्तस्य राक्यकरणात्‌ कारणभा- 
वाच्च सत्कायम्‌ ॥"-सांस्यका० ९। (२)-कस्य वस्तुनः सवेस्य वस्तुनित्य-स० । (३) “'द्रव्यमथै. प्रयो 
जनमस्येत्यसौ द्रव्याथिकः-सर्वार्थसि० १।६। "द्रव्येणाथे. द्रव्याः, द्रव्यसर्थो यस्येति वा, अथवा द्रव्याधिकः 
द्रव्यमेवार्थो यस्य सोऽयं द्रव्याथेः ` ` -नयचक्रव्‌ ० प० ४ । 


गा० १२-४ | शयपरूवण २०७ 


§ १८१, परि.भेद ऋलुदरप्रवचनपिच्छेदं एति गच्छतीति पर्यायः, स पर्यायः अर्थः 

ऋ 59 &@~€ ऋ, [ ष ७० = क्न 
प्रयोजनमस्येति षयाया्थिकः } सादस्यलक्षणसामान्येन भिनमभिननं च द्रन्यार्थिका- 
शोप्विषयं ऋलुघ््रवचनविच्छेदेन पाटयन्‌ पयांयार्थक इत्यवगन्तन्यः ! अत्रोपयो- 


+ 
॥॥ ~ ~ (त ज न ~ 


उत्पत्ति माननेमे विरोध आत्ता है। जसे गधेके सींग सर्वथा असत्‌ दै अतः वे उसन्न 
नहीं ह्येते ह । तथा यदि पयय सवथा असत्‌ है तो प्रतिनियत कायक दिये प्रतिनियत 
उपादान कारणका म्रहण करना आवदयक्‌ नहीं हयेगा, क्योकि जैसे धान्यकरे वीजो धान्य- 
रूप पयौयका अभाव है वैसे दी कोदोके बीजोमे मी घान्यरूप पयीयका अभाव है । अतः 
धान्यका इच्छुक पुरूष धान्य उतपन्न करनेके लिय कोदोके वीज भी वो सकता है, किन्तु 
ेसा नदीं देखा जाता है । अतः धान्यकरूप वीजमे धान्यफटरूप पयीय कथंचित्‌ सन्‌ हे यह्‌ 
सिद्ध ह्येता है । तथा यदि प्याय सवेथा असत्‌ है तो सव कारणोसे सव कार्याकी उत्पत्ति 
हो जानी चाहिये | किन्तु ठेसा नहीं देखा जाता हे, क्योकि प्रतिनियत कारणस प्रतिनियत 
कार्यकी ही उत्पत्ति देखी जाती है । अतः पयीय कथचित्‌ सत्‌ सिद्ध होती दै । तथा समथ 
कारण मी उसी पयौयको कर सकते हैँ जिसका करना शक्य होता हे । किन्तु जो असत्‌ 
है उसका करना शक्य नहह, जसे किं खरविषाणका । अतः पयोयको कथचित्‌ सन्‌ 
मानना चाहिये । तथा प्रव्येक पयौयका कोई न को$ कारण होता है) इससे भी यदी सिद्ध 
होता है किं पयय द्रव्यसे कथंचित अभिन्न ओर कथंवित्‌ सत्‌ रूप है । तथा एेसी पयोर्यो- 
का व्यक्त दोजानादही उत्पाद है ओर तिरोभाव दी विना दै। अतः बस्तु नित्य द! तथा 
तद्धावसामान्य अथोत्‌ एक दी द्रव्यकी पूर्वोत्तर पयायोँमें रहनेवाठे उध्येता सामान्यकी अपेक्षा 
अभिन्न है ओर साददयलक्षण सामान्यकी अपेक्षा भिन्नं ओर अभिन्न है । एेसी निलय वस्तु 
द्रव्या्थिंकनयका विषय जाननी चाहिये । 


§ १८१. पर्ययम परि उपस्गका अथ मेद है ओर उससे छऋलुसूत्रवचन अथोत्‌ वतैमान 
वचनका विच्छेद जिस काल्में होता है बह काल छिया गया है । अथौत्‌ ऋलुसूत्रका विषय 
वर्तमान पीयमान है ओर उसके वचनका विच्छेदरूप कारु मी ववैमान समयमाच्न दोता 
है । इसप्रकार जो वमान कार अर्थात्‌ एक समयको प्राप्र होती है उसे पयय कते हँ । वह 
पर्याय ही जिस नयका प्रयोजन हो उसे पयीयाथिक नय कहते हैँ । साददेयलक्षण सामान्यसे 
भिन्न ओर अभिननरूप जो द्रन्यार्थिक नयका समस्त विषय दै, ऋलुसूत्र वचनके विच्छेदरूप 
कारके द्वारा उसका बिभाग करनेवादा पर्यायार्थिंक नय ह यह्‌ उक्त कथनका तात्पयं जानना 
चाहिये । अव द्रव्यार्थिक ओर पयौयार्थिक नयके विषयमे दो उपयोगी गाथाएं देते ह- 
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(१) “पययोऽथं प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिक-सर्वाथ्ति° ११६ । “परि भेदमेति गच्छतीति 
पर्ययः । पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्यायाधिकः !-घ० सं० पु० ८४। "ऋनुसूत्रवचनविच्छेदो मूलाधार 
येषां नयाना ते पर्यायाथिकाः ¦ विच्छिद्यततेऽस्मिन्‌ काल इति विच्छेदः, च्छजुसुत्रवचनं नाम वतंमानवचन 

रल 


२१८ जयधवलतासहिदे कसायपाहृडे [ पेजलदोसविहत्ती ¢ 
भिन्यौ गाथे- 


(“तिव्यथरबयणसेगहविसेपपत्थारमूलवायरणी । 
दव्बद्धिओ य पजवणञ य सेसा षियप्पा सि ॥८५७॥ 
मूलणिमेण पज्वणयस्स उजुघुदवयणविच्छेदो । 
तस्स उ सदादीया साहपसाहा सुडुमभेया ॥८८।} 





जि थि 0 ज ० ४. 
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““ती्थकरके वचनोंकी सामान्य राश्चिका मूर व्याख्यान करनेवाला द्रव्यार्थंकनय 
है ओर उन्दींके वचनांकी विष राश्िका मूर व्याख्यान करनेवाला पयांयार्थिक नय है | 
दोष समी नय इन दोनों नयोके विकस्प दह ।|<५]” 

विशेपाथे-द्रव्यार्थिंक नय अभेदगामी दृष्टि ओर पयीयार्थिक नय भेदगासी दृष्ट 
है । मयुष्य जो ङु बोखता या विचार करता है उससे कुछ विचार या बचन 
अभेदकी ओर ख्ुकते हँ ओर छ विचार या वचन भेदकी ओर शुके हैँ । अभेदकी 
ओर स्युके हये विचार ओौर तन्मात्र कही गई वस्तु संग्रह-सामान्य कदी जाती है । तथा 
भेदकी ओर चुके इए विचार ओर तन्मात्र कही गई वस्तु विशेष कदी जाती है । अवा- 
न्तर भेदोकाया तो सामान्यम अन्त्मव हो जाता है या विष्ेषभे । इसच्यि मू राशि 
दोही दै। उन्दी दो राशिोंको कमसे संग्रहपरस्तार ओर विरेषप्रस्तार कहा है । तीर्थकर 
वचन सुख्यरूपसे इन दो राशियोमे आजते दै । उनमेसे ङ्ध तो सामान्यबोधक होते 
ह ओर कुछ विदोषबोधक । इसम्रकार इन दो राशियोभे समाविष्ट होनेवाठे वीर्भकरफे 
वचर्नोके व्याख्यान करनेमे भीदोदह्ी दृष्टियां होती दहै । सामान्य वचनराशिका व्याख्यान 
करनेवाटी जो अभेदगामी दृष्टि है उसे द्रव्या्थिंक नय कहते हँ ओर विशेष वचनराश्चिका 
व्याख्यान करनेवाटी जो भेदगामी दृष्टि है उसे पयांयाथिंक नय कहते है । ये दोनों दही 
नय समस्त विचार ओर विचारजनित समस्त शाख्वाक्योके आधारभूत ह, इसलिये ये 
समस्त शाखखरोके मूर वक्ता कहे गये हँ । रेष संग्रह, व्यवहार, जुसू, शब्द आदि इन 
दोनों नयोके अवान्तर भेद हैं । 

““छलुसूत्रवचन अथात्‌ वतैमानवचनका विच्छेद जिस कार्म होता है वह्‌ काट 
, पयौयार्थिक नयका मूल आधार है । ओर उत्तरोत्तर सुक्ष्म भेदहूप शब्दादिकं नय उसी 
ऋजुसूत्र नयकी शाखा प्रश्ञाखाएं हँ ।॥॥८८॥।'' 
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तस्य विच्छेदः ऋजुसूत्रवचनविच्छेदः स कारो मर आधारो येषां नयानां ते पर्यायाथिकाः । ऋजुसूत्रैवचन- 
विच्छेदादारभ्य आ एकसमयाद्‌ वस्तुस्थित्यध्यवसायिनः पर्यायाथिका इति यावत्‌ । "-घ० स ० प° ८५। “रि 
समन्तादायः पर्यायः, पर्याय एवाथः कायमस्य न द्रव्यम्‌, अतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌ स 
एवेकः का्यकारणव्यपदेदभागित्ि पर्यायाथिकः (*-राजवा० १।३३ । 
(१) सन्मति० १।३ तुलना-“ततस्तीर्थंकरवचनसग्रहविदोषभ्रस्तारमूरव्याकारिणौ द्रव्यप्ययाधिका 
निर्चेतव्यौ ।"-उघी० स्व० पृ० २३। (२) सन्मति° १।५ । 


गा० १२-१४ | रायपख्वण्‌ं २९९ 


8 १८२. तत्रं द्रव्याथिकनयद्धिविधः संग्रहो व्यवहारो नेगमश्चेति । तत्र चुदध- 
्रव्याथिकः पयायकलङ्करहितः बहुमेदः संग्रहः । [ अञ्यद्ध-] द्रध्यार्थिकः पयायकलङ्का- 
ह्ितद्रव्यविषयः व्यवहारः । उक्तं च- 


वि 
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॥ + 2 


विशेषाथे-यदां ऋलुसूत्रवचनसे ववैमान बचन छखिया गया है ओर बह वर्तमान ` 
वचन जिस काटमे विच्छिन्न होता है उस काख्को विच्छेद कहा हे । जिसका यह अभि- 
प्राय हूञा कि वतेमान वचनका विच्छेदरूप काट ऋलुसू्र नयका मूल आधार है । इस 
काटसे ठेकर एक समयतक पयोयभदसे बस्तुका निश्चय करनेवादा ज्ञान ऋलसूत्र नय 
कहलाता हे । यह नय द्रव्यगत भेदको नदीं म्रहण करके काट्भेदसे वस्तुको ग्रहण करता 
है । इसलिये जब तक द्रव्यगत भेदोकी मुख्यता रहदी है तब तक व्यवहार नयकी प्रवृत्ति 
होती है ओर जवसे कालकृत भेद प्रारंभ हो जाता है तवसे जसूर नयका प्रारंभ होता 
हे । यहां कार्मेदसे वस्तुकी वतमान पयौयमाच्रका म्रहण किया है । अतीत ओर अना- 
गत पयौयोके विनष्ट ओर अनुत्पन्न होनेके कारण ऋजुसूत्र नयके द्वारा उनका ग्रहण नहीं 
होता है । यचपि शब्द्‌, समभिरूढ ओर एवंभूत ये तीनों नय भी वतमान पयौयक्ो ही 
विषय करते हँ । परन्तु वे शब्दभेदसे व्व॑मान पयौयको ग्रहण करते हँ इसखियि उनका 
विपय ऋलुसूत्रसे सृष्ष्म, सृक्च्मतर ओर सूक्ष्मतम मान! गया है । अथीत्‌ छजुसूत्रके विषयको 
खिगादिके भेदसे भेदरूप भ्रहण करनेवाखा शब्दनय, शब्दनयसे स्वीकृत समानट्िग समान- 
बचन आदि शब्दो द्वारा कहे जानेवाठे एक अर्थम शब्द भेदसे भेद करनेवाला समभि- 
रूदनय ओर उस राब्दसे ध्वनित होनेवाठे अथक क्रियाकाख्मे ही उस शब्दको उस अथैका 
वाचक माननेवाटा एवंभूत नय कहा गया ह । इसतरह ये शब्दादिक नय उत्तरोत्तर सूक्ष्म, 
सुक्ष्मतर ओर सूक्ष्मतम होते हए छलजसूत्रनयके दी शाखा प्रक्षाखाल्प हैँ । 


। ^, 


§ १८२. उनमेसे द्रव्यार्थिंक नय तीन प्रकारका हे संग्रह्‌, व्यवहार ओर नेगम । 
उन तीनोमेसे जो पयीयकलठंकसे रहित होता हभ अनेक भेदरूप संग्रहनय है वह छुद्ध 
द्रव्याथिक है ओर जो पयौयकलंकसे युक्त द्रन्यको विषय करनेवाला व्यवहार नय है वहं 
अरुद्ध द्रव्याथिक है । कहा भी है- 


(१) तद्द्रव्याथि-भ०। “द्रव्यार्थो व्यवहारान्तः पर्यायाथेस्ततोऽपरः ।"-त ° इलो ० प° २६८। 
घ० आ7० प० ५४३। अष्टसहु० पु० २८७) प्रमाणनय० ७।६,२७। जनतकभा० पु० २९१॥ “"ऋजुमूत्रो द्रव्या- 
धिकस्य मेद इति तु जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणाः ।“-जेनतकंभा० प° २१। “पठमतिया दव्वत्था पज्जयगाही य 
इयर जे भणिया । ते चदु अत्थपहाणा सहूपहाणा हृ तिण्णियरा ।।"-नयच० गा० २१७ (२) “तत्र मूल- 
नयस्य द्रव्याथिकस्य शुद्धया सग्रहः, सकलोपाधिरदहितत्वेन ुद्धस्य सन्मात्रस्य विषयीकरणात्‌, सम्यगेकत्वेन 
सव॑स्य संग्रहणात्‌ !"-अष्टसह्‌° पृ० २८७। ““तत्र सत्तादिना यः सर्वस्य पर्यायकल ्ाभवेन अद्वेततत्व- 
मध्यवस्यति बुदधद्रव्याधिकः सः संग्रहः }“-धम० आ० प० ५४३ । (३) “तस्यंवाञुद्धचा व्यवहारः सग्रह 
गृहीतानामर्थनिा विधिपृवकत्वन्यवहु रणात्‌, दरव्यत्वादिविकेषणतया स्वतोऽश्‌ स्य स्वीकरणात्‌ यत्‌ सत तत्‌ 
रव्यं गुणो वेत्यादिवत्‌ ।“-अष्टसहू०° पु० २८७। “शोषदया्यनन्तविकल्पसंग्रहप्रसरङम्बनः पर्यायकल द्धा द्धत- 
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“दव्वह्ियणयपयडी सुद्धा संहपसख्वणाविस्रओ । 
पडिरूवं पुण वथणत्थणिच्छुञओ तस्स ववदहयौरो ॥= <|” 
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'“संग्रहनयकी प्रहपणाका विषय द्रव्या्थिंकनयकी शुद्ध प्रकृति है । अथौत्‌ संग्रहनय 
असेदका कथन करता है । ओर पदाथैके प्रत्येक भेदके प्रति शब्दाथका निश्चय करना उसका 
व्यवहार हे | वउ्यवहारनय द्रव्या्थिकनयकी अशुद्ध प्रकृति है अथौत्‌ व्यवहार नय भेदका 
कथन करता है ॥८ <।' 


विरशेषा्ू-सामान्यविदोषात्मक पदार्थं प्रमाणका विषय है । यहां सामान्य धभमैका 
अथै अभेद ओर विदेप धर्म॑का अथै मेद्‌ है । प्रत्येक पदार्थं उत्पाद व्यय ओर ध्रौव्यात्मक 
है । अतः जव तक उत्पाद ओौर व्ययकी अपेक्षा बस्तुमे भेद नहीं किया जाता है तब तक्‌ 
उत्तरोत्तर जितने भी भेद होते द वे सामान्यात्मकं या अभेदरूप ही कहे जाते है । इनमेसे 
सत्ता या द्रव्यकरे अभेदसे वस्तुको प्रहण कृरनेवाखा सं्रहनय है ओर सत्ता या द्रव्यभेदसे 
वस्तुको भ्रहण करनेवाला व्यवहारनय है । सम्रहनय संग्रहरूप भ्रूपणाको विषय करता हे 
इसय्यि वह द्रव्यार्थिक अथौत्‌ सामान्यग्राही नयकी शुद्ध प्रकृति कही जाती है ओर व्यव- 
हारनय सत्ताभेद यां द्रव्यभेदसे वस्तुको प्रहण करता है इसख्ियि वह्‌ द्रव्याथिक्‌ नयकी 
अदयुद्ध प्रकृति कदी जाती है । व्यवहारनयको द्रव्यार्थिकनयकी अशुद्ध प्रकृति कहनेका कारण 
यह है किं व्यवहारनय यद्यपि सामान्यधर्मकी मुख्यतासे ही वस्तुको हण करता ह इसदिय 
वह्‌ द्रव्याथिक्‌ है फिर भी वहु सामान्य अथीत्‌ अभेदमे मेद मानकर प्रवृत्त होता हे । इस- 
टये बह द्रव्या्थिक होते हए भी उसकी अद्ध ्रङृति है । इसका यह अभिप्राय है कि 
महासत्तामे उत्तयोत्तर भेद करते हये प्रवृत्ति करनेवाखा व्यवहारनय है ओर महासनत्ता तथा 
उसके अवान्तरभूत सत्ताओंको प्रहण करनेवाला संग्रहनय ह । संम्रहनयके पर संग्रह्‌ ओर 
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तया अशूदधद्रव्याधिकः व्यवहारनयः ।"-ध० आ० ए० ५४३ । 

(१) “स्वजात्यविरोधेन एकध्यमुपनीय पर्ययानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणात्‌ सग्रहः ।" 
-सवोर्थंसि०, राजवा०, त० इलो० १।३३ । “शुद्धं द्रव्यमभिप्रंति संग्रहस्तदमेदतः ।*-चप्री° का० ३२। 
““विधिव्यतिरिक्तप्रतिषेधानुपलम्भाद्‌ विधिमात्रमेव तक्वमित्यध्यवसायः समस्तग्रहणात्‌ संग्रहः । दरव्यन्यतिरिक्त 
पर्यायानृपलम्भाद्‌ द्रव्यमेव तत्त्वमित्यध्यवसायो वा सग्रहः ।*-नयवि० श्लो० ६७। प्रमेयक० पु० ६७७। 
नयचक्र° गा० ३४। “संगहिय पिडियत्थ संगहवयणं समासओ विति ।"-अनु° सु० १५२। जा० निर गा० 
७५६ । “अर्थानां सर्वरेकदेरसंग्रहण संग्रह्‌. । ` ` आह्‌ च यत्संगृहीतवचनं सामान्ये देशतोऽथ च विशेषे । तत्सग्रह- 
नयनियतं जञानं विद्या्चयविधिज्ञः ।'-त० भा० १।३५ । सन्मति ० टी ० पृ° २७२। प्रमाणनय ० ७।१३। स्या० 
म० पु० ३११ । जेनतकंभा° पृ० २२ । (२)-वं मणवयणत्थणित्थओ स० 1 (३) सन्मति ० १।४ ।““सग्रहन- 
याक्षिप्तानामर्थाना विधिपूवंकमवहुरणं व्यवहारः ।“-सवार्थसि०, राजवा० १।३३ । धण० सं° पञ ८४) 
त ० इंलो° प° २७१ । नयवि° इलो ० ७४ । प्रमेयक० पृ ० ६७७। नयचक्र ° गा ० ३५। “"वच्चद्‌ विणिच्छिअत्थं 
ववहारो सन्वदव्वेसु ।*-अनृ° भू° १५० आ० नि० गा० ७५६ । ““लौकिकसम उपचारप्रायो विस्तुतार्थो 
व्यवहारः ` आह च लोकोपचारनियतं व्यवहार विस्तृत विद्यात्‌ ।"-त° भा० ११३५ ! सन्मत्ति° टौ° प° 
३११ प्रमाणनय० ७।२३ । स्या० म० पु० ३११ जेनतकंभा० पृ०२२। 
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§ १८३, यदस्ति न तद्द्रयमतिलश्य वतेत इति नैकगमो नमर्मः चब्द-शील- 
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कमं -कायं - कारणाधाराधेय - सहचार-मान -मेयोन्मेय-भूत - भविष्य दरतेमानादिकमाभिन्य 
स्थितोपचारपिषयः 
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अपरसंग्रह्‌ इस प्रकार दो मेद किये जानेका भी यदी कारण ह } परसंम्रह सत्सशूप हे अतः 
केवर महासत्ताको दी म्रहण करता है ओर अपरसंग्रहः, द्रव्यके छह भेद ह इलयादि रूपसे 
उत्तरोत्तर किये जानेवाठे अवान्तर सत्ताके अवान्तर भेदोंको सीकार न करता हा उन्हे 
अभेदरूपसे म्रहण करता है । इसप्रकार संग्रह ओर व्यवहार ये दोनों द्रव्यार्थिकनयके मेद 
समञ्चना चाहिये । 

६ १८३. जो सत्‌ है वह दोनों अर्थात्‌ मेद ओौर अभेदको छोडकर नदीं रहता हे । 
इसप्रकार जो केवर एकको ही, अथौत्‌ अभेद या भेदको दी प्रात्र नदीं होता हे, किन्तु 
मुख्य ओर गौणभावसे भेदाभेद दोनोको अ्रहण करना है उसे नैगम नय कहते हँ | य 
शीढ, कर्म, काये, कारण, आधार, आधेय, सहचार, मान, मेय, उन्मेय, भूत, भविष्यत्‌ 
ओर बतैमान इलयादिकका आश्रय लेकर होनेवाखा उपचार नैगमनयका विपय हे । 

विशेषाथै-नैगमनयके तीन मेद है- द्रव्यार्थिकचेगम, पयोयार्थिकनैगम ओर्‌ द्रव्य- 
पयौयार्थिक्नेगम । इनमेसे संग्रह ओर व्यवहारनयके विषयको गौण युख्यभावसं रहण 
करनेवाटा द्रव्यार्थिकनेगम है । शद्ध ओर अछ्यद्ध प्यीयांको गौणञ्रुख्यभावसे रहण करने- 
वाला-प्यायार्थिकनैगम है । तथा सामान्य ओौर विदोषको गौणञुख्यभावसे ग्रहण करनेवाटा 

यपयीयार्थिक नैगम हे । उपर जो यह्‌ का है कि नैगमनय भेद ओर अभेदको गौण- 
मुख्यभावसे स्वीकार करता है उसका भी यदी असिप्राय प्रतीत होता ह । जव केवर सत्तामें 
भेदाभेदकी विवक्षासे नेगमनयका विषय कहा जाता है तव वह संग्रह्‌ ओरं व्यवहारनयके 
विषयको गौण-मुख्यभावसे स्वीकार करनेवाला दोता है । तथा जव पयाये अथपयोय 
ओर व्यंजनपयीय आदिकी विवक्षासे नेगमनयका विषय कहा जाता है तब वह्‌ पयोयार्थिक 
नयोके विषयको गौण-सुख्य भावसे भ्रहण करनेवाला होता ह ओर जव द्रव्य ओर पयौयकी 
अपेक्षा मेदामेद्‌ गौणञुख्यभावसे नैगमनयका विषय रहता है तव वह्‌ द्रव्यपयोयाथिक 
नैगमनय कहखाता है । भेद ओर अभेद इन दोनोको विषय करनेवाला होनेसे नैगमनय 
प्रमाण नदीं हो जाता है, क्योकि प्रमाण ज्ञानम भेदाभेदास्मक समग्र वस्तुका वोध किसी एक 
धमैको गौण ओौर किसी एक धर्मको मुख्य करके नहीं होता है जव कि नैगमनय किसी एक 
धर्मो गोण ओर किसी एक धर्मको मुख्य करके वस्तुको ग्रहण करता हे । इसप्रकार यहं नय 
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१९. 'अनभिनिर्त्ता्थसङ्धल्पमातग्राही नगमः 1"-सर्वर्थंसि०, राजवा० १।३३ 1 “अन्योन्यगुण 
भतकमेदाभेदम्ररूपणात नैगमः ।“-र्घी० का० ३९,६८ ! “तत्र सकल्पमात्रस्य ग्राहको गमो नयः" "यद्वा 
नेकं गमो योऽ स सतां संगमो मतः! धर्मयोः धरिणोर्वपि विवक्षा धर्मधिणोः ।"*-त० इलो ° पृ० २६९ । 
नयवि० इलो० ३३-३७॥1 प्रमेयक० ०० ` ˆ1 नयचक् गा० ३३ “णरगोहि माण हि मिणईत्ति णेगमस्स य 
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§ १८४, पर्यायार्थिकनयो द्विविषंः--अथनयो व्यञ्जननयश्चेति } तत्र ऋज्र 
(क [अ थं ध £ 
ऽनयः । किमेष एक एवार्थनयः ? न; द्रव्याथिकानामप्य्थनयत्वात्‌ । कोऽर्थव्यज्ञन- 
ड -# 4 ५ (५ ॐ © 8 ९ 
नययोर्भदः १ वस्तुनः स्वरूपं स्वधर्ममेदेन भिन्दानोऽथनयः, अभेदको बा । अभेदसूपेण 
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गौणञुख्यभावसे सभी नयोके विपयको ग्रहण करता हे । इसका कारण यह ह किं वास्तवे 
इस नयका विषय शब्दादिक की अपेक्षा होनेवाल्ला उपचार है । जो कभी शब्दके निमित्तसे 
होता ह, जैसे, 'अश्स्थामा इतो नसे वा कुद्खते वाः यहा पर अश्वत्थामा नामक हदाथीके 
मर जने परर दृसरेको भरमम डाटनेके ट्ियि अश्वत्थामा राब्दका अच्त्थामा नामक पुरुषमें 
भी उपचार किया गया है । कमी स्ील्के निमित्तसे होता है) जसे, किसी मनुष्यका 
स्वभाव अतिकरोधी देखकर उसे सिह कहना । कभी कमेके निमिन्तसे होता है । जेसे, 
किसी राजाको राक्चसका कमं करते हए देखकर राक्षस कहना । कभी काके निमित्तसे 
होता है । जैसे, प्राणधारणषूप अन्नका काये देखकर अन्नको दी प्राण कहना । कभी कारणके 
निमित्तसे होता है । जैसे, सोनेके दारको कारणकी मुख्यतासे सोना कहना । कभी आधारे 
निमित्तसे होता है । जेसे, स्वभावतः किसीको उचा स्थान वैठनेके स्यि मि जानेसे उसे 
वदहांका राजा कहना । कभी आधेयके निमित्तसे होता है । जैसे, किसी व्यक्तिके जोक्चीरे 
भाषण देने पर कहना किं आज तो व्यास्पीठ सूब गरज रदा है । आदि । 

§ १८४. पयोयार्थिकनय दो प्रकारका है-अथैनय ओौर व्यंजननय । उनमेसे 
ऋजुसूत्र अथेनय हे । । 

श काक्या यह्‌ एक दी अथेनय है ? 

समाधाननं, क्योकि नेगमादिक द्रव्यार्थिक नय भी अर्थनय ह | 

रुका-अर्थनय ओर व्यञ्जननयमें क्या सेद है ! 

समाधान-उस वस्तुके स्वरूपम वस्तुगत धम कि भेदसे मेद करनेवाखा अर्थनय है | 
अथवा, अभेदरूपसे बस्तुको ग्रहण करनेवाखा अथेनय है । इसका यह तात्प है कि जो 


णिरत्ती"-अनु० सूत्र° १५२ आ० नि० गा० ७५५ । “नेकेमनिर्महासत्तासामान्यविशेषविदोषन्ञान मिमीते 
मिनोति वा नैकमः ! निगमेषु वा अथंबोधेषु कुशलो भवो वा नैगमः } अथवा नैक गमाः पन्थानो यस्य स 
नैकगमः 1" -स्था० टी° पू० ३७१। “निगमेषु येऽभिहिता. शब्दाः तेषामथेः शन्दाथंपरिज्ञानञ्च देरसमग्र्राही 
नैगमः। आह च-नंगमशब्दार्थानामेकानेकाथंनयगमपिक्ष. । देरसमग्रग्राही व्यवहारी नैगमो ज्ञेयः ।1"-त० भा० 
६।३५ । विश्ेषा० गा० २६८२-८३ । “वमेयोः ध्मिणोः धमंधिणोक्च प्रधानोपस्ज॑नभावेन यद्विवक्षण स 
नेकं गमो नैगमः ।“-प्रमाणनय० ७।७॥ स्या० म° पु० ३११ । जेनतकंभा० पृ० २१। तुरना-घ० आ० 
पऽ ५४२] 

(१) “भर्यायाथिको द्विविधः अथेनयः व्यज्जननयर्चेति ।*-ध० सं० पु० ८५ । तुलना~“"्चत्वारोऽ- 
थेनया ह्येते जीवा्यथंव्यपाश्रयात्‌ । चयः राब्दनयाः सत्यपदविद्यां समाधिता: ॥*-ल्घी ० का० ७२ । चत्वा- 
रोऽ्थाश्नयाः रोषास्त्रयं शब्दत. ।“-स्सिद्धिवि०, टी० प० ५१७ । राजवा० पु० १८६ । नयविब० पु 
२६२ । “अत्थप्पवरं सहोवसज्जणं वत्थुमृज्जुयुत्तं ता । सहृप्पहाणमत्थोवसज्जण सेसया विति ।*-विश्षेषा० 
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सवं वस्तु इयति एति गच्छति इत्यथेनयंः । ऋजुष््वचनविच्छेदोपरधषितस्य बम्तुनः 
वाचकभेदेन भेदको व्यज्जननयः । 


§ १८१. ऋलु प्रगुण ष्यति श्चचयतीति ऋजः! अस्य विषयः पच्यमानः पक्तः। 


स क क, ० ^ ^ ^ 2 त श त १ 


ल~ जः [वि मि ~ 2 । 


नय अभेदरूपसे समस्त वस्तुको ग्रहण करता है वह अथैनयदहे) तथा वर्दमानकाल्से 
पटक्षिव वस्तु वाचक शब्दके भेदसे मेद करनेवाला व्य॑जननय है । 


विशेषा्थ-अथेग्रधान च्य अथेनय ओर रष्दप्रधान नय शबव्दनय या व्यञ्चननय कहे 
जाते हं । यद्यपि दोनों दी प्रकारके नय वस्तुको प्रहण करते ह । पिर भी उनमेसे अथैनय 
विषयभूत पदाथामें रहनेवल़ धर्मी सुख्यतासे वस्तुको रहण करता है ओौर सव्दनय 
चक शव्दगत धर्मे भेदसे विषयभूत पदार्थो भेदरूपसे ग्रहण करता है । यदद 
अथैनय ओर शव्दनयमें भद है । ऊपर जो अर्थनयका स्वरूप कहा है कि वस्तुगत धमक 
भदसे वस्तुक स्वरूपम भद करनेवाला अर्थनय है अथवा अभेदरूपसे वस्तुको ग्रहण 
करनेवाखा अथ नय है इसका यह्‌ तास प्रतीत होता है कि जव सग्रह, व्यवहार ओर 
ऋजुसूत्र इसप्रकार उत्तरोत्तर भेदोंकी अपेक्षा अथेनयका विचार करते हँ तो वह्‌ हमे 
वस्तुगत धमक भेदसे वस्तुक स्वरूपम मेद करनेवाख प्रतीत होता है ¡ ओर जव ऋजुसू, 
व्यवहार ओर संग्रह इसप्रकार विपरीत मसे विचार करते हँ तो वह्‌ हमे अभदरूपसे 
वस्तुको ग्रहण करने वाखा प्रतीत होता है 


§ १८५. ऋलु-प्रगुण अथात्‌ एक समयवतीं पर्यायको जो सूचित करता है वहं 
ऋजुसूत्रनय है । इस नयका विषय पच्यमान पक्र है । जिसका अथं कर्थचित्‌ पच्यमान 





गा० २७५३ । प्रमाणनय० ७।४४, ४५ । जनतकंभा० पु० २३। नयप्रदी० प° १०४ । 

(१) ^"तत्रा्थंव्यञ्जनपययिविभिन्नलिङ्कसख्याकारकारकपुरुपोपग्रहमेदेरभिन्न वत॑मानमात्रं वस्त्वध्य- 
वस्यन्तोऽ्थनयाः । न चब्दभेदेनाथंभेद इत्यथः ।'*-घ० सं° पृ० ८६ । (२) “व्यज्जनभेदेन वस्वुभेदाध्यव- 
साथिनो व्यञ्जननयाः । -घ० स° प० ८६। (३) रिजु प्रमाणं प्रगणं स । (४) “नु प्रगुण सूत्रयति 
त्यत इति ऋजुसू वः'-घर्वा्थंसि ° १।३३ । “मुत्रपातवद्‌ ऋलुभूत्र"-राजवा० १।३३ ! ““मेदं प्राघान्यतो- 
न्विच्छन्‌ ऋलजुसूत्रनयो मतः ।"-लघी ° का० ७१ । ˆ ऋलनुसूत्रं क्षणध्वंसि वस्तु सत्सूत्रयेदुज्‌ । प्राधान्येन 
गुणीभावाद्‌ द्रव्यस्यानपंणात्‌ सतः ।1-त० इलो० पृ २७१। नयनिव० श्लो ० ७७ । प्रमेयक० पु० ` * । 
नयचक्र० गा० ३८ । “पच्चृप्पन्नग्गाही उज्जुयुजो णयविही मृणेअनव्वो ।*-अन्‌ ° सु° १५२ । आ० नि° 
गा० ७५७ ॥ “सतां साम्प्रतानामथनिाममिधानपरिज्ञानमूनुसूत्रः ` ` * आहं च-सम्प्रतविषयग्राहुकमृजसूत्रनयं 
समासतो विद्यात्‌ ॥*-त० भा० १।३५} विशेषा० गा० २७।१८। ऋजु प्रयणं सूत्रयति नयत इति ऋजुमूत्रः, 
सूत्रपातवद्‌ ऋजुसू इति ।'*-नयचक्रवु° प० ३८४ \ तत्र ऋलजुसूत्रनीतिः स्यात्‌ शुद्धपर्यायसश्िता ˆ -"" 
-सन्मति० टी° पू० ३११ प्रमाणनय ० ७।२८। स्था० म ० पृ० ३१२। जनतकंभा० पु० २२। “भावत्वे वत्तमान 
त्वव्याप्तिधीरविशेषिता । ऋजसूत्ः श्रुतः सूत्रे शन्दाथस्तु विेषितः 11 “-नयोप० इलो० २९। (५) “ऋजु- 
सूत्रविषयः प्रदरश्यते-पच्यमानः पक्वः, पक्वस्तु स्यात्‌ पच्यमानः स्यादृपरतपाक इति "` "“-ध० आ० १० 
५४३! “अस्य विषयः पच्यमानः पक्वः पक्षस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । ` ` “-राज बा० १।३३। 
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पक्तस्तु स्यात्पच्यमानः स्यादुपरतपाक इति । पच्यमान इति वतमानः, पक इत्यतीतः, 
तयोरेकस्मिन्वरोधो विरुद इति वेत ; न; पाकप्रारम्भप्रथमक्षणे निष्पन्नांशेन पक्कत्वा- 
विरोधा । न च तत्र पाकस्य स्वांशरनिष्पाततरेव; चरमावखायामपि पाकनिप्पततर- 
भावप्रसङ्गात्‌ । ततः पच्यमान एव पक्र इति सिद्धम्‌ । तावन्मात्रक्रियाफलनिष्पत्युपर- 
मायेक्षया स एव पकः स्यादुपरतयाक इति, अन्त्यपाकपेक्षया निष्पत्तरभावात्‌ स 
एव पच्यमान इति सिद्धम्‌ । एवं करयमाणकृत-युज्यमानशुक्तबभ्यमानवद्भ-सिद्धयत्‌ 
सिद्धादयो योज्याः 

१८६. तथा, यदैव धान्यानि मिमीते तदेव प्रस्थः; प्रतिषठन्तेऽस्मिन्निति प्रस्थव्य- 
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ओर कथंचिन्‌ उपरतपाक्र होता है । 

र क्ा-पच्यमान यह शब्द ववतैमान क्रियाको ओर पक्र यह शब्द अतीत क्रियाको 
प्रकट करता है, इसय्ियि इन दोनोंका एक पदाथेमे रहना विरुद्ध हे, अथौत्‌ ये दोनों धरम 
एक पदाथेमें नदं रह सक्ते हँ । 

समाधान-नदी, क्योकि पाक्म्रारम होनेके परे समयमे पके हुए अंशकी अपेक्षा 
पच्यमान पदाथेको पक्रधर्मसे युक्त माननेमे कोद विरोध नहीं आता है । पाक प्रारंभ होनेके 
पृहे समयमे पाक्‌ विस्र हुआ दी नदीं है यह तो कहा नहीं जा सकता है, क्योकि 
टेखा मानने पर पाककी अन्तिम अवस्थे मी पाककी प्राप्ति नदीं होगी । इसखियि जो 
पच्यमान है बदी पक्र मी है यह्‌ सिद्ध होता है। तथा जितने खूपसे क्रियाफर्की उसत्तिकी 
समा्चि हो चुकी है अथोत्त जितने अशम वह पक चुकी है उसकी अपेक्षा वही वस्तु पक्र 
अथीत्‌ कथचित्‌ उपरतपाक है ओर अन्तिम पाककी समाप्निका अभाव होनेकी अपेक्षासे 
- अर्थात्‌ पूरा पाक न हो सकनेकी अपेक्षासे वही वस्तु पच्यमान भी दै ेसा सिद्ध होता 
है । इसीप्रकार अथात्‌ पच्यमान-पकके समान क्रियमाण-कृत, मुञ्यमान-मुक्त, बध्यमान- 
बद्ध ओर सिद्ध.यत्‌-सिद्ध आदि व्यवहारको भी घटा ठेना चाहिये । 

§ १८६. तथा ऋलुसूत्रनयकी अपेक्षा जिस समय प्रस्थसे धान्य मापे जति है उसी 
समय वह्‌ प्रस्थ है, क्योकि "जिसमें धान्यादि द्रव्य स्थित रहते हैँ उसे प्रस्थ कहते है" इस 
व्युरत्तिके अनुसार प्रस्थ संज्ञाकी प्रवृत्ति हुईं है । 

(१ )-प्ततरेव आ० । (२) "एवं क्रियमाणकृतभृज्यमानभृक्तबद्धचमानबद्धसिध्यत्सिद्धादयो योज्याः। 
~रानवा० १।३३ ! ध० आ० प१० ५४२ । (३) “तथा प्रतिष्ठन्तेऽस्मिचिति प्रस्थ यदेव मिमीते, अतीता. 
नागतघान्यमानासभवात्‌ ।' -राजवा० १।३३ । ध० आ० प० ५४३ । ““उज्जुयुअस्स पत्थओ वि पत्थओ 
मेज्ज पि पत्थओो-ऋजुमूत्रस्य निष्पन्नस्वरूपोऽथेक्रियाहेतुः प्रस्थकोऽपि प्रस्थकः तत्परिच्छिन्न धान्यादिक- 
मपि वस्तु प्रस्थकः उभयत्र प्रस्थकोऽयमिति व्यवहारदर्शनात्‌ तथाप्रतीतेः । अपरं चासौ पवेस्माद्विशृद्धत्वाद्‌ 


वत॑माने एव मानमेये प्रस्थकत्वेन प्रतिपद्यते नातीतानागतकाले तयोविनष्टानुत्पन्नत्वेनासत्त्वादिति ।*-अनृ° 
टी° स्‌० १४५ । नयोप० इलो० ६६ । 
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पदेशात्‌ । न इम्भकारोऽस्ति । त्था-न शिवकादिकरणेन तस्य स व्यपदेशः; शिवकादिषु 
ङुम्भमावायुपलम्भात्‌ । न म्भ करोति; खावयवेभ्य एव तद्धिष्पच्युपलम्भात्‌ । न 
हुभ्यः एकः धट उत्पद्यते; तत्र यौगपद्येन भूयोधमोणां सखविरोधात्‌। अविरोधे वा 
न तदेक कायम्‌; विर्द्रधमोध्यासतः प्राप्चानेकसरूपत्वात्‌ । न चकेन कृतकार्यं एव शेष- 
सहकारिकारणानि व्याप्रियन्ते; तद्व्यापारवेफंल्यग्रसङ्गात्‌। न चान्यत्र व्याप्रियन्ते; 

कायबहुत्वग्रसङ्गात्‌ । न चैतदपि; एकस्य घटस्य बहुत्यासावात्‌ 
8 १८७, स्थितग्र्चे च डतोऽचागच्छसीति, न कुतरिचिदित्ययं मन्यते; तव्कारक्रि- 
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इस नयकी दृष्टम कुभकार संज्ञा भी नहीं वन सकती ह । उसका स्पष्टीकरण इस- 
प्रकार है-शिवक आदि पयायोको करनेसे उनके कतीको 'कुभकारः यह संज्ञा तो दयी नदीं 
जा सकती हे, क्योकि कुम्भसे पहरे होनेवाटी शिवकादिरूप पयाी्योमे कम्भपना नदय पाया 
जाता है । यदि कहा जाय कि कुम्हार छुम्भको बनाता है, सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि 
अपने अवयवोसे ही कुम्भकी उत्पत्ति देखी जाती है उसमें कुम्भकार क्या करता दै अथौत्‌ कुछ 
मी नदीं करता है । यदि कदा जाय कि अनेक कारणोंसे एक घट उत्पन्न होता है, सो एेसा 
कहना मी ठीक नदीं है, क्योकि घटमे एकसाथ अनेकं धर्माका अस्तित्व माननेमे विरोध 
आता दै । अर्थात्‌ जव घट बहुतसे कारणोंसे उयन्न दोगा तो उसमें कारणगत अनेक धमै 
प्राप्न होगे । किन्तु एक घटम अनेक धर्मोका सत्त्व मानना विरुद्ध है । एक पदाथमें एक 
साथ अनेक ध्माकि रहनेमे कोई विरोध नहीं आता है यदि एेसा माना जाय तो वह्‌ घट 
एक कायं नहीं हो सक्ता है, क्योकि विरुद्ध अनेक धर्माका आधार होनेसे वह्‌ एकरूप 
न रहकर अनेकरूप हो जायगा । यदि कहा जाय कि एक कारणसे किये गये कायेमें 
ही शेष सहकारी कारण व्यापार करते ह । अथीत्‌ बह उन्न तो एक उपादान कारणसे 
ही होता है किन्तु दोष सहकारी कारण उसीमे सहायता करते ह, सो भी कहना टीक 
नहीं हे, क्योकि जब एक उपादान कारणसे ही कायै उस्पन्न हो जाता है तव शेष सहकारी 
कारणोके उ्यापारको निष्फठ्ताका प्रसंग प्राप्न होता है। यदि कहा जाय किं उपादान 
कारण घटसंबन्धी जिस काय॑को करता है उस कार्थेसे अतिरिक्त उसी घटसंबन्धी अन्य 
कार्योके करनेमे देष सहकारी कारण अपना व्यापार करते है, सो भी कहना ठीक नदीं है, 
क्योकि, एेसा माननेसे एक ही घटमें काथेवहूत्वका प्रसंग प्राप्त होता है । यदि कहा जाय 
कि एक ही घटम काय॑बहुस्वका प्रसंग प्राप्त होता हैतोदह्ो जाओ, सो मी कना ठीक 
नहीं ह, क्योकि एक घट अनेक का्ैरूप नहीं हो सकता है । 

§ १८७. ठरे हए किसी पुरषसे आज कहांसे आ रहे दो' इसप्रकार प्रञ् करने 
` (१) “कुम्भकाराभावः, शिविकादिपर्यायकरणे तदभिघानाभावात्‌, कुम्भपर्यायसमये च स्वावयवेभ्य 
एव निवत्ते. ।"-राजवा० १।३३ । ध० आ० प० ५४३ । (२) पट. अ० 1 (३) -वंकल्य-अ० । (४) 
““स्थितिप्रषने च कुतोऽद्यागच्छसीति न कुतरिचदित्यय मन्यते । -राजवा० १।३३ } घर जा० पर ५४३ । 

१९ 
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यापरिणामामावात्‌) यमेवाकाशदेशमवमाटुं समथः आतमपरिणामं वा तत्रैवास्य वसतिः। 

§ १८८. नं कृष्णः काकोऽस्य नयस्य! तघथा-यः कृष्णः स कृष्णात्मक एव न 
काकात्मफः; अमरादीनामपि काकतापत्तेः | काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मकः; तत्ि- 
तास्थिरुधिराणामपि कृष्णतापततेः । 

§ १८६, न चास्य नयस्य सौमानाधिकरण्यमस्ति; (~ृष्णश्चादीः इत्यत्र दृष्ण- 
शाटीभ्यां व्यतिरिक्तस्येकस्य द्रयोरधिकरणमावमापनस्यायुपरम्भात्‌ । न साचध्यस्ति; 
कृलावणव्यातरर्तशद्यदुपलम्भात्‌ । 

§ १६०, अस्य नयस्य निर्हैतुको विर्नाज्ञः । तद्यथा-न तावसप्रसञ्यरूपः परत 
पर "कदींसे भी नदीं आ रहा हः इसभ्रकार यह्‌ ऋञुसूत्रनय मानता है, क्योकि जिस समय 
प्र किया गया उस समय आगमनख्प क्रिया नदीं पाई जाती है । तथा इस नयकी दृष्टिसे 
वह्‌ जितने अकाशदेशको अवगाहन करनेमे समर्थं हे, अथोत्‌ वह आकाशके जितने देशको 
रोकता है, उसीमे उसका निवास है । अथवा बह अपने जिस आत्मस्वरूपमें स्थित है 
उसीमे उसका निवास हे | 

§ १८८, तथा इस नयकी दृष्टम “काक कृष्ण होता है" यह्‌ व्यवहार भी नदीं बन 
सकता है । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-जो कृष्ण है वह कृष्णसूप ही हे, काकर्प 
नहीं हे, क्योकि कृष्णको यदि काकरूप माना जाय तो भमर आदिकको भी काकरूप 
माननेकी आपत्ति प्राप्न होती है । उसीप्रकार काक भी काकरूपदी है कृष्णएरूप नहीं है, 
क्योकि यदि काकको कृष्णरूप माना जाय तो काकके पीले पित्त सफेद हड़ी ओर खाढ 
रुधिर आदिकको मी कृष्णरूप माननेकी आपत्ति प्राप्न होवी है । 

§ १८९. तथा इस नयकी दृष्टिमें समानाधिकर्णभाव भी नहीं बनता है, अथोत्‌ दो 
धर्माका एक अधिकरण नदीं बनता है, क्योकि "कृष्ण साडी इस प्रयोगमे कष्ण ओर साडी 
इन दो नोँसे अतिरि कोई एक पदाथ, जो कि इन दोनोंका आधार हो, नहीं पाया जाता है । 
यदि कहा जाय कि करष्ण ओर साडी इन दोनोंका आधार साडी है सो भी कहना टीक नीं 
है, क्योकि कृष्णवणैसे अतिरिक्त साड़ी नहीं पाई जाती द । 

§ १९०. तथा इस नयकी हष्िमें विनाश निर्हेतुक है, अथात्‌ उसका कोई कारण नहीं हे । 
[षि 4 १)  “्मेवाकारमवगादु समर्थं आत्मपरिणामं वा तत्रैवास्य वसतिः ।“-राजवा० १।३३ । ध० 
आ ० १० ५४३ । “उज्जुसुञस्स जेसु भगासपएसु ओगाढो तेसु वसद तिण्हं सहनयाणं आयभावे वसइ ।“ 
-अनु° सु° १४५ “नुसूत्रः प्रदेशेषु स्वावगाहनकृत्सु खे ॥ तेष्वप्यभीष्टसमये न पूनः समयान्तरे । चरोप- 
करणत्वेनान्यान्यक्षेत्रा वगाहनात्‌ ॥*-नयोप० इलो° ७१-७२ । (२) “न कृष्णः काकः उभयोरपि स्वात्म- 
कत्वात्‌ कृष्णः कृष्णात्मको न काकात्मकः ` ` "-राजवा० १।३३ ! ध० आ० प० ५४३ । (३) “न सामाना 
धिकरण्यम्‌-एकस्य पययिम्योऽनन्यत्वात्‌ पर्याया एव विविक्तशक्तयो द्र्य नाम नं किञ्चिदस्तीति ।“-राजवा० 


११३३ 1 घ० आ० प० ५४३ । (४) "किञ्च, न च विनारोऽन्यतो जायते, तस्य जातिहेतुत्वात्‌ । अत्रोप- 
योगी रलोकः-जातिरेव हि भावानां" * । न च भावः अभावस्य हेतुः; घटादपि खरविषाणोत्पत्तिप्रसङ्कात्‌ । 
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उत्य्॑ते; कारकप्रतिषेधे व्यापृतात्परस्माद्‌ षटाभावविरोधात्‌ । न पयुदासो व्यतिरिक्त 
उत्पद्यते; ततो व्यतिरिक्तषटोत्पत्तावरपिंतवटस्य बिनाशविरोधात्‌ । नाव्यतिरिक्तः; 
उत्पन्नस्योत्पत्तिविरोधात्‌ । ततो निरैतुको विनाश इति सिद्धम्‌ ¦ उक्तश्च- 
“जातिरेव हि भावानां अनिरोघे दैतुरिष्यते । 
यो जातश्च न च ध्वस्तो नश्येत्‌ पश्चात्स केन घः|॥९०॥ 


+ 9 ^ १ आ ^ व ॥ + 


इसका स्पष्टीकरण इसम्रकार है -प्रसञ्यरूप अभाव तो परसे उसन्न हो नदीं सकता है, 
क्योंकि प्रसज्यरूप अभावमें क्रियाके साथ निपेधवाचक नञृकरा सम्बन्ध होता है, अथौत्‌, 
इसमे शुद्र घटका अभाव कृरता हैः इसका आश्चय होता है भमुद्रर घटको नीं करता 
है" । अतः जेव मुद्रर भ्रसञ्यूप अभावमे कारकके प्रतिषेध अथौत्‌ क्रियाके निपेध 
करनेम ही व्याप्त रहता है तब उससे घटका अभाव माननेमे विरोध आता है । तास 
यह है किं वह क्रियाका ही निषेध करता रहेगा, बिनाराखूप अभावका कर्ता न दो सकेगा । 

यदि कहा जाय किं पयुदासरूप अभाव परसे उस्पन्न होता है, तो बह घटसे भिन्न 
उत्पन्न दोता है या अभिन्न । भिन्न तो उन्न होता नीं है, क्योकि, पथदाससे व्यक्तिरिक्त 
घटकी उत्पत्ति मानने पर॒ विवक्षित घटका बिना माननेमे विरोध आता है! अभिप्राय 
यह्‌ हे कि पयुदासखूप अभावकी उत्पत्ति घटसे भिन्न मानने पर घटका विना नहीं हो 
सकता है । यदि का जाय किं पर्युदासरूप अभाव घटसे अभिन्न उत्पन्न होता है, सो 
भी कहना टीक नहीं है, क्योकि जो उतपन्न दहो चुका है उसकी पुनः उत्पत्ति माननेमें 
बिरोध आता है । अ्थौत्‌ जब पयदासरूप अभाव घटसे अभिन्न है तो घट ओर पयुदास- 
रूप अभाव दोनो एक बस्तु हए ओौर ठेसा दोनेसे पयदासरूप अभावकी उत्पत्ति ओर घट- 
की उत्पत्ति एक वस्तु हुई । एेसी अवस्थामे पयदासरूप अभावकी उत्पत्ति परसे मानने पर 
प्रकारान्तरसे परसे घटकी ही उत्पत्ति सिद्ध हई, क्योकि दोनों एक वस्तु हँ । किन्तु घट 
तो पठे ही उत्पन्न हो चुका है अतः उस्पन्नकी उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है । इसचिये 
ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा विनाश निर्हतुक है यह्‌ सिद्ध होता है । कहा भी है- 

ध'जन्म ही पदाथकि विनाशम हेतु कहा गया दै, क्योकि जो पदाथे उत्पन्न होकर 
अनन्तर क्षणमें नष्ट नीं शेता वह परचात्‌ किससे नारको प्राप द्य सकता है १ अथौत्‌ 


भ१११७१५४. 


किञ्च, न वस्तु परतो विनश्यति, परसक्निधानाभावे तस्य अविनाशप्रसद्खात्‌ ।*-ध० भा० प० ५४३ । 

(१) तुक्ना-'“अथ क्रियानिषेधोऽयं भावं नव॒ करोति हि । तथाप्यहेतुता सिद्धा कतंहतुत्वहानितः 
॥२३६३।1' तथाहि प्रसज्यप्रतिषेधे सति ननः करोतिना सम्बन्धात्‌ (अभावं करोति" भावं न करोति इति 
क्रियाप्रतिषेधादकतंत्वं नाशहेतोः प्रतिपादितम्‌ ˆ ` ` ` “-तत्वसं० पं० पु० १३६ । न्यायकरुमूु° पु० ३७८ । 
“यदाहुः-अप्राघान्यं विषेयंत्र प्रतिषेधे प्रधानता । प्रसज्यप्रतिषेधोऽयं क्रियया सह्‌ यत्र नन्‌ ॥“-साहित्यद० 
७।४ । (२) उत्पा्य-स० ! (३) निरोधो हे-ज० । (४) उद्ूतेयम्‌-नयचक्रवृ ° प० ४९६ । ध० अआ 
१० ५४३ । सुन्र° क्ी° प० २४। 
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रत्येकं जायते चित्ते जातं जातं प्रणश्यति । 
नष्टं नावतते मूयो जायते च नवं नवम्‌ ॥€ १॥ 


६ १६१. ततोऽस्य नयस्य न बन्भ्यवन्धक-वध्यधातक-दाद्यदाहक-संसारादयः 
(9 ¢ ^ क~, £ (1 पूवां 
सन्ति। न जातिनिबन्धनोऽपि विनाशः; प्रसज्य-पयुदासविकन्पद्रय पूबोक्तदोषप्रसङ्गात्‌ । 


६ १६२. उत्पदोऽपि निरहैतकः। तद्यथा-नोत्पद्यमान उत्पादयति; द्वितीयश्चणे तर्ु- 
चनाभावप्रसङ्गात्‌ । नोत्पन्न उत्पादयति; क्षणिकपक्ष्षतेः । न विनष्टं (ट ) उत्पादयति; 


+ ५. ० १.८० 9 0५. ८१.५५५ ४ | 


 जम्मसे ही पदां विनाङ्शसखभाव है । उसके विनाराके छिये अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं 
पड़ती ॥ ९ ०।1 

“रत्येकं चित्त उत्पन्न होता है ओर उत्पन्न होकर नाशको प्राप्न होता है । तथा जो 
नष हो जाता है बह पुनः उत्पन्न नहीं होता है किन्तु प्रतिसमय नया नया चित्त ही उसन्न 
होता है ।॥<€१॥ 

§ १९१, इसयिये इस नयकी दृष्टम बन्ध्यवन्धकभाव बध्यघातकभाव दाद्यदाहकभाव 
ओर संसारादिक कुछ मी नदीं बन सकते हँ । तथा इस नयकी दृष्टिम जातिनिभित्तक विनाद्य 
भी नदीं बनता है, क्योकि यहां प्र भी प्रसञ्य ओर पयदास इन दो विकल्पोके माननेपर 
पूर्वोक्त दो्षोका प्रसंग प्राप दोता है । 

§ १९२. तथा इस नयकी दृष्टम उत्पाद भी निर्हैतुक होता है । इसका स्पष्टीकरण 
इस प्रकार है-जो वतैमान समयमे उत्पन्न हयो रदा है वह्‌ तो उत्पन्न करता नदीं हे, क्योकि 
एेसा मानने पर दूसरे क्षणम तीनों खोकोके अभावका प्रसंग प्राप्न होता है! अ्थत्‌ जो 
उत्पन्न हो रहा हे वह्‌ यदि अपनी उस्पत्तिके प्रथम क्षणम ही अपने कायैभूत दूसरे क्षणको 
उतपन्न करता है तो इसका मत्व यह्‌ हआ किं दुसरा क्षण मी प्रथम क्षणमें ही उत्पन्न हो 
जायगा । इसीप्रकार द्वितीय क्षण मी अपने कायेभूत वतीय क्षणको उसी प्रथम क्षणमें उसन्न 
कर देगा । इसीप्रकार अगे आगेके कायेभूत समस्त क्षण प्रथम क्षणमें ही उसन्न हो जारयैगे 
ओर दूसरे क्षणम नष्ट ह्यो जार्येगे । इसप्रकार दूसरे क्षणमे तीनों ठोकोके समस्त पदाथि 
विनाशक प्रसंग प्रात्र होगा । जो उत्पन्न हो चुका है वह्‌ उत्पन्न करता है, एेसा कहना भी 
नहीं बनता है, क्योकि एेसा मानने पर क्षणिक पक्का विनाश प्रप्र होता है अथीत्‌ 
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(१) बध्यब-अ०, ज०, ता०। (२) (पलाखादिदाहामावः, प्रतिविशिष्टकाल्परिग्रहात्‌, अस्य हि 
नयस्य अविभागो वतेमानसमयो विषयः, अग्निसम्बन्धनदीपनज्वलनदहनान्यसस्येयसमयान्तराखानि यतोऽस्य 
दहूनाभाव ""-राजवा० १।२३३ । नयचक्रव्‌ ° प० ३५२ । ध० आ० प्‌० ५४३ । “उक्तार्थाविसंवादी 
च इलोको गीतः पुराविदा-परारुं न दहत्यग्निभिद्यते न घटः क्वचित्‌ ! नासयतः प्रव्रजति भव्योऽसिद्धो न 
सिद्धयति ॥ पलाल दह्यत इति यद्रचवहारस्य वाक्य तद्‌ विरुद्धयते ` ` “-त० भा० व्या० पु० ४०२ । सन्मति 
टी° प° ३१७ । नयोप० इलो° ३१। (३) तुलना-““सत्येव कारणे यदि कार्यं त्रेरोक्यमेकक्षणवति स्यात्‌ कार. 
णक्षणकार एव सर्व॑स्य उत्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य भावात्‌ तत.सन्तानाभावात्‌ ।"-अष्टश्च ०, अष्टसहु° पु० १८७। 
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अमावाद्धावोत्पत्तिविरोधात्‌ । न पूयेबिनाश्ोत्तरोत्पादयोः समानकारतापि कायैकारण- 
मावसमर्थिका । तद्यथा-नातीताथमाबत उत्यते; भावाभावयोः कायकारणमभाबविरो- 
धात्‌। न तद्भावात्‌; खकाल एव तस्योत्पत्तिप्रसङ्ात्‌ । किथ्च, पू्व्ञणसत्ता यतः समा- 
नसन्तानोत्तराथेक्षणसखविरोधिनी ततो न सा तदुत्पादिका; विखुदधयोस्सत्तयोरुत्पावो- 
त्पादकमावविरोधात्‌ । ततो निरहैतुक उत्पाद इति सिद्धम्‌ | 


$ १६३, नास्य विशेषणविशेष्यभावोऽपि। तद्यथा-न स तावद्धिन्नयोः; अव्यव- 
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स्थापत्तेः। नामिन्नयोः; एकस्मिस्तद्विरोधात्‌ । न मि (नाऽभि) न्नयोरस्य नयस्य संयोगः 
पदाथ पहले क्षणम तो उपः ही होता है, अतः बह दूसरे क्षणमे छार्यको उत्पन्न करेगा 
ओर इसि उसे कमसे कम दो क्षण तक तो ठहरना दी होगा ! किन्तु बस्तुको दोक्षणवर्ती 
माननेसे चछलुसूत्र नयकी दृष्टिसे अभिमत क्षणिकवाद्‌ नदीं बन सकता है । तथा जो नाशको 
प्राप्न ह्ये गया है वह उन्न करता है, यह कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि अभावसे 
भावकी उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है । तथा पू क्षणका विनाश ओर उत्तर क्षणका 
उत्पाद इन दानमे कायकारण भावकी समेन करनेवाली समानकाख्ता भी नदीं पाई 
जादी है । इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार दै-अतीत पदाथके अभावसे तो नवीन पदाथ 
उत्पन्न होता नदीं है, क्योकि भाव ओर अभाव इन दोनोमें काय॑कारणभाव माननेमें विरोध 
आता है। अतीत अथैके सद्धावसे नवीन पदाथका उत्पाद होता हे, यह कहना भी दीक 
नहीं हे, क्योकि एेसा मानने पर अतीत पदाथके सद्धावरूप कालम दी नवीन पदाभकी 
उत्पत्तिका प्रससग प्राप्र हता दै । दूसरे, चूकि पूवं क्षणकी सत्ता अपनी सन्तानमें होनेवलि 
उन्तर अर्थक्षणकी सत्ताकी विरोधिनी है, इसघ्िये पूरवक्चणकी सत्ता उत्तर क्षणकी सत्ताकी 
उत्पादक नहीं हो सकती है, क्योकि विरुद्ध दो सत्ता्ओमं परस्पर उताद्य-उत्पादकभावके 
मानने विरोध आता है । अतएव छजुसूत्रनयकी दृष्टिसे उत्पाद भी नि्दैतुक होता है 
यह्‌ सिद्ध हो जाता है । 


§ १९२, तथा इस नयकी दुष्िसे विशेषण-विदोष्यभाव भी नहीं बनता है । उसका 
स्पष्टीकरण इसप्रकार है-सिन्न दो पदा्थमिं तो विेषण-विरोष्यभाव वन नदीं सकता है, 
क्योकि भिन्न दो पदा्थमिं विदेषण-विरेष्यभावके मानने पर अव्यवस्थाकी आपत्ति प्राप्र 
होती है अथौत्‌ जिन छिन्द दो पदा्थमिं भी विेषणविदोष्यभाव हो जायगा । उसी- 
प्रकार अभिन्न दो पदाथमिं भी विरोषणविरोष्यभाव नदीं बन सकता है, क्योकि अभिन्न 
दो पदार्थाका अथ एक पदा्थहीदहोताहै ओर एक पदार्थमे विदेषण-विरष्यभावके 
माननेमे विरोध आता है । 


तथा इस नयकी दृष्टिसे सर्वथा अभिन्न दो पदा्थमिं संयोगसम्बन्ध अथवा समवाय 
सम्बन्ध भी नीं बनता है, स्योकि जो सवथा एकपनेको प्राप्त हो गये हैँ जर इसलिये 


२२० जयधवलास्हिद्‌ कसायपाहृडे [ परञ्जदोप्तविहत्ती ¢ 


समवायो वास्ति; सर्वथेकत्वमापनयोः परित्यक्तस्वरूपयोस्तद्वियोधात्‌ । नेकत्वयमनापन- 
योस्तौ; अव्यवस्थापत्तेः । ततः सजातीय-विजातीयविनियुक्ताः केवसाः परमाणव एव 
सन्तीति भान्तः स्तम्भादिस्कन्धप्रत्ययः। नास्य नयस्य समानमस्ति; सवेथा द्योः 
समानत्वे एकत्वापत्तः। न फथञ्चित्समानतापि; विरोधाद्‌ । ते च परमाणवो निरवयवा; 
उध्वाधोमष्यभागाद्यवयवेषु सत्सु अनवस्थापत्तेः, परंमाणोवाऽपरमाणुत्वप्रसङ्गाच । 

$ १६४, न शुक्कः कृष्णो भवति; उभयोर्भिननकालावस्थितत्वात्‌; प्रतयुत्पन्नविषये 
निडृत्तपयायानमिसम्बन्धात्‌ । 

६ १६५. नास्य नयस्य ग्राह्ग्राहकमावोऽप्यस्ति। तद्यथा-नासम्बद्धोऽथी गद्यते 
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जिन्हयँने अपने स्वखूपको छोड़ दिया है एसे दो पदाथमि संयोगसम्बन्ध अथवा समवाय 
सम्बन्धके माननेमे विरोध आता हे । तथा स्वेथा भिन्न दो पदार्थोमे भी संयोगसम्बन्ध 
अथवा समवायसम्बन्ध नहं बनता हे, क्योकि सवेथा भिन्न दो पदा्थमिं सयोग अथवा 
समवायसम्बन्धके मानने पर अव्यवस्था प्राप्र होती है । इसथ्यि सजातीय ओर विजातीय 
दोनों भ्रकारकी उपाधियोसे रहित केवर शुद्ध परमाणुही दह, अतः जो स्तंभादिकरूप 
स्कन्धोका प्रस्यय होता है बह ऋलुसूत्रनयकी दृष्टिमें भ्रान्त है । 

तथा इस नयकी दृ्िमें कोई किसीके समान नदीं है, क्योकि दोको स्वैथा समान 
मान ठेने पर उन दोनोँमे एकत्वकी आपत्ति प्राप्त होती है अथात्‌ वे दोनों एक दह्ये जारयैगे। दोमें 
कथच्ित्‌ समानत भी नदीं हे, क्योकि दोमें कथच्चित्‌ समानताके माननेमे वियेध आता है । 

तथा इस नयकी दृष्टिमे सजातीय ओर विजातीय उपाधियोसे रहित वे परमाणु 
निरवयव दै, क्योकि उन परमाणुओंके उष्यैमाग, अधोभाग ओर मध्यभाग आदि अवय- 
वोके मानने पर अनवस्था दोषकी आपत्ति प्रप्र होती है ओर परमाणुको अपरमाणुपनेक 
प्रसंग प्रात्र होता है। अथौत्‌ यदि परमाणुके उध्वभाग आदि माने जार्यगे तो उन भागोके 
भी अन्य भाग मानने पडगे ओर इसतरह अनवस्था दोष प्राप्न होगा । तथा परमाणु 
परमाणु न रहकर स्कन्ध हो जायगा, क्योकि स्कन्धो ही उर्वमाग, मन्यभाग ओर अधो- 
भाग आदि रूप अवयव पाये जते ह । 

§ १९४. तथा इस नयकी दृष्टम शुङ्क कृष्ण होता है" यह्‌ व्यवहार भी टीक नदीं 
है, क्योकि दोनों भिन्न भिन्न कालवर्ती हँ । अतः बतैमान पयीयमें विनष्ट पयीयका सम्बन्ध 
नहीं बन सकता है । अथोत्‌ जिस समय शुक्त पयीय हे उस समय कष्ण पयौय नहीं है 
ओर जब कृष्ण पयोय है तव नष्ट शुक्त पयौयके साथ उसका सम्बन्ध नहीं रहता है । 

§ १९५. तथा इस नयकी दृष्टम माह्य-माहकमाव भी नीं बनता है। उसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है-असंबद्ध अ्थंका तो ग्रहण होता नीं है, क्योकि रेखा मानने पर अन्यवसख्था 
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(१)-~माणोरपरमा-अ० आ० । (२) -सम्बन्धो अ०, ० । 
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अग्यवस्थापत्तेः । नं सम्बन्धः (म्ब्व); तस्यातीतखात्‌, चह्ुषा व्यमिचाराच ! न 
समानो गद्यते; तस्यास्ात्‌, मनस्कारेण व्यभिचाराच । 

§ १8६. नास्य शुद्धस्य (नयस्य) बाच्यवाचकमभावोऽस्ति | तचथा-न संम्बद्धार्थः 
शब्दबाच्यः; तस्यातीतत्वात्‌ । नासम्बद्वः; अव्यवस्थापत्तेः । नार्थेन शब्द उत्पाद्यते 
तात्वादिभ्यस्तदुत्पच्युपरम्भात्‌। न शब्दादथं उत्यते; शब्दोत्पत्तः प्रागपि अर्थसखोपल- 
म्भात्‌ । न शब्दाथेयोस्तादात्म्यलक्षणः प्रतिवन्धः; करणाधिकरणमेदेन प्रतिपन्नमेदयो 
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-दोषकी आपत्ति प्राप होती है । अथौत्‌ असम्बद्ध अथैका ग्रहण मानने प्रकिसी भी 
ज्ञानसे किसी भी पदाथेका ग्रहण प्राप्त हो जायगा । तथा ज्ञानसे सम्बद्ध अथैका मी ग्रहण 
नदीं होता है, क्योकि वहं प्रहणकाल्मे रहता नहीं है । यदि कटा जाय किं अतीत होने 
पर भी उसका ज्ञानके साथ कायैकारणभाव सम्बन्ध पाया जाता है अतः उसका रहण हौ 
जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर चष्षुरन्दियसे व्यभिचार 
दोष आता है। अथात्‌ पदार्थकी तरह चन्ञ इन्द्रियसे मी ज्ञानका कार्यकारणसम्बन्ध पाया 
जातादहैषिर भी ज्ञान चश्ुको नहीं जानता है । उसीध्रकार समान अथैका मी ग्रहण 
नहीं होता है, क्योकि एक तो समान अथ पाया नदीं जाता है ओर दुसरे समान अथैका 
ग्रहण मानने पर मनस्कारसे व्यभिचार भी आता है । अथौत्‌ मनस्कार यानी पूरवैज्ञान 
उत्तर ज्ञानके समान है किन्तु उत्तरज्ञानके द्वारा गृहीत नदीं होता है । 

§ १९६. तथा इस नयकी दृष्टिं वाच्य-वाचकमभाव भी नदीं होता दै। उसका स्पष्टीकरण 
इसप्रकार है-संबद्ध अथे तो श॒ब्दका वाच्य हो नहीं सकता है, क्योकि जिस अथेके साथ 
सम्बन्ध अ्रहण किया जाता है वह अर्थं राब्दभ्रयोगकाखमें रहता नदीं हे । उसीप्रकार असम्बद्ध 
अथै भी शब्दका वाच्य नहीं हो सकता है, क्योकि असम्बद्ध अथेको शब्दका वाच्य मानने 
पर अन्यवस्था दोषकी आपत्ति प्राप्र होती है अथौत्‌ यदि असम्बद्ध अथेको राब्दका वाच्य 
माना जायगा तो सब अथं सब शब्दोके वाच्य हो जायेंगे । 

यदि कदा जाय कि अर्थ॑से शब्दकी उतत्ति होती है, सो मी कहना ठीक नदीं दहे, 
क्योकि तालं आदिसे ्ब्दकी उत्पत्ति पाई जाती है । उसीग्रकार चाब्दसे अथेकी उत्पत्ति 
होती है, यह्‌ कहना भी नहीं बनता है क्योकि शब्दकी उत्पत्तिके पहले भी अथका सद्भाव 
पाया जाता है । शब्द ओर अर्थमें तादाम्यलशक्षण सम्बन्ध पाया जाता हे, एेसा मानना भी 

ठीक नहीं है, क्योकि करण ओर अधिकरणके भेदसे जिनमें भेद है एसे शब्द्‌ ओौर अथैको 


` (१) न सम्बद्धस्यास्तीत-स० । तुलना-“" ` चक्षुरादिना चानेकान्तात्‌ -न्यायकुम्‌° ¶° १२१। (२) 
सम्बन्धार्थः अ०, आ1० । (३) उत्पाद्यते अ० । (४) तुलना- तादालरम्याभ्यपगमोप्ययुक्तः विभिन्नेद््ियम्रा- 
ह्यत्वात्‌"-ग्यायकुमु° पृ० १४४ । '"पुखे हि शब्दमूपलभामहे मूमावथंमिति । -्ाबरभा० १।१।५। न 
तावत्तादाम्यलक्षणः विभिन्वदेरतया तयोः प्रतीयमानत्वात्‌ ॥~न्यायकुम्‌° प ५२३६ 1 “तत्रे तावन्न तादा- 
त््यलक्षणप्रतिबन्धोऽस्ति मिन्ाक्षग्रहणादिभ्यो हेतुभ्यः । तत्र भिच्चाक्षग्रहणं भिचरेच्दियेण ब्रहणम्‌ । तथाहि 
भोतरेन्रियेण शब्दो गृह्यते अर्थस्तु चक्षुरादिना आदिशब्देन काठ्देशप्रतिभासकारणभेदो गृह्यते । ` -ततवस्त 


२३२ जयधवलत्तासहिदे कसायपाहृडे [ पेलदोसविहन्ती १ 


रेकत्वविरोधात्‌, श्र-मोदकशब्दोचारणे अुखंस्य पाटन-पूरणप्रसङ्गाच । न बपिकरपः 
शब्दवाच्यः; अत्रापि बाह्यर्थोक्तदोषग्रसङ्गात्‌ । ततो न वाच्यवाचकभाव इति । सत्येवं 
स॒कंरव्यवहारोच्छेदः प्रसजतीति चेत्‌; न; नयविषयग्रद्चनात्‌ । 


षि + क) 


एकं माननेमे विरोध आता है । अथौत्‌ शब्दका भिन्न इन्द्रियसे म्रहण होता है ओर अथैका । 
सिन्न इन्द्रियसे महण होता है तथा शब्द भिन्न देशमें रहता है ओर अथे भिन्न देम रहता 
है अनः उनमें तादात्म्य सम्बन्ध नह बन सकता है । फिर भी यदि उनमें तादास्म्यसम्बन्ध 
मानाजाता हतो छरा शब्दके उच्चारण करने पर मुखके फट जाने तथा मोदक शब्दके उच्चारण 
करने पर मुहके भर जानेका प्रसंग प्राघ्र होता है । विकल्प शब्दका वाच्य हे एेसा मानना 
मी ठीक नदीं है, क्योकि यहा प्रर भी बाह्य अथैके पक्षम कहे गये दोर्षोका प्रसंग प्राप 
होता है अथीत्‌ अथैको शब्दका वाच्य स्वीकार करने पर जो दोप दिये गये हैँ विकस्पको 
मी शब्दका वाच्य मानने पर बही दोष आते हैँ । इसखिये इस नयकी रष्टिमे बाच्य-वाचक- 
भाव सम्बन्ध नहीं होता है । 


रका-यदि एेसा है तो सकर व्यवहारका उच्छेद प्राप्न होता है | 

समाधान-न्दी, क्योकि यह पर छऋलुसूत्रनयका विषय दिखलाया गया हे । 

बिशेषाथे-जो तत्तवको केवल बतैमान कालरूपसे स्वीकार करती है ओर मूत- 
काटीन तथा भविष्यत्काटीन शूपसे स्वीकार न्दी करती एसी क्षणिक दृष्टिं ऋजुसूत्रनय 
कही जाती है । आगमम पयांयके दो मेद्‌ कहे दँ अथेपयाय ओर उयंजनपर्याय । इनमेसे 
अगुरुलघु गुणके निमित्तसे होनेवाटी प्रदेशयस्व गुणके सिवा अन्य समस्त गुणोकी 
एक समयवर्ती वतेमानकाटीन पयौयको अथेपयौय ओर प्रदेशवस्व गुणके वतैमानकारीन 
विकारको व्यंजनपर्याय कहते दँ । यद्यपि व्यजनपयौय अनेक क्षणवर्ती भी होती दहै फिर 
भी उसमे वषैमान कालका उपचार कर छिया जाता है । उपर ऋजुसूत्रनयका जो स्वरूप 
कहा ह तदनुसार ये दोनों दी पयौये ऋलुसूत्र नयकी विषय हो सकती दै । इनमेसे 
अर्भपर्याय सूक्ष्म ऋलुपत्र नयका विषय है ओर व्यञ्जनपयीय स्थूढ लुसूत्रनयका विषय । 
्रछरतमे सामान्यषूपसे ऋजुसूत्रनयके विषयका विचार किया गया है । जव कि इसका 
विषय बस॑मानकाटीन एक क्षणवर्ती पयौय है तो अतीत ओर अनागत पीये इसका विषय 
कैसे हो सकतीं हँ ?. तथा वतेमानकारीन पयोयको भी न तो सर्वथा निष्पन्न ही कहा जा 
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प० पु० ४४० । च्यायप्रऽ वृ० प० पू० ७६। 

(१) तुरुना-^'ूरणप्रदाहपाटनानुपरन्धेडच सम्बन्धाभावः ।“- न्यायस्‌ ° २।१।५२३ । “स्यच्चेद- 
थेन सम्बन्धः क्षुरमोदकरब्दोच्चारणे मुखस्य पाटनपूरणे स्याताम्‌ ।-ल्ाबरभा० १।१।५ । ज्ञास्त्रवा० इलो° 
६४५ । अनेकान्तज० प० ४२। व्यायक्ुम्‌ ° पृ० १४४, ५३६ । (२) मृख्यस्य अ० । (३) “सब्यव- 
हारखोप इति चेत्‌; अस्य नयस्य विषयमात्रप्रदशनं क्रियते । सर्वनयसम्‌हसाध्यो हि लोकसंग्यवहारः ।“- 
सर्वाथंसि ०, राजवा० १।३३ । 


गा० १२-१४ ॥ णयपस्वरं २२३ 
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सकता है ओर सर्वथा अनिष्पन्न ही । पूवेकाटीन निष्पत्तिकी अपेता वह्‌ निष्पन्न भी है 
ओर उत्तरकालमें होनेवाली निष्पत्तिकी पेक्षा वह अनिष्पन्न भी है । अतः उत्तर- 
कालभाविनी निष्पत्तिकी अपेक्षा वतेमानमे वह निष्पद्यमान भी होगी ओर पू्वकाटयीन 
निष्पत्तिकी अप्वा वह निष्पन्न भी होगी । इसल्यि इस नयकी टृष्ठिमि कारू 
प्रत्येक पयय निष्पद्यमान-निष्पन्न कही जायगी । इसीप्रकार पच्यमान-पक्त, सि द्धत्‌- 
सिद्ध आदिरूप पयोयके सम्बन्धे मी सममः ठेना चाहिये । तथा इस नयकी अपेक्षा 
जिस संज्ञासे जो क्रिया ध्वनित हो उस कियाके होते इए ही दह पदार्थं उस संज्ञा 
वाला कहा जायगा । एवभूत नयका भी यदी विषय है, इसल्यि यथपि उपर्युक्त टक्षणके 
अनुसार इन दोनों नयोके विषयमे सांकयै प्रतीत होता है । पर वस्तुत; दोनों ही नय 
वतेमानकारीन पयौयको ्रहण करते है इसल्यि वर्वमानकालीन पया्की अपेक्षा इनके 
विषयमे कोई अन्तर नदीं है । अन्तर केवर श्ब्दप्रयोगके मेदसे होनेवाटी मुख्यता ओर 
गौणताका है । ऋलजुसूत्र नय शब्दभेदसे अर्थमें मेद नदीं करता है ओर शब्दादि नय उत्तरो- 
तर शब्दादिके भेदसे अर्थम भेद करते है । प्रकृते अन्य प्रकारसे छजुसूत्र नयका विषय 
नहीं दिखाया जा सकता था इसटिये ्ब्दकी व्युत्पत्ति द्वारा वतमान पर्याय ध्वनित की गई 
है । तथा इस नयकी दृष्ठं प्रत्येक काय खयं उत्पन्न होता है । जिसमें स्वयं उत्पन्न 
होनेकी सामथ्यं नहीं है उसे अन्य कोई उत्पन्न भी नहीं कर सकता । अतएव इस नयकी 
अपेक्षा कुम्भकार, स्वणेकार आदि नाम नहीं बनते हैँ । कायैकी उत्पत्तिमें दो प्रकारके 
कार्णोंकी आवदयकता दती है एक निमित्तकारण ओर दूसरे उपादान कारण । कुंभकी 
उत्यत्तिमं ङुम्भके अनन्तर पूर्ववर्ती समयमे रहनेबाढी मिद्रीकी पिण्ड पर्याय उपादान कारण हे 
ओर कुम्हार, चक्र आदि सहकारी कारण है । इसप्रकार कायैकारणभावकी व्यवस्था रहते इए 
भी ऋजुसूत्रनय एकसमयवर्ती वतैमान पयौयको प्रहण करनेवाला होनेके कारण कायेकारण- 
भावको नीं खीकार करता है । जैसे, जो द्रव्य स्वयं कायेरूप होता है उसकी समनन्तर 
वर्ती अवस्था कायै ओर पूवं अवस्था कारण कदी जाती है । पर ऋलुसूज्रनय केव वतमान 
अवस्थाको ही महण करता है इसलिये वह कुंभग्रहणके कालमे जिससे कुंमपयौय उन्न 
ईं उसे नदीं ग्रहण कर सकता हे, क्योकि पूरवैवर्ती परीय उसका विषय नदीं है । इस- 
प्रकार कुंमग्रहणके कालम उपादान कारणका ग्रहण नदीं दहोनेसे कुंमपयीय इस नयकी दृष्टिमे 
निर्हूतुक कही जायगी । देसी अवस्थामे सहकारी कारणकी अपेक्षा कुभकार यह व्यवहार कैसे 
वन सकता है अथीत्‌ नदीं बन सकता है । ठहरना ओर आना ये दो क्रियाएं एक काट- 
वर्ती नहीं ह, अतः ठरे हृए पुरुषसे "कसे आ रदे दयो" यह पूना ऋ्ुसूत्र नयकी दृष्टसे 
ठीक नहीं है, क्योकि जिस समय प्रभ किया गया उस समय वह्‌ आगमनरूप क्रियासे 
रहित है किन्तु वह किसी एक स्थानम या स्वयं अपनेमे सित है । अतः वह्‌ कर्दीसे भी 
३ © 
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नहीं आ रहा है एेसा यह्‌ नय स्वीकार करता है । इसीप्रकार इस नयकी दृष्टम विदेषण- 
विरोष्यभाव, सामानाधिकरण्य, वाच्यवाचकभाव आदि भी नदीं बन सकते हैँ । क्योकिये 
सब दो पदार्थसे संबन्ध रखते है प्रर यह नय दो पदार्थोकि सम्बन्धको स्वीकार दी नहीं करता 
है । तथा इस नयकी दृष्टिमे उत्पाद ओर विनाञ्च ये दोनों दी निर्हैतुक ह, क्योकि उत्पाद 
जओौर विनाञ्च जब वस्तुके स्वभाव दह तो वे निर्हतुक होने ही चाददिये । तथा इस नयका 
विषय संयोगसम्बन्ध ओर समवायसम्बन्ध मी नदीं ह, क्योकि सयोगसबन्ध दोमे ओर सम- 
वायसंबन्ध कथंचित्‌ दमं होता हे । पर जव इस नयका विषय दो नही है तो सोमे रहने- 
वाखा सम्बन्ध इसका विषय कैसे ह्यो सकता है १ अतएव इसकी दृष्टम न तो द्रव्यगत भेद 
ही प्रतिभासित होते हैँ ओर न अनेक द्रव्योंका संयोग या द्रव्य ओर प्यीयका समवाय ही 
प्रतिमासित होता है । तथा यह्‌ नय प्रत्येक वस्तुको निरररूपसे दी स्वीकार करता हे । उपर 
इस नयका विषय जो जुद्ध परमाणु कहा है उसका अथे परमाणु द्रव्य नदीं छेना चाहिये 
किन्तु नररा ओर सन्तानरूप धर्मसे रहित शुद्ध एक पयौयमान्र छेनी चाहिये । इसप्रकार 
जव इसका विषय शुद्ध निरंश पयोयमाच्र है, तो दोमे रहनेवास सदृङपरिणाम इसका विषय 
किसी मी दाछ्तमे नदीं हो सकता है । इस नयकी दृष्टिसे जो स्थापना निक्षेपका निषेध 
किया जाता है उसका भी यही कारण है । वास्तवमे एकसमयवरतीं वतेमानकाटीन पयांयको 
छोड़कर इस नयकी ओर किसी भी विषयमे प्रवृत्ति नहीं हयोदी ह । परन्तु सदृशपरिणाम- 
रूप तियेकूसामान्य द्रव्य, क्षेत्र, काट ओर भावकी अपेक्षा अभिन्न पदा्थमि हो दी नदीं 
सकता । वह्‌ तो के्ादिके भेदसे रहनेवरे दो पदाथमिं ही होता है जो कि इस नयके 
विषय नहीं हँ । अतः कोई किसीके समान है यह भी इस नयकी दृष्टम नदीं बनता है । 
तथा इस नयके विषय संयोगादिक नदीं होनेसे इस नयकी दृष्िमे स्कन्ध द्रव्य मी नदीं 
वन सकता हे । इस नयका विषय न तो ति्यैक्सामान्य ही है ओर न उध्वेतासामान्य ही 
है, क्योकि इस नयका विषय न तो दो पदाथेदहीहै जओौर न अनेकक्षणवर्तीं एक द्रव्य ही। 
यद्यपि यह्‌ नय विशेषको विषय करता है पर विरदोषमे भी पर्यायविदोष ही इसका विषय दै 
ठ्यतिरेकविदोष नहीं, क्योंकि व्यतिरेकविरदोष दोकी अपेक्षा करता है परन्तु जव यह्‌ नय दोको 
महण ही नदीं करता है तो द्रवसपिक्ष ध्मैको कैसे स्वीकार कर सकता है ‰ तथा पयौय- 
विशेष सजातीय ओर विजातीय आदि सभी उपाधिर्योसे रहित दै, निरंश है । अत एव 
इस नयकी अपेक्षा स्तंमादि स्कन्धरूप प्रयय भ्रान्त समञ्चना चाहिये । इस सब कथनका 
सार यह्‌ है किं यह्‌ नय शुद्ध वसैमानकारीन एकक्षणवर्ती पयौयमात्रको विषय करता है 
अन्य सब इस नयके अविषय है । किन्तु इससे सकर व्यवहारका उच्छेद प्राप्न नदीं होता 
हे, क्योकि कोई भी नय किसी एक दृष्टिकोणसे ही वस्तुको विषय करता हे । ओर व्यव- 
हार अनेक दृष्टिकोणोके समन्वयका परिणाम है । अतः किसी मी एक नयका विषय दिखः 
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§ १६७. तत्र व्यञ्जननयद्धिविधः-शब्दः समभिरूट एवम्भूतश्चेति । शपत्यथ- 
माह्मयति भ्रत्याययतीति शब्दः । लिङ्ग-सङ्ल्या-काल-कारक-पुरूपोपग्रहन्यभिचारनि- 
वृत्तिपरोऽयं नयः । रिङ्गव्यमिचारः-स्लीलिङ्गे पु्धिस्गामिधानम्‌-तारका स्वातिरिति 
पिदधे छ्यभिधानम्‌-अवगमो बिधेति । स््रीलिङ्क नपुंसकाभिधानम्‌-बीणा आतोधमिति 
नपुंसके स्व्यभिधानमू-आथुधं शक्तिरिपै । पूचि्गे नपुंसकाभिधानम्‌-पटो बह्लमिति । 
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लाते हए यदि चालू व्यवहार उसका विषय नहीं पड़ता है तो इससे व्यवहारके उच्छेदक 
भयका को कारण नदीं है, क्योकि जहां प्रत्येक नयका कथन किया जाता है वहां उस 
नयकरे खरूप ओर विषयका प्रतिपादन करना ही उसका मूक प्रयोजन रहता है ! इसी 
अपेक्षासे यहां चजुसूत्र नयका विषय दिखलाया गया है, व्यवहारकी प्रधानतासे नहीं । 
व्यवहार तो नयसमूहका कायं है, वह एक नयसे हो भी नदीं सकता है । 


§ १९७. व्यजननय तीन प्रकारका ह-शब्द, समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत । सपति, अथीत्‌ 
जो पदाथेको बुखाता है अथौत्‌ उसे कहता है या उसका निश्चय कराता है उसे शब्दनय कते 
हँ । यह शब्दनय छिग, संख्या, काठ, कारक, पुरुष ओर उपग्रहके ज्यमिचारको दूर करता 
हे । पुद्धिगके स्थानमे खीखिगका ओर स्त्रीलिङ्गके खानमे पुिङ्गका कथन करना आदि लिङ्क 
व्यभिचार है । जेसे- "तारका स्वातिः" स्वाति नक्षत्र तारका है । यहां पर तारका छब्द खी 
रिङ्ग ओर स्वाति शब्द पुलिङ्ग दै, अतः स्त्रीखिद्ग शब्दके स्थान पर पु्िङ्ग शब्दका कथन 
करनेसे लिङ्गव्यभिचार है, अथीत्‌ तारका शब्द स्रीटिषङ्ग है उसके साथमे पुलिङ्ग स्वाति 
रब्दका प्रयोग किया गया है जो कि नहीं किया जाना चाहिये था । अतः यह्‌ छखिगव्यभि- 
चार है । इसीतरह आगे भी समभना चाहिये । (अवगमो विद्याः ज्ञान विचा है । यौ 
पर अवगम चाब्द पुलिङ्ग ओर विया शब्द खीलिष्ग है, अतएव पुलिङ्गके स्थानमें खीरिङ्ग 
शब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यभिचार है । भ्वीणा आतोद्यम्‌! वीणा चाजा आतोद्य का 
जाता है । यौ पर वीणा शब्द खीखिङ्ग ओर आतोद्य शब्द नपुंसकचिङ्ग है, अतएव खीचिद्ञ 
शब्दके स्थानम नपुंसकलिङ्ग शब्दका कथन करनेसे लिङ्गव्यभिचार है । “आयुधं शाक्तिः 
सक्ति एक आयुध है । य्ह पर आयुध श्चब्द नपुंसकचिङ्ग ओर शक्तिरशब्द खलीरिङ्ग हे 
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(१) किङ्संख्यासाधनादिव्यभिचारनिवृत्तिपरः शब्दः ` "1 “-सवंथक्ति° १।३३ । “रपति अर्थ- 
माहवयति प्रत्याययतीति शब्दः" ˆ"स च लिङ्खसंस्यासाधनादिव्यभिचारनिवृक्तिपर" ।“-राजवा० १।३३ । 
““कालकारकलिङ्खानां भेदाच्छन्दोऽथभेदकृत्‌ ।"~ लधी० का० ४४ । प्रमाणसं० का० ८२ । त० इलो 
प्‌० २७२ । नयवि० इलो० ८४ । “शब्दपृष्ठतोऽथेग्रहुणप्रवणः शब्दनयः 1*-घ० स० पु ० ८७ । नयचक्र० 
गा० ४०! “इच्छडइ्‌ विसेसियत्तरं पच्चष्पण्ण णओं सहो"-अनु° सु० १४५ । ० नि० गा० ७५७ । 
विश्षेषा० गा० २७१८ । “यथार्थाभिधानं श्ब्दः ` ` आह च-विद्या्यथार्थंशब्द विशेषितपद तु चब्दनयम्‌ 
त० भा० १।३५ । प्रमाणनय० ७।३२, ३३ । स्था० भ० प° ३१३ । जेनतकंभा० पु० २२) (२) “तत्र 
रिद्गव्यभिचारः पुष्यस्तारका नक्षत्रमिति * * ` ` “-सर्वा्थंसि०, राजवा० त० दलोऽ १।२२ । ध० आ० 
१० ५४३ । ध, सं० १० ८७। 
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नपुसके पुलिङ्गाभिधानस्‌-द्रभ्यं परश्ुरिति । सङ्ख्याग्यभिचारः- एकतवे द्वित्वम्‌-नत्ं 
पुनर्धशच इति । एकत्वे बहुतभ्‌-नक्त्रं शतभिषज इति । द्वित्वे एंकत्वम्‌-गोधौ (गोदौ) 
प्राम इति । द्वित्वे बहुत्वम्‌-पुनरवघ पचतारका इति । बहुत्वे एकत्वम्‌-आस्रा वनमिति । 
बहुत्वे द्वित्वम्‌-देवमदुष्या उभौ राशी इति । कारुव्याभिचारः-विश्व्श्वाऽस्य पुत्रो 
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अतएव नपुंसकलिङ्गके स्थानम द्ीखिङ्ग शब्दका कथन करनेसे टिङ्कव्यभिचार है । "टो 
वशम्‌, पट वख है । य्ह पर पट शब्द्‌ पुलिङ्ग ओौर वख छब्द नपुंसकटिद्ग है, अतः 
पुखिङ्ग शब्दके स्थानमे नपुंसकचिङ्ग राष्दका कथन करनेसे टिङ्गव्यभिचार है । श्रव्यं परञ्ुः, 
फरसा एकं द्रव्य हे । य्ह पर द्रव्य शब्द नपुंसकरिद्ग ओर परु शब्द पुलिङ्ग है, अतएव 
नपुंसकलिङ्ग शब्दके स्थानमें पिङ्गः शब्दका कथन करनेसे टिङ्गव्यभिचार है । 

एकवचन आदिके स्थान पर द्विवचन आदिका कथन करना सख्याव्यभिचार इह । 
जैसे- "नक्षत्र पुनवसू पुनवसू नक्षत्र है । यह नक्षत्र शव्द एकवचनान्त ओर पुनर्वसू 
शव्द द्िवचनान्त है, इसय्ियि एकवचनके साथमे द्विवचनका कथन कृरनेसे संख्यान्यभि- 
चार है । "नक्षत्र शतभिषजः' श॒तभिषज नक्षत्र है । यहां पर नक्षत्र शाब्द एकवचनान्त 
ओर रातभिषज्‌ शब्द बहुवचनान्त दै । इसलिये एकवचनके साथमे बहूुवचनका कथन 
कृरनेसे संख्याग्यभिचार है । ‹ गोदौ मामः › गोदौ नामका एक गोवि है । यौ पर गोद 
शब्द हविवचनान्त ओर प्राम शब्द्‌ एकव चनान्त है, इसय्यि द्िवचनके साथमे एकवचनका 
कथन करनेसे संख्यान्यभिचार दै । पुनवसू पंचतारकाः' पुन्ैसू पोच तारकापं दै । यद 
पर पुनर्वसु शब्द द्विवचनान्तं ओर तारका शव्द बहुवचनान्त है, इसखिये द्विवचनके साथमे 
बहुव चनका कथन करनेसे संख्याग्यभिचार है । “आम्राः वनम्‌! आमोका बन है । यरो 
पर आम्र शब्द्‌ बहुवचनान्त आओैर बन शब्द्‌ एकवचनान्त है । अतः बहूुवचनके साथमे एक- 
वचनका कथन करनेसे संख्याव्यभिचार है । देवमनुष्या उभौ रारीः देव ओर मनुष्य 
ये दो राशि हँ । यहा पर देव-मुष्य रष्द्‌ बहुवचनान्त ओर राशि चष्द्‌ द्विवचनान्त हे, 
इसखिये बहुवच नके साथमे द्विवचनका कथन करनेसे संख्याग्यभिचार हे । 

भूत आदि कारके स्थानमें भविष्यत्‌ आदि कारका कथन करना कालव्यभिचार 
है । जेसे-विश्वदृररास्य पुत्रो जनिताः जिसने समस्त विखको देख छखिया है एेसा इसका 
त्र होगा । पविश्वदृ्ाः यह्‌ भूतकारीन प्रयोग है ओर (जनिताः यह भविष्यत्‌काटीन 
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(१) “अआयुध परश्चुरिति"-ध० सं० १० ८७ । “द्रव्य परशुरिति"-राजवा० १।३३ । ध० आ० 
प० ५४३ । (२) “श्वित्वे एकत्व गोदो ग्राम इति"“-राजवा० १।३३ । घ० सं०° प० ८८ । (३) ““विदव- 
दरवाऽस्य पुत्रो जनितेति भविष्यदथं भूतप्रयोगः । भाविकृत्यमासीदिति भताथ भविष्यत््रयोगः ।-“"घ ० आ° 
प० ५४३ । ध० स० प० ८८ । शये हि वेयाकरणान्यवहारनयानु रोधेन धातुसम्बन्धे प्रत्ययाः इति सूत्रमारम्य 
विष्वदृश्वाऽस्य पूत्रो जनिता भाविङ्त्यमासीदित्यत्र कालभेदेप्येकपदाथेमादृता यो विरवं दरक्ष्यति सोऽपि पूत्रो 
जनितेति भविष्यत्कालेन अतीतकाकस्याभेदोऽभिमत. तथा व्यवहारदश् नादिति; तत्र यः परीक्नायाः मूलक्षतेः (?) 
कालमेदेऽप्यथस्याभेदेऽतिप्रसङ्कात्‌, रावणशङ्भुचक्रवतिंनोरप्यतीतानागतकाख्योरेकत्वापत्तेः। असीद्रावणो 
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जनिता, भाविदृत्यमासीदिति । साधनव्यभिचारः-ग्राममधिरशेते इति । पुरुपव्यमि- 
चारः-एहि, मन्ये, रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, यातस्ते पिता इति। उयग्रहव्यभि- 
चारः-रमते विरमति, तिष्ठति सन्तिष्ठते, विशति निविशते इति । एवमादयो व्यभि- 
चारा न युक्ताः; अन्याथस्यान्याथन सम्बन्धाभावात्‌ । तस्मात्‌ यथालिङ्गं यथासङ्ख्यं 
यथासाधनादि च न्यास्यमभिधानमू । 
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रयोग है अतः भविष्य अथेके विषयमे भूतकाटीन भ्रयोग करना कालव्यभिचार हे । भावि- 
कृयमःसीत्‌ आगे होनेवाला कायै हो चुक्रा । यं पर जो काय हो चुका उसे आगे होने- 
वाला कहा गया हे, अतः भूत अथैके विपयमें भविष्यत्‌ कालका प्रयोग होनेसे यह काल- 
व्यभिचार है । 

एक कारकके स्थान पर दूसरे कारकके प्रयोग करनेको साधनन्यभिचार कहते ई । 
जैसे-प्राममधिरोते' वह्‌ रगोविमे विश्राम करता है । यदहो पर सप्रमीके स्थान पर द्वितीया 
कारकका प्रयोग किया गया है इसलिये यह्‌ साधनन्यभिचार हे । 

उन्तम पुरुषके स्थान पर मध्यमपुरुष ओर मध्यमपुरुषके स्थान पर उत्तम पुरुष आदि 
प्रयोग करनेको पुरुषव्यभिचार कहते दै । जेसे-“एषहि मन्ये रथेन यास्यसि न हि यास्यसि 
यातस्ते पिता जाओ, तुम सममते हो कि मेँ रथसे जाञंगा ¢ पर तुम नदीं जा सकते । 
तुम्हारे पिता भी कभी गये हँ ¢ य्ह पर पद्िसमे मन्यसे के स्थान पर “मन्ये यदह 
उत्तमपुरुषका ओर ध्यास्याभिः के धान पर शयास्यसिः यह्‌ मध्यम पुरुपका प्रयोग हा हे 
इसलिये यह पुरुषन्यभिचार है | 

उपसर्मके निमित्तसे परस्मैपदके स्थान पर आत्मनेपद ओर आस्मनेपदके स्थान पर 
परस्मैपदके प्रयोग करनेको उपग्रहनव्यभिचार कहते हैँ । जेसे-"रमते' के साथ "विः उपसगेके 
ठगानेसे "विरमतिः यह परस्मैपदका प्रयोग बनता है तथा ^तिष्ठति' के साथमे सं' उपसगे 
गानेसे "संतिष्ठते, ओर “बिडातिके साथमे “निः उपसगैके लगनेसे “निविश्चते' यह्‌ आत्मने- 
पदका प्रयोग बनता है । यह्‌ उपग्रह व्यभिचार है । इसप्रकारके जितने भी लिङ्ग आदि 
व्यभिचार है वे समी अयुक्त है, क्योंकि अन्य अथका अन्य अथके साथ सम्बन्ध नर्दी 
हो सकता है । इसघ्यि जैसा खिङ्ग हो, जेसी संख्या दहो ओर जसा साधन हो उसीके 
अनुसार कथन करना उचित हे । 


राजा शखचक्रवर्तीं भविष्यतीति श्ब्दयोर्भिन्न विषयत्वात्‌ नैकाथेतेति चेत्‌; विर्वदृशवा जनितेत्यनयोरपि 
माभूत्‌ तत एव । नहि विशव दृष्टवान्‌ ईति विदवदुशि त्वेति राब्दस्य योऽ्थोऽतीतकालस्य जनितेति शब्दस्या- 
तागतकारः पुत्रस्य भाविनोऽतीतत्वविरोधात्‌ ।*-त० शइलो° प° २७३ । 

(१) विरमति सतिष्ठते तिष्ठति वि-ता०, स । विरमति सन्तिष्ठते सन्तिष्ठति वि-अ० । 
विरमन्ते विरमन्ति संतिष्ठते संतिष्ठति वि-आ!०। “रमते विरमति तिष्ठति सन्तिष्ठते विशति निविडे ॥" 
घम आ० १० ५४३ । (२) “एवम्प्रकार व्यवहारनय च्या (-रमयमन्या) य्यं मन्यते अन्याथेस्य अन्याथन 


२३२८ जयधव्लाप्तहिदे कसायपाहूडे | पेलदोस्तविहत्ती ¢ 


§ १६८. शब्दोऽथस्य निस्सम्बन्धस्य कथें वाचक इति चेत्‌! प्रमाणमथेस्य निस्स- 
म्बन्धस्य कथं ग्राहफमिति समानमेतत्‌ ? प्रमाणाथयोजन्यजनकरक्षणः प्रतिबन्धोऽस्तीति 
चेत्‌; न; बस्तुसामथ्यैस्यान्यतः स्चत्पत्तिविरोधात्‌ । अत्रोपयोगी शोकः 

(स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गृह्यताम्‌ । 
न हि सखतोऽसती शक्ति (क्तिः) करतैमन्येन प्यते ॥६२॥ 
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विशेषाथे-उपर जिन चार नयोका वणेन कर आये दँ वे शब्दकी अपेक्षा विचार 
नहीं करते । इसखियि उनकी अपेक्षा एक पदार्के अनेक नाम मी हो सकते हँ ओर अनेक 
पदार्थाका मी एक नाम हो सकता है । तथा शब्दोँका व्यवहार करते समय लिङ्ग, संख्या 
कार, कारक ओर उपसगैकी अपेक्षा जो व्यभिचार आता दहै से भी वे दूर नहीं करते है । 
पर आगेके तीन नय शब्दप्रधान है । इनमे किंस शब्दका कब किस वस्तुके लिये प्रयोग 
करना चाहिये इसका मुख्यतासे विचार किया गया है । इनमें शब्दनय एक पदाथेके पयीय- 
वाची नामको तो खीकरार करता है पर उनम लिङ्गादिकसे अनेबाछे व्यभिचारको नहीं 
मानता है । यदि खङ्ग ओर बचनादिकके भेदसे शब्दम भेद पाया जाता है तो उनके 
वाच्यभूत अथेमे भी मेद होना दी चादिये यह्‌ इस नयका अभिप्राय है । 


§ १९८ . श्ंका-रब्दका अथेके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, तो बह अथका वाचक 
केसे हो सकता हे ! 

समाधान-भमाणका अथैके साथ कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता हे फिर भी बह अर्भको 
कैसे ग्रहण करता है ? यह भी समान है । अथौत्‌ जंसे प्रमाण ओौर अर्थंका कोई सम्बन्ध 
न होने पर भी बह अथेको महण कर ठेता ह वेसे दी शब्दका अके साथ कोई सम्बन्ध 
न रहने पर भी शब्द्‌ अथंका वाचक हो जाय, इसमें क्या आपत्ति है ! 

छं प्रमाण ओर अथेमे जन्य-जनकलक्षण सम्बन्ध पाया जाता है | 

समाधान~न्दी, क्योंकि वस्तुकी राक्तिकी अन्यसे उत्पत्ति माननेमे बिरोध आता है । 
अथात्‌ जो बस्तु जेसी है उसको उसीरूपसे जाननेकी शक्तिको प्रमाण कहते हः । बह शक्ति 
अथैसे उत्पन्न नही हो सकती है । यहां इस विषयमे उपयोगी दोक देते द- 

“सव प्रमाणोमिं स्वतः प्रमाणता स्वीकार करना चाहिये, क्योकि जो शक्ति पदार्थे 
स्वतः विद्यमान नदीं है बह अन्यके द्वा नदीं की जा सकती है ॥९२॥।' 





सम्बन्धाभावात्‌ ।"-सवो्थेति ° १।३३ । “एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ताः । कुतः ? अन्यार्थस्य अन्यार्थेन 
सम्बन्धामावात्‌ । यदि स्यात्‌ घटः पटो भवतु पटः प्रासादं इति । तस्मात्‌ यथालिङ्खं यथासंख्यं यथासाधनादि 
च त्याय्यममि धानम्‌ ।"-राजवा० १।३३ । ध० आ० प° ५४३। घ ० संर प०८९। 

(१) "नहि स्वतोऽसती शितिः कतृमन्येन ` ` " ` “-मी° श्लो० ! (२) भी० इलो° दु० २इले° 
४७ । तुरना ~स्वहेतुजनितोप्यथंः परिच्छे्यः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्वहेतुत्थ परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥"- 


गा० १२-४४ | ण॒यपरूवणं २२६ 


$ १६६ प्रमाणाथयोः स्वभावत एव ग्राहग्राहकमावश्चेत्‌ ; तहि शब्दाथयोः 
स्वभावत एव वाच्यवाचकभावः किमिति नेष्यते अविद्ठोषात्‌ ? यदि स्वभावतो वाच्य 
वाचकमाव (वः) किमिति पुरुषव्यापारमपेत्तते चेत्‌ ! प्रमणिन स्वभावतोऽर्थमम्बद्धेन 
किमितीन्द्रियमारोको वा अपेकष्यत इति समानमेतत्‌। शब्दार्थसम्बन्धः कृत्रिमत्वादा 
पुरुषव्यापारमपेकषते । 

8२००. नानाथेसमभिरोदणात्समभिरुंटः) इन्दनादिन्द्रः शकनाच्छक्रःपूर्दारणात्‌ 
पुरन्दर इति । मंते एकाथवाचकाः भिन्नाथप्रतिबद्धत्वात्‌ । पदभेदान्यथानुपपत्तरथमेदेन 
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§ १९९. इसप्रकार यदि म्रमाण ओर अर्थमें स्वभावसे दी गराह्यमराहकभाव सम्बन्ध । 
स्वीकार किया जाता है तो शब्द ओर अथेमे स्वभावसे ही वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध क्यो 
नहीं मान लिया जाता है, क्योकि जो आक्षेप जौर समाधान शब्द ओर अर्थके सम्बन्धक 
विषयमे किये जति हँ बे सव प्रमाण ओर अथैके सम्बन्धके विषयमे भी छम्‌ होते है, 
दोनोमें कोई विदोषता नदीं हे । 

रोका-शब्द ओर अर्भमे यदि स्वभावसे दी वाच्य-वाचकभाव सम्बन्ध है तो पिर 
वहु पुरुषव्यापारकी अपेक्षा स्यां करता है ! 

समाधान-प्रमाण यदि स्वभावसे दी अथंसे सम्बद्ध है तो फिर वह्‌ इन्द्रियव्यापार 
या आलोककी अपेक्षा क्यों करता है १९ इसप्रकार शब्द्‌ ओर प्रमाण दोनोमि स्का ओर 
समाधान समान है । फिर भी यदि प्रमाणको स्वभावसे दी पदार्थाका ग्रहण करनेवाला माना 
जाता है तो शब्दको भी स्वभावसे ही अथेका वाचक मानना चाहिये । 

अथवा, शब्द्‌ ओर पदार्था सम्बन्ध कृत्रिम है । अथौत्‌ पुरुषके द्वारा किया हभ 
है, इसयिये वह पुरुषके व्यापारकी अपेक्षा रखता हे । 

§ २००. ब्दभेदसे जो नाना अ्थामि अभिरूढ है अर्थात्‌ जो च्चव्द भेदसे अर्थभेद 
मानता है उसे समभिरूढनय कहते है । जेसे-एक्‌ ही देवराज इन्दनक्रियाका कर्त अर्थात्‌ 
आज्ञा ओर दवय आदिसे युक्त होनेके कारण इन्द्र, सकनात्‌ अथात्‌ सामधथ्यैवाला होनेके 
कारण शक ओर पुर अथीत्‌ नग्योका दारण अथौत्‌ विभाग करनेवाखा होनेके कारण पुरन्दर 
कृहलाता है । ये तीनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थसे सम्बन्ध रखते हँ इसलिये एक अ्थके वाचक 
नदीं ह । आय यह है किं अर्थेभेदके बिना पदोमिं भेद बन नदीं सकता है, इसखियि 
लघी० का० ५९। 

(१) -पेश्षयते अ०, आ० । (२)-सम्बन्धक्रतरि-अ०, अ।!० । (३) ननानाथंसमभिरोहणात्‌ सम- 
मिहूढः । यतो नानार्थान्‌ समतीत्येकमथमाभिमुस्येन रूढः समभिरूढ ।* ` अथवा यो यत्राभिरूढः स तत 
समेत्याभिमृख्येनारोहणात्‌ समभिरूढः ।“-सर्वार्थसि० राजवा० १।३३। “(पर्यायभेदादमिरूटोऽथभेदछृत्‌"- 


लघौ० स्वघ्रु० का० ७२ । प्रमाणसं ° का० ८३ । त० इो° पृ० २७३ । नयविव० इलो° ९२ । प्रमेयक°० 
१०६७९] नयच० गा० ४१। ““वत्थूओ संकमणं होड अवत्थू नए समभिरूढेः"-अनु° सु° १४५। आर नि० 


२४० जयधलात्तहिदे कत्तायपाहुडे [ पेउ्जदोसविहन्ती ¢ 


भवितव्यमित्यभिप्रायवान्‌ समभिरूट इति बोद्धव्यः । अस्मिन्नये न सन्ति पयीयश्ंब्दाः 
प्रतिपदमथभेदाभ्युपगमात्‌ । न च द्रौ शब्दवरकस्मिन्रथे वर्तेते; भिन्नयोरेकार्थ वृ्तिवि- 
रोधात्‌ । न च समानशक्तित्वात्तत्र वर्तेते; समानशक्त्योः शब्दयोरेकत्वापत्तेः । ततो 
वाचकभेदादवर्यं वाच्यभेदेन मौव्यमिति । अथ स्यात्‌, न शब्दो वस्तुधर्मः; तस्य 
ततो भेदात्‌ । नामभेदः; भिननेन्दियग्राहयत्वात्‌ भिननाथक्रियाकारित्वात्‌ भिन्नसाधनत्वात्‌ 
उपायोपेयभावोपरम्भाच ) न विशष्याद्धिनने विशेषणम्‌; अग्यवस्थापत्तेः। ततो न वाचक- 
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पदभेदसे अथेमे भेद होना ही चाहिये इस अभिग्रायको स्वीकार करनेवाला समभिरूदनय 
हे, एेसा समञ्चना चाहिये । इस नयमे पयीयवाची शाब्द नहीं पाये जाति ह, क्योकि यह्‌ 
नय प्रस्येक पदका भिन्न अर्थं स्वीकार करता है अथौत्‌ यह्‌ नय एक पद एक ही अर्थका 
वाचकं हे एेसा मानता है । इस नयकी दृष्टम दो न्द एक अर्थम रहते है एेसा मानना 
भी ठीक नदींदहे, क्योकि भिन्न दो शब्दोका एक अमे सद्धाव माननेमे विरोध आता 
है । यदि कहा जाय किं उन दोनों शब्दो समान शक्ति पाई जाती है इसलिये वे एक 
अर्थम रहते है, सो ठेसा कहना भी टीक नहीं है, क्योकि यदि दो शब्दोमें सर्वथा समान 
शक्ति मानी जायगी तो फिरवेदो नहीं रहगे एक दहो जयेगे। इसलिये जव वाचक 
शब्दौमे भेद पाया जाता है तो उनके वाच्यभूत अमे मेद होना दी चाहिये । 


१) 


रोका-च्ब्द वस्तुका ध्म तो हो नदीं सकता है, क्योकि चब्द्का वस्तुसे भेद 
पाया जाता है । शब्दका यदि वस्तुसे अभेद माना जायसो भी नहीं है, क्योंकि शब्दका 
ग्रहण भिन्न इन्दरियसे होता है ओर वस्तुका ग्रहण भिन्न इन्दरियसे होता है, शब्द भिन्न 
अर्थक्रियाको करता है ओर वस्तु भिन्न अर्थक्रियाको करती है, शब्द भिन्न कारणसे उत्पन्न 
होता है ओर बस्तु भिन्न कारणसे उत्पन्न होती है तथा दोनोमे उपाय-उपेयभाव पाया जाता 
है अर्थीत्‌ शाब्द उपाय है ओर वस्तु उपेय हे, क्योकि शब्दके द्वारा वस्तुका बोध होता है 
इस ल्य शब्द ओर वस्तुका अभेद नदीं बनता है । शव्द ओर अर्थम विशेषण-विद्धोष्य 
सम्बन्ध भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विशेष्यसे भिन्न विरोषण नहीं पाया जाता है। 
यदि विशेषणको विशेष्यसे भिन्न माना जाय तो विरेषण-विङोष्यभावकी व्यवस्थां ही नहीं 
बन सकती है । इसप्रकार जव शब्द ओौर अर्थका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता तो शब्दके 
सेदसे अर्थम मेद नदीं माना जा सकता है । 


(न १०१०१ ^ ^ 


गा० ७५८ । “सत्स्वथेषु असंक्रमः समभिरूढः ।*-त० भा० १।३५। “जं जं सण्ण भासदई तं तं चिय समभि- 
रोहए जम्हा । सण्णंतरत्थविमृहो तओ तजो समभिरूढो त्ति .“-विशेषा० गा० २७२७ 1 सम्मति० टी ० प° 
२३१३ । प्रमाणनय० ७३६ स्था० म० पृ° ३१४ । “पर्ययराब्देषु निरुवितमेदेन भिन्नमर्थं समभि रोहन्‌ 
समभिरूढ ।"-जेनतकं भा० पु० २२। 

(१) “न पर्यायशब्दाः सन्ति भिन्नपदानमेकाथंवृत्तिविरोधात्‌ ।"-ध० सं० पु० ८९! ध० आ० 
प० ५.४८ । (२) भव्यमिति अ० ता० । (३) “नामेदो वाच्यवाचकभावात्‌ भिन्नेन्धियग्राह्यत्वात्‌ भिच्न- 





गा० ०२-६४ | शयपरूपणं २४० 


मेदाद्राच्यभेद इति; नः प्रकाश्याद्धिन्नानामेव प्रमाण-प्रदीप-दर्य-मणीन्द्रादीनां प्रकाश- 

£ < 3 र ह 
कत्वोपलम्मात्‌ , सवेथेकतवे तदनुपलम्भात्‌ । ततो भिन्नोऽपि शब्दोऽर्थप्रतिपादक इति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


पिक.) आ) क कि अ क म सि... 


समाधान-नदीं, क्योंकि जिसप्रकार प्रमाण, प्रदीप, सू, मणि ओर चन्द्रमा आदि 
पदार्थे घट पट आदि प्रकादयभूत पदार्थासे भिन्न रहकर ही उनके प्रकाशक देखे जाते है, तथा 
यदि उन्ह सवेथा अभिन्न माना जाय तो उनमें प्रकाश्यप्रकारचकमभाव नदीं वन सकता दै 
उरीप्रकार ब्द अथसे भिन्न होकर मी अर्थका वाचक होता है ठेसा समदना चादिये । 
इसप्रकार जब शब्द अथेका बाचक सिद्धो जातादै तो वाचक खाव्दके सेदसे उसके 
वाच्यभूत अथमें मेद्‌ होना दी चाहिये । 
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विशेषा्थ-समभिरूढनय पर्यायवाची शब्दके भेदसे अर्थमे मेद स्वीकार करता है । 
इस पर शङ्काकारका कहना हे किं शब्द अथैका ध्म नहीं हे, क्योकि इब्द ओर अमं 
मेद है । यदि राब्दका ओर अथैका एकसाथ एक इन्दरियसे ग्रहण होता, दोनों दी एक 
कायै करते, दोनों ही एक प्रकारके कारणसे उत्पन्न होते, ओर दोनोमे उपाय-उपेयभाव 
न होता तो शब्दको अथैसे अभिन्न मी माना जा सकताथा। पररेसा है नदीं, क्योकि 
शब्दका ग्रहण श्रोत्र इन्द्रियसे होता है ओर अथेका ग्रहण चष्ु इन्दरियसे । शब्द्‌ श्रो्- 
प्रदेशमे पर्हचकर भिन्न अथक्रियाको करता है ओर घटादि अथे जखधारणादिरूप भिन्न अर्थै- 
क्रियाको करते हैँ । ज्चब्द्‌ तालु आदि कारणोँसे उन्न होता है ओर घटादि अथे मिद 
कुम्हार ओर चक्र आदि कार्णोसे उतपन्न होते है । शव्द उपाय है ओर अथै उपेय । तथा 
शब्द ओर अथेमे विरोषण-विशेष्यभाव होनेसे शब्दभेदसे अथैभेद्‌ बन जायगा यह्‌ कहना 
भी युक्त नहीं हे, क्योकि भिन्न दो पदाथमिं विशेषण-विरोष्यभाव भी नही बन सकता हे । 
इसप्रकार राब्दका अथैसे सेद सिद्ध हो जाने पर शब्दभेदसे अर्थमेद मानना युक्त नहीं हे । 
इसका यह समाधान है कि यद्यपि शब्द अथसे भिन्नहे, फिर मी शब्द अथेका वाचक 
है ेसा माननेमे कोर आपत्ति नदीं हे । प्रमाण, प्रदीप, सूच, भणि ओर चन्द्रमा आदि 
पदाथ यद्यपि अपने प्रकाङ्यमूत घटादि पदाथसि भिन्न पाये जाते हँ फिर भी वे घटादि 
पदारथेकि प्रकाञ्चक दै । अतः जव मणि आदि पदाथे अपनेसे भिन्न घटादि पदाथकि प्रका- 
शक हो सकते दै तो शब्द अपनेसे भिन्न अथैके वाचक रहं इसमे क्या आपत्ति है ‰ सर्वथा 
अभेदमें वाच्यवाचकभाव ओर प्रकाश्यप्रकाङकमाव वन भी नदीं सकता है, क्योकि वाच्य- 
वाचक ओर्‌ प्रकाश्यप्रकाद्चकभाव दोमं होता है । अतः शब्द्‌ अर्थसे भिन्न होता हआ भी 





साधनत्वात्‌ भिन्ना्थक्रियाकारित्वात्‌ उपायोपेयरूपत्वात्‌ त्वगिन्दियग्राह्याम्राह्यत्वात्‌ क्षुरमोदकशब्दोच्चारणे 
मुखस्य घटनपूरणप्रसङ्ात्‌ वेयधिकरण्यात्‌ ।-ध० आ० पर० ५४४) 

( १ ) -कत्वं त~-अ० । -कत्व त-~-अा० स० । 

३१ 


२४२ जयघवलासरहिदे कस्ायपाहृडे [ पेज्दोसविहत्ती १ 


8 २०१, एवम्भवनादेवम्भूतंः | अस्मिन्नये न पदानां समासोऽस्ति; स्वरूपतः 
कारमेदेन च भिन्नानामेकलविरोधात्‌। न पंदानामेककारबृत्तिः समासः; करमोत्पत्रानां 
क्षणक्षयिणां तदनुपपत्तः । नैकाथ इत्तिः समासः; भिन्नपदानामेकार्थ वृच्युपपतेः 
न वर्ण॑समासोऽप्यस्ति; तत्रापि पदसमासोक्तदोपग्रसङ्गात्‌ । तत एक एव चर्ण एकार्थ 
वाचक इति पैद्गतवणेमात्राथैः एकाथ इत्येवम्भूतामिप्रायवा्‌ एवम्भूतनयः । सत्येष 
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अर्थकां वाचक है यह्‌ सिद्ध ह्यो जाता दहै। ओौर उसके सिद्ध हो जने पर शब्दभेदसे 
अथभेद बन जाता है, जो कि समभिषूद्नयका विषय है । 


§ २०१.्एबंभवनात्‌' अथौत्‌ जिस शब्दका जिस क्रियारूप अथंहे तद्रूप क्रियासे परि- 
णत समयमे ही उस शब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य समयमे नदह, ठेसा जिस नयका अभि- 
पराय द उसे एवंभूतनय कहते दै । इस नयमे पदोका समास नदीं होता है, क्योकि जो पद्‌ 
खरूप ओर काठ्की अपेक्षा भिन्न है, उन्हं एक माननेमें विरोध आता है । यदि कहा जाय 
कि पदोमें एककार्चृत्तिरूप समास पाया जाता है सो ेसा कहना भी ठीक नदीं हे, क्योकि 
पद्‌ कमसे ही उसन्न होते दै ओौर्‌ वे जिस क्षणम उत्पन्न होते हैँ उसी क्षणम विनष्ट हो 
जाते है, इसय्ियि अनेक पदोका एक कालम रहना नदीं बन सकता है । पदोमिं एकाथै- 
वृत्तिरूप समास पाया जाता है, एेसा कहना मी ठीक नहीं हे, क्योकि भिन्न परदौका एक 
अथेमे रहना बन नहीं सकता है । तथा इस नयमे जिसप्रकार पदोंका समास नदीं बन 
सकता ह उसीप्रकार घ, ट आदि अनेक वर्णाका भी समास नहीं बन सकता है, क्योकि 
अनेक पदोकि समास भाननेमे जो दोष कह आये है वे सब दोष अनेक व्णकि समास 
माननेमे भी प्राप दोते ह । इसखियि एवंभूतनयकी दृष्टिमे एक ही वणे एक अथैका वाचक 
है । अतः घट आदि पदम रहनेवले ष्‌, ट्‌ ओर अ, अ आदि वणैमात्र अथैदही 

एकाथे हँ इसभ्रकारके अभिप्रायवाडा एवंभूतनय समभना चाहिये । 


(१) “येनात्मना भृतस्तेनैव अध्यवसाययति इत्येवम्भूतः । अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतः 
तेनेवाध्यवसाययति ।“-सवीर्थसि ०, राजवा० १।३३५ ““इत्यम्भूतः क्रियाश्रयः"-उ्घी° इलो० ४४1 प्रमाणसं° 
इलो° ८३ । त° इो० पु० २७४ । “एवं भेदे भवनदेवम्मूत.“-ध० स० प° ९० । “वाचकगतवणं- 
भेदेन अथस्य वागा्थेभेदेन गवादिशब्दस्य च भेदकः एवम्भूतः, क्रियामेदेना्थैभेदक एवम्भूतः ।“-ध० आ० 
प० ५४ । नयविव० इलो० ९४ । प्रमेयक० पृ ६८०। नयचक्र° गा० ४३ । “वंजणञअत्यतदुभयं एवं- 
भूञो विसेसेह"-अनु° सु° १४५ । आ० नि० गा० ७५८ । “न्यञ्जनार्थयोरेवम्भूतः-त ° भा० १।३५। 
“वंजणमत्थेणत्थं च वंजणेणोभयं विसेसेड । जह्‌ घटसहं वेष्टावया तहा तं पि तेणेव ।“-विशेषा ० गा० २७४३ 

सन्मति० टी० एर० ३१४ । प्रमाणनय० ७।४० । स्या० म० प° ३१५ । “शब्दानां स्वप्रवृत्तिनिमित्तमूत- 
क्रियाविष्टमथं वाच्यत्वेनाभ्युपगच्छन्नेवम्भृतः ।"-जेनतकंभा० प° २३। (२) तुखना-^“न पदानां समासोऽस्ति 
भिन्नकाल्वतिनां भिचनार्थवत्तिनाञ्च एकत्वविरोधात्‌ ।“-ब० सं० पृ० ९० । (३) “पदगतवणेभेदाद्वाच्य- 
भेदस्य अध्यवस्षायकोऽ्प्येवम्भूतः ।'"-घ० सं० पुऽ ९० । 
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वाच्यवाचकभावः प्रणश्यतीति चेत्‌; नेष दोषः; नयविषयप्रदर्चनात्‌ । एलं सप्तानां 
नथानां दिङ्मात्रेण स्वरूपनिरूपणा कृता । 
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सका-यदि एवंभूतनयको उक्त अभिप्रायवाङा माना जायगा तो वाच्यवाचकभावका 
टोप दो जायगा । 


समाधान~-यह कोई दोष नदीं दै, क्योंकि यँ पर एवंभूत नयका विषय दिखलया 
है । इसप्रकार सातों नयोकि सख्रूपका संक्तेपसे निरूपण किया । 


विशेषाथे-(१) पयीयार्थिकनय पयौयको विषय करता है द्रन्यको नदीं, यह्‌ तो उपर 
ही कहा जा चुका है । पयायाथिकनयके इस लक्षणके अनुसार ऋलुसूत्र आदि सभी 
पर्यायार्थिक नयोका विषय वतैमानकाटीन ` एकसमयवतीं पयीय होता है यह ठीक है । 
षर भी छऋलुसूत्र नयमे छिगादिके भेदसे होनेवाख पयायभेद अविवक्षित दहै, अतः शब्द्‌- 
नयकी अपेक्षा ऋजुसूत्रका विषय सामान्यदूप हो जाता है ओर शब्दनयका विरेपरूप । 
शव्दनयमें पयीयवाची शब्दके भेदसे दोनेवाख पयौयभेद अविवक्षित है, इसख्यि सम- 
भिरूदनयकी अपेक्षा राब्दनयका विषय सामान्यरूप हो जाता है ओर समभिरूदनयका 
विदोषखूप । इसीप्रकार समभिरूढनयमें वणेभेदसे दोनेवाखा पयीयमेद अविवक्षित दै, 
इसल्यि एवंभूतनयकी अपेक्षा समभिरूदनयका विषय सामान्यरूप हो जाता है जौर 
एवंभूतनयका विषय विदोषरूप । एवंभूतनयके इसी विषयको भ्यानमे रख कर ऊपर पदम 
एककाख्वृत्ति समास ओर एकाथंृत्तिसमासका निषेध करफे यह बतखाया है किं इस 
नयकी दष्िमें जिसग्रकार पदोंका समास नहीं बनता है उसीप्रकार वर्णाका भी समास नरी 
बनता ह । अतएव इस नयका विषय प्रत्येक वणेका वाच्यभूत अथे ही समञ्चना चादिये । 

(२) इसप्रकार उपर जो सात नय कहे गये हँ वे उत्तरोत्तर अल्प विषयवाछे 
हँ, अथौत्‌ नैगमनयके विषयमे संग्रह आदि छो नयोौका विषय समा जाता है | समह 
नयके विषयमे व्यवहार आदि पाचों नयाँंका विषय समा जाता है । इसीप्रकार अगेभी 
समञ्चना चादिये । इससे यह भी सिद्ध दयो जाता है कि संग्रहनयकी अपेक्षा नेगमका, 
व्यवहार की अपेक्षा संम्रहका ओर ऋ्जुसूत्र आदिकी अपेक्षा व्यवहार आदिका विषय 
महान्‌ हे । अथोत्‌ नेगमनयक्ा समप्र विषय संम्रहनयका अविषय है | संम्रहनयका समर 
विषय व्यवहारनयका अविषय है । इसीप्रकार अगे भी समना चाहिये । इन सातां 
नयोमे से नेगम नय द्रव्य ओर पयीयगत सेदासेदको गोण-मुख्यभावसे अहण करता है 
इसलिये संग्रहनयके विषयसे नेगमनयक्ा विषय महान्‌ है ओर नेगमनयके विषयसे संग्रह 
नयका विषय अस्प हः । संग्रह॒नय अभेदरूपसे द्रव्यको प्रहण करता है, इसचखिये व्यवहार- 
नयसे सं्रहनयका विषय महान्‌ है ओौर संग्रहनयसे व्यवहारनयका विषय अस्प है । 
न्यवहारनय भेदरूपसे द्रव्यको विषय करता है, इसख्ियि ऋञुसूत्रनयके विषयसे व्यवहार 
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६ २०२. द्रव्यार्थिकतनैगमः पर्थायाथिंकनेगमः द्रव्यपयायाथिंकनेगमश्ेत्येवं भयो 
नेगमाः। ततर संव॑मेकं सदविशेषात्‌, सवं द्विविधं जीबाजीवमेदादित्यादियुक्त्यवषटम्भव- 
सेन षिषयीकृतसंग्रहव्यवदहारनयविषयः द्रव्या्थिंकनेगमः । छछजुद्रत्रादिनयचतुष्टय विषयं 
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नयका विपय महान्‌ है ओर व्यवहारनयके विषयसे ऋलुसूच्रनयका विषय अल्प हे | 
ऋ जुसूत्रनय ववतैमानकाटीन एक समयवर्दी पयौयको ग्रहण करता है इसख्ियि शब्द्‌ नयक 
विषयसे लुसूत्रनयका विषय महान्‌ है ओर ऋजुसुत्रनयके विषयसे शब्द्‌ नयका विषय 
अल्प है । शब्दनय लिङ्गादिकके भेदसे ववैमानकाटीन प्यायको सेदरूपसे महण करता है 
दस्य समभिरूदनयके विषयसे राब्दनयका विषय महान्‌ है ओौर शव्द नयक विषयसे 
समभिहूद्‌ नयका विषय अस्प है । समभिरूद्नय पयौयवाची शब्दोके भेदसे वनैमानका- 
रीन पयाीयको भेदरूपसे स्वीकार करता है इसय्यि वणेमेदसे पयीयके भेदको माननेवाछठे 
एवंभूतनयसे समभिरूढ्‌ नयका विपय महान्‌ है ओर समभिरूढ्‌नयके विषयसे एवंभूत- 
नयका विषय अस्पदहै। ये सातो द्यी नय परस्पर सापेक्ष है। इसका यह्‌ अभिप्राय है 
कि यद्यपि प्रत्येक नय अपने दी विषयको ग्रहण करता है फिर भी उसका प्रयोजन दूसरे 
दृष्टिकोणका निराकरण करना नहीं है । इससे अनेकान्तास्मक ज्ञान उसन्न होता है । ओर 
इसी बिवक्षासे ये सातां नय समीचीन कहे जाते दै । 


$ २०२. शका-द्रव्या्थिकनेगम, पयौयार्थिकनेगम ओर द्रव्यपयीयार्थिकनेगम इस- 
प्रकार नैगमनय तीन प्रकारका है। उन तीनोमेसे, सत्‌ सामान्यकी अपेक्षा पदाथमिं कोई विरोषता 
नदीं दोनेसे सव एक दँ तथा जीव ओर अजीवके भेदसे सब दो रूप हैँ इयादि युक्तिरूप आधारे 
बसे संग्रह ओर व्यवहार इन दोनों नयोके विषयको सखीकार करनेवाखा द्रव्यार्थिकनेगम- 
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(१) “सहि त्रेधा प्रवतेते द्रव्ययोः पर्याययो. द्रव्यप्यययोर्वा गुणप्रधानभावेन विवक्षायां नगभत्वात्‌ 
नैक गमो नेगम इति निवंचनात्‌ । तच द्रव्यनेगमो द्वेधा सुद्धद्रव्यनेगमोऽशडधद्रव्यनेगमश्चेति । पर्यायनेगमस्त्रैधा 
सधंपर्याययोः व्यञ्जनपर्याययोः अथंग्यजञ्जनपर्याययोर्व नैगम इति । अर्थपर्यायर्नगमस्वरेधा-ज्ञानार्थपर्याथयो 
स्ेयाथपर्याययोः ज्ञानज्ेयाथंप्यययोश्चेति ! व्यञ्जनपर्यायनेगमः षोढा-शब्दव्यञ्जनपर्यययोः समभिरूढन्य- 
ञ्जनपर्याययोः एवम्भूतन्यज्जनपर्याययोः शब्दसमभिरूढन्यञ्जनपर्याययोः शाब्दे वम्भूतन्यञ्जनपर्याययोः समभि- 
रूढेवम्भूतव्यञ्जनपर्याययोशचेति । अथंग्यञ्जनप्ययनैगमस्त्रधा-ऋनुसूव्ररब्दयोः ऋजुसूत्रसमभिरूढयोः ऋनु- 
सूत्रे वम्भूतयोश््चेति । द्रग्यपर्यायनंगमोऽष्टधा-चुद्धद्रव्यजुसूत्रयोः सृदढधद्रव्यशब्दयोः शुदधद्रव्यसमभिरूढयोः शुद्ध 
द्रव्यवभूतयोदच । एवमशुद्धद्रव्यजुसृत्रयोः अशुदधद्रव्यशब्दयोः अशुद्धद्रव्यसमभिरूढयोः अशद्धदरव्येवम्भूतयोऽचेति 
खोकसमयाविरोधनोदाहार्यम्‌ ।"-अष्टसहु° पु० २८७ । ““सप्तंते नियतं युक्ता नैगमस्य नयत्वतः । तस्य 
त्रिभेदव्याख्यानात्‌ कंडिचदुक्ता नया नव ॥ तत्र पर्याययस्वेधा नेगमो द्रन्यगो द्विधा । द्रव्यपर्यायगः प्रोक्त- 
श्चतुरभेदो धुव वृधेः \“-त० इलो० प° २६९ । नयवि० इलो० ४२, ४२३। “त्रिविधस्तावन्नेगमः-पर्याय- 
नैगमः द्रव्यनेगमः द्रव्यपर्यायनंगमर्चेति ! तत्र प्रथमस्त्रेधा * ` द्वितीयो द्विधा" ` वृतीयश्चतुर्धा-गुद्धदरव्यार्थ- 
पर्यायनेगमः, शुदधदरव्यन्यञ्जनपर्यायनेगमः, अशुदधदरव्यार्थपर्यायनेगमः, अशुद्धदरव्यव्यञ्जनपय्यनेगमञ्चेति 
नवधा नगमः ` “-त० इलो पृ० २७० । स्या० र ० प° १०५० । ^नेगमस्त्ेधा मूतभाविवतेमानकालभेदात्‌" 
जाकल्ाप० पु° १३८ । (२) तुलना-“यथा सवेमेक सदविशेषात्‌ सवं द्विप्वं जीवाजीवात्मकत्वात्‌ । ° *“ त° 
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युक्त्यवष्टम्मवल्तेन प्रतिपन्नः पर्यायाथिकनैगमः । द्रव्याथिकनयविषयं पर्यायाथिकनय- 
विषयञ्च प्रतिपनःद्रन्यपयायाथिंकनैगमः। एवं त्रिभिनगमे; सह नव नयाः किन्न मधन्ति 
चेत्‌१ नेष दोपः; ईष्ट [ -त्वात्‌ › नयानामियत्ासंख्यानियमाभावात्‌ ] । उक्तश्च 
“'जवहया वयणवह्य तावइया चेव ह्येति णयवाद्‌ | 
जावहया णयवादा तावद्या चेव होति परसमया |€ ३ 

§ २०३. एते सर्वेऽपि नयाः एकान्तावधारणगन्भा पिथ्याच्टयः; एतरभ्यवसितव- 
स्त्वभावात्‌। न च नित्यं वस्त्वस्ति; वत्र क्रमयौगपदयाम्यामयेक्रियाविरोधात्‌। न नित्यं 
बस्तु प्रमाणविषयः; प्ङ्प्र [-तिपादितदोषालुपङ्गतस्तस्य प्रमाणविषयत्वायोगात्‌ ] । 
नय है । ऋजुसूत्र आदि चारों पयोयार्थिकन्योके विषयक युक्तिरूप आधारके बट्से खीकार ` 
करनेवाला पयौयार्थिंकनेगमनय है । तथा द्रव्यार्थिकनय ओर पर्यायार्थिकनयके विषयको 
सखीकार करनेवाखा द्रग्यपयौयार्थिंकनेगमनय है । इसम्रकार तीन नेगमनयोके साथ नौ नय 
क्यों नदीं हो जाति हँ अथोौत्‌ नेगमके उक्त तीन भेदोको सं्रहनय आदि छद न्योमि मिट 
देने पर नयके नौ भेद क्यों नदीं माने जाते है! 

समाधान-यदह कोई दोष नदीं है, क्योकि नयोकी संख्याका नियम न होनेसे ये 
नौभेदभीडषटदै। क्हाभी हे- 

८८जितने वचनमागै हैँ उतने ही नयवाद ह ओर जितने नयवाद दँ उतने ही पर 
समय ईँ ॥९३॥ 

$ २०२. ये समी नय यदि परस्पर निरपेक्ष होकर वस्तुका निश्चय करातेर्हैतो 
मिथ्यादृष्टि है, स्योकि एक दृसरेकी अपेक्षके बिना ये नय जिस प्रकारकी वस्तुका निश्चय 
कराते हे वस्तु वेसी नदीं है । उनम सवथा नित्यवादी नय वस्तुका सर्वथा नियरूपसे 
निश्चय कराता है परन्तु वस्तु स्वेथा निय नदीं है, क्योकि यदि पदाथको सवेथा निय 
माना जायगा तो उसमे कमसे अथवा एक साथ अथक्रिया नदीं बन सकती है । अर्थात्‌ 
निय वस्तु न तो क्रमसे ही काय कर सकती है ओर न एक साथ ही कायं कर सकती हे । 
तथा सर्वथा निय वस्तु प्रमाणका विषय भी नदीं हो सकती हे, क्योंकि सवथा निलय वस्तुको 


प्रमाणका विषय भानने पर पहरे निय वस्तुके अस्तित्वमे जो दोष दे आये दँ उन दोषोका 
भा० ९।३५ 
(१) इष्टमनिष्टभेदविविक्तविकत्पसंब्यवहारा्त्वात्‌ । उक्तञ्च अ०, आ० । इष्ट ( तु० १४ ) 
उक्तञ्च ता०, स०। “नव नयाः क्वचिच्रयन्ते इति चेत्‌; न; नयानामियत्तासख्यानियमाभावात्‌ -घ० 
जा० प० ५४४ । (२) सन्भति० ३।४७। (३) “अथेक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकपक्षयोः । क्रमा- 
क्रमाभ्यां भावानां सा लक्षणतया मता ।।"-कघी० का० ८। “क्रमेण युगपच्चापि यस्मादथेक्रियाृतः \ न 
भवन्ति स्थिरा भावाः निःसत्वास्ते ततो मताः ॥'"-तच्वक्ष° पु १४३ । वादन्याय पु० ७1 हेतुवि° टी० प° 
१४२। क्षणभङ्कसि० प० २० । अकलङ्कु० दि० पुण १३७) न्यायकुमु ° टि° पृ० ८ । (र) प्राक्‌ प्रयोगः 
प्रसमभिज्ञानप्रत्ययः प्रशस्तमेव प्रत्यभिन्ञान-अ०, आ०। प्राक्‌ प्र (त्रु १९) प्रत्यमिन्ञन-ता० स० 1 
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प्रत्यमिज्ञान-सन्धानप्रच्ययाभ्यां बहिर्ान्तरङ्गवस्तुनो नित्यत्वभूहयत इति चेत्‌ न; निव्ये- 
कान्ते ्रत्यस्तमितपूवापरीभावे प्रत्यभिज्ञान-सन्धानग्रत्यययोरसचखात्‌ । व्यतिरेकप्रस्ययो 
भ्रान्त इति चेत्‌; न; बाधकप्रमाणमन्तरेण तद्‌ भ्ान्त्युषपत्तेः । अन्वयप्रत्ययस्तहाधक 
इति चेत्‌; व्यतिरेकपमरत्ययंः [कथन्न तद्धाधकः १ नलु धमोदयोऽपरिणामिनो नित्येकरू- 
पेणावस्थिता दृश्यन्ते इति चेत्‌; न; | जीवपुद्लेषु सक्रियेषु परिणमरसु तदुपकारकाणां 
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प्रसंग यहां भी प्राप होता है, इसलिये निय वस्तु प्रमाणका विषय नहीं दये सकती है । 
रका-म्यभिज्ञान प्रत्ययसे बहिरंग वस्तुकी ओर अनुसंधान प्रत्ययसे अन्तरंग 
वस्तुकी नित्यताका तकै किया जा सकता है । अथौत्‌ "यह बही बस्तु है" इस प्रकार 
ज्ञानको प्रत्यभिज्ञान कहते हँ । तथा यदी ज्ञान जव अन्तञ्ैख होता है किनि वही हूः तो 
उसे अनुसन्धान प्रयय कहते दँ । इन प्रत्ययोँसे वस्तु नित्य दी सिद्ध ह्येती ह । 
समाधान-नदी, क्योकि निव्येकान्तमें पू्वीपरीभाव नहीं बनता है अर्थात्‌ जो सर्वथा 
नित्य है उसमे पूर्वं पयाय ओौर उत्तर पर्याय नदीं हो सकती ह । ओर पृ्वापरीभावके नही 
बननेसे न उसमें प्रयभिज्ञान प्रत्यय दो सकता है ओर न अनुसन्धान प्रयय हो सकता है। 
दंका-जो पयौय पूर्क्षणमे थी बह उत्तरक्षणमें नहीं है इसप्रकारका जो व्यतिरेक 
प्रत्यय होता है वह्‌ धान्त ह । 
समाधान-नदीं, क्योकि बाधक प्रमाणके बिना व्यतिरेक प्रत्ययको भ्रान्त कहना 
असंगत है । 
र का-जो वस्तु पूवे क्षणमें थी बही उत्तर क्षणम है इसप्रकार जो अन्वयप्रत्यय 
होता है वह व्यतिरेकमप्रस्ययका बाधक है | 
समाधान-नदीं, क्योंकि यदि अन्वय प्रयय व्यतिरेक प्रत्ययका बाधक हो सकता है 
तो व्यतिरेकप्रयय भी अन्वयग्रत्ययका बाधक क्यो नहींहयो जाता है ! 
र का-आपके मतमे भी धर्मादिक द्रव्य अपरिणामी है अतः वे नित्य ओर एक 
रूपसे अवस्थित देखे जाते हैँ | 
समाधान-नदी, क्योकि सक्रिय जीव ओर पुद्रड द्रव्योके परिणमन करते रहने पर 
उनके उपकारक धमोदिक द्रव्योंको स्वैथा अपरिणामी माननेमे विरोध आतां हे । 
 तुकना-“अध्यक्षे नित्यानित्यमेव तदवगम्यते, अन्यथा तदवगमाभावप्रसङ्खात्‌ । तथा च यदि तत्र अप्रच्यता- 
नृत्पन्चस्थिरेकस्व भावं सवथा नित्यमभ्युपगम्यते एवं तहिं तद्विज्ञानजननस्वभावं वा स्यादजननस्वभावं वा" 
इत्येव तावदेकान्तनित्यपक्षे विन्ञानादिकार्यायोगात्‌ तदवगमामाव इति । “अनेकान्तवाद ० प्र° प° २२-२४। 
(१) प्रश्स्तगतपू-आ० । प्रत्यस्तमत-अ० । (२) ““तदेकान्तद्येऽपि परामशप्रत्ययानुपपत्तेर- 


नेकान्तः ।"-अष्टश ०, अष्टसह° पृ० २०५ । (३) -यः (तरु° ३०) जीवपु-ता० ।-यः (तरु° ३०) पणा- 
बस्थिता दुर्यन्त इति चेच जीवपु-स० ।-य तदध्यारोपणावस्थिता दृश्यते इति चेन्न जीवपु-अ०, आ०। 
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धमोदीनामपरिणामित्वविरोधाद्‌ । न क्षणिकंमस्ति; मावामावाम्यामर्थक्रियाविरोधात्‌ । 
न क्षणिकं प्रस्यक्तेण विषयीक्रियते; तत्र तदूछ्तिविरोधाव्‌, अलुपलम्भाच। अत्रोपयोगी 
2 
इलोकेः- 
६८ **** ३३ ०००७ ४ । ७००५ 
` प्रयत्तविज्ञान ग्राहक नातुमानवत्‌ ॥€ ४।* 


$ २०४, नानुमानमपि तद्ग्राहकम्‌; निर्विकल्पे सविकरपस्य बृ्तिविरोधात्‌ । 
ततो न क्षणिकमस्ति । नोभयरूपमर्‌; विरोधात्‌। नानुभयरूपम्‌; निःस्वभाववापतेः । 


ए + + +^ ^ ^ ^ 0 0 त + ^ ^ [च 


तथा वस्तु सवेथा क्षणिक भी नदीं हे, क्योकि सर्वथा क्षणिक वस्तुमे भाव ओर अभाव 
दोनो प्रकारसे अथेक्रिया नहीं बन सकती हे । अथौत्‌ क्षणिकः वस्तु जव भावरूप होती ह तव 
भी अथेक्रिया नदीं कर सकती, क्योकि जिस क्षणमे वह उतपन्न होती है उस श्चणमे तो कुछ 
काम कर सकना उसके खयि संभव नहीं है बह क्षण तो उसके आस्मलाभका है ओर दूसरे 
क्षणमें नष्ट हो जाती है इसलिये दूसरे क्षणमे भी उसमे अथैक्रिया नदीं बन सकदी है | 
तथा अभावरूप दशाम भी वह अथेक्रिया नदीं कर सकती हे, क्योकि जो वस्तु नष्ट हो 
जाती है उसमें अथक्रिया नदीं हो सकती है । तथा सवैथा क्षणिक वस्तु प्रत्यक्षुका विषय 
नहीं हे, क्योकि स्वैथा कणिक वस्तुमे प्रयक्षकी प्रवृत्ति माननेमे विरोध आताहै ओौर 
प्रत्यक्षके द्वारा स्वेथा क्षणिक वस्तुका महण पाया भी नहीं जाता है इस विपये उपयोगी 
इखोक देते ई- 
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§ २०४. अनुमान भी सवथा क्षणिक वस्तुका माहक नदीं हे, क्योकि स्वैथा क्षणिक 
वस्तु निर्विकल्प है, अतः उसमे सविकल्प ज्ञानकी प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता है । अतः 
सर्वथा क्षणिक वस्तु नदीं बनती है। सर्वथा नित्यानियरूप वस्तु भी सिद्ध नहीं होती हे, 
क्योकि सर्ैथा नित्यता ओर स्वैथा अनियताका परस्परम विरोध है अतः वे दोनों धर्म एक 


भ ध 


(१) “ततः सूक्तं क्षणिकपक्षो बुद्धिमदिभरनादरणीयः स्वधा अर्थत्रियाविरोधात्‌ नित्यत्वेकान्तवत्‌ । 
नन्व्थक्रिया कायंकारणसरूपा सत्येव कारणे स्यादसत्येव वा । सत्येव कारणे यदि कायं तंलोक्यसेकक्षणर्वत्त 
स्यात्‌, कारणक्षण कले एव सर्वैस्योत्तरोत्तरक्नणसन्तानस्य भावात्‌ ततः सन्तानाभावात्‌ पक्नान्तरासभ वाच्च | 
यदि पुनरसत्येव कारणे कायं तदा कारणक्षणात्‌ पूर्वं पञ्चाच्चानादिरनस्तदच काकः का्येसहितः स्यात्‌ कारणा- 
भावाविशेषात्‌ ।*-अष्टश्ञ०, अष्टसह्‌० पु० १८७, ९१ न्यायम ° घ्र ३७९ । “क्ष णिकेष्वपि इत्यादिना 
भदन्तयोगसेनमतमाशङ्ुते क्रमेण युगपच्चापि यतस्तेऽ्थक्रियाकृतः \ न भवन्ति ततस्तेषां व्यथः क्षणिकता- 
श्रयः ।*-तततवस्ं० का ४२८ क्षणिकस्यापि भावस्य सत्त्व नास्त्येव सोऽपि हि । क्रमेण युगपद्वापि न कायं 
कारणे क्षमः ।*-न्यायम० पु० ४५३ । न्यायवा० ता० ३।२।१८ विधिवि° टी° न्याय० पृ १३०। 
प्रशञ० किरणा० पु १४४ । (२) कः (तरु° १९) प्रत्यय-ता० सं° अ० भा०। (३) चानृमा-ञआं० । 
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उक्तश्च 
४“दप्पृजंति वियति य मावा णियमेण पलवणयस्स । 
दव्वह्वियस्स सव्वं सदा अणुप्पण्णमवि्॑दं ॥<५॥ 
[ दव्वं पल्नवविरयं दन्वविउत्ता य पलया णत्थि । 
उष्पायहटिदिमंगा हंदि दवि-] यलक्खणं दयं ॥९६॥ 
द्‌ (एदे) पुण संगहदो पादेक्कमलक्खणं दुवण्डं पि । 
तम्हा मिच्छटट्धी पादेक्कं वे वि मूल्ञणया ॥<७॥ 


§$ २०५. नात्र संसार-सुख-दुःख-बन्ध-मोक्षाच संभवन्ति; नित्यार्नियेकान्त- 
योस्तद्विरोधात्‌ । उक्तश्च- । 
वस्तुमे नद रह सकते है । तथा  सर्येथा अनुमयरूप भी वस्तु सिद्ध नदी होती है, क्योकि 

वस्तुको सर्वथा अनुभयरूप मानने पर अथौत्‌ उसको नित्य अनित्य ओौर उभय इन तीनोँ- 
रूप न मानने पर निःस्वमावताकी आपत्ति प्राप्न होती है अथौत्‌ बस्तु निःसखभाव हो जाती 
हे । कदा मी दहै- 

८"पयौयार्थिंक नयकी अपेक्षा पदाथ नियमसे उत्पन्न होते ह ओर नाञ्चको प्राप्र होते 
है । तथा द्रव्याधथिक नयकी अपेक्षा वे सदा अभिनष्ट ओर अनुखन्नखमाववले है । अथीत्‌ 
दरव्यार्थिकनयकी अपेक्षा पदार्थाका न तो कभी उत्पाद होता है ओर न कमी नाश होता 
हवे सदा ध्रुव रहते दँ ९५1 

“द्रव्य प्यायके बिना नही होता ओर पर्याये द्रव्यके चिना नदीं होती । क्योकि 
उत्पाद, व्यय ओर धौव्य ये तीनों द्रव्यके क्षण है ॥<६॥ 

ध्ये उत्पाद, व्यय ओर ध्रौव्य तीनों मिख कर दी द्रव्यके लक्षण होते हैः । द्रव्या- 
धिक ओर पर्यायाथिक नयका जो जुदा जुदा विषय है बह द्रव्यका क्षण नहीं है अथीत्‌ 
केवर उत्पाद ओर व्यय तथा केवर धघौन्य द्रव्यका लक्षण नहीं है, इसखिये अलग अलग 
दोनों मूखनय मिथ्यादृष्टि दँ ।॥<७॥'” 

§ २५०५. सवथा द्रव्यार्थिकनय या सर्वथा पयीयार्थिकनयके मानने पर संसार, सुख, 
दुख, बन्ध ओर मोक्ष कुछ भी नहीं बन सकते दै । क्योकि सर्वथा निव्येकान्त ओर सर्वथा 
अनित्येकान्तकी अपेक्षा संसारादिकके माननेमे बिरोध आता है। कहा भी है- 

(१)  सन्मति० १ ॥११। णद (नु० २३४ या णत्थि“ ˆ“ ` ) यल्क्ख-ता० स० ।-णदु उप्पज्जंति 
वियति य भावा णियमेण णिच्छयणयस्स । णेयमविणद्रुदव्व दव्वद्वयलक्व-अ० । -णदुः उप्पज्जंति वियति 
य भावा णियमेण पज्जवणयस्स । णेयमविणद्रुदव्वं दव्वद्टियखक्ड-आ० । (२) “दव्वं पज्जवविउयं दनव्व- 
वित्ता य पज्जवा णत्यि। उप्पायद्धिदिभंगा हदि दवियक्क्छणं एयं ।-सन्मति° १।१२। (३) ““एए 


पुण ` ` ""-सन्मति° १।१३। (४) तुलना-'कुशलाकुशल कमं परलोकड्च न क्वचित्‌ 1 एकान्तग्रहुरव्तेषु 
नाथ स्वपरवरिषु ।"-आप्तमी० इले° ८ । 


गा० ¢९-९£ | गायपस्वणं 


= ई 
१) 
> 


“ण य दञ्वह्धियपक्खे ससीारो णेव प्रनवणयरयं | 
| साप्तयवियत्तिवायी जम्हा ] उच्छदवादीया |< ८॥ 


पुदुक्लसपजोओ संमधई ण णिच्रवादपक्छम्मि | 
एयतुच्छदम्मि वि सुहदुक्वियप्पणमनतं < <॥ 

कम्मे जोअणिमित्तं बज्यद्‌ कम्म्धिदी कसायवसा | 
अपरिणदुच्छण्णेषु अ वधद्टिदिकारणं णत्थि ॥१००॥ 
वघम्मि अपूरंते संसारभमओहदेसणं मोचकं । 

वघेण विणं [ मोक्खघुहपत्यणा णत्थि मोक्खो य | १० १ 
तम्हा ] मिच्छादिद्ी सेष्वे वि णया सपक्खपडिवद्धा ) 
अण्णोण्णणिस्सिया उण हंति सम्मत्तसव्मावं ॥१०२॥ 


“'द्रव्याथिक नयके पश्चमे ससार नहीं वन सकता है । उसीप्रकार सर्मथा पयायार्थिक 
नयके पक्षम भी संसार नहीं बन सकता हे, क्योकि द्रव्यार्थिकनय नियन्यक्तिवादी है ओर 
प्यायाथिंकनय उच्छेद वादी हेः ॥९८।}* 

“'स्वेथा निलयवाद्के पक्षम जीवका सुख भौर दुःखसे सम्बन्ध नही वन सकता है । 
तथा सवथा अनित्यवादके पक्षम मी सुख ओर दुःखकी कल्पना नहीं वन सकती है ॥< <।1' 

“ध्योगकरे निमित्तसे कर्मैवन्ध होता है ओौर कृपायक्रे निमित्तसे वयि गये कर्मने 
स्थिति पडती है । परन्तु सवेथां अपरिणामी ओौर स्वेथा क्षणिक पक्षम वन्ध ओर स्थितिका 
कारण नहीं बन सकता है ॥१००। 

“'कमेबन्धका सद्धाव नहीं मानने पर संसारसम्वन्धी अनक प्रकारके भयका विचार 
करन। केवल मूदृता है । तथा कर्मैबन्धके विना मोक्षसुखकी प्राथना ओर मोक्ष ये दोनों 
भी नहीं बनते दहै ।॥ १०१ 

“ध्चूकि वस्तुको सर्वैथा निय अथवा सवथा अनित्य मानने पर वन्वादिकके कारण- 
खूप योग ओौर कषाय नदीं बन सकते है । तथा योग ओर कपायके मानने पर वस्तु सवेथा 
निय अथवा सर्वथा अनिल नहीं बन सकती है इसख्यि केव अपने अपने प्षसे प्रतिवद्ध 


(१) संसारा ता०, अ०, आ०। (२)-स्स ( तरृ° १० } उच्छेद-ता० स० ।-स्स ससारदुःख- 
सुखे ण वे वि ` उच्छेद-अ०, जा०। “णय दव्वद्भियपक्खे संसारो णेव पज्जवणयस्स । सासयवियत्तिवायी 
जम्हा उच्छेदवादीया 1"-सन्मति° १।१७ ! (२) दक्षवे० नि° गा० ६०! सन्मति° १।१८। (४) सन्मति° 
१।१९॥ (५) विणा (त्रु° १४) मिच्छादिट्ठी ता०, सं । विणा सोक्लं मोक्खं हि ठदेई सदिद्टी ॥ 
सम्मामिच्छादिटठी अ०, आ०। “वबधम्मि अपरन्ते संसारमओधदसणं मोरमः । वन्ध व विणा मोक्छसुह- 
पत्थणा णत्थि मोक्लो य ।"-सन्मति० १।२०। (६) “तम्हा सब्वे वि णया मिच्छादिट्‌ठी सपक्लपडिबद्धा * ˆ” 
-सन्मति० १।२१। 


२२ 
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““मविकान्ते पदाथानामभावानामपहवात्‌ | 
सवीलकमनाचन्तमसखरूपमतावकम्‌ | १०३॥ 
कायेदरग्यमनादि स्यास्प्रामावस्य निहवे 
प्रध्वंसस्य च धम्य प्रच्यवेऽनन्ततां त्रञेत्‌ ॥१०४ 


४ ^ न ^ ^ च> ~ ~ ^~ + 


यं सभी नय मिथ्य ह| परन्तु यदि ये सभी नय परस्पर सापेक्ष दहदौ तो समीचीन- 
पनेको प्राप्न होते हैँ अथीत्‌ सम्यग्टरष्टि होते है ॥१०२। 

८'पदाथे सवथा सस्स्वरूप ही है इसप्रकारके निश्चयको मावैकान्त कते दः । उसफे 
मानने पर अथौत्‌ पदार्थाको सर्वैथा सत्‌ स्वीकार करने पर्‌ प्रागभाव आदि चारौ अभावोका 
अपखाप करना होगा अथौत्‌ उनके होते हए भी उनकी सत्ताको अस्वीकार करना पड़्गा । 
ओर ठेसा होनेसे हे जिन, आपके स्याद्वाद मतसे भिन्न सांख्य आदिके द्वारा मने गये 
पदाथं इतरेतराभावके विना सवौत्मक, प्रागभावके विना अनादि, प्र्वसाभावके बिना अनन्त 
ओर अत्यन्ताभावके विना निःस्वरूप हयो जाते ई ॥१०३॥) 

विशेषाथं-पदाथे न केवल भावात्मक ही हैः ओर न केवल अभावात्मक दी है । किन्तु 
स्वद्रव्य, स्वके, स्वकार ओर स्वभावकी अपेक्षा भावात्मक ओर परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाट 
ओर परभावकी अपेक्षा अभावा्मक होनेसे भावाभावात्मक ह | यदिरेसा न माना जाय 
तो प्रतिनियत पदाथकी व्यवस्था ही नही वन सक्ती है । जैसे घट घटी दै घट पट 
नहीं हे, यह उ्यवस्था तभी वन सकती है जव घटका स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सद्धाव ओौर 
पटादिकी अपेक्षा अभाव स्वीकार किया जाय । यदि घटमें स्वचतुष्टयके समान परचतु- 
छयसे भी स्व स्वीकार कर छया जाय तो घट केवर घट नहीं रह सकता उसे पटसूप 
होनेका भी प्रसग प्राप्न ह्येता हे । अतः चट भावरूप मी है ओर अभावरूप भी है यद 
निष्कषै निकङ्ता है । किन्तु जो इतर एकान्तवादी मत एेसा नं मानते है ओर वस्तुको 
केवर भावरूप दी स्वीकार करते है, वे पदाथमिं विद्यमान अभाव धभेका अपलाप करते 
है जिसके कारण उनकी तत्वव्यवस्था्ेँ चार महान्‌ दूषण अते हँ जो कि संक्षेपमें ऊपर 
बतरये हँ । तथा आगे भी उन्दी दूषणोको स्पष्ट करके बतखते हँ ॥१०२॥ 

“कायक स्वरूप राभ करनेके परे उसका जो अभाव रहता हे वह्‌ प्रागभाव हे । 
दूसरे शब्दम जिसका अभाव नियमसे कायरूप पड़ता है वह प्रागभाव है । उसका अपलाप 
करने पर कायेद्रव्य घट पटादि अनादिं ह्यो जति दै । तथा का्यैका स्वरूप खाभके पद्यात्‌ 
जो अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव है । दूसरे शब्दम जो कायैके विघटनरूप हे वह 
मध्वेसाभाव है । उसके अपखाप करने पर घट पटादि कार्य अनन्त अथौत्‌ अन्तरहित 
अविनारी हो जाते है ॥१०४॥ 


1 ++ + + + ~ + 


(१) आप्तमी० वलो० ९} (२) आप्तमी° शछो° १० । 
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सवप्मकं तदेकं स्यादन्यापोहव्यतिक्रमे 
अन्यत्रस्तमवाये न व्यपदिश्येत सवर्था ॥ १०५॥ 
अमविकान्तपत्तेऽपि भावापन्हववादिनाम्‌ 
बोधवाक्यं प्रमाण न केन साघन-दूपणर््‌ ॥१०६ 


१ त = ~ ~^ ~ - [ 1 


| विशेषाथं-कायंकी पवेवतीं पयाोयको प्रागयाव आर उन्तरवती पयायो प्रध्वंसामावं 

कहते हँ । यदि उसकी पूवैपयोय आर उत्तर पयोयमें भी घटाटिद्प काद्रव्य स्वीच्छर 
क्रिया जाता है तो घटके उत्पन्न होनके पठे ओर विनाद्य होनके अनन्तर मी उसस्‌ जल- 
धारणादि काय होने चाहिये । पर एेसा होता हआ नदीं देखा जाता हे इसत प्रतीत द्योता 
है कि काथैरूप वस्तु अनादि ओर अनन्त न देकर सादि ओौर सान्तदहै। पिदिमीनो 
सर्वथा सत्काथवादी सांख्यादि काको सवदा सत्‌ स्वीकार करते ह उनके य्ह प्रागभाव 
ओर प्रध्वंसाभाव नदीं वन सक्ते है । ओर उनके नदीं वननेसे कार्थद्रव्यको अनादि ओर 
अनन्तपनेका प्रसंग प्राप होता दे जो कि युक्त नदीं दे ॥१०४॥ 

४८एकृ द्रव्यकी एक पयोयका उसीकी दूसरी पयौयमें जो अभाव है उसे अन्यापोह 
या इतरेतराभाव कते हँ । इस इतरेतराभावके अपाप करने पर प्रतिनियत द्रन्यकी 
सभी पर्याये सवौस्मक हो जाती ह । रूपादिकका स्वसमवायी पुद्रछादिकसे भिन्न जीवा- 
दिकमे समेत होना अन्यत्रसमवाय कहखाता है । यदि इसे स्वीकार किया जाता है 
अ्थीत्‌ यदि अत्यन्ताभावका अभाव साना जातादै तो पदाथेका किसी मी असाधारण 
रूपसे कथन नदीं किया जा सकता है ॥१०५॥।'' 

विशेषाभर-आशय यह्‌ है कि इतरेतराभावकौ नदीं भानने पर एकं द्रन्यकी बिभिन्न 
पयायोमे कोई मेद नदीं रहता-सव पर्याये सवरूप हो जाती ह । तथा अरयन्ताभावको 
नह मानने पर समी वादियोके द्वारा माने गये अपने अपने मूल तत्त्वम कोद भेद नदीं 
रहता-एक तत्त्व दुसरे तत्त्वरूप हो जाता है । एेसी हाटतमे जीवद्रव्य चैतन्य गणकी 
अपेक्षा चेतन ही है ओर पुद्रर द्रव्य अचेतन दी है एसा नदीं कदा जा सकता है । अतः 
अभावोका स्बैथा अपलाप करके भावेकान्त मानना ठीक नदीं है ॥१०५॥ 

४५जो वादी भावरूप वस्तुको स्वीकार नहीं करते हँ उनके अभावेैकान्त पक्ष्म भी बोध 
अ्थीत्‌ स्वाथीयुमान ओौर वाक्य अथौत्‌ पराथौदुमान प्रमाण नदीं वनते हँ । एेसी अवस्थामें 
वे खमतका साधन किस प्रमाणसे करेगे ओर परमतमें दूषण किस प्रमाणसे दंगे ॥१०६॥” 

विशेषार्थ-भवैकान्तमे दोष बतलाकर अव अभवैकान्तमे दोष बतखते ह । वौद्ध- 
मतका माध्यमिक सम्प्रदाय भावरूप वस्तुको स्वीकार नहीं करता है । उसके मतसे जगमें 
शू्यको छोडकर सद्रूप कोद पदायै नदीं दै । अतः उसके मतमे समी पदु्थोके अमावरूप 


गि सुमिते) 


(९) तदेव स्या-म०, ! ता० । (२) भाप्तमी° शलो° ११ (३) अप्तसी° श्छे° १२। 
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ततो वस्तुना जात्यन्तरेण भवितव्यम्‌ । 
“प॒जव्रणयवेोक्त वत्थू (शु) दव्वदह्टियस्सं वयणिजं । 
जाव दविओपजोगो अपच्छिमवियप्पणिन्वयणो ॥१०७॥ 


होनेसे प्रमाण भी अमावरूप दी ठहरता है । इसभ्रकार प्रमाणके अमावरूप हो जानेसे 
उसके दारा वे अभावेकान्दका साधन कैसे कर सकते है ओर अपने बिरोधियोके मतमें 
दूपण मी कैसे दे सकते ह, क्योकि स्वपश्चका साधन ओर परपक्षका दूषण ज्ञानातमक स्वाथौ- 
सुमान ओर वचनारमक पराथौनुमानके विना नहीं हो सकता है । अतः भावका सर्वथा 
अपटाप करके केवर अभावका मानना भी ठीक नहीं है ॥१०६॥ 

इसलिये पदाथ न तो सर्षथा मावरूपदी है ओर न स्वधा अभावश्प दीद 
किन्तु वह जायन्तरखूप अथौत्‌ भावामावात्मक दी होना चाहिये । 

“जिसके पश्चात्‌ विकस्पज्ञान ओर वचनव्यवहयर नदीं है एेसा द्रव्योपयोग अर्थात्‌ 
सामान्य ज्ञान जहां तक होता है वहां तक वह वस्तु द्रव्यार्थिक नयका विषय ह । तथा 
वह्‌ पयौया्थिक नयसे आक्रान्त है | अथवा जो वस्तु पयौयार्थिक नयके द्वारा महण करके 
छोड दी गर है वह द्रव्यार्थिकनयङ्ा विषय है, क्योकि जिसके पश्चात्‌ विकल्पज्ञान ओर 
वचनव्यवहार नहीं है देसे अन्तिमविदोष तक द्रव्योपयोगकी भ्वृत्ति होती हे ॥१०७॥” 


बिशेषाथे-दइस गाथाम यह्‌ बताया गया है किं जितना भी द्रन्यार्थिंकनयका विषय 
है बह सव पयायाक्ान्त होनेसे प्यीयार्थिकनयक्ा भी विषय है । ओर जितना मी पया- 
याथिकनयका विषय है वह सव सामान्याुस्यूत होनेसे द्रव्या्थिकनयका मी विषय हे । 
ये दोनों नय परस्पर सपेक्ष होनेके कारण दी समीचीन दै । सन्मतिसूजमे इस गाथाके 
पटले आई इड पञ्जवणिस्सामण्णं' इत्यादि गाथाके समुदायार्थेका उद्धाटन करते इए अभय- 
देव सूरि छिखते है किं "विेषके सस्पशचंसे रहित “अस्तिः यह वचन द्रव्यार्थिक नयकी 
अपेक्षा प्रवृत्त होता हे ओर सत्तास्वभावको स्पश्ञे नीं करते हृए द्रव्य, प्रथिवी इत्यादि वचन 
पयीयार्थिंकनयकी अपेक्षा प्बृत्त होते दहै । परन्तु ये दोनों प्रकारे वचन एक दृसरेकी अपेश्षाके 
विना असमीचीन है, क्योकि इन वचनोंका वाच्य सत्तासामान्य ओर विदोष सर्मथा स्वतन्त्र 
नहीं पाया जाता है । इसलिये इन्द परस्पर सापेक्ष अवस्थामे ही समीचीन मानना 
चाहिये ॥ इससे भी यदी निधित होता है कि द्रव्यार्थिकका विषय पयौयाक्रान्त है ओर 
पयोयाथिकका विषय द्रव्याक्रान्त है । यहां यद्यपि यह कहा जा सकता है कि महासन्ताके 
ङपर ओर कोई अपर सामान्य नदीं हे जिस अपर सामान्यकी अपेक्षा बह विशोषदूप सिद्ध 
होवे । तथा अन्तिम विदोषके नीचे उसका भेदक ओर कोई विरोष नदीं है जिसकी अपेक्षा 


ए क क छ रि गा) 00 


(१) स्स सन्भावं जाव अ० आ० । (२) -प्प णिप्पण्णो अ०, आ० । “पज्जवणयवोक्कतं वत्थु 
दव्बद्वियस्स वथणिज्जं । जाव दविओवभोगो जपच्छिमवियप्पनिव्वयणो ॥*-सन्मति० १।८ । 
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एयदवियम्मिं जे अत्थपज्या वयणपजया वा वि | 
तीदाणागदमूदां [ ताक्रहयं तं हवई दव्वं ] ॥१०८॥ 
नयोपनयेकान्तानां निकालानां समुचयः । 
अविभ्राड्मावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधौ ॥१०९॥ 
सदेव सवं को नेच्छेत्‌ खरूपादिवतुरटयात्‌ । 

असदेव विपयीसान चेन्न व्यर्वतिष्ठते ॥११०॥ 
घट-मौङि-सुवणौर्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम्‌ । 
रोक-प्रमोद्-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ॥१११॥ 


यह अन्तिम विरेष सामान्यशूप सिद्ध होवे! इसख्यि महासन्ता केवट दरव्यार्थिकनयका ओर 
अन्तिम विदोष केवर पयांयाथिंक नयका विषय रहा आवे ! पर तत्त्वतः विचार करने 
पर अन्य अवान्तर सामान्य ओर विरोषोके समान ये दोनो मी सपि्ञ है सर्वथा स्वतन्त्र 
नदीं ह । यदि इन्द सर्वथा स्वतन्त्र माना जाता है तो "सभी पदाथे सत्स्वरूप होनेके कारण 
अनेकान्तात्मक हः इस अनुमानमें दिया गया हेतु व्यभिचरित हो जाता है । अतः इस 
व्यभिचारे दूर करनेके लिये इन्दं यदि सापेक्ष माना जाता है तो महासत्ता द्रव्यार्थिंकनयका 
आओौर अन्तिम विदेष प्यायार्थिकनयका विषय होते हृए भी अपने विपक्षी नर्योकी अपेक्षा 
रखकर दयी वे दोनो उन उन नयोँके विषय सिद्ध होते दै ।१०७॥ 


८“एक द्रव्यमे अतीत्त, अनागत ओर वतैमानरूप जितनी अर्थपयीय ओर व्यंजनपयौय 
होती हैः बह द्रव्य तस्रभाण होता दै ॥१०८।) 
“"्जो नेगमादि नय ओर उनकी शाखा उपशाखारूप उपन्योके विपयभूत तरिकाट्वर्ती 
पययोंका अभिन्न सत्तासबन्धरूप समुदाय है उसे द्रव्य कहते हँ । वह्‌ द्रव्य कथंचित्‌ 
एकरूप ओर कथंचित्‌ अनेकरूप हे ॥१०९॥ 


‹'ठेसा कौन पुरुष है जो सखद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकार ओर स्वभावकी अपेक्षा सभी 
पदा्थको सद्रूप ही न माने ओौर परद्रव्य, परक्षेत्र, परकार ओर परभावकी अपेक्षा सभी 
पदा्थाको असद्रप दही न माने १ अथात्‌ यदि स्वद्रव्यादिकी अपेक्षा पदाथको सद्रूप 
ओर परद्रव्यादिकी अपेक्षा असरूप न माना जाय तो किसी भी पदाथेकी व्यवस्था नहीं 
हो सकती हे ॥११०॥ 

“जो मनुष्य घट चाहता है वह घटक नष्ट हो जाने पर शोकको प्राप्र होता 
जो मनुष्य सुक्कुट चाहता है बह सुङ्कटके बन जाने पर दर्षैको प्राप्त दोता है ओर जो 
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(१)-म्मि वे अत्थ-अ०, आ०, स० । (२) -दा (व° १२) नयो-ता०, स० ।-दा सव्वे (त° १०) 
अ०, आ० । “एगदवियम्मि जे अत्थपञ्जया वथणपज्जया वा वि ! तीयाणागयभूया तावद्वयं तं हवई दव्व ।1“ 
-सन्मति० १।३१। (३) आप्तमी० इलो० १०७! (४) भाप्तमी° श्लो १५। (५) माप्तमी० उ्लो० ५९ । 


जयधषलात्तहिदे कत्रायषाह्‌ [ पेज्जदोतविहन्ती १ 


(प, 
~< 
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धृयोत्रतो न दध्यत्ति न पयोऽत्ति दधित्रतः | 
अगोरसत्रतो नो चेत्‌ नोभे) तस्मात्तं चरयासकम्‌ ॥११२॥ 


"^ + [1 ~ ~ = न + [रि न ^ ^ क क + ह ५. ८ ५८ ~न # व १५५ [न । [क +$ 


मनुष्य केवर सोना चाहता ह वह्‌ घटके विनाञ्ञ ओर सुङ्कटकी उसत्तिके समय भी सोनेका 
सद्धाव रहनेसे मभ्यस्थभावको प्राप्न रहता है । इसय्यि इन विषादादिकको सहेतुक ही 
मानना चाहिये ।१११।)' 
विशेषाथं-घट ओर सुट ये दोनों स्वतन्त्र दो पर्यायं है एक कालम इनका एक्‌ 
साथ सद्भाव नहीं पाया जा सकता है । अव यदि सोनेके घटको तुङ्वाकर कोई मुङ्कट 
बनवा ठे तो घटके इच्छुक पुरुषको विषाद्‌ ओर सकट चाहनेवारेको हषं होगा ओर स्वणौ- 
कि सुख ओर दुःख कुछ भी नहीं होगा, क्योकि सोना घट ओौर सुककट दोनों ही अव- 
स्थाओंमे समान भावसे पाया जाता है चूंकिये सुख दुःख ओर मध्यस्थभाव निरैतुक 
तो कहे नर्द जा सकते हँ अतः निधित होता कि पदथन सर्वथा क्षणिक दैन सर्वथा 
निस्य हे चिन्तु निव्यानित्यात्मक है ।॥१११॥ 
"जिसके केवर दूध पीनेका त्रत अथात्‌ नियम दही नदीं खाता है, जिसके 
केवर दही खानेका नियम है वह दूध नहीं पीता है ओर जिसके गोरस नय खानेका 
है वह दूध ओौर दही दोनोको नदीं खाता है । इससे प्रतीत होता है कि पदायै उस्पाद्‌, 
व्यय ओौर धरौव्यस्प है ।॥११२॥ 
विशेषाथे-दूध ओौर दही ये दोनों गोरसकी ऋमसे होनेवाखीं पीये हैः ओर गोरस 
इन दोनोमें व्याघ्र होकर रहता ह । गोरसकी जब दूध अवस्थः द्येती है तव ददीरूप अवस्था 
नदीं पाई जाती ह भौर जव दहीरूप अवस्था होती है तब दूधरूप अवस्था नीं पाई जाती 
है, क्थोकिं दध पयोयका व्यय होकर दी दही पयौय उपपन्न होती हे । किन्तु गोरस दूधद्ूप 
मी ह ओर ददीरूप मी ह । यही सवव है किं जिसने केवर दूध पीनेका अत छखिया है बह 
दीका सेवन नहीं कर सकता ओर जिसने केव दहीके सेवन करनेका ्रत छिया है बह्‌ दूध 
नहीं पी सकता, क्योकि इन दोनोमे सेद है । पर गोरसके सेवन नदीं करनेका जिसके 
तरत है बह दूध ओौर ददी दोनोंका दी उपयोग नदीं कर सकता, क्योकि दूध ओौर दही 
दोनो गोरस हँ । इसप्रकार एक गोरस पदाथ अपनी दूघरूप अवस्थाका याग करके ददही- 
रप अवस्थाको प्राप्त दोता है फिर भी वह्‌ गोरस बना दी रहता है । इससे यह निधित 
हो जाता है कि पदाथ उताद, व्यय ओर धौव्यरूप दै ।॥११२॥ 


नी 





व की 


(१) तुखना-“वधंमानकभ द्धे च रुचकः कियते यदा । तदा पूर्वार्थिनः शोकः प्री तिश्चप्युत्तराथिनः ॥ 
हेमाथिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्रस्तु त्रथत्मकम्‌ । न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम्‌ । स्थित्या 
विना न माध्यस्थ्यं ` ` -मी° इलो° पू० ६१९ 1 त्यायक्रुमु° टि० पृ०४०१॥ (२) “नोभे तस्मात्त्वं . .“ 
-~आप्तमी° इलो° ६०1 
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कथञ्चित्ते सदेवे्टं कथन्निुसदेव तत्‌ | 
ततो (तथो) भयमवाच्यं च नययोगान्न सश्चया } १३॥ 
नान्वयः सहमेदलान्न मेदोऽन्वयर्तितः । 
ृदधदद्रयकतसगचत्ति जायन्तरं हि तत ॥१२ ४ 
“हे जिन, आपके मतम मानी गई वस्तु कथंचिन्‌ सट दीह, कथंचित्‌ अमदरप 
ही हे, कथंचित्‌ उभयात्मक ही है घौर कथचिन्‌ अवक्तव्य ही ह) इसी तरह मद्वन््य 
असदवक्तव्य ओर उभयावक्तव्यरूप भी है । पितु यद्‌ सव नयक्ते संवन्धसे हे, सवथा 
नहीं ।॥११३॥7 
विशोषाथं-मरत्येक वसतु सखचतुटयकछी अपेक्षा सत है ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा असन 
हे । यदि घटको खद्रव्यादिकी अपेक्षा सद्रूप न माना जाय तो आकाशङ्कसुमकी तरद्‌ उसका 
अभाव हो जायगा । तथा परद्रव्यादिकी अपेक्षा यदि घटको असटृप न माना जाय तो 
सवत्र घट इसभ्रकारका व्यवहार होने ख्गेगा । इससे निधित दोता है कि अव्येक वम्तु 
खचवुशटयकी अपेक्षा सत्‌ हे ओर परचतुष्टयकी अपेश्चा असत्‌ ह । इसप्रकार ऊपर कहे 
गये सत्‌ ओर असदूप दोनों धर्म एक साथ प्रत्येक वस्तुमे पाये जाते ह अतः वे स्वधा 
भिन्न नदीं दँ । यदि इन्दं सरवेथा भिन्न माना जाय तो जिसपर बटमे पटरूप ओर परं 
घटरूप बुद्धि नदीं होती है तथा घटको पट ओौर पटको घट नहीं कृद सकते ह उसीप्रकार 
एक दी वस्तु म सत्‌ ओर असत्‌ इसप्रकारकी बुद्धि जौर वचनव्यवहार नहं बन सङ्गा | 
अतः ये दोनों धमे कथंचित्‌ तादात्म्यसम्बन्धसे प्रत्येक बम्तुमे रहते है! इससे निध्ित होता 
हे कि प्रत्येक वस्तु कथचित्‌ सद्रूप दी है ओौर कथंचित्‌ असदरष ही । सिर भी इसप्रकारकी 
वस्तु वचनां द्वारा कमसे दी कदी जा सकती है, अतः जव उसे मसे, कटा जाता नो यह्‌ 
उभयात्मक सिद्ध होती है । तथा जव उसी वस्तुक उन दोनों धर्मक एकसाथ कंटना चाहते 
द तब जिससे वस्तुक दोनों घमं एक साथ के जा सके ठेसा कोई एक शब्द्‌ न होनेसे बस्तु 
अवक्तव्य सिद्ध होती है। इसप्रकार हे जिन, आपके मतम एक ही वस्तु नयकी अपेक्षासे 
सद्रूप भी है, असद्रूपय भी है, उभयात्मक भी दै ओर अवक्तव्य मी है तथा ^्च' शब्दसे 
सदबक्तव्य असदवक्तव्य ओर उभयावक्तव्यरूप भी है । यह्‌ निशित हो जता है ।११२॥। 
(“घटादिपदे केवर अन्वयरूप नहीं है, क्योकि उनमें भेद भी पाया जाता ह । 
तथा केवर भेदरूप मी नदीं है क्योकि उनमें अन्वय मी पाया जता है । किन्तु भिद्रीरूप 
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(१) ^“ ` तथोभयमवाच्यं " ` “-आप्तमी० इलो° १४॥ (२) "तथा चोव्तम्‌-नान्वयस्तषिमेदत्वान्न 
` " ""-अनेकान्तजय ० पृ० ११९। तथा चोक्तम्‌-नान्वयः सह भेदित्वात्‌ न मेदोन्वयवृत्तित. । मृद्मेददय- 
ससगेवृत्तिजात्यन्तर घटः ॥* "अनेकान्तवाद ० पु० ३१। “स घटो नान्वय एव । कुत इत्याहू-ऊर्ध्वादिरूपेण 
भेदित्वात्‌" ` ` "अनेकान्तवाद ० टि० पृ ३१॥ “यथाह्‌-नान्वयो भेदरूपत्वान्न भे दोऽन्वयरूपतः । मृद्भेदद्- 
यसंसगेवृत्तिजात्यन्तरं धटः ॥“-त० भा० टी° ५।२९। 


२५९ जयधवलासहिदे क्ायपाहुडे [ पेजलदोप्तविह्ती १ 


सिंहो भागे नसे भामे योऽर्थो भागद्रुयात्मकः | 
तमभागे विभागेन नरसिंहं प्रचक्षते ॥११५॥ 


दव्वद्धियो त्ति तम्हा णवि ण णियम सुद्धनाक्ओ 
ण य पज्वह्टिजो णाम कोई भयणा य दु विसेसो ॥११६॥ 


1 # ० 1 
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वयधर्मं ओर ङध्थ्रभाग आदिरूप व्यतिरेकधर्मके तादा्म्यरूप होनेसे वे जात्यन्तररूप है । 
अथीत्‌ वे केवर न तो मेदरूप दी हँ ओर न अभेदरूप ही हँ किन्तु कथंचित्‌ सेद्रूप 
जौर कथचित्‌ अभेदरूप दै, क्योकि घट-घटी आदिमे मिदर रूपसे अभेद पाया जाता है 
ओर घट-घटी आदि विविध अवस्थाओंकी अपेक्षा भेद पाया जाता है ॥११४। 

“नर सिहके एक मागमे सिहका आकार पाया जाता है ओर दूसरे भागमें मनुष्य- 
का आकार पाया जातादै, इसप्रकार जो पदाथे दो भागरूप है उस अविभक्त पदाथेको 
विभागरूपसे नरसिंह कहते है ॥११५॥“ 

विशेषाथे-वेष्णवोके य्ह नरसिहाबतारकी कथामें वताया हे क्रि हिरण्यकशिपुको 
एेसा वरदान था कि वहन तो भनुष्यसे मरेगा ओर न ति्य॑चसेदह्ी। न दिनको भरेगा 
ओर न रात्रिकि दी। तथा शख्से मी उसकी स्रस्यु नदीं होगी । इस वरदानसे निर्भय 
होकर जव हिरस्यकरिपु प्रह्मदको घोर कष्ट देने ङ्गा तब विष्णु सन्धिकार्मे नरसिहका 
रूप केकर प्रकट हुए ओर अपने नाखूलोसे दिरण्यकशिपुको मौतके घाट उतारा । इस 
कथानकके आधारसे उपरके रलोकमें वस्तुको अनेकान्तात्मक्‌ सिद्ध करनेके लिये नरसिहका 
दृष्टान्त दिया दहै। इसका यह अभिप्राय है किं जिसप्रकार नरसिंह न केवल सिह था जौर 
न केवर मनुष्य ही । उसे दो भागोमें अङ्ग वांटना भी चाहेतोमीरेसा करना संभव 
नहीं हे । वह एक होते हृए भी शरीरकी किसी रस्चनाकी अपेक्षा मनुष्य भी था ओौर 
किसी रचनाकी अपेक्षा सिह भी था । उसीप्रकार प्रत्येक वस्तु अनेकान्तात्मक हे ॥११५॥ 

इसलिये द्रव्यार्थिकनय नियमसे शुद्ध जातीय अथौत्‌ अपने विरोधी नयोके विषय- 
स्परौसे रदित नदीं हे ओर उसीप्रकार प्ययार्थिकनय भी नियमसे शुद्धजातीय अथौत्‌ 
अपने विरोधी नयके विषयस्पदेसे रहित नदीं है । किन्तु विवक्षासे ही इन दनम सेद 
पाया जाता है ॥११६।' | 

विक्ञेषाथे-द्रव्यार्थिक ओर पयौयार्थिक नयोँका तथा इन दोनोके बिषयोका परस्रमे 
कोड सम्बन्ध नदीं है, इसप्रकारकी संमावनाके दूर करनेके ल्यि इस गाथाके द्वारा 
वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला गया है । वास्तवमें कोई सामान्य विद्धोषके बिना ओौर 
कोई विशेष सामान्यके बिना नदीं रहता है । किन्तुएक ही वस्तु किसी अपेन्ञासे सामा- 


॥ ७ + श + +, र ॥ 


(१) “यदुक्तम्‌-भागे सिहो नरो भागे ` ` "-तच्वोप० पु० ७९ । स्या० म० पु० ३६ । (र) 
सन्मति ० १।९ । 


गा० ९२-९४ | गथसरणावक्छापन्खसं २४८ 


$ २०६. न चेकान्तेन नयाः मिथ्यादृष्टय एवः परयक्षानिगकग्ष्णिनां मप्‌ ( स्वषु) 

क्षसच्वावधारणे व्याएरतानां स्यारसभ्य्दषटित्वदशच॑नात्‌ । उक्तश्च 
““णिययवयणिजसच्चा सव्वणया प्रवियाच्मे मोहय 
ते उण ण दिट्स्तमओ विमय सच्च व अटि दी}? १८७ 

२०७. सपाह एवं णयणिरूवणें कारणः पयदस्म परू कस्मामो } प्दोमो 
(सा) वे वि जीवमावविणासणटक्खणत्तादो कसाया णाम ! कसायस्स पाड कसाय- 
पाड । एसा सण्णा णयदो णिप्पण्णा | दो ९ दव्वष्टियणयमवलंविय सथुष्पण्णत्तादो 
 न्यरूप ओौर किसी दूसरी अपेक्षासे विरेपरूप हे । उसमें द्रव्यार्थिक नयका विपय पयाया- 
थिकनयके विषयस्परीसे ओर पयीयार्थिकनयका विपय द्रव्यार्थिकनयके विपयस्प्चसे रहित 
नहीं हो सकता है । एेसी स्थितिके होते हुए भी नयक द्रव्यार्थिक् ओर पयीयार्थिक मेद 
करनेका कारण विषयकी गौणता ओर प्रधानता है । जव विोपको गौण करके सुख्यरूपसे 
सामान्यका अवदम्बन लेकर दृष्टि प्रवृत्त होती है तव बह द्रव्यार्थिक है ओर जव सामान्यको 
गौण करके मुख्यरूपसे विदोपका अवटम्बन केकर दृष्टि प्रवृत्त होती है तव वह प्यायार्थिक्‌ 
है ठेसा समञ्चना चाहिये ॥११६॥ 

३ २०६. द्रव्यार्थिंक ओर पर्यायार्थिक्‌ नय एकान्तसे मिथ्यादष्टिदीदहैः स्ता क्‌ 
भी टीक नदीं है, क्योंकि जो नय परपक्षका निराकरण नहीं करते इए दी अपने पक्षे 
अस्तित्वका निश्चय करनेमे व्यापार करते हँ उनम कथंचित्‌ समीचीनता पादै जादी हे 
कहा मी दहै- 

“ध्य समी नय अपने अपने विषयके कथन करनेमे समीचीन हँ ओर दूसरे नयोके 
निराकरण करनेमे भूद्‌ है । अनेकान्तरूप समयके जाता पुरुप ध्य नय सच्चा हे ओौर यह्‌ 
नय श्ूठा हे" इसम्रकारका विभाग नीं करते हँ ॥११७॥ 

विक्ञेषार्थ-हरएक नयकी मयीदा अपने अपने विपयके प्रतिपादन करने तक सीमित 
है । इस मयीदामे जब तक वे नय रहते है तव तक वे सच्चे ह ओर इस मर्यादाको 
मग करके जव वे नय अपने प्रतिपक्षी नयके कथनका निराकरण करने ठगते ह तव वे 
मिथ्या हो जाते ह । इसलिये हर एक नयकी मयीदाको जाननेवाला ओर उनका समन्वय 
करनेवाला अनेकान्तज्ञ पुरुष दोनों नयोँके विपयको जानता हुआ एक नय सत्य दी है ओर 
दूसरा नय असत्य ही है एेसा विभाग नहीं करता है । किन्तु किसी एक नयका विषय उस 
नयक प्रतिपक्षी दूसरे नयकरे विषयके सथ ही सच्चा ह एेसा निश्चय करता हे ॥११५७॥ 

§ २०७. इसप्रकार नयोंका निरूपण करके अव प्रकृत विपयका कथन करते हँ । 
पेल ओर दोष इन दोनोका छच्ञण जीवके चारित्र धमेका विनाश करना है इसय्यि ये 
दोनों कषाय करते है । ओर कषायके कथन करनेवाले प्रा्ुतको कषायप्राभूत कहते 

( १) विहजइ अ०, आ०, स० ! (२) सम्मत्ि° १।२८ । 


२ 


२५८ जययवलात्तहिदे कत्तायपाहुड [ पेज्जदोसरविहत्ती ¢ 


तं दो णच्वदे १ पेज्ञदोषाणं दोण्दं पि एगीक्रणण्णहाणुववत्तीदो 

$ २०८, पेञ्जदोससण्णा वि णयणिष्पण्णा चेव, एवेभूदणयाहिष्पाएण तप्पड- 
त्तिद॑सणादो त्ति णासंकणिञ्ज; णयणिर्बधर्णत्ते चि अभिवाहरणविसेख (सं) विवविखय 
पुध परूवणादो । 

§ २०६. पेञ्जदोसषकायपाहुडसदेसु अपेभेसु अध्थेसु बटमाणेसु संते अपय- 
दत्थनिराकरणदुवारेण पयदत्थपरूबणषं णिक्खेवसुत्तं भणदि- 

‰ त्थ चेल्लं णिक्त्विविथव्व-णामपेल्लं वणप दञ्वपेल्ल भाव- 


^+ [+ क + 9 ^+ च ५५.८११ 1१ [+ ^ स + 2)" ^) [9 (र ^ च ३, ५६. = >) + ५4१ १ 


हं । यह्‌ कृषायग्राश्रत संज्ञा नयकी अपेक्षा वनी क्योकि द्रव्याथिक नयका आवन 
रेकर यह्‌ संज्ञा उदन्न हई हे । 

र का-यह कैसे जाना जाता है कि यह संज्ञा द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा उत्पन्न इई है ! 

समाधान-यदि यह संज्ञा द्रव्या्थिंकनयकी अपेज्ञासे न मानी जाय तो पेज्ञ भौर 
दोष इन दोनोंका एक कषायज्ञव्दके द्वारा एकीकरण नहीं किया जा सकता हे । 

विशोषाथे-चूकि पेज जौर दोष ये दोनों विशेष हैँ ओर कषाय सामान्य है, क्योकि 
कषायका पेज ओौर दोष दोनोमे अन्वय पाया जाता दै, अतः कषायप्रा्त संज्ञाको 

दरव्या्थिकनयकी अपेक्षा उत्न्न हर समञ्चना चाहिये । 

६ २०८. शंका-पेजदोप यह संज्ञा भी नयका आलम्बन ठेकर दी उत्पन्न हुई हे, 
क्योकि एवंभूत नयके अभिप्रायसे इस संज्ञी प्रवृत्ति देखी जाती है | 

समाधान-ेसी आश्चका करना भी टीक नहीं है, क्योकि पेजदोष संज्ञा यद्यपि नय- 
निमित्तक हैः तो भी अभिव्याहरण विक्षेषकी विवक्षासे पेज ओौर दोषसंज्ञाका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
निरूपण करिया हे | 

विशेषाथं-ययपि पेज्नदोष यद्‌ संज्ञा एवंभूतनय या समभिरूढनयकी अपेक्षा उत्पन्न 
हुई हे, क्योकि पेल्लसे रागं ओर दोषसे द्वेष छिया जाता है फिर भी वृत्तिसूत्रकारने पेल- 
दोष यह्‌ संज्ञा अभिव्याहरणनिष्पन्न कदी है, इसखिये नयकी अपेक्षा इसका विचार नदीं 
किया गया हे यह्‌ उक्त कथनका तात्पर्य है । 

§ २०९. पेल्ञ, दोप, कषाय ओर प्राभ्रत, ये शब्द्‌ अनेक अ्थमिं पाये जाति है, 
इसलिये अप्रकृत अथेके निषेध द्यारा प्रकृत अथैका कथन करनेके खयि निक्षेपसुत्र कहते ह- 

% उनसे नामपेज्ञ, खापनपेजञ, द्रव्यपेज ओर भावपेज इसप्रकार पेजका 
निक्षेप करना चादिये ॥ 


(१)-णत्तंण वि स० । (२) “स किमर्थः अप्रकृतनिराकरणाय प्रकृतनिरूपणाय च ।"-सवर्थिंसि° 
१।५ । कघी० रववृ° पृ० २६। (३) तुखना-““रज्जति तेण तम्मि वा रंजणमहवा निरूविओ राओ । 
तामाद्चरन्भेओ उब्वे कम्मेयरवियप्पो ॥“-वि० भा० गा० ३५२८ । 
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२१०. एदस्स सुत्तस्स अत्थं मोत्तृण को णो कं णिक्खेवमिच्छदि त्ति एदस् 
परूवणहं भणिदं । एवं तो णिक्खेवसुत्तं मोच्ृण णयाणं णिक्खेवविहंजणतुत्तं चेष पूच्चं 
किण्ण उदे ! ण; णिक्खेवसुत्तेण विणा एदस्स सुत्तस्स अवयाराभल्रादो । उत्तं च- 

“उचारथम्मि दु पदे णिक्खेवं बा क्यं तु दटृटरण । 
अत्थं णयति ते तच्वदो तति तम्हा णया भणिद्‌ ॥ ११८ 


तेणं णिक्खेवसुत्तयुचरिय णिक्खेवसाभिणयपरूपणष्टयुत्तरसुत्तं भणदि- 
# णोर्गम-संगह-ववहारा सत्वे इच्छंति । 


8 २११. जेण णामणिक्खेवो तन्भावसारिच्छसामण्णमवरबिय ष्ठिदो, घवणाणि- 
क्चेवो वि सारिच्छिखक्खणसामण्णमवलषिय हदो, दव्वणिक्लेवो वि तदभयसामप्ण- 
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§ २१०. इस सूत्रके अथेको छोड़कर कौन नय किस निक्षेपको चाहता हे, इसका 
कथन करनेके चयि आचायेने अगेका वूर्णिसूत्र कहा दे । 

हक्ा~-यदि टेसा हे तो निक्षेपसूत्रको छोडकर नयोके अमिग्रायसे निक्षेपोंका विभाग 
करनेवाठे सूत्रको ही पटे क्यों नदीं कहा ! 

समाधान-नदी, क्योकि निक्षेपसूत्रके विना कौन नय किस निक्षेपको चाहता हः 
इसका प्रतिपादन केरनेवलि सूत्रका अवतार नदीं हो सकतादहै। कदा मी है- 

““पद्के उच्चारण करने पर॒ ओर उसमे कयि गये नि क्षेपको देखकर अ्थत्‌ समञ्च 
कर, यहां पर इस पदका क्या अथ है इसप्रकार टीक रीतिसे अथैतक पटुचा देते ई 
अथौत्‌ ठीक ठीक अथैका ज्ञान कराते है इसख्यि वे नय कहदते ह | १ १८॥'' 
अतः निक्षेपसूत्रका उच्चारण करे अब किस निद्ेपका कौन नय स्वामी है इसका कथन 
करनेके खियि आगेका सूत्र कहते है- 

% नैगमनय, संग्रहनय ओर व्यवहारनय सभी निन्तेपोको स्वीकार करते हं । 

§ २१९१. श्ेका-चूकि नामनिक्षेप तद्धावसामान्य ओर सादरयसामान्यका अवटम्बन्‌ 
रेकर होता है, स्थापनानिक्षेप भी सादृदयसामान्यका अवदङम्बन केकर द्योता दै ओर द्रव्य- 
निक्षेप भी उक्त दोनो सामान्योके निमित्तसे होता है। इसलियि नामनि क्षेप, स्थापनानिक्षेप 
ओौर द्रव्यनिक्षेप इन तीनों निक्षेपोके नेगम, संग्रह ओर व्यवहार ये तीनों दी द्रव्यार्थिकनय 


काणि कित त त धिति त त न न ध 


(१) त्ति भिच्छादिट्ढी एदस्स परूवण (त्रू० ४} एवं स्र० 1 त्ति मिच्छादिट्ठी एदस्स परूवणदट्‌ठ 

णिदं एवं अ०, आ० । (२) “उच्चारियमत्थपद णिक्खेवं वा कय तु दट्टण । अत्थं णयति तच्चतमिदि 

तदो ते णया भणिया ।}*-घ० सं° प° १० । “सुत्त पयं पयत्थो पयनिक्लेवो य निन्चयपसिद्धी ॥-बु० क० 

सु° ३०९ । (३) एदेण भ०, भआ०, स० । (ट) तुखना-"“भाव चिय सहनया ससा इच्छति सव्वनिक्खेवे । 

स्वणावज्जे संगहुववहारा केडई इच्छंति । दव्वट्ठवणावन्जे उज्जुसुजो -चि० शा० भा० ३३९७ 1 
^" तत्थ णेगमसंगहववहारणएयु सब्वे एदे णिक्खेवा ˆ ` "-घ० स ° पु० १४। 
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२६० जयधवत्मास्तहिदे क्चायपाहृड [ पेज्दो्रविहत्ती १ 


णि्वेधणो चि तेण णाम-षहवणा-दव्व-णिक्खेवाणं विष्टं पितिण्णि वि दब्वष्ियणया 
साभिया दत णाम ण मावणिक्वेषस्स; तस्स पञजवद्ियणयमवलेबियं (पवष्टमाणत्तादो)| 
उत्त च सिद्सेणेण- 
णामं ठवणा द्वियं ति एस दब्बह्ियस् णिक्खेवो । 
मावो दु पल्वद्धियस्सपखूवणा एस परमप्यो ॥११९॥'' त्ति । 

तेण शेगय-संगह-ववहारा स्वे इच्छंति! त्ति ण जुजदे ? णं एस दोसो; वड्माणपज्ा- 
एण उवल्लक्िखियं दव्वं मावो णाम । अप्पहाणीकयपरिणायेघु सुद्रदब्बह्टिएस् णणएसु णादी- 
दाणागयवहमाणकालविभ।गो अत्थि; तस्स पहाणीकयपरिगामपरिणम(-णय-चादो । ण 
तदो एदे ताव अस्थि भावणिक्खेबो; बडूमाणकालेण विणा अण्णकाराभावादो । बंजण- 
पञञाएण पादिददन्वेसु युश्ट असुद्रदब्बष्टिएसु बि अस्थि भावणिक्खषो, तत्थ पि तिकाल- 


~+ =^ ~ ~ 


स्वामी होओ, इसमे कुछ आपत्ति नहीं है । परन्तु भावनिक्षेपके उक्त तीनों द्रव्यार्थिकनय 
स्वामी नदीं हो सकते है, क्योकि भावनिक्तेप पयौया्थिकनयके आश्रयसे होता है । सिद्ध- 
सेनने मी कहा है- 

“नाम, स्थापना ओर द्रव्य ये तीनों द्रव्यार्थिकनयके निक्षेप है ओर माव पयीया- 
धिकनयका निक्षेप हे, यदी परमाथं-सव्य है ॥११९॥' 
इसखिये न्तिगम, संग्रह ओर व्यवदारनय सब निक्तेपोको स्वीकार करते हैः यह कथन नहीं 
वनता हे । 

समाधान-यह दोष युक्तं नदीं हे; क्योकि वतमान प्यायसे युक्त द्रव्यको माव 
कहते ह, किन्तु जिनमे पयाये गौण ह एेसे शुद्ध द्रव्यार्थिक न्यो भूत, भविष्यत्‌ ओर 
वतैमानरूपसे काठ्का विभाग न पाया जाता है; क्योकि कालका विमाग पयौयोंकी प्रधा- 
नतासे होता है । अतः शुद्ध द्रन्यार्थिंक नयमे सो भावनिष्षेप नहीं बन सकता हे, क्योकि 
भावनिकहेपमे वतेमानकाख्को छोडकर अन्य दो कारु नदीं पाये जते है । फिर भी जव 
न्यजनपयोयकी अपेक्षा भावम द्रव्यका सद्धाव कर दिया जाता है अत्‌ चरिकाटवर्ती 
व्यञ्जनपयोयकी अपेक्षा भावम भूत भविष्यत्‌ ओर वतैमान कालका विभाग स्वीकार कर 


(१)-य (तरु° ११) उक्तञ्च ता०, स ० ।-य तेणेव वृच्चदे उक्तञ्च अ०, आ० 1 (२) सन्मत्ति° 
१।६ । “'पर्यायाथिकनयेन पर््ायतत्त्वेमधिगन्तव्यम्‌ इतरेषा नामस्थापनद्रव्याणां द्रव्याधिकनयेन सामान्यात्म- 
कत्वात्‌ ।"-सर्वाथेसि° १।६॥ त° इलो० प° ११३) (३) “एत्थ परिहारो वृच्चदे पज्जाओ दुविहो अत्थ- 
वजणपज्जायभेएण । तत्य अत्थपज्जाओ एगादिसमयावदट्ढाणो सण्णासण्णिसबंधवज्जिओ अप्पकाावट्ठाणादो 
अइविसेसादो वा । तत्थ जो सो वंजणपज्जाओ जहृण्णुक्कस्सेहि भंतोमृहृत्तासंखेज्जलोगमेत्तकालावट्‌ठणो 
अणाइअणतो वा । तत्थ वजणपज्जाएण पडिगादहिथं द्वं भावो होदि । एदस्स वदट्रुमाणकालो जहण्णुक्कस्तेहि 
अंततोमृहत्तो सखेन्जालोगमेत्तो अणाइगिहणो वा अपििदपज्जायपढमसमयपहुदि आचरिमसमयादो एसो बहू 
माणकालो त्ति णायादो । तेण भावकदीएु दव्वद्ियणयविसयत्तं ण विरज्मदे ।*-ध० आ० १० ५५३ । 
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संमवादो । अथवा, सव्वदग्बद्धियणषएसु तिष्ि काला यमवति; सुणणएसु तदविरोदादो । 
ण च दुण्णएहि बवहारो ; तेसिं विसयाभावादो । ण च स॒र्म्पसुत्तेण सह विरोहो; उ्जु- 
सुदणयविसयमाबणिक्खेवमस्सिद्ण तप्यरत्तीदो । तम्हा गेगम-संमह-ववहारणणसु सव्ध- 
णिक्खेवा संभवंति ति सिद्धं । 

ख्या जता है तव अञ्चुद्ध द्रव्यार्थिकनयोमे सी मावनिक्षेप वन जाता हे, क्योकि व्व॑ज- 
नपयीयकी अपेक्षा मावमे मी तीनों का संभव ह| अथवा समी द्रन्यार्थिकनयोमिं तीनों 
कार संभव हं इसख्यि सभी द्रव्यार्थिकनयोमे मावनिक्षेप बन जाता है, क्योकि समीचीन 
नयौमे तीनो काठके माननेमे कोई विरोध नदीं हे । तथा व्यवहार मिध्यानयोके द्वारा तो 
किया नदं जाता हे, क्योकि मिभ्यानयोंका कोई विषय नहीं है । यदि कहा जाय करि भाव- 
निक्षेपका स्वामी द्रव्यार्थिकनयोको मी मान लेने पर सन्मतितकैनामक म्रन्थके "णामं ठउवणा द वियं' 
इत्यादि गाथाके द्वारा भावनिक्षेपको पयोयार्थिकनयका विषय कृनेवाले सूच्रके साथ विरोध 
प्राप्न होता दहै, सो एेसा कहना भी ठीक नदीं है, व्थोकि जो भावनिक्षेप ऋजुसू्रनयका 
विषय है उसकी अपेक्षासे सन्मतिके उक्त सूत्रकी प्रदत्त हु हे । अतएव नैगम, संप्र 
ओर व्यवहार इन तीनों द्रव्यार्थिकनयोमें समी निक्षेप सभव हैँ यह सिद्ध हो जाता है । 


विज्ञेषार्थ-यदहां यह्‌ शङ्का की गई है कि यदपि नाम निन्ेप करते समय गुण या 
पयौयकी अस्यता नदीं रहती है, इसलिये वहां दोनों प्रकारके सामान्योकी सुख्यता समव 
है । स्थापना किसी एक पदार्थकी उससे भिन्न किसी दुसरे पदाथैमे दी जाती हे, इसलिये 
वहां सादय सामान्यकी ही मुख्यता पद जाती है, तद्धावसामान्यकी नदीं । द्रव्यनिक्तेपमें 
वस्तुकी भूत ओौर भावी पयौयं तथा सहकारी कारण अपेक्ित दोते ह इसलिये उसमें दोनों 
सामान्योंकी सुख्यता संमव है । पर भावनिक्षेप वतमान पयौयकी अपेक्षा ही होता है अतः 
उसमें केवर पयीयकी सख्यता पाई जानेके कारण उसके स्वामी द्रव्याथक नय नर्हीदो 
सकते ह । अथीत्‌ द्रव्यार्थिंकनय भाव निक्षेपको विषय नहीं कर सकता हं । उसको विषय 
कुरनेवाडा चो केवर पयीयार्थिक नय ही दो सकता हे । एेसी अवस्थामे यहां नेगम, समहं 
ओर व्यवहार नय भमावनिक्षेपके मी स्वामी ह एेसा क्यों कहा † इस इकाका समाधान 
वीरसेन स्वामीने दो प्रकारसे किया है । वतैमान परयोयसे उपलक्नित द्रव्य भाव कदराता 
हैः इसलिये यद्यपि तीनों द्रव्यार्थिक नय भाव निक्षेपके स्वामी नरी हो सकते है यह टीक्‌ 
है । पर जब भावका अर्थ त्रिकाटवतीं व्यजन पयौय किया जाता हे तव व्यंजन पयायकी 
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(१)-ति तिव तदविरोहादो एव ण अ०, आ०। --ति त्ति तदविराहादो घ । (२) -हा सुण- 
ता० । (२)-रो (त्रु० ३) तेसि ता० । -रो णिण्णेय तेसि अ०, मा०। -रोत्ति तेसि स० । (८) “णामं 
ठ्वणा दवियं - ` सन्मति १।६। “ण च सम्मदसुत्तेण सहं विरोह; सुद्धज्जुयुदणयविसयीकयपज्जाएणु- 
वलक्िखियदन्वस्स युत्ते भावत्तन्मुवगमादो । ~घ ° जा० १० ५५३ । 
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% उंज्ुसुदो ठवणवल्ते ॥ 

§ २१२. उञ्जुसुदो ण वणे मोत्तृण सब्वे णिक्खेवे इच्छदि । ऽजुुदविसए 
किमिदि वणां ण चलत्थि (गस्थि) १ तस्थ सारिच्छरक्छण्सामण्मामावादो) ण च दोषं 
खक्ख(ञ्ख-) ण संताणसम्मि बड माणाणं सार्च्छिविरदिएण एमत्ते संभवडईः विरोदादो । असु 
दरसु उचजुइदेख बहुए्सु घडादिअत्थेसु पमसण्णिभिच्छतेसु सारिच्छलक्खणसामण्णमत्थि 
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अपेक्षा भावनिक्षेप भी उक्त तीनों द्रव्यार्थिक नयोके विषयकूपसे स्वीकार कर लिया जाता 
है । अथवा, प्रत्येक नय अपने विषयको ग्रहण करते समय दूसरे नयोके विषर्योकी अपेक्षा 
रखता है तभी वह्‌ समीचीन कहा जाता हे, क्योकि दूसरे नयोके विषर्योकी अपेक्षा न 
कृरके केवर अपने विपयको ग्रहण करनेवाला नय मिथ्या कहा हे, अतः द्रव्यार्थिक नयोका 
विषय सुख्यहूपसे द्रव्य होते हुए भी गौणकूपसे पर्याय भी लिया गया है । इसप्रकार 
व्या्थिकं नयोके विषय रूपसे भावका भी ग्रहण हो जाता है, इसघ्यि नैगमादि द्रव्यार्धिक 

नयोके विपयकूपसे भावनिक्षेप को खीकार कर ठेनेमे कोई विरोध नदीं आता दै । सन्मति- 
सूत्रकारने “णामं ठवणा दविय' इयादि गाथा द्वारा भावको जो पयौयाथिंक नयकां विषय 
कहा दै वहां उनकी विवन्ञा चछजुसूत्रनयकी प्रधानतासे र्दी है, इसलिये उस कथनके साथ 
भी उक्त कथनका कोद विरोध नहीं आता हे, क्योकि स्याद्वादमे विवक्षामेद विरोधका 
कारण नहीं माना गया है । इसभ्रकार नेगमादि तीनों द्रव्या्थिकनयोमे नामादि चासं निक्षेप 
बन जाति है यह सिद्ध हदो जाता हे। 

ॐ कऋलुदत्र स्थापनाके सिवाय समी निकतेपोको स्वीकार करता हे । 

§ २१२. चऋजुसूत्न नय स्थापना निष्ेपको छोडकर रेष समी निक्तेपोको करता हे । 

र का-छसुसूत्चके विपयमें स्थापना निक्षेप क्यों नदीं पाया जाता है ! 

समाधान-~क्योंकि छऋलुसूत्र नयके विषयमे सादरय सामान्य नदीं पाया जाता है, 
इसख्ियि वह्यं स्थापना निक्षेप नहीं बनता है । 

यदि कहा जाय किं क्षणसन्तानमें विवमान दो क्षणम साहदयके विना भी स्था- 
पनाका प्रयोजक एकत्व बन जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं है, सर्योकि सादर्यके बिना 
एकत्वके माननेभे बिरोध आता हे । 


रोका-घट इयाकारक एक ॒संज्ञाके विषयभूत व्यञ्जनपयौयरूप अनेक घटादि 
पदा्थमि सादृदयसामान्य पाया जाता हे, इसख्ियि अशुद्ध ऋज्ञसूत्र नयोमिं स्थापना निक्षेप 
क्यो सभव नहीं है ! 
_ (१) “उज्जुषुदे इवणणिकलेव वज्जिडण सव्वणिक्खेवा हवंति; तस्थ सारिच्छसामण्णाभावादो ॥ 
-ध० सं० पर १६१ घ० जा० प० ८६३ । (२)-णा च णत्थि अर, आ०। (३)--ण्टुं ति ' ` 'णस- 
स०। (४) एगसण्णिमिच्छदतेसु अ०; स० । 


गा० २-६४ ॥ शिक्टवष् शय्जोजय्‌ 
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ति हटवणाए संभवो क्िण्ण जायदे ? होदु णाम सरिसत्त; तेण पण [गेय]; दव्य-सत्त- 
काल-भावेहि भिण्णाणमेयत्तविरोहादो । णं च बुद्रीए भिष्णत्थाणमेयत्तं सक्रिजदेः 
[ कां तहा । अणुवलंमादो । ण च एयत्तेण विणा ठवणा सभवदि, विरोहादो । 

8 २१२. ण च उजुसुदो ( सुदे ) [ पञवषिए ] णणए्‌ दव्वणिक्सेवो ण सभव; 
[ वजणपज्ञायरूबेण | अव्ियस्स व्थुस्स छणेगेसु अल्थ्‌-विंजणपज्ञाएसु मचरंतस्म 
दव्वभाडुवलभादो । चंजणपज्ञायविसयस्स उजुसुदस्स बहुकारावहाणं होदि त्ति णासं- 


ति म शि जनि ककि = म + ॐ कि सन ज नि गि पि 1 ५ ~ 1 


समाधान- न्दी, क्योकि इसप्रकार व्यंजन पर्यायरूप घटादि पदा्थमिं सरता 
भले ही रदी आज पर इससे उनम एकत्व नदीं स्थापित किया जा सकता हे, क्योकि जो 
पदाथ द्रव्य, क्षेत्र, काट ओौर भावकी अपेक्षा भिन्न ह उनमें एकत्व माननेमे विरोध 
आता है । 

यदि कदा जाय कि भिन्न पदार्थाको बुद्धिस एक मानक्तेगे, सो भी कहना टीक 
नहीं हे, क्योकि यिन्न पदाथमिं एकत्व नहीं पाया जाता है} ओर एकत्वके विना स्थापनाकी 
संभावना नदीं हे, क्योंकि एकत्वके विना स्थापनाके माननेमे विरोध आता ह 

विश्ेषाथं-छलुसूत्रनयका विषय पर्याय है, द्रव्य नही । तथा खापनानिक्षेप दोमें 
विमान सादृरय सामान्यके बिना हो नहीं सकता है, अतः ऋञुसूत्रनय स्थापनानिक्षेपको 
नहीं भ्रहण करता ह । दोमें बुद्धिके द्वारा एकस्वकी कल्पना करके ऋलजुसृक्चनयमे तन्मृखक 
खापना मानना मी उपयुक्त नदीं हे, स्योकि साहदयसामान्यके विना दोमे एकता नदी मानी 
जा सकती है । इसलिये सापनानिक्षेप ऋलुसूतच्रनयका विपय नदीं हे । 

§ २१२३. यदि कहा जाय कि ऋलुसूत्रनय पयायार्थिक नय है, इसलिये उसमें द्रव्य- 
निक्षेप संभव नदीं हे, सो भी कहना ठीक नदीं हे, क्योकि जो पदाथ अपित व्यजनपर्यायकी 
अपेक्षा अवस्थित है ओर अनेक अर्थपर्याय तथा अवान्तर व्य॑ंजनपययोमे संचार करता है 
उसमें द्रव्यपनेकी उपरुष्ि देती दी है, अतः छलुसूत्रनयमें द्रव्यनिक्षेप बन जाता है । 
यदि कहा जाय कि व्यंजनपयांयको विषय करनेवाखा ऋलुसूत्रनय वहत कार तक अव- 
स्थित रहता हे, इसय्यि वह ऋलुसूत्र नदीं हो सकता है, क्योकि उसका काट वत्तेमान 
मान्रहै। सो ेसी आङ्घका करना मी ठीक नहीं है, क्योकि विवक्षित व्यजन पयौयके 


(१) पृण  * दव्व ता०, स० । पुण तिविहुं विण्णेयं दव्व-अ० अा० । (२) तुखना-“ण च कप्पणाप्‌ 
अण्णदव्वस्स अण्णत्थेण दव्वेण सह एयत्तं होदि; तहाणुवलभादो”-ध० आ० प० ८६३ । (३)}-दे कालस्स 
अण्‌-स०, अ०, अ!०। -दे * "अणु-ता० । (४) उजुयुदो (ज्ञ ० ५} णए दव्व~-ता०, स० । उजुसुदो भावो 
बहुए दु्णए्‌ दव्व-अ०, आ० । “कधमुज्जुसुदे पञ्जवद्विए दव्वणिक्खेवो त्ति १ ण, तत्य वटू माणस्मयाणं- 
तगुणण्णिदएगदव्वसंभवादो ।"-ध० सं० पूु० १६। “कधमुज्जुसुदे पज्जवद्विएु दव्वणिक्खेवसंभवो ? णः 
असुद्धपञ्जवद्भिएु वजण पञ्जायपरतते सुहुमपज्जायभेदेहि णाणत्तमुवगए तदविरोहादो -घ ° आ० प० ८६३ । 
(५)-इ (चरृ० ९) अव-ता० स०। (६) ण सकणि-स° । 
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९ 
कणिञ्ध; अप्पिदर्वजणपज्ायञवष्टणकालस्स दव्वस्स वि बडुमाण्तणेण गहणादो | 
स्ये (सुद्धे) पुण उजुसुदे णत्थि दब्चं...- “य पञ्ञायप्पणाये तदरसभवादो ` । 


ॐ [ सदणयस्स | णामं भावो च) 


$ २१४, दव्वणिक्खेवो णत्थि, इदो ! लि्गदि (? ) सहवाचियाणमेयत्ताभावि 
दव्वाभावादो } बजणपज्ाए पड सुद्धे षि उजुखदे अत्थि दव्वे, दिंभसंखाकारकारय- 


अवस्थानकालरूप द्रन्यको भी ऋटजुतूत्रनय ववैमानरूपसे दी प्रहण करता है, अतः व्यंजन- 
पर्यायकी अपेक्षा द्रव्यको ब्रहण करनेवाले नयको ऋल्ुसूत्रनय माननेमे कोई आपत्ति नहीं 
है । परन्तु शुद्ध छुसूत्र नयमे द्रव्यनिक्षेप नं पाया जाता है, क्योकि शुद्ध छलुसूत्रमे 
अथैपयीयकी प्रधानता रहती है, अतएव उसमें द्रव्यनिक्षेप संमव नदीं है । 

वि्तेषाथ-ऋजुसूज्रनय दो प्रकारका हे, शुद्ध ऋछलुसूच्रनय ओौर अञ्ुद्ध ऋलुसूत्रनय। 
उनभेसे शुद्ध ऋलुसूत्रनय एक समयवर्ती वर्तेमान पयौयको प्रहण करता दै ओर अशुद्ध 
ऋजुसूत्रनय अनेककाटमावी व्यजनपयायको अ्रहण करता है । तथा द्रव्यनिक्षेपमें सामान्यकी 
मुख्यता है, इसणियि शद्ध ऋजुसूत्रनय द्रन्यनिक्षेपको विषय नदीं करता है यह ठीक है । 
पिर भी अश्द्ध सूत्र नयका विषय द्रव्यनिक्षेप हो जाता है, क्योकि व्यंजनपयौयकी 
अपेक्षा चिरकाटतक स्थित रहनेषाले पदाथ॑को अश्चुद्ध ऋजुसूत्रका विषय मान ठलेनेमे को$ 
वाधा नहीं आती है । इसतरह ऋलुसूत्रके विषयमे काभेदकी आपत्ति भी उपस्थित नही 
होती है, क्योकि वह्‌ व्यंजन पयोयको वर्तेमानरूपसे ही अहण करतादहै। तो मी बह 
वयेजनप्ीय चिरकाङतक अवस्थित रहती है इसखियि अपने अन्तगेत अनेकं अध ओर 
उपञ्यंजन पयौयोकी अपेक्षा वह्‌ द्रव्य मी कही जाती है । अतएव ऋजुसूत्रनयमें द्रन्यनिक्षेष 
बन जाता हे । 

# शब्द समभिरूढ ओर एवंभूत इन तीनो शब्द नयोकि नामनित्तेप ओर 
भावनिकेप षिषय हें ॥ 

६२१४. पयौयार्थिक नयमे स्थापना निन्तेप संभव नदीं है यह तो ऋजुसू नयका 
विषय दिखछति हए स्पष्ट कर दी आये है । परन्तु ब्द नयमे द्रव्यलिक्षेप भी संभव नदीं हे, 
क्योकि इस नयकी दृष्टिमे छिद्गादिककी अपेक्षा शब्दके वाच्यभूत पदार्थोमि एकत्व नहीं 
पाया जाता है, इखि उनमें द्रव्यनिक्षेप संभव नदीं है । किन्तु व्यंजन पयौयकी अपेक्षा 
शद्ध ऋलजुसूत्रमे भी द्रव्यनिक्षेप पाया जावा है, क्योकि छलुसूत्र नय लिङ्ग, संख्या, काल, 


(१) -व्वं वटुमाणये पज्जा-अ०, जा० ।-व्वं (त्रु० ४) य पञ्जा-स०, ता०! (२)-दो (त्रु ५) 
णामं ता०, स० । -दो भावणिक्खेवाणं णाम अ०, आ०। “सहसमभिरूढएवंभूदणएसु वि णामभावणिक्सेवा 
हवंति तेसि चेय तत्य संभवादो ।“-ध० सं० प° १६। (३) विग्गादे सदहुवाचियाणम्रेयत्ताभाव्रे स० । (४) 
-~-संखकारकाट-ओशआ० | 


ग० © २-१४ | दाचियवाचयमाप्रवियारो 
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पुरिसोवग्गहाणं पादेक्षमेयत्तव्थुवगमादो । 

६ २११. अथ स्याथ (खात्‌) न पदवाक्यान्यर्थप्रतिपादिक्षानिः तेषामसच्वात्‌ । 
इतस्तदस्च-[म्‌ १ अङुपलस्भात्‌ । सोऽपि इतः ?] वर्णानं कमोन्पन्नानामनित्याना- 
` मेतेषां नामधेयाति' ` `" `समुदयामावात्‌ । न च तन्सशदयं `` `` ` जुपलम्भात्‌ । न च 

कारक, पुरुष ओर उपग्रहंसे प्रस्येकका अभेद स्वीकार करता ह । अथीन्‌ ऋ जुमत्र नय 
टिङ्गादिकके भेदसे अथेको ग्रहण नहीं करके असेदको स्वीकार करता है इसव्य्यि उसमें 
द्रव्यनिक्षेप बन जाता है 

विश्चेषाथं-रष्दादि तीनो नयोके विषय नाम निके ओर भाव नित्तेप बताये ई, 
द्रव्य ओर स्थापना नहीं । स्थापना निक्षेप तो किसी मी परयीयार्थिक्रनयमे संभत्र नहीं है 
यह तो उपर दी कद्‌ आये हं । रही द्रव्यनिक्षेपकी वात, सो यह ऋजुसूत्र नयमे तो वन 
जाता हे, क्योंकि व्यजनपयीयकी अपेक्षा अनेक पयायसे एकत्व या अभेद माना जा मकना 
हे । अथवा ऋजुसूत्रनय ईिंगादिकके मेदसे वस्तुको भेदरूपसे ग्रहण नहीं करता ह इसल्ि 
भी ऋञुसूत्रनयका विषय द्रव्यनिक्चेप ह्ये जाता है] पर शब्दादिक तीनों नय द्रव्यनिक्षेपको 
नदीं प्रहण करते हँ, क्योकि ये नय ववैमान पर्यायको ग्रहण करते हए मी दिगादिकके मेदसे 
ही उसे ग्रहण करते हँ । उपर जो शुद्ध ऋजुसूतमे द्रव्यनिक्षेपका निपेध किया है उसका 
कारण शुद्ध ऋलुसूत्रनयका दव्यगत मेदोँको नदीं ्रहण करना बताया है ओर यहां जो शुद्ध 

ऋलुसूत्रमं द्रव्यनिक्षेपका विधान किया है उसका कारण छलुसूत्रनयका पर्यायको छिगादिके 
अभेदसे अभेदरूप ग्रहण करना वताया है, अतः ठनो कथनोमे कोई विगोध नहं है । 

६२१५. शंका-शब्द नयकी दष्ठिमें वाचक शब्दों लिङ्ग आदिकी अपक्चा भेद होनेसे 
बाच्यभूत अर्थोम मेद्‌ स्वीकार किया जाता है, किन्तु जव पद्‌ ओर वाक्य अथैका कथन 
दी नदीं करते, क्योकि उनका अभाव हे, तव उसमे बाच्यवाचछमावमूलक नासनिक्षेप कैसे 
बन सकता हे ! 

म्रतिश्क्ा-पद ओर वाक्योक्ा अमाव केसे हे ! 

शरंकाकार-क्योंकि वे पाये नदीं जते है । 

प्रतिक्षंका-वे पाये क्यों नहीं जते ह ! 

मं काकार-क्योकि बण कमसे उसन्न होते हँ ओर अनिय है, इसययि उनका समु- 

(१) अस्याथे. न सं० । अथस्यार्थे न ता० । (२)-्व (तरु° ९) वर्णा-ता०, स० ।-त्वप्रसद्धात्‌ 
परतिपन्नवर्णा-अ०, आ० । (३) तुलना~'श्रत्येकमप्रत्यायकत्वात्‌ साहित्याभावात्‌ नियतक्रमव्िनामयौग- 
पद्यन सभ्‌यकारित्वानपपत्तं नानावक्त प्रय॒क्तेभ्यद्च प्र्ययादकशच॑नात्‌ क्रमविपयेयं य॑ गपद्ये च । तस्माद्‌ वणेव्य- 
तिरेकी वणेभ्योऽसम्भ वद्न ेप्रत्ययः स्वनिभित्तमुपकल्पयति ।"-स्फोटसि° प° २८ । स्फोट० न्याय०्पु०२। 
न्यायकुम्‌ ° पु० ७४५, टि० १० । (४) -ना नित्याना (तु० ४) मवेयानि समुद्याभावात्‌ स ।-नां 
नित्यानारेतेषा नामधेयातिरूपवीजसद्‌भावात्‌ समुदयामावात्‌ अ०, मा० ¦ -नामनित्यानामेतेषां नामघेयाति 
(तु० ५) सम्‌दथाभावात्‌ ता० । (५)-य (तरु० ६) नुप-ता०, स० {य संकेतपदवाक्यानुप-अ ०. १९ 1 
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२९९ जंयधवलापस्तहिदे कसायपाहुडे | पेलदोसविहक्तौ ¢ 


ैर्णादरथग्रतिपत्तिः; प्रतिवणमथेगप्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ ! अस्तु चेत्‌ ; न; अलुपरम्भाव्‌। नित्या. 
नित्योभयपकतेषु सङ्तग्रहणासुपपत्तेश्च न पदवाक्येभ्योऽथेग्रतिपत्तिः | नसिकेतितः 
शब्दोऽरग्रतिपादकः; अनुपम्भाद्‌ । ततो न चब्दादि(ब्दादथे)ष्रतिपत्तिरिति सिद्वम्‌ । 


§ २१६. न च वर्ण-पद-वाकष्यव्यतिरिक्तः नित्योऽक्रमः अमूर्त निरवयवः सर्व- 
गतः अर्प्रतिपत्तिनिपित्ं स्फीट इति; असुपम्भात्‌ ! न भतिस्तद्‌ ग्राहिका; अवग्रहेहा- 
वायधारणारूढस्य स्फोटस्य सवेगतनित्यनिरवयवाक्रमामूर्तस्यालुपलम्भात्‌ । नालुमान 
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दाय नहीं बन सकता है । यदि कहा जाय कि वर्णाका समुदाय हो जाओ, सो भी बति 
नहीं हे, क्योकि वर्णमिं सहभाव नदीं पाया जाता हे । यदि कदा जाय कि वर्णोसि अथेका 
ज्ञान हो जायगा, सो भी कहना ठीक नहीं हे, क्योकि व्णासे अथंका ज्ञान मानने पर प्रत्येक 
वणैसे अथक ज्ञानका प्रसंग आता है । यदि कहा जाय कि प्रत्येक ब्णैसे अथेका ज्ञान हो 
जा सो भी बात नहीं दहै, क्योकि प्रत्येक वणेसे अथेका ज्ञान होता हुभा नहीं देखा 
जाता है । तथा स्वधा निय, स्वैथा अनित्य ओर स्वैथा उभयपक्तमे संकेतका ग्रहण 
हीं बनता ह, इसख्यि पद्‌ ओर वाक्योसे अ्थका ज्ञान नदीं हो सकता है । ओर जिस 
शाब्दमें संकेत नहीं किया गया है वह्‌ पदार्थेका प्रतिपादक हो नहीं सकता है, क्योकि एेसा 
देखा नदीं जाता है; इसय्यि शब्दसे अथैका ज्ञान नदीं दोता है यह सिद्ध दो जाता है । 


§ २१६. यदि कहा जाय किं वणै, पद्‌ ओर वाक्यसे भिन्न, नित्य, ऊमरदित, 
अमूर्त, निरवयव, सर्वैगत स्फोट पदार्थाकी प्रतिपत्तिका कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं 
है, क्योकि इसप्रकारका स्फोट पाया नहीं जाता हे | इसका स्पष्टीकरण इसप्रकार है-मति- 
ज्ञानसे तो स्फोटका महण होता नीं हे, क्योंकि सर्वगत, नित्य निरवयव, अक्रमवर्ती ओर 
अमूतैस्वरूप स्फोट अवग्रह, ईहा; अवाय ओर धारणा ज्ञानका विषय नहीं देखा जाता है । 
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(१) तुलना-“वणनि प्रत्येकं वाचकत्वे द्ितीयादिवर्णोच्चारणानथेक्यप्रसङ्खात्‌ । अआनथंक्ये तु 
प्रत्येकमुत्पत्तिपक्षे यौगपद्येनोसत्यमावात्‌ । अभिव्यक्तिपक्षे तु क्रमेणेवाभिग्यक्त्या समुदायाभावात्‌ एक- 
स्मृत्यूपारूढाना वाचकत्वे सरो रस इत्यादौ अर्थप्रतिपत्त्यविशेषप्रसङ्कात्‌ तद्वचतिरिक्तः स्फोटो नादाभिव्य- 
ङग्यो वाचकः !"~पात० भहाभा° प्र ° पृ० १६। (२) नासकति तच्छब्दार्थं-स० । नासंकति ततः शब्दोरऽ्थ- 
अ०, आ1०, । (३)-त्तं सो स्फोटोत्यनूपर-घ° ।-्तं चोत्पत्त्यनृपल-अ०, आ० । “वर्मातिरिक्तो वर्णाभि- 
व्यडग्योऽयेप्रत्यायको नित्यः शब्द. स्फोट इति तद्टिदो वदन्ति । अत एव स्फट्‌यते व्यज्यते वणैरिति स्फोटो 
वर्णामिव्यडग्यः, स्फूटतति स्फटीभवत्यस्मादथं इति स्फोटोऽथंप्रव्यायक इति स्फोटशब्दार्थमूभयथा निराहुः 1 
-सवेद० प° ३००! “वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कषें तिष्ठतीति मतस्थितिः । यद्यपि वर्णस्फोटः पदस्फोटः 
वाक्यस्फोटः अखण्डपदवाक्यस्फोटौ व्णंपदवाक्यभेदेन त्रयो जातिस्फोटा इत्यष्टौ पक्षाः सिद्धान्तसिद्धा इति 
१ -वेयाकरणभ्‌० पू० २९४। परमलघु° पृ० २। व्यायकुमु° पु० ७४५ टि० ९। (४) तुलना- 
““घटादिशब्देषु परस्परव्यावृत्तकारप्रत्यासत्तिविशिष्ट वर्णव्यतिरेकेण स्फोटात्मनोऽ्थप्रकाशकस्य अध्यक्षगोचर- 
चारितयाभ्रतीतेः ।“--न्यायक्गुमु° प० ७५५ । सन्मति० टी° पृ० ४३५ । 
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भि; तस्प्रतिबद्वारद्गाद्चपरम्मात्‌ । नाथापत्तः स्फोटास्तितमिद्धिः; कनचिदर्थप्रतिपतत- 
निमित्तेन बिपरीतकरमत्वसिद्धेः स्फोटादेवार्प्रतिपत्तिरित्यसिद्धः । नागमोऽपि; तस्य 
्रत्यागमसष्धावात्‌ । वणंश्रवणानन्तरं स्फोरस्तयुपलभ्यत इति चेद्‌; न; वचनमात्रखात्‌ ! 
न चाजुमवः परोपदेश्चमपकषते; अतिप्रसडगात्‌ । न चानवगतोऽपि ज्ञापको भवति; 
अन्यत्र तथाऽद््टेः । किञ्च; न पद॑बाक्याभ्यां स्फोटोऽभिव्यञ्यते; तयोरसच्चात्‌ । 
न चैकेन वरणेन; तथादुपलम्माद्‌, वर्णमात्राधेप्रतिपतिग्रसङ्गाच ! नैकवर्भेन स्फोट- 
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सर्वगत ओर नित्यादिस्वरूप स्फोटको अनुमान भी ग्रहण नहीं करता हे, क्योकि इसभ्रकारके 

स्फोटसे सम्बन्ध रखनेवाखा कोई हेतु नहीं पाया जाता ह ! अथीपत्तिसे स्फोटे अस्तित्वकी 
सिद्धि दयो जायगी, एसा कहना भी ठीक नदीं हे, क्योकि स्फोटसे जिस करमसे अथकी प्रति- 
पत्ति होती है अथेकी प्रतिपत्तिके किसी अन्य निगित्तसे उससे भिन्न कमसे जव अश्चदी 
प्रतिपत्ति सिद्ध है तो केवर स्फोटसे दी अर्थंकी प्रतिपत्ति होती है यह वात अथौपत्तिसे 
सिद्ध नहीं द्योती दै । आगम भी नियादिरूप स्फोटको ग्रहण नदीं करता है, क्योकि जिस 
आगमसे निव्यादिरूप स्फोटकी सिद्धि की जाती है उससे विपरीत आगम भी पाया जाता 
है । घ, ट इयादि बणकि सुननेके अनन्तर स्फोटका अरहण होता ही दहै, ठेसा कहना भी 
ठीके नदीं हे, क्योंकि एेसा कहना वचनमात्र है । यदि स्फोटका अनुभव होता तो उसकी 
सिद्धिके लिये परके उपदेशकी अपेक्षा दी नदीं होती, क्योंकि प्रयक्षसिद्ध वस्तुमे परोपदेश्चकी 
अपेक्षा मानने पर अतिप्रसंग दोष आता है । अर्थीत्‌ अनुभवसे एेसा भ्रतीत नदीं होता है 
कि वणक सुननेके बाद स्फोटकी प्रतीति होती है । अतः जब अनुभवसे यह्‌ बात प्रमाणित 
नहीं है तो केवर दृसरेके कहनेसे इसे केसे माना जा सक्ता है । यदि कया जाय किं 
स्फोट यद्यपि जाना नहीं जताहैतो भी वह अथेकाज्ञापकदहै, सो मी कना टीक नदीं 
है, क्योकि अन्यत्र एेसा देखा नहीं जाता दै । यदि कहा जाय कि स्फोटकी खत्ता सर्मैन्न 
पाई जाती है पर उसकी अभिव्यक्ति पद्‌ ओर वास्योकेद्यराहोतीदहै, सोभी कहना 
टीक नीं हे, क्योकि स्फोटवादिर्योकि सतम पद ओर वाक्य पाये नदीं जाते ह} एक 
वणेसे स्फोटकी अभिव्यक्ति होती है एेसा कंहना भी टीक नीह, क्योकि एक वर्ण॑से 
स्फोटकी अभिव्यक्ति होती हृद देखी नदीं जाती है । ओर यदि एक वणैसे स्फोटकी अभि- 
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(१)~न विपरीतक्रमत्वसिद्धेः शाब्दानिवाथेप्रति-अ०, आ० । -न भवि (चु०३) तत्सिद्धिः स्फोटा- 
देवाथेप्रति-घ° । (२) तुलना-“यस्यानवयवः स्फोटः व्यज्यते वणेबुद्धिभिः । सोऽपि पयेनुयोगेन नवेतेन 
विमृच्यते ॥ तत्रापि प्रतिवर्णं पदस्फोटो न मम्यते । न चावयवो व्यक्तिस्तदभावाच्र चात्र धीः ॥ प्रत्येक- 
ञ्चाप्यशक्ताना सम्‌दायेऽप्यशक्तता ।*-मी ० इलो० स्फो० इलो° ९१-९३ । “न॒ समस्तेरभिव्यज्यते समू- 
दायानभ्युपगमात्‌ । न व्यस्तः; एकेनेवामिन्यक्तौ शेषोच्वारणवेयथ्यंप्रसङ्कात्‌ 1“ -प्रकश्ष० न्यो० प्र ५९५) 
^“पदस्फोटोऽभिन्यज्यमानः प्रत्येकं व्णेनामिन्यज्यते वणंसमूहेन वा ।'“-युक्त्यनू ° टी° प° ९६ । तन्त्वार्थदरो° 
१० ४२६ । प्रमेमरक० पु० ४५४ । न्पापकुमु० १० ७५२ । सन्मति० दी० प्र ० ४३३, 


२६८ जयधवलासहिदे कस्षायपाहूडे [ केस्जदोसविहत्ती ¢ 


स्यैकदेयोऽमिन्यञ्यते; स्पोटाप्रतिपतिग्रस ङ्गात्‌ । नान्त्यवणेस्तद्व्यञ्ञकः; तस्याप्येक- 
बणंतः अविशेषात्‌ । न रफोटावेयवग्रतिपत्तिरपि; तेदग्रहिपत्तौ तदवबयवाप्रतिपत्तेः । न 
र्फोटस्मतिरपि; अप्रतिप् स्मरणायुपपत्तेः | ततः सकरग्रमाणगोचरातिकरान्तस्वान्नास्ति 
स्फोट इति सिद्धभ्र्‌ । ततो न वास्यवाचकभावो घटत इति। न; वहिरद्धशेब्दात्मक्- 
निमितं च ( तेभ्यः) कमेणोत्पन्नवणप्रत्ययेम्यः अक्रमम्थितिभ्यः सयत्पन्नपदबाक्या- 
म्यामथेविषयप्रत्ययोत्पच्छुपरम्भात्‌ । न च वणप्रत्ययानां कमोत्पन्नानां पदवाक्य- 
प्रत्ययोत्पचतिनिमित्तानामक्रमेण स्थितिविरुद्रा; उपलम्यमानस्वात्‌ । नं रोषलभ्यमाने 


व्यक्ति मान खी जाय तो केवट एक वणेसे अथेके ज्ञानका प्रसेग प्राप्न होता है । यदि कदा 
जाय कि एक वैसे स्फोटका एकदेश प्रकट होता है सो मी कहना ठीक नहीं है, क्योकि 
एला मानने पर समस्त स्फोटके ज्ञान न दहयोनेका प्रसंग प्राप्र द्योता है । अन्त्य बणे स्फोटको 
अभिग्यक्त करता है, एेसा कहना भी टीक नदीं हे, क्योकि अन्त्य वणे मी एक वणैसे को 
विशेषता नदीं रखता है, अथीत्‌ बह भीतो एकवण दी दहै इसल्ियि एक बर्भ॑से स्फोटकी 
अभिव्यक्ति माननेमे जो दोष दे अये वे सव दोप अन्त्य व्भैसे स्ठोटकी अभिव्यक्ति 
माननेमे भी प्राप हयोते है। यदि कदा जाय किं एक वणैसे स्फोटके एक देराकी अभिभ्यक्ति 
होकर उसके एक अवयवकी प्रतिपत्ति होती हे, सो भी कहना ठीक नदीं हे, क्योकि जव 
स्फोटका ही ज्ञान नदींदहयेतारे तो उसके एक अवयवका ज्ञान कैसे दयो सकता है अथौत्‌ 
नहीं हो सकता है । स्ोटका स्मरण होता है, ठेसा कहना मी टीक नदीं हे, स्योकरि जिसका 
पटले ज्ञान नीं हुम दै उसका स्मरण नदीं हो सकता ह । अवतः प्रयक्ष आदि समस्त 
प्रमार्णोका विषय नदीं होनेसे स्फोट नामका कोई पदाथं नदीं है यह सिद्ध हेता है, 
इसभ्रकार उक्त रूपसे जव वणे, पद्‌ वास्य ओर स्फोटसे अथेकी प्रतिपत्ति नहीं होती है तो 
वाच्यवाचकभाव नहीं बन सकता ह ! 
समाधान-नदी, क्योकि वाद्य शब्दात्मक निमित्तोसे क्रमसे जो बणैज्ञान होते ह ओर 
जो अक्रमसे स्थित रहते है उनसे उन्न होनेवाके पद ओर वाक्योंसे अथैविषयक ज्ञानकी 
उत्पत्ति देखी जाती है । अथौत्‌ घ, ट आदि वबर्णाके उच्चारणसे उन वर्णका ज्ञान होता 
तो कमसे है किन्तु बह अक्रमसे सित रहता है ओर उससे श्रोताके मानसम जो पद्‌ ओौर 
वाक्योका बोध होता है उससे अथेका ज्ञान होता है । 
यदि कहा जाय कि पद ओर बाक्योके ज्ञानकी उत्पत्ति कारणभूण बणेविषयकं 
ज्ञान क्रमसे उत्पन्न देते ह, इसलिये उन वणेविपयक्‌ ज्ञानोँकी अक्रमसे सिति माननेमें विरोध 
ताहे, सयो मी कहना ठीक नहीं हे, क्योकि वणैविषयक ज्ञानोँकी युगपत्‌ सिति उपर्न्य 


थ कथ 


(१) “आद्यो वर्णध्वनिः शब्दात्मा सकलस्य वा व्यञ्जकः स्यात्‌, एकदेशस्य वा ?-सजवा० ५।२२ 
स्यायक्ुमु° प° ७५३ टि० १४! (२) -राब्दाथेक (त° ३) क्मेणो-स० । तुखना~“ततो बदहिरंगवर्णेजनि 
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विरोधः; अव्यवस्थापत्तेः । न चानेकान्ते एकान्तवाद्‌ इव सद्त्रहणमनुपपन्नम्‌ ; सर्व- 
व्यवहाराणां | मनकान्त एव सुषटत्वार्‌ } ततः ] बाच्यवाचकभावो घटत इति स्थितम 
तम्हा सदणयस्स णाममावणिक्डेवा वे वि जुंति त्ति सिद्धं | 
२१७, सहि णिक्खवत्थी उच्वदे ! तं जहा, तत्थ णामपेञं पेज्ञसहो ¦ कथमे 
म्हि पेसदे वाचियवाचयमावो जुदे ! ण; एकम्ि वि पर्वे पयासमाणपया [ सिय- 
मावदंसणादो । | ण च सो अधिद्धो; उवरन्भमाणत्तादो । सोयभिदि अण्णम्दि पज- 
मवहवणा हवणापेजं णाम । दन्वपेजं दुविहं आमम-णोआगमदव्वपेजञमेएण । तन्थ 
गमदो दग्बपेजं पेजपाहृडजाणयो अणुवरुत्तो । कथं जीवदव्वस्स सुदोवजोगवज्जि 
यरसं आगमसण्णा { ण; आगमजणिदसंसकारसंवधेण आगमवव्रएसुववत्तीदो । णहस- 


होती है । ओर जो वस्तु उपर्ब्ध होती है उसमे विरोधकी कत्पना करना टक मी नदी 
हे, क्योंकि एेसा मानने पर अव्यवस्थाकी आपत्ति आती है 

तथा जिसग्रकार एकान्तवादमें संकेतका प्रहुण नद्य वनता ह उसीप्रकार अनेकान्त- 
वादमे भी सकेतका ग्रहण नहीं वन सक्ता, एेसा कहना मी ठीक नदीं हे, क्योकि समस्त 
व्यवहार अनेकान्तबादम दी सुघटित होते हँ । अतः वाच्यवाचकभाव वनता है यह्‌ सिद्ध 
होता है । अतः खब्दनयके नाम ओर भावये दोनों ही निक्षेप वनते ह यह सिद्धदोता हे, 

६ २१७. अव चारों निक्षेपोका अथ कहते ह । बह इसप्रकार है- पेज" यद शब्द 
नामपेज् हे । 

चर द्ा-एक पेज शब्दम वाच्यवाचकभाव कैसे वन सकता है 

ए माधान~-नदहय, क्योकि जिसप्रकार एक प्रदीपे मी प्रकारयप्रकाश्चकभाव पायां 
जाता दै अथीत्‌ जैसे एक दी प्रदीप प्रकार्यसी होता है ओर प्रकादक भी दोता है चैसे 
हम एक पेल्ञ शब्द बाच्य मीदहोतादै ओर बाचकमभीदहोतादहै। यह बात असिद्ध मी 
नह है, क्योकि उसकी उपलन्धि होती हे । 

"वह्‌ यह हैः इसभ्रकार किसी दूसरे पदाथेमें पेल धमकी स्थापना करना स्थापना- 
पेल हे । 

गमद्रव्यये्ञ ओर नोजागमद्रव्यपेल्नके भेदसे द्रव्यपेज दो प्रकारका है । जो जीव 

पेज्विषयक शाखको जानता हआ भी उसमे उपयोगसे रहित है वह आगमद्रव्यपेश्न है । 

रो का-जो जीव पेज्ञनिषयक श्ुतज्ञानके उपयोगसे रदित है उसकी आगमसंज्ञा कैसे 
हो सकती है ! 

समाधान- नदह, क्योकि उसके आगमजनित संस्कार पाया जाता है, इसखिये उसके 
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तमन्तरङ्कव्णत्मिकं पद वाक्यं वा अर्थप्रतिपादकमिति निष्चेतव्यम्‌ ।'-घ० मा० प्० ५५४। 
(१)-णा (तरु १२) वाच्य-ता०, स॒ (णा वाच्यवाचकमावक्रमेण वाच्य-अ०, भा ! (२)-पया 


२७४० जयधृवलासषहिद्‌ कत्चायपाहुडे [ पेज्दोस्विहत्ती ¢ 


सकारस्स कथमागमववएसो ? ण; तस्थ वि भूदपुन्वगदए आगमववणएसुववत्तीदो । 
णोजआगमदो दन्वपेञ्चं तिविहं जाणुगसरीर-मविय-तव्वदिरित्तमेएण । जाणुगसरीरदन्व- 
पेज तिव भविय-बदमाण-सदुञ्भादमेएण । होदु णाम वडुमाणसरीरस्स पेजागमवब- 
एसो; पेज्ञागमेण सह एयततबठंमादो, ण मविय-सथुञ्ादाणमेस्षा सण्णा; पेजञपाहुडेण 
संवंधामाबादो त्ति; ण एस दोसो; दव्वह्ियणयप्पणाए सरीरम्मि तिसरीरभावेण एयत्त- 
युबगयस्मि तदविरोहादो । भाविदन्वपेञ्ज भविस्छकाले पेजपाहृडजाणओ एसो वि 
णिक्खेवो दग्वह्ियणयप्पणाए जुज्जदि त्ति । उववत्ती पुव्वं घ वत्तव्वा । तव्वदिर्तिणो 
आगमदव्वपेज विहं कम्मपेजं णोकम्मपेजं चेदि । तत्थ कम्मपेजञं सत्तविहं इत्थि- 
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 सम्बन्धसे पेजबिषयक श्रुतज्ञान उपयोगसे रदित जीवके भी आगम संज्ञा बन जाती है| 

रौ का-जिसका आगमजनित संस्कार भी नष्टदहो गयादहै उसे आगम संज्ञाकैसेदी 
जा सकती है ! 

समाधान- नदी, स्योकरि जिसका आगमजनित संस्कार नष्ट हो गया है ठेसे जीवम 
भी मूतपूरैप्रज्ञापननयकी अपेक्ता आगम संज्ञा बन जाती है । 

ज्ञायकररीर, मावि ओौर तद््यतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यपे्न तीन प्रकारका है । 
ज्ञायकरारीरनोआगमद्रन्यपेख् भावि, वतमान ओौर अतीतके भेदसे तीन प्रकारका है । 

शं का-व्मान शरीरकी नोआगमद्रन्यपेज्न संज्ञा होजओ, क्योकि वर्तमान श्चरीरका 
पेजागम अर्थात्‌ पेज्ञ विषयक शाख्लको जाननेवले जीवके साथ एकत्व पाया जाता है । 
परन्तु भाविशरीर ओर अतीतश्चरीरको नोगमद्रन्यपेज्न संज्ञा नहीं दी जा सकदी है, क्योकि 
इन दोनो शयीयोका पेञ्जागमके साथ सम्बन्ध नहीं पाया जाता है ! 

समाधान~यहं दोष उचित नहीं है, क्योंकि द्रव्याथिकनयकी दृष्टिसे भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वतमान ये तीनों शरीर शरीरत्वकी अपेक्षा एकरूप ईह, अतः एकस्वको प्राप्त हुए शरीरें 
नोआगमद्रव्यपेञ्ज संज्ञाके मान ठेनेमें कोद विरोध नहीं आता है | 

जो भविष्यकाख्मे पेज्जविषयक ज्ञाञ्चको जाननेवाखा होगा उसे भाविनोजगमद्रव्य- 
पेज कहते हँ । यह निक्षेप भी द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे बनता है, इसचिये जिसप्रकार 
भावि ओर भूत शरीरम शरीरसामान्यकी अपेक्ता वतमान श्रीरसे एकत्व मानकर नोआगम- 
दर्यपेज्ञ सज्ञाका व्यवहार करिया है उसीप्रकार वर्तमान जीव ही भविष्यभें पेउज विषयक 
दाखका ज्ञाता होगा; अतः जीवसामान्यकी अपेक्षा एकस्व मानकर बममान जीवको भावि 
नोआगमद्रव्यपेञ्ज कहा है । 

कर्मपेजज ओर नोकमपेज्जके भेदसे तद्रयतिरिक्त नोआगमद्रन्यपेज्ज दो प्रकारका है । 
उनमेसे कमेतद्भयतिरिक्तनोआगमद्रन्यपेञ्ज स्ीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, भाया 
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पुरिस-णवुसयवेद-हस्स रह-माया-रोह-मेएण ¦ कथं कम्माणं पेतं ? आडादनहैत- 
त्वात्‌ । एवमेदेसिं णिक्खेवाणमत्थो सुगमो त्ति कटट जहवमहाइरिएण ण उन्तो 
२१८. सपहि उत्तरणिक्खेवणष्टप (व-प-, स्वणष्टं सुत्तं भणदि- 

ध णोजागमदव्वपेज्ञं निषिह-दहिदं पेल, खद चन्न, पिथ पन्नं | 
गच्छगा च सत्त मगा | 

$ २१६. व्याध्युपश्चमनहेतद्रव्यं हितम्‌ । यथा पित्तज्वराभिभूतम्य तदुपशमन- 
हेतकटकरोहिण्यादिः । जीवस्य आर्हादनहत्रव्य सुखम्‌ , यथा श्वुचडाम्य बृ्टौदन- 
शीतोदके | एते प्रिे अपि भवत इति चेत्‌; न, जुदडव्नितम्य एतयोरूपरि स्वेरमावात्‌ 
तत्रपिणामाबाद्भा | स्वरूचिविषयीकृतं वस्तु प्रियम्‌ , यथा पुत्रादिः । प्वयक्ताक्चयो भङ्गः 

$ २२०. साम्प्रतं द्विसंयोग उच्यते । तद्यथा, द्राक्षाफलं हितं सुखश्च, पित्तज्वराभि- 


# [ त 


ओर रोमक मेदसे सात प्रकारका हे। 

दौफा-खीवेद आदि कर्मको पेञ्ज कैसे का जा सकता है ! 

समाधान~-स्योकरि ये शीवेद आदि कमे प्रसन्नताके कारण द, इसय्यि इन्दे पेञ्जञ 
कहा गया है । 

इसग्रकार इन पूर्वोक्त नि्तेपोका अथ सरल है, एेसा समभर यतिवृषभाचायैने 
इनका अथे नदीं कदा है । 

§ २१८. अव आगेके निक्षेपका प्ररूपण करनेके ल्यि सूत्र कहते हँ- 

% नोकम तद्रयतिरिक्त नोजगमद्रव्यपेज्ज तीन प्रकारका है-दहितपेन्ज, सुख- 
पेञ्ज ओर प्रियपेज्ज । इन तीन स्थानेकि सात भङ् होते हं । 

8२१९. व्याधिके उपङमनका कारणभूत द्रभ्य हित कहटाता हे । जैसे, पित्तञ्वरसे 
पीडित पुरुषके पित्तञ्वरकी शग्तिका कारण कड़वी कुटकी तूवड़ी आदिक द्रव्य हितरूप ह। 
जीवके आनन्दका कारणभूत द्रव्य सुख कहता हे } जैसे, मूल ओर प्याससे पीडित पुरुपको 
सवे बिने चावलोंसे बनाया गया भात ओर ठंडा पानी सुखरूप ह । 

सका-खद्ध भात ओौर ठंडा पानी भ्रियभीदहो सकते हं! 

समाधान-नदी, क्योकि जो भूखा ओर प्यासा नहीं है उसकी इन दोनोम रुचि 
नहीं पाई जाती है, इसच्यि इन्दे यरद भ्रिय द्रव्य नदीं कहा है । अथवा, यहो ज्युद्ध मात 
ओर ठंड पानीमें भियरूप द्रभ्यकी विवक्षा नदीं की है । 

जो वस्तु अपनेको रुचे उसे प्रिय कहते ह । जसे, पुत्र आदि । इसप्रकार तीन भङ्ग क्‌ दिये । 

8 २२०. अब द्विसंयोगी भङ्ग कहते हँ वे इसम्रकार है-दाख दितरूप भी है जौर 
सुखरूप भी है, क्योकि वह्‌ पित्तञ्वरसे पीडित पुरुषके स्वास्थ्य ओर आनन्द इन दोर्नोका 
कारण देखी जाती हे] 


२७२ जयधवलासहिदे कसायपाहुध [ पेलदोत्तविहत्ती १ 


भूतस्य पुमः खास्थ्यार्ादनहेतुस्वात्‌ । यदाल्दादनहेतुम्तसियमेवेति द्राक्षाफलं भियम- 
पीति किमोच्यते ? सत्यमेतत्‌, किन्तु दिसयोगविवक्षायां न ध्रिसंयोगाः; विरोधात्‌ १। 
पिचुमन्दः हितः प्रिय, तिक्तप्रियस्य पित्तञ्वराभिभतस्य स्वास्थ्यत्रमहेतुत्वाद्‌ । तिक्त 
प्रियस्य निम्बः आर्हादनैतुरिति सुखमपि फिन्न भषेत्‌ इति चेत्‌; नः तत्र तथाविवक्षा- 
भावात्‌ २ कषीरं सुखं प्रियश्च, आमव्याध्यमिभूतस्य मधुर्रियस्याल्हादनग्रमहेतुत्वात्‌, 
न हितम्‌; आमवद्धनवात्‌ ३} एवमेते त्रयो दविस योगज्ञः । गुडक्षीरादयो हितं सुसं 
प्रियच भवन्ति; स्वस्थस्य प्रियसुखहितदेतुत्वात्‌ १ । एवं त्रिसंयोगजः एक एव मङ्ग | 
सर्वभङ्गसमासः सप्र ७ । अत्रोपयोगी इलोकः- 
“तिक्ता च सतर तोयं पुत्रादिभुद्रिका-(भृद्रीका-) फलम्‌ । 
निम्बक्षीरं ज्वरात्तस्य नीरोगस्य गुडादयः ॥१२०॥ 
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शुद्ा-जो आनन्दका कारण होता है वह्‌ अभ्रियन होकर श्रिय द्धी होता है इस- 
स्यि ष्दाख भ्रिय भी है एसा स्यो नहीं का है ! 

समाधान-यदह्‌ कहना ठीक हे, परन्तु य्ह पर दिसंयोगी भङ्गकी विवक्षा दै इसय्यि 
त्रिसंयोगी मङ्ग नदीं कहा हे, ्योकि दहविसंयोगीकी विववक्षामे न्रिसयोगी भङ्गके कहनेमें 
विरोध आता है । 

नीम हितखूप भी है ओर प्रिय मी है, क्योकि जिसे कड़वी वस्तु प्रिय है एसे पित्त- 
उबरसे पीडित रोगीके स््ास्थ्य ओर प्रेम इन दोनोका हेतु देखा जाता हे । 

सैका-जिसे कड़ा रस प्रिय है उसको नीम आनन्द्का कारण भी देखा जाता हे 
इसिये नीम सुखरूप भी स्यो नहीं कहा हे ! 

समाधान-नदी, स्यांकि द्विसंयोगी मङ्गमें नीम सुखषूपसे विवक्षित नहीं ह | 

दध सुखकर भी होता है ओर प्रिय भी होता है, स्योकि जो आमन्याधिसे पीडित 
है ओर जिसे मधुर रस प्रिय है उसके दूध आनन्द ओर प्रेमका कारण देखा जाता है । 
किन्तु आमव्याधिवाटेको दूध हितरूप नदीं हे, क्योकि वह आमसोगको बढाता है । इस- 
प्रकार ये तीन दहिसयोगी भङ्ग है । 


गुड ओर दूध आदि हितरूप, सुखकर ओर प्रिय होते है, क्योकि वे खस्थ पुरुषके 
परेम, सुखं ओर हिवके कारण देखे जाति हँ । इसप्रकार त्रिसंयोगी मङ्ग एक दी होता है । 
इन सभी भङ्गोका जोड़ सात होता है । इस विषयमे उपयोगी श्छोक देते ईै- 

““पित्तज्वरवाङेको उसके उपश्मनका कारण होनेसे कुटकी हित द्रव्य है । प्यासेको 
आनन्दका कारण होनेसे ठंडा पानी सुखरूप ह ¡ अपनी सुचिका पोषक होनेसे पुत्रादिक 


# 1“ स 


(१) सुखप्रीतिहे-स० ) (२) “तिक्ता तु कटुरोहिण्याम्‌"^-अनेकार्थस० २।१७४। 
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परिय द्रव्य है । पित्तञ्वरवालेके स्वास्थ्य ओर आनन्दका कारण होनेसे दाग्व हित भौर 
सुखरूप द्रव्य है । पित्तञ्वरसे पीडति रोगीको नीम हित ओर प्रिय द्र्य है । आमव्या- 
धिव मबुष्यको दूध सुख आर भिय द्रव्य है | तथा नीभेग सनुष्यको गुड आविक हित, 
सुख ओर प्रिय द्रव्य ह ॥१२०। 

विशोषाथं-नोआगस द्रव्य निक्षेपमे तथ्यतिरिक्त पदसे जायक्ररीर भर भावीस 
अतिस्कति पदार्थाका ग्रहण किया है । इसके कर्मं ओर नोच्म उसश्रकार दो भद है| कर्म- 
तद्रयतिरि्त नोआगम द्रव्य निक्षेपका कथन उपर क्रिया जा चुक्रा है । नोकर्मं पदसे सह- 
कारी कारणोका रहण करिया जाता है इसय्यि य्ह रोकर्मस किन पदार्था म्रहण करना 
चाहिये यह बताया गया है । पेञ्ज ओर दरेपके मदस्र कषाय दो प्रकार्की है| देषका 
कथन आगे किया गया हे । प्रकरृतमे पेञनकी अपेक्चासे दी नोक वनलाच गवे है । पज्जे 
कहीं हितकी. कीं सुखकी, कीं ध्रियकी, कीं हित ओर सुख्की, कहीं हित आर प्रियकी; 
कहीं सुख ओर प्रियकी तथा कदं तीनोकी अपेक्षा रहती है, अतएव इनके सहकारी द्रव्य 
भी कीं हितस्य, कीं सुल रू, कदीं प्रियरूप, कीं हित-सुग, हिन-प्रिय या सुखप्रियरूप 
ओर कीं तीनों शूप के जारे दै । वीरसेनस्वामीने उदाहरण देकर इसी वात्त को अच्छी 
तरह समस्ा दिया है । आगे इसी विपयको आओौर स्पष्ट करनेके लिय कोटक दिया जाता है- 












नोकमे विवक्षा 









द अपेक्षाकृत नाम | 








| कड़वी तृवड़ी आदि | पित्तञ्वरकी शान्तिकी 
। | अपेक्षा होने परर 
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| सुस्वादु भात आदि | मूखशान्तिकी विवक्षामे 
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प्रियपेऽज । त्रमकी विवक्षा होने पर 












दित-सुखपेऽ्ज दाख आदि | स््ास्भ्य ओर आनन्दकी 
| विवक्षा होने पर | 
| ५ | हित-प्रियपेञ्ज | नीम आदि तिक्तप्रियके पित्तञ्वरके दुर | 


करनेकी दिवक्षा होने पर 












| & | संख-प्रियपेज्ज दूध आदि | भधुरप्रियके आमन्याधिके दूर्‌| 
| । करनेकी विवक्षाहोने पर | 
| ७ | हित-प्रिय-सुखपेऽज गुड़ आदि | खस्थ पुरुपके तीरनोकी 





अपेक्षा होने पर 





॥ 

य्ह पेऽ भावके नोकमै दिखाये गये दै, ओर पेज्जभाव हितः सुख तथा प्रिय इन 

तीनरूप या इनके संयोगदूप दी प्रकट होता है, अतः इस टष्टिसे पेज्जभावकी बाह्कारणः 
३९ 
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# कदं णेगमस्स | 

8 २२१. इदो ! एकम्मि चेव वत्थुभ्मि कमेण अक्छमेण च हिद्‌-सुह-पियमाव- 
उ्थुवगमादो, हिद-सुह-पियदव्वाणं पुधभृदाणं पि पेभावेण एञअत्तञ्युवगमादो च । 

४ संगह-ववहाराणं उजुखुदस्स च सव्वं दव्वं चेल्लं । 

६२२२. जं किंचि दव्वं णाम तं सव्वं पे चेव; कस्स वि जीवस्स कर्हि वि काले 
सव्वदव्वाणे पेजभवेण बडुमाणाणडवरुमादो । तं जहा, बिसं पि पेज्ञ, विसुष्पण्णजीबाणं 
कोदियाणं मरणमारणिच्छाणं च हिद्‌-सुह-पियकारणत्तादो । एवं पत्थरतणिधणग्मिच्छ 


खूप सामग्री सात भागोंमें वट जादी दै । इस पेज्जभावका अन्तरंग कारण खीवेद आदि 
उपयुक्त सात कर्माका उदय है । उन्हीके निमित्तसे हितादिरूप सात प्रकारके भाव प्रकट 
होते है । पर किंस कर्मके उदयसे कौन भाव पेदा होता है रेसा विवेक नहीं किया जा 
सकता दै, क्योकि प्रव्येक कर्मके निमित्तसे ये सात भाव हौ सक्ते दै । इसीप्रकार उपरक्त 
द्रव्य ही नोकमे हँ अन्य नहीं या उपयुक्त अपेक्षाेद दी उनकी उत्पत्तिके कारण हँ अन्य 
नही, ठेसा एकान्त नदीं समना चाहिये । ये उपलक्षणमात्र हँ । इनके स्थान पर हित- 
ज आदिद्प ओर दूसरे द्रव्य भी ह्यो सकते है ओर उनके वैसा होनेमे अपेश्चाभेद भी 

हो सकता हे । 

% यह तद्रयतिरिक्त नोआगसमद्रव्यपेज्जका सात भङ्गरूप कथन नैगमनयकी 
अपेक्षासे है । 

६ २२१. शक्छा-उक्त कथन नैगमनयकी अपेक्षासे स्यो है १ 

समाधान-चूकि एक दी वस्तुमे कमसे ओर अक्रमसे हित, सुख ओौर प्रियरूप 
भाव स्वीकार किया ह । तथा यदि हितद्रव्य, सुखद्रव्य ओर प्रियद्रव्यको प्रथक्‌ प्रथक्‌ मी 
क्वे तो भी उने पेऽजरूपसे एकत्व माना गया है, इसल्यि यह्‌ सव कथन नेगमनयकी 
अपेक्षासे सममना चाहिये । अथात्‌ यहां हित, खख ओर प्रियको भेद ओर अभेदरूपसे 
स्वीकार किया है, इसलिये यह्‌ नेगमनयका विषय हे । 

ॐ संग्रह, व्यवहार भौर कलुद्प्रनयकी अपेक्षा समस्त द्रव्य पेज्जसूप हे । 

६२२२.जगमे जो कुछ मी पदाथेद्ंवे सवबपेज्जदही है, क्योकि किसी न किसी 
जीवके किसी न किसी काट्मे समी द्रव्य पेऽजरूप पाये जाते ह । उसका स्पष्टीकरण इस- 
प्रकार है-विष भी पेऽ है, क्योकि विषमे उत्पन्न इए जीवोके, कोदी मलुष्योके ओर मरने 
तथा मारनेकी इच्छा रखनेवारे जीरवोके विष मसे दित, संख ओर ्रियभावका कारण 
देखा जाता दै । इसीप्रकार पत्थर, घास, ईधन, अभि ओर सुधा आदिमे जहां जिसभ्रकार 
पेञ्जभाव घटित दो वहां उसभ्रकारसे पेउ्जभावका कथन कर लेना चाहिये । 


[9 ए + 10 [+ य, 


(१) सव्वदन्वं आ०, स० 
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हादणं जहास मवेण पभावो वत्तव्वो । प्रमाणुभ्मि कथं प्तं १ ण, विवेदमाणाणं 
हरिषुप्पायणेन तस्थ वि पजभाबुवरुंमादो । एदु णएघ्ु संजोगभमा फिमिटि ण मम 
वंति ! बुचदे, ण ताब सगहणषए सजोग्भगा आन्थि, एदम्मि संजोगाभावदो | ण 
पादेक्ैगा वि अस्थि, दगप्यनाए हिद्-पिय-सुहमस्वेण मेदाभावादो | 

$ २२३. उजुखदे वि सजोगर्मेगा णत्थि; पुथभृददव्वायं सेजोगाम्तयदो । ण 
घरिषत्तं पि अत्थि; हिद-पिय-सुहयावेण भिष्णाणं मरिमनविरोद्यदो ¦ मच द्मेम 
पेजसदेण बाचियत्तादो एयत्त; सदमेदामेदेदि वत्थयुम्म भदाभदाणमभावादो । ण पाद्‌- 
कर्थगा अस्थि, हिद-सुह-पियमावेण अवष्टिददव्बाभयाधे 


नः 


शक्ा-परमाणुमें पेञ्जभाव केसे वन सकता ह ! 

समाधान-यदह्‌ शंका करना टीक नदीं ह, क्योंकि परमाणुको विदोषद्पस जाननेवाछे 
पुरक परमाणु इषेका उत्पादक है । अथौत्‌ परमाणुकरे जाननके इच्छक मतुप्य जव उसे 
जानलेते दै तो उन्दं वड़ा हषे होता है, इसल्ियि परमाणुमें मी पेज्जमाव पाया जाता ह | 

विशेपाथ-संग्रह, व्यवहार ओर जुसू नय एक कालम एक वस्तुको दोरूपसे 
ग्रहण नहीं कर्‌ सकते हँ, अतः इनकी अपेक्षा समस्त द्रव्य एक कालम या नो पेञ्जरूषद्ी 
होगे या द्वेषदूप ही । यहां पेञ्ज भावका प्रकरण है, अतः यहां इन दीनां नयोत्यी अपक्ष 
समस्त द्रव्य पेञ्जशूप दी के हँ । इसीप्रकार देपभावके प्रकरणम इन नीनां नयोकी 
अपेक्षा समस्त द्रव्य दवेषह्प दी कहे जायंगे। इन वीना नयोमं संयोगी संग क्यो नदद 
बनते है इसका स्पष्टीकरण आगे भंथकारने स्वयं करिया ह । 

नुक्ा-इन समह, व्यवहार ओर जुसू्रनयोमे संयोगी अग क्यों सभव न्दी है ९ 

समाधान-संमहनयमे ते सयोगी अग संभव नदीं ह, व्योक्ति, वह्‌ सबको एक 
रूपसे दी प्रहण करता है, ओौर एक मे सयोग हयो नहीं सकता हे । उसीप्रकार संयहनयमें 
प्रत्येकं भग मी संमव नदीं ह, क्योकि से्रहनयमें एकत्वकी विवश्चा ह इसलिये उसकी 
अपेक्षा एक वस्तुके हित, प्रिय ओर सुखशूपसे भेद नदीं हयो सक्ते हं । 

§ २२३. ऋज्ञुसूत्रनयमे भी सयोगी भग नदीं पाये जाते ह, क्योकि इस नयकी द्टिसे 
परथक्‌भूत द्रव्योमे संयोग नदीं हयो सकता है । तथा इस नयकी अपेश्चा द्रव्येमिं सशता 
भी नदीं पाई जाती है जिससे उनमें एकत्व माना जवे, क्योंकि जो पदाथ हित, सख ओर 
प्रियूपसे भिन्न भिन्न हँ उनमें सददताके माननेमें विरोध आता है । यदि कदा जाय कि 
हित, प्रिय ओर सुखरूप द्रव्य एक ॒पेउज शब्दके वाच्य हैँ इसल्यि उनमें एकत्र पाया 
जाता दहे, सो भी कहना टीक नदीं है, क्योकि रव्दोके भेदसे वस्तुमे मेद ओर शब्दके 
अभेदसे वस्तुमे अभेद नदीं होता है । उसीप्रकार छजुसूत्रनयमें भ्रवयेक भग भी नहं पाये जाते 
है, क्योकि एक द्रव्य हित, सुख ओर भियहपसे स्मदा अवस्थित नहीं पाया जाता ह । 
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8 २२४. एवं वबहारणयस्स वि वत्तव्वे; अभेदे रोगववहाराणुववत्तीदो । अभेदेण 
वि लोगे बबहारो दीसई्‌ चि चे; णतस्स सगहणयपिसयत्तादो । मेदाभेदबवहारो कस्स 
णयस्स विज ! णेगमस्स; भेदाभेदे अवरुविय तदुप्पत्तीदो । तदो विष्हं णया 
सव्बदय्वं पेजमिदि ज मणिदं तं सुघड ति दव्वं | 

# भावपेज्ञ उव णिज्ञ । 

§ २२४. इसीग्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिये । क्योकि व्यव- 
हारनय भेदप्रधान है, ओर सयोगी भग अभेदह्प हँ, अतः यदि अभेदशरूप संयोगी भगोको 
माना जायगा तो लोकव्यवहार नदीं बन सकता हे । 

दर का-अभेदरूपसे भी टोकमे व्यवहार देखा जाता है ! 

समाधान~नदी, स्योकि अभेदरूपसे जो स्ेकव्यवहार दिखाई देता है बह संग्रह- 
नयका विषय हं । 

स का-मेदामेद सूप व्यवहार किस नयका विषय है ¢ 

समाधान-भेदाभेदशूप व्यवहार नेगम नयका विषय है, स्यौकि भेदाभेदका 
आम्बन ठेकर नेगमनयच्ी प्रवृत्ति होती ह । 

अतः सग्रह, व्यवहार ओर ऋलुसूत् इन तीन नयोकी अपेक्षा समस्व द्रभ्य पेरजरूप 
है यह्‌ जो सूत्रम का गया है वह्‌ अच्छीतरह घटित होता है ेसा समभना चाहिये । 

विशेषाथे-सम्रहनय एक साथ या कमसे एक या अनेक पदार्थाको विवक्षामेदसे या 
अनेकरूपसे नदीं ग्रहण कर सकता हे । संमरहनयका विपय अभेद दहै ओर समी पदार्थ 
पेज्जरूप भावकी विवक्षा होने पर पेञ्जशूप ह्यो सकते है अतः यह नय सभीको पेज्जशूपसे 
ही ग्रहण करता है  व्यवहारनयका विपय यद्यपि सेद्‌ ह इसख्ियि उसमें श्रिय, हित आदि 
्रस्येक भंग बन जाना चाहिये | पर जो प्रिय है वही काछान्तरमें या अन्यकी अपेक्षासे 
हितकूप या सुखरूप भी है ओर यह सब भेदाभेद व्यवहारनयका विषय नदीं है । अतः 
यह नय भी सभी पदाथकिो पेञ्जरूपसे दी रहण करता है । ऋजुसूत्र नयका विषय एक 
है । उसकी दष्िसे एक अनेकरूप या अनेक एकरूप होता ही नहीं है अतः ऋज्ञुसूत्रनय 
भी सभीको प्रथक्‌ प्रथक्‌ पेज्जरूपसे दी ग्रहण करता ह । यहां यह्‌ कहा जा सकता है किं 
बह किसीको हितरूप ओर किसीको सुख्प अ्रहण कर जे । यद्यपि एेसा ह्यो सकता है पर 
हितादिभाव पेज्जके भेद हैँ ओर यह्‌ उसका विषय नहीं होनेसे ऋजुसूत्रनयकी दृष्टम 
पेऽजके हितादिरूपसे भेद नहीं किये जा सक्ते दह । इतने कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
हितादिरूप सात भग नेगमनयकी अपेक्षासे दी हो सकते है संग्रह, व्यवहार ओर न्च 
सूत्रनयकी अपेक्षासे नदीं । 

# भाषपेज्ञका कथन्‌ स्थगित कसे दै । 


गा० ® २-९ ४ | दोस रिस्छवपख्वणा २८८७ 


| 


§ २२५. कुदो ! मावपेजञमवदोसाणमेगवरेण बारसअणियोगदरेहि परूबण । 
पुध-पुधतत्तिएहि अभणियोगद्रारेहि तेति परूचणा किण्ण कीरदे १ ण; गेथस्म बहुततप्य- 
संगादो, पुधपरूबणाए फलाणुवलंमादो च । 


# दोसो णिंक्खिचियन्वो णामदोसो इवणदोसो दव्वदोसो भाव- 

दोसो चेदि । 

$ २२६. ता णिक्खेवसुत्तत्थं मोत्तण णिक्खेवसामिणयपस्वणें कम्सामो । 
कुदो १ इमो णिक्खेवो इमस्स णयरस विसयभूदो तति जाव णावगदं ताव णिक्सेवत्थाव- 
गमाभावादो | 

# णेगम-संगह-ववहारा सन्वे णिक्खेवे इच्छंति । 

६ २२७, सुगममेदं; पुञ्चं बहुसो परूविदत्तादो । 

% उलुखदो इवणवनज्ञे । 

६ २२५. शंका-भावयपेज्जका कथन स्थगित क्यों करते है ! 

समाधान-चकि भावपेञ्ज ओर भावदोष इन दोनोंका एकसाथ बारह अज्ुयोग- 
दाक द्वारा कथन किया जायगा इसच्ियि यहां भावपेञ्जका कथन स्थगित करते द | 

द का-बारह अनुयोगे द्वारा मावपेन्ज ओर्‌ भावदोपकी प्ररूपणा प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
क्यो नहीकी ? 

समाधान~- नदी, क्योकि भावपेञ्ज ओर मावदोषका बारह अलुयोगद्यतेके द्वारा प्रथक्‌ 
पथक्‌ प्ररूपण करनेसे अन्थका विस्तार बहुत बद्‌ जायगा ओौर इससे कोई खम भी नहीं 
हे, इसलिये इनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्ररूपण नर्द किया हे । 

% नामदोष, स्थापनादोष, द्रव्यदोष ओर मावदोष इसप्रकार दोषका निन्ञेप 
करना चाहिये । 

६ २२६. इस निक्षेपसूत्रके अथैको छोडकर, किस निक्षेपका कौन नय खामी हे, 
अथीत्‌ कौन नय किंस निक्षेपको विषय करता हे, इसका परे कथन करते है, सम्योकि 
यह निक्षेप इस नयका विषय हे यह जब तक नहीं जान छखिया जाता है तव तक निक्षेपके 
अर्का ज्ञान नहीं हो सकता हे । 

# मैगम, संग्रह ओर व्यवहारनय सभी निहेर्पोको स्वीकार करते हें । 

§ २२७. यह्‌ सूत्र सुगम्‌ है, क्योकि परे इसका विस्तारसे कथन कर आये हँ । 

% ऋजुध्ूत्रनय स्थापना नित्तेपको छोडकर शेष तीन निकेरपोको सीकर 
करता है । 


` (९) “दूसति तेण तम्मिव दूसणमह देसणं व दोसो त्ति । देसो च सो चडउद्धा दव्वे केम्मेयरविय- 
प्पो ॥*-वि० भा० गा० २९६६। (२) प° २५९-२६४ । 


२७८ जथधृधलातहिदे कस्रायपाहुडे [ पेजदोसविहत्ती ¢ 


६ २२८. कदो हवणा णत्थि ! दव्व-खेत्त-काल्भावमेएण भिण्णाणमेयत्ताभावादो, 
अष्णत्थम्मि अण्णद्थस्स बुद्धीए हवणाणुबवत्तीदो च । ण च बुद्धिवसेण दव्वाणमेयतत 
होदि; तदहाणुवरंमादो । दव्वष्टियणयमस्सिदृण हिदणामं कथजुभुदे पज्जवष्टिए समव ! 
णः अत्थणपसु सदस्य अल्थाणुसारित्ताभावादो । सदववहारं चप्पलए सते लोगववहारो 
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§ २२८. शक्ा-ऋजसूत्रनय श्थापनानिक्षेपको स्यो नदीं विषय करता ह ! 

समाधान-क्योकि छल्ुसूुचरनय द्रव्य, केच, कार ओर भावके भेदसे पदार्थोको मेदरूप 
ग्रहण करता है, इसय्ियि उनमें एकत्व नदीं दो सकता हे ओर इसीषिये बुद्धिके द्वारा अन्य- 
पदारथमे अन्य पदाथेकी स्थापना नहीकी जा सकती हे, अतः ऋजुसूत्रनयमे स्थापना 
निरते सम्भव नहीं है । 


यदि कहा जाय कि भिन्न द्रव्योन वुद्धिके द्वारा एकत्व सम्भवदहै, सो भी कहनां 
ठीक नदीं हे, क्योकि भिन द्रव्यो बुद्धिके द्याया भी एकस नदीं पाया जाता हे । 


रका-नामनिन्तेप द्रव्यार्थिकनयका आश्रय लेकर होता हे ओर ऋजुसूत्र प्यीयार्थिक- 
नय है, इसल्यि उसमे नामनिष्षेप केसे सम्भव दे ! 

समाधान-नदीं, क्योकि अ्थनयमे शब्द्‌ अपने अथेका अनुसरण नहीं करता है अथीत्‌ 
नामनिक्चेप खब्दके अथक अनुसरण नदीं करता है । तथा अथनयमें मी यही बातत है । 
अन्‌ः अथेनय ऋलजुसूत्रमे नामनिष्चेप सम्भव ह । 

विशेषार्थ-श्व्दनय लिङ्गादिके मेदसे, समभिरूढ्‌नय व्युखत्तिके भेदसे ओर एवं- 
भूतनय क्रियाके भेदसे अथको भ्रहण करता है, अतः दीनो शब्दन्योमें ज्चव्द्‌ अथेका अनु- 
सरण करता हआ पाया जावा है! परन्तु अथनयोमे शब्द्‌ इसप्रकार अरथैभेदका अनुसरण नही 
करता दै । वर्य केवर संकेत प्रहणकी ही युख्यता रहती है, क्योकि अथंनय शष्दगत धमकि 
मेदसे अथेमे भेद नदीं करते दै । प्पुष्यस्तारका' कहनेसे यदि “पुष्य नक्षत्र एक तारका है 
इतना बोध हये जाता दै तो अथनयोंकी इष्िमे पर्याप्र है । पर शब्द नय इस प्रयोगको दी 
टीक नहीं मानते है, क्याँकि पुखिङ्ग पुष्य ॒राब्दका खीलिङ्ग तारका शब्दके साथ सम्बन्ध 
नदीं हो सकता । तथा इन अब्दोमे जव किं खिङ्गिभद्‌ पाया जातादै तो इनके अथेमे भी 
अन्तर होना चाहिये । यही सवव है कि ऋजुसूत्रनयके अनय होने पर भी उसमें नाम- 
निन्तेप बन जाता दै। 

शक्ा-यदि अथनयोसे शब्द अथैका अयुसरण नदी करते ह॑तो शब्द्‌ व्यवह्ार्को 


9 +) + 1 कि स म क 


(१) “्चत्वारोऽर्थाश्रयाः सेषास््रय शब्दतः"-सिद्धिवि० टी० प० ५१७ । “"चत्वारोऽर्थनया ह्येते 
जीवायथंन्यपाश्नयात्‌ । चयः शब्दनयाः सत्यपदविद्यां समाधितः ।*-लघी ० श्लो ० ७२ । अकलङ्क° टि 
पु० १५२ । “अत्थुप्पवर सहोवसज्जणं वत्थृमुज्जुसुत्तता । सहप्पहाणमत्थोवसज्जण सेसया विति ॥ 
विश्ेषा० गा० २७५३ । 
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सयलो वि उच्छिजदि ति वे; होहु तट्च्छेदो, किन्तु णयम्म विमथो भम्पेहि पर 
विदो । सव्व ( सदं ) न्थणिरदेक्खा अन्थणया नि कथं णन्यद ? ठिग-संखा-काल- 
कारय-पुरिसुषग्गहेसु वियदहिचारदंसणादो ! कथे पएखवरष्टिए उज्ुसुद दन्वणिक्खचस्य 
सम्भवो ९ ण्‌; अप्पिदवंजणपल्ञायर्य वड्माणकासव्भतरे अेगेसु अन्थवंजणपज्राणमु 
संचरंतवत्थूवलम्भादो । 

ॐ सखदणयस्स णाम सावो च। 

$ २२६. अणेगेसु घडत्थेसु दव्व-खेत्त-काल-मावेदि पुधभृदेसु पको षडमी बट- 
माणो उवलब्भदे, एवयुवलम्भमाणे कथं मदणद्‌ पञवष्टिष णामाणिक्लेवस्म मंभूवो नि ए 
ण्‌ एदम्प् ण्‌ तेपि धट सहाण दनव्व-खत्त-कङ-मएववा्दयसारवण्‌ [सण्णाणमण्णया- 
असल मानना पड़ेगा, ओर शब्द्‌ व्यवहारको असय मानने पर समसन लेक्च्यवहारका 
व्युच्छेद हो जायगा ! 

समाधान~यदि इससे समस्त टोक्व्यवहारका उच्छेद होता हे तो दोभो किन्तु य्ह 
हमने नयके विषयक प्रतिपादन च्या है। 

शका-अथैनय शब्दाथकी अपेक्षाके विना प्रवृत्त होते दहै, यह्‌ कैस जाना जाता है ? 

समाधान--क्योकि अथैनयोंकी अपेक्षा खिङ्क, नस्या, कार, कारक, पुरुप ओर उपग्रह्‌ 
इनमे व्यभिचार देखा जाता है अथौत्‌ अनय शब्दनयकी तरद्‌ लिङ्घादिकके व्यभिचारको 
दोष नदीं मानता ओर िङ्गाटिकका मेद होते हए भी वह पदाथैको मेदरूप अण नही 
करता । इससे जाना जाता है किं अथेनय शब्दा्थैकी अपेक्षा नहीं करके दी प्रवृत्त देते है । 

संका-ऋजुसूत्र पयीयार्थिकनय है, अतः उसमे द्रव्यनिक्षेप कैसे संमव है १ 

समाधान-नरदी, क्योकि व्यञ्जनपयौयकी सुख्यतासे ऋजुसूत्रनय वनेमा नाटके भीतर 
अनेक अथैपयीय ओर व्यञ्जनपर्यायोमिं सञ्चार करते हुए पद्‌ाथका रहण करता है, इसलिये 
ऋजुस॒त्र नयमे द्रव्यरिक्षेप सम्भव है । 

ॐ नामनिक्तेप ओर भावनिक्ेप शब्दनयका विषय हं । 

६२२९. शका-दरव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावकी अपेक्षा भिन्न भिन्न अनेक धटरूप 
पदार्थामिं एक घट शब्द्‌ प्रवृत्त होता हआ पाया जाता है । जव कि घट शब्द्‌ इसग्रकार 
उपलब्ध होता है ओर रब्दनय पयोयार्थिक नयका मेद्‌ है, नव शब्दनयमे नामनिक्षेप 
कैसे सम्भव है ? 

समाधान-नदीं, क्योकि इस नयमे द्रव्य, ष्चेत्र, काट जर भावरूप वाचकभावसे 
भेदको ्राप्न हुए उन अनेक घट शब्दोंका परस्पर अन्वय नदी पाया जाता हं 1 अर्थात्‌ 
यह नय द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावके भेदसे प्रवृत्त होनेवाटे घट ॒शब्दोको भिन्न मानता 


` (१) ण एदं हि णए देसि स० । 


२८० नयधवलासहिदे क्तायपाहूडे [ पेऽ्जदोत विहत्ती १ 


मावादो । तत्थ संकेयग्गहणं दुग्डं त्ति चे १ होदु णाम, कंतु णयस्स विसो पर- 
बिजदे, ण च सुणपञु कि पि दुग्षडमत्थि। अथवा, बजञ्फस्थे णामसस पबुत्ती मा होड 
णाम, तह वि णामणिक्डेषो सभव चेव; अष्पाणम्मि सव्वसदाणं परत्तिदंणादो | 
ण च बञ्फत्ये बहमाणो दोससदो णासणिक्खेवो होदि षिरोदादो । 

६२३०. णाम-हवणा-आगमदव्व-णोआगमदव्वजाणुगसरीर-भवियणिक्सेवा सुगमा 
तति कट्‌डु तेिमस्थमभणिय तव्वदिरित्तणोआगमदव्वदोसससूबपरूबणुत्तरसुत्तं भणदि- 

ॐ णोजागमदव्वदोसो णाम ज दव्वं जेण उवचादेण उवभोर्भ ण 
एदि तस्स दनव्वस्स सो उवघादो दोसो णाम । 


है । ओर इसप्रकार शब्दनयमे नामनिक्ेप वन जाता है | 

रौका-यदि एेसा है तो शब्दनयमें संकेतका अरहण करना कठिन हो जायगा, अर्थात्‌ 
यदि शब्दनय भिन्न भिन्न घटम प्रवृत्त होनेवाठे घट ॒शब्दोको भिन्न भिन्न मानतादहैतो 
श॒ब्दनयमें (इस घट शब्दका यह्‌ घटशूप अय है" इसप्रकारके संकेतका ग्रहण करना कठिन 
टो जायगा, क्योकि उसके मतसे भिन्न भिन्न वाच्योके वाचक भी भिन्न भिन्नदही दहै ओर 
एेसी परिस्थितिमे व्यक्तिराः संकेत प्रहण करना शक्य नदीं है ! 

समाधान्‌-शब्दनयमें संकेतका प्रण करना यदि कठिन होता है तो दोओ किन्तु 
यहां तो शब्दनयके विषयका कथन किया है । 

दूसरे सुनयोंकी भ्रदृत्ति सापेक्ष होती है इसलिये उनमें कुछ भी कटिनाई नदीं हे । 
अथवा ₹इाव्दनयकी अपेक्षा बाह्य पदाथेमे नामी प्रवृत्ति मतदहोओ तो भी चब्दनयसे नाम- 
निक्षेप संभव दी है, क्योकि सभी शब्दोंकी अपने आपं प्रवृत्ति देखी जाती है । अर्थात्‌ 
जिस समय घट शब्दका चटश्चब्द ही वाच्य माना जाता है बाह्य घट पदार्थ नहीं उष 
समय अब्दनयमे नामनिक्षेप बन जाता है । यदि कहा जाय कि बाह्य पदा्थमे विद्यमान 
दोष शब्द नामनिक्षेप होता है, अथौत्‌ जब दोष शब्द बाह्य पदाथेमे प्रवृत्त होता है तमी 
वह नामनिक्षेप कहता है, सो मी कहना ठीक नहीं है, क्योकि एेसा माननेमे विरोध 
आता है । अथौत्‌ इस नयकी दृष्टिसे दोष शब्द्की प्रवृत्ति खात्मामे होती है । बाह्य अर्थम 
उसकी प्रवृत्ति माननेभे विरोध आता है । 

§ २३०. नामरिष्षेप, स्थापनानिक्षेप, आगमद्रन्यनिक्षेप ओर नोभागमद्रव्यनिक्षेपके 
दो भेद्‌ ज्ञायकक्षरीर ओर भावी ये सब निक्षेप सुगम दहै ठेसा समकर इन सब निक्षेपोके 
स्वरूपका कथन नहीं करफे तद्भयतिरिक्तनोगमद्रव्यदोषके स्वरूपक। कथन करनेके लिये 
आगेका सूत्र कहते ह । 

ॐ जो द्रव्य जिस उपधातके निभित्तसे उपभोगका नहीं प्राप होता है, बह उपघात 
उस द्रव्यका दोष ह । इसे दी तद्रयतिरिक्तिनोगमद्रनभ्यदोष समञ्लना चाहिये । 
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$ २३१. एत्थ चोदओ भणदि दव्वादो दोमो पुधभृढो अपुधभृदो वा? ण ताव 
पुथभूदो; तस्स एसो दोसो ति संवंधाणुक्रबत्तीदो । ण च एसो अष्णमेवंधणिवंधणो; 
अणवत्थावत्तीदो । ण च उपुधमृदो; एकम्मि विसेसणविसेमियमावाणुववत्तीदो त्ति ? 
एत्थ परिहारो बुचदे-सिया पुथभूदं पि विसेसणं, सेंधवमादियाए्‌ साबियाएर अज्ञो 
सवणा पूजिदो त्ति सावियादो पृथभूदाए्‌ षि सादियाए विसेस्णभावेण वहटमा- 
णाए्‌ उवरुमादो । णाणवत्था वि; पचासत्तिणिवर॑धणम्म विसेसणस्म अणवन्थामावादो । 
सिया अपुधभूदं पि विसेसणं; णीटुप्पलमिदि उप्पकादो देमादीहि अभिण्णस्स 
१ विसेस्रणमावेण बदमाणस्स उवठंमादो । तम्हा मयणावादम्मिण एस 

सो तति। 


§ २३१. रंका-यर्दा पर शंकाकार कहता है कि द्रव्यसे दोप भिन्न हे कि अभिन्न) 
सिन्नतो दो नहीं सकता है, क्योकि भिन्न मानते पर ध्यह दोष इस द्रव्यक्रा है" इस प्रकारका 
संवन्ध नहीं बन सकता है । यदि कडा जाय कि किसी भिन्न संवन्धके निमित्तसे ध्यह दोप 
इस द्रव्यका हे" इसग्रकारका संबन्ध वन जावादहै, सो भी कहना ठीक नहह, क्योकि 
ठेसा माननेमे अनवस्था दोष प्रप्र होता है! अर्थात्‌ जैसे भ्यह दोप इस द्रव्यका दै" इस 
व्यवहारे ल्यि एक अन्य सम्बन्ध मानना पड़ता है उसी तरह उस सम्बन्धको उस द्रव्य 
ओर दोपका साननेके लिये अन्य सम्बन्ध सानना पड़गा ओर इसप्रकार अनवस्था दोपप्राप्र 
होगा । यदि का जाय कि द्रव्यसे दोष अभिन्नदै,सो भी कहना ठीक नींद, क्योकि 
द्रव्यसे दोषको अभिन्न मानने पर्‌ द्रव्य ओरदोपये दोन रहकर एक दो जति ह ओर 

एक पदाथ विदोषण-विदोष्यभाव नहीं बन सकता हे । 

समाधान-अव य्ह इस श्ंकाका परिहार करते हैँ-विशेष्यसे विदोषण कथंचित्‌ 
पथग्भूत भी होता है । जसे, “सिन्धुदेश्की साडीसे युक्त श्राविकाने आज आय ष्पणा- 
धिपकी ( आचायैकी ) पूजा कीः य्ह पर श्राविकासे साड़ी भिन्दतो भी वह्‌ श्राविकाके 
विरोषणरूपसे पाई जाती है । उपर विरेषणको विशेष्यसे भिन्न मानकर जो अनवस्था 
दोष दे आये ह वह भी नीं आता, क्योकि जो विद्ेपण संवन्धविशेपके निमित्तसे 
होता है उसमे अनवस्था दोष नहीं आता है| 

तथा कर्थचित्‌ अभिन्न भी विशेषण होता है । जैसे, नीलोत्र यहा पर नीट 
गुण उत्प (कमर ) से देादिककी अपेक्षा अभिन्न है तो भी वह उसके विरदोपणरूपसे 
पाया जाता है । इसल्ि बिदोषणको विदेष्यसे सवेथा भिन्न या सवेथा अभिन्न मानकर 
जो दोष दिये दँ वे भजनावाद्‌ अथौत्‌ स्याद्रादमें नदीं अते हं | 

इसप्रकार द्रव्य ओर दोषे अनेकान्त दृशिसे भेद ओर अभेद बतद्छकृर जिस 


धति = नि क तति मि = शिति मि क कन्‌ ०. न ६.५५, 


(१) खवणाहिण पू-अ०, 7०, स० । 
३९ 
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% तं जहौ । 

§ २३२, केण दोसेण दव्वञ्ुवभोभे ण गच्छदि त्ति एदेण पुच्छा कदा । 

# सादियाए अग्गिदद्धं वा सूसयभक्खिय वा एवमादि । 

8२३३.अग्गिदद्र्‌ अग्गिदहणे भूसयमक्खिय मूसयभक्खणमिदि वत्तव्वं ! कुदो ! 
भावसाहणम्मि दोणं सद्ाणं णिप्पत्तिदंसणादो । एद देसामासियवयणे । तं दो णच्वदे 
“एवमादिः वयणादो । सादियाए अग्गिदाहो मूसयभक्डणं च दोसो त्ति इदो णव्बदे ! 
दद्भसादियपरिहियम्देरियाए दोहम्गालच्छिसमागमदंसणादो । 

# भावदोसो इवणिल्ञो । 

$ २३४, केण कारणेण  गेथवहुत्तभएण । 


| ^) [5 ^ क, का 0 १ ४9 भ ८४ 


दोषके कारण द्रव्य उपभोगको प्राप्न नदीं होता है उस दोषको बतछानेके लिये प्च्छासूत्र 
कहते है- 

% वह उपधात्‌ दोष कौनसा हे । 

§ २३२. किंस दोषसे द्रव्य उपभोगको नदीं प्राप्न ह्येता है, इस सूत्रके द्वारा इस- 
म्रकारकी प्रच्छा की गई है| 

साड़ीका अग्निस जल जाना अथवा चृहोके द्वारा खाया जाना तथा इसीप्रकार 
ओर दूसरे भी उपघात दोष हैँ | 

६२३३. इस सूत्रम अधिदग्धक्ा अथे अभिके द्वारा जर जाना ओर मूषकभक्ितका 
अथ मूषकोकि द्वारा खाया जाना करना चादिये, क्योकि दग्ध ओौर भक्षित इन दोनों 
खब्दोकी भावसाधनमें निष्पत्ति देखी जाती है । सादियाए अग्गिदद्ध वा मूसयभक्खियं वा 
एवमादि" यह्‌ वचन देशामषक हे । 

रौका-यह कैसे जाना कि यह्‌ सृत्रवचन देामभेक है ? 

समाधान-~सू्चमं आये हए “एवमादिः पदसे जाना जाता है किं यह वचन 
देश्ामर्षक है । 

दका-साडीका अग्निसे जठ जाना ओर चहो द्राया खाया जाना दोष है यह 
केसे जाना 

समाधान-जो खी जटी हुईं सादडीको पहनती है उसके दुभोम्य ओर अलक्ष्मीका 
समागम देखा जाता है, इससे जाना जाता है किं साडीका अग्निसे जर जाना आदि दोष है । 

# भावदोषका कथन स्थगित करते है । 

§ २३४. शेका-भावदोषका कथन स्थगित क्यों करते हैँ ! 

समाधान~-उसके कथन करनेसे भन्थके बहुत बदु जानेका भय हे । 


# + ^ त १ 


(९) ता० प्रतौ अत्र सूत्रसूचकं चिह्लं तास्ति ! 
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# कसाओ ताव णिकछि्विवियव्वो णा्मकसा इवणकसाजो 
दव्वकसाओ पचयकसाओ समुप्पत्तियकसाओ आदेसकसाओ रसक- 
खा नावकसासो चदि। 

§ २३५. णिक्खेवत्थं मोत्तेण कसायसामियणया्णे पर्वणे ताव कस्मानो | 
कुदो १ अण्णहा णिक्सेवत्थावगमाणुववत्तीदो । 

% णोगंमो सच्वे कसाए इच्छदि | 

६ २३६. इदो ! संगहासंगहससूबणेगमम्मि बिसयीकयसयललोगववहारम्मि 
सव्वकसायसभवादो । 

# संगं हववहारा समुपष्पत्तियकसायमादेसकसायं च अवणंनि 

$ २३७. किं कारणं ¶ सभप्पत्तियकसायस्त पच्चयकसाए अत्भावदो । इदो ! 
ॐ नामकपाय, स्थापनाकषाय, द्रभ्यकषाय, प्रत्ययकपाय, समु्पत्तिककपाय, 
आदेशकषाय, रसकषाय ओर भावकषाय इसप्रकार कषायका निश्षप करना चाहिये । 

६२३५. इस निक्षेपसूत्रके अथैको छोड़कर किंस कपायका कौन नय स्वामी ह उसका 
प्रह्पण करते ई, क्योकि यदि एेसा नदीं किया जायगा तो निन्तेपके अथेका ज्ञान नदींद्यो 
सकता है । 

ॐ नैगमनय सभी कषार्योको स्वीकारं करता हे । 

§ २३६. शैका-नैगमनय सभी कषायोको क्यों सखीकार करता हे ? 

समाधान-~नैगमनय भेदाभेद्खूप है ओर समस्त खोकव्यवहारको विपय करता है, 
इसयिये उसमे नामकषाय आदि सभी कषयं सम्भव ह | 

% संग्रहनय भौर व्यवहारनय स्ुत्पत्तिफकषाय ओर आदेशकषायको स्वीकार 
नदीं करते हे । 

§ २३७, श का-इसका स्या कारण है ए 

समाधान-क्योकि सुतत्तिककषायका प्रययकपायमें अन्तभाव हो जाता दै । अतः 
इन दोनों नयोँकी अपेक्षा सञ्गुसत्तिक नामकी अख्ग कपाय नहीं हे । 


[क „१ व ^ 





(१) “णामं ठवणा दविए उप्पत्ती परच्चए य भाएसो । रसभावक्साए य तेण य कोहादया 
चडरो 11"-माचा० नि° गा० १९० । विषा गा० २९८० । (२) तुखना-“भाव सहाइनया अटट्विह- 
मसुद्धनेगमार्ईया । आएसुप्पत्तीओो सेसा जं पच्चयविगप्पा ॥ == शब्दादिनया भावकपायमेवेकमिच्छन्ति निरुपच- 
रितत्वात्‌ नाधस्त्यान्‌ सप्त, तथा नेंगमादीया नगमन्यवहारसग्रहा अविशृद्धा ये तेऽप्टविधमपि । तथा शेषाः 
शुद्धनैगमव्यवहा रसंग्रहा ऋसूत्र्च नादेशोत्पत्तिकषायद्वेयमिच्छन्ति । कि कारणमित्याह-यत्‌ यस्मात्तौ प्रत्यय- 
विकल्पौ प्रत्ययकषायात्‌ मध्यमादभिघ्रौ बन्धकारणाज्जायमानत्वावियेषात्‌ ।“-विक्ञेषा० को५ गा० २५४) 
“^तत्र॒नेगमस्य सामान्यविशेषरूपत्वात्‌ नेकममत्वाच्च तदभिप्रायेण सर्वेऽपि साधवो नामादयः ।“~जाचा० 


निश्ञी° गा० १९० (३) “सग्रहन्यव्हारौ तु कषायसम्बन्धामावाद्‌ अदेरसमूत्पत्ती नेच्छतः !"-जाचा० 
नि° श्ची° गा० १९०। 
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पच्चओ दुषेहो-अञ्भंतरो वाहिरो चेदि । तत्थ अन्भ॑तरो कोधादिदव्वकम्मक्खंधा अणै- 
ताणंतपरमाणुसदुदयसमागमसयुप्पण्णा जीधपदेसेहि एयत्तयुबगया पयङिष्िदि-अणुभा- 
गमेयभिण्णा । वाहिरो कोधादिभावद्धसायसयुप्पत्तिकारणं जीवाजीवप्पयं बञक्चदब्वं | 
तस्थ कसायकारणत्तं पडि मेदाभावेण सडुप्पत्तियकसाओ पचयकसाषए पविष्ट । 

६ ९३८. आदेसकसाओ वि उवणकस्चाए पविसदि । कदो ! सब्भावदवणप्पय- 
आदेसकसायस्स सञ्मावासन्मावहवणावगाहिद्धवणाणिक्हेवम्मि उवरंमादो । 

उजुसुदो एदे च ठवण च अवणेदि । 

श का-सञुसपत्तिककषायका प्रययकषायमें अन्तभोव क्यो हो जता हे ! 

समाधान~क्योकि आभ्यन्तर प्रयय ओर बाह्यप्रययके भेदसे प्रयय दो प्रकारका हे। 
उनमेसे अनन्तानन्त परमाणुओके सम॒दायके समागमसे उत्पन्न हृए ओर जीवप्रदेशोके साथ 
एकत्वको प्राप्न हए तथा अ्रकृति स्थिति ओौर अनुभागके भेदसे भिन्न कऋोधादिरूप द्रन्यकमकि 

धको आभ्यन्तर प्रयय कहते ह । तथा क्रोधादिरूप भावकपायकी उद्पत्तिका कारणभूत 
जो जीव ओर अजीवरूप बाह्यद्रव्य है वह्‌ बाह्यप्रयय दै । कषायके कारणरूपसे समुखत्तिक- 
कषाय ओर प्रत्ययकषाय इन दोनोमे कोई भेद नदीं है, इसख्यि समुसत्तिककषाय 
प्रत्ययकपायमे गभत हो जाती हे। 

§ २३८. उसीप्रकार उक्त दोनों नर्योकी अपेक्षा अदेशकषाय मी स्थापनाकषायमें 
अन्तभूत हो जाती है, क्योंकि अदेशकषाय ` सद्धावस्थापनारूप है ओर स्थापनानिक्षेप 
सद्धा ओर असद्धाव स्थापनारूप दहै अतः अदेरकषायका स्थापनाकषायमे अन्तभौव 
पाया जाता हे । 

विक्षेषाथं-मेदासेद्‌ नैगमनयका विषय है संग्रहनय ओर व्यवहार नयका नहीं । अतः 
समुखत्तिककषाय ओर आदेशचकषायको य दोनों नय नदीं स्वीकार करते हँ, क्योकि सञुसत्तिक- 
कषाय प्रत्ययकषायसे ओर आदेरकषाय स्थापनाकषायसे भिन्न भी है ओौर अभिन्न मी। 
जव प्रव्ययके दो भेद करे बाह्यप्रत्ययको अङग गिनति दहै तब बह सञयुखत्तिककषाय कहा 
जाता है ओर जब रस्ययसामान्यकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब सुखत्तिककषायका 
प्रययकषायमे अन्तभीव हो जाता है । इसीप्रकार जव स्थापनाके दो भेद करफे सद्धाव- 
सथापनाको अछ्ग गिनाते है तब वह्‌ आदेशकषाय कदी जाती है ओर जव स्थापना सामा- 
न्यकी अपेक्ञा विचार करते हँ तव उसका स्थापनाकषायमे अन्तभोव ह्यो जाता है । यहं 
सव विवक्षा संमहनय ओर व्यवहारनयमे घटित नदीं होदी है । अतः संग्रह्‌ ओर व्यव- 
हारनय इन दोनों कषा्योको नहीं खीकार करते हैँ, यह्‌ टीक का हे । 

___ # ऋजुघू्ननय इन दोनोको अथात्‌ सश्ुतपत्तिककषाय ओर आदेशकषायको 


(१) “"ऋनुपूवस्तु वर्त॑मानार्थनिष्ठत्वात्‌ आदेशसमूत्यत्तिस्थापना नेच्छति ।*-अग्चा० नि° शी 
गा० १९० । 
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$ २३६. करणं पुव्वं पर्विदं त्ति णेह परूविज्ञदे । 
% निण्ड संदणयाणं णामकसाो भावकसाओ च । 
§ २४०, एदं पि सुत्तं सुगमं । 
६ २४१. णामकसाभ ठवणकमामो आगमदव्कमाय णोञागमजाणुगमसैर- 
कसाओ मवियकसाओ च सुगमो त्ति कटु एदेसिमस्थममणिय णोजागमतव्यदिरित्- 
व्वरकृसायस्सं अस्थपस्वणहयुत्तरयुत्त मणदि- 


# णोजाग््रदव्वकसाओ, जहा सज्नकसाओ सिरिसशूसाो 
[र 
एवमादि । 


[रि + न ^ 


तथा स्थापनाकषायको स्वीकार नहीं करता हे । 

§ २३९. ऋलुसूञ्रनय इन तीनों कपायोको खीकार कयां नहीं करता है इसक्रा कारण 
परे कह आये हँ, इसय्ियि य्ह उसका कथन न्दी करते हँ । अर्थन्‌ ससुत्यत्तिककपायका 
प्रययकषायमें ओर आदेशकषायका स्थापनाकपायने अन्तमीव हो जाता है । तथा स्थापना- 
निक्षेप ऋलुसूत्रनयका विषय नहीं हे इसयिये इन तीनां कपायोको छोडकर नामकषाय, द्रव्य 
कषाय, प्रस्ययकषाय, रसकृषाय ओर भावकषाय इन देप कपार्यो को ऋजुसूत्रनय स्वीकार 
करता हे । 

# शब्द, समभिरूढ ओर एवंभूत इन तीनो शब्दनयोका नामकपाय ओौर भाव- 
कषाय विषय ह | 

§ २४०. यह्‌ सूत्र भी सर है । 

६२४१. नामकषाय, स्थापनाकषाय, आगमद्रन्यकषाय, ज्ञायकशरीरनोआगमद्रव्य- 
कषाय ओौर भाविनोआगमद्रव्यकषाय इनक! खहूप सुगम है एेसा समञ्च कर इनके स्वरूपका 
कथन नदं करके नोक तद्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यकपायके सखरूपका प्ररूपण करनेके छि 
आगेका सूत्र कहते है- 

% ससकषाय, शिरीषकषाय इत्यादि नोकमेत द्रयतिरक्तिनोआगमद्रव्यकषाय 
समञ्चना चाहिये । 

§ २७२. सर्ज सार नामके बृक्षविरोषको कहते हँ । उसके कसेर रसको सजैकषाय 
कहते है । सिरस नामके बर्चके कसेर रसको शिरीषकपाय कहते हँ । 


जाणे ण म क 0 


(९) “शब्दस्तु नाम्नोऽपि कथञ्चिद्‌ भावान्तर्भावात्‌ नामभावाविच्छतीति ।-अगचा० नि० श्ची° 
गा० १९० 1 (२) “सद्भावासद्‌भावरूपा प्रतिक्रत्तिः स्थापना । कृतभीमभरकुटचुत्कटलकाटघटितत्रिशर- 
व्तास्यनयनसन्दष्याधरस्पन्दमानस्वेदसल्िलिचित्रपुस्ताचयक्षवराटकादिगतेति ।'-आा० नि° क्षी° मा० १९० 
(३) “सज्जकसायादजो नोकम्मदव्वभो कसाओ पं ।"-विकरेषा० णा० २९८२! आचा० ति क्षी° पा० १९०। 
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चिरीपक्षायः। कसाओ णाम दव्वस्सेव ण अण्णस्स “णिग्गुणा इं युणा ॥१२१॥'' इदि बय- 
णादो । तत्थ वि पोगगरुदव्वस्सेवं “खब-रस-गेध-पासवतो पोगगल ॥१२२॥' इदि बयणादो । 
तदो दव्बेण कसायस्स विसेस्षणमणस्थयमिदि; णाणस्थ्य; दुण्णयपरिसेदफरत्तादो । तं 
जहा, ण दुण्णषस पुधभूदं विसेसणमस्थि; दन्व-खेत्त-कार-भावेहि एयतेण पुधभूदस्स 
अत्थित्ताभावादो । णापुधभूदमवि; दव्व-खेत्त-काल-मावेहि एयंतेण अपुधभुदस्स विसे 
` सणत्तविरोहादो । गोहयपक्खो वि; दोसं षि पक्स उत्तदोसाणमक्छमेण णिचायप्पसं- 
गादो । ण ्धम्मधम्मिभावो वि तस्थ संमवड; एयंतेण पुधभृदेसु अपुधभूदेसु य तदणुब- 
वत्तीदो । भजणाबादं पुण सव्वं पि घडदे । तं जहा, तिकारगोयरा्णैतपज्ञायाणं सुओ 
अजहरत्तिरक्खणो धम्म, तं चेव द्वं, तत्थ दबणयुणोवरंभादो । तिकारमोयराणेत- 


+ [क १ 7 रि + । 11 + ५. ५ त १५ ~ ५ ५ 1 # ॐ ^ स च +) स + क । 


रका-कषाय द्रव्यका ही धमे है अन्यका नदी, क्योकि (“गुण स्वयं अन्य गुणोंसे 
रदित होते दै ॥१२१।। एेसा वचन पाया जाता है । अतः कषाय गुणका धर्मतो दो 
नहीं सकता है । तथा द्रव्यमे मी बह पुद्रर द्रव्यका ही धम हे, क्योकि “रूप, रस, गन्ध 
ओर स्पशे पुद्रलमे ही पाये जते द ॥१२२॥” देसा आगमका वचन है, इस जिये जब 
कषाय द्रन्यका ही धमे है तो द्रव्यको कषायके विदेषणरूपसे ग्रहण करना निष्फङ है 
अथोत्‌ कषायके साथ द्रव्य विरोषण नहीं लगाना चाहिये । 


समाधान-कषायके साथ द्रव्य विदोषण खगाना निष्फङ नहीं हे, क्योकि उसका 
फल दुनेयांका निषेध करना है । उसका खुखासा इसप्रकार है-दुर्नयोमे विशेष्यसे 
विशेषण सवथा भिन्न तो बन नदीं सकता दै, क्योकि जो द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर 
भावकी अपेक्षा सवेथा भिन्न है उसका विदोषणष्पसे अस्तित्व नदीं पाया जाता है । अथौत्‌ 
बह विरदोषण नदीं हो सक्ता है। तथा दुनैयोमे बिदोषण विशेष्यसे स्वैथा अभिन्न भी 
नदीं बन सक्ता हे, क्योकि जो द्रव्य, क्षेत्र, कालल ओर भावकी अपेक्षा सर्वथा अभिन्न 
हे उसको विरोेषण माननम विरोध आता है। उसीग्रकार दुर्न्योमिं सवैथा भेद ौर 
सवेथा अभेदरूप दोनो पक्षोका अहण भी नदीं वन सकता है, क्योकि ेसा मानने पर 
दोनों पक्षोमे पथक्‌ प्रथक्‌ जो दोष दे आये द वे एकसाथ प्राप्न होते ई । दुर्योमिं धर्म- 
धर्मिंभाव भी नहीं बन सकता हे, क्योकि स्बेथा भिन्न ओर सर्वथा अभिन्न पदार्थामिं धर्म- 
धर्मिभाव नदीं बन सकता है । परन्तु स्याद्वादके स्वीकार करने पर सब कुछ बन जाता 
है । जिसका खुखसा इसप्रकार है-त्रिकालवर्दी अनन्त पयीयोके कथंचित्‌ तादास्म्यरूप 
ससुदायको धर्मी कहते हैँ ओर बही द्रव्य कहता हे, क्योकि उसमें द्रवणगुण अर्थात्‌ एक 
पयोयसे दूसरी पयोयको प्राप्न होनेखूप धर्म पाया जाता है । तथा नयकी अपेक्षा कथंचित्‌ 


(१ धन +ल ५ 


(१) तुर्ना~ द्रव्याश्रया निगु णा गुणाः ।-त० सु० ५।४०। (२) तुरना-स्पन्चं रसगन्धवणंवन्त 
पुद्गलाः ।'-त° भू० ५।२३१ (३) -मु प~-अा० । (४) धम्मदन्वम्मिभा-अ०, आ० । धम्मदन्ियभा-स०। 
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पज्ञाया धम्मा णयद्युहेण पावियमेदामेदा । परमत्थदो पुण पत्तज्तरमावं दव्वं | 
तम्हा दन्ं पि कसायस्स विसेसणं होदि कसा वि दव्वम्म णगमणयावरंवणादो । 
तदो “द्रभ्यं च तत्क्पायश सः, द्रव्यस्य कषायः द्रव्यकषायः' इदिदो वि समाया 
एत्थ अविरुद्धा ति दह्टव्वा ¦ सेसं सुगमं । 

# पचयकसाओ णाम कोहवेयणीयस्स कस्मस्स उदग्ण जीवो 
कोहो दोदि तम्हा त कमस्य पचचयकसाष्ण कोटो ! 

$ २४३. जीवो कोहो होदिः त्ति ण घडदे; दव्वस्म जीवस्म पञ्रयमश्वक्धोह- 


मेद ओर कथंचित्‌ अभेदको प्राप्त त्रिकाखवर्ती अनन्त पययिंको धर्म कटने ह । परमा 
तो जो जायन्तरभावको प्राप्न हे वही द्रव्य है । इसलिये नेगमनयकी अपेक्षा द्रव्य भी 
कषायका विशेषण हो सकता है ओर कृपाय मी द्रन्यका विद्ोपण हो सकती है । अत 

यरूप जो कषाय है वह द्रन्यकषाय ह अथवा, द्रव्यकी जो कपाय ह वह्‌ द्रव्यकपाय है, 
इसभ्रकार क्मेधारय ओर तस्पुरुष ये दोनों ही समास द्रव्यकृपाय इम पदमे विरोधको 
प्राप्न नदीं होते है एेसा समञ्चना चाहिये । देप कथन सुगम हे । 


विशेषाथे-यदहां यह्‌ इका उठाई गई हे कि करैला रस पु्रखद्रव्यमे ही पाया जाता 
हे उसको छोड़कर अन्यत्र नहीं । अतः कसेके रसके ल्यि जो द्रन्यपदको सृचरकारने विकशषेपण 
रूपसे ग्रहण करिया है वह्‌ ठीक नदीं है । टीकाकारने इसका यह समाधान किया है कि 
विरोषण विरेष्यसे सर्वथा भिन्न सी नदीं होता, न सर्वथा अभिन्नदी ओौरन सर्वधा 
उभयप ही । फिर भी जो एकान्तसे विषेषणको विरशेष्यसे सर्वथा भिन्नादिरूप मानते द 
उनके इस मंतव्यका निषेध करनेके ट्यि चूणिसूत्रकारने द्रव्यपद्को कपायकरे साथ प्रहण 
किया है । जब “रिरीषकी कषायः इसप्रकार भेदकी प्रधानतासे विचार करते है तव शिरीष 
विरोषण ओर कषाय विदेष्य हो जाती है | तथा जब श्रन्य दी कषायः इसप्रकार द्रव्यसे 
कषायको अभिन्न बतलाते ह तव भी कषाय विदोप्य ओर्‌ द्रव्य विद्ेपण हो जातादहै 
इसके विपरीत (कपायद्रव्यम्‌" यहां कषाय विरेषण ओरं द्रव्य विदोष्य हो जायगा ! 
अनेकान्तकी अपेक्षा यह्‌ सब माननेमे कोई विरोध नहीं हे । 


% अच प्रत्ययकषायका स्वरूप कहते है-कोधवेदनीय कर्मके उदयसे जीव 
कोधसूप होता है, इसलिये प्रत्ययकषायकी अपेक्षा वह कोधकरमं क्रोध कहलाता है । 

§ २४३. शंका-जीव कोधरूप होता है यह कहना संगत नहीं है, क्योकि जीव 
द्रव्य हे ओर क्रोध पयौय दै, अतः जीवद्रव्यको कोधपयौयरूप माननेमें विरोध आता हे 


क 


(१) (द्येद्‌ कसायाणं वधकारण जं स पच्चयकसाओ ५ -विश्ेषा० गा० २९८३। “प्रत्ययकपायाः 
कषायाणां ये प्रत्ययाः याति बन्धकारणानि, ते चेह मनोज्ञेतरभेदाः शब्दादयः । अत एवोत्पत्तिप्रत्यययो 
क्राय॑कारणगतो भेदः ।*`-आचा० नि० श्री गा० १९०) 


ठठ जयधवलात्हिदे कत्चायपाहूडे / पेजदोत्तविहत्ती १ 


भावावत्तिविरोहादो; णः पञ्जएहिंतो पुधभूदजीवदव्वाणुवरंभादो । उवलंमे बा णतं 
द्वये; णिच्चभावेण किरियावज्ञियस्स गुणसकतिषिरदियस्स दव्त्तविरोहादो ! तम्हा 
दव्वपज्ञायाण णडगमणयावदरंबणेण अण्णोण्णाणुगमो जेण होदि तेण “जीवो कोहो 
होदिः चि धडदे | 


§ २४४. दव्वकम्मस्च कोहणिमित्तस्स कथं कोहमाबो १ णः; कारणे कञ्लुषयारेण 
तस्स कोहभावसिद्धीदो । जीवादो कोदहकसाभ अन्वदिरित्तो; जीवस्हावखं तिविणासण- 
दुबारेण सद्प्पत्तीदो । कोदससूवजीवादो वि दव्वकम्माईं अपुधभुदाई, अण्णहा अयुत्त- 
सहावस्स जीवस्स ुत्तेण सयीरेण सह संबधविरोहादो । यत्ता्ुत्ताणे कम्मजीवाणं कथं 
संबेधो १ ण; अणादिंधणवेधत्तादो । तदो दव्वकम्मकस्ायाणमेयज्तृबलंभादो वा 

दव्वकम्मं कसाओ । 
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समाधान-नदी, क्योकि जीवद्रव्य अपनी कोधादिरूप पर्यायोँसे सर्वथा भिन्न नदीं 
पाया जाता है। यदि पाया जाय तो वह्‌ द्रव्य नदी हो सकता है, क्योकि जो कूटस्थ निय 
होनेके कारण कियारदहित है अतएव जिसमें गुणोंका परिणमन नदीं पाया जाता है उसको 
द्रव्य माननम विरोध आता है । इसि यतः द्रव्य ओर पयायोंका नेगमनयकी अपेक्षा 
परस्परम अनुगम होता है अथौत्‌ द्रव्य पयीयका अनुसरण करता है ओर पयीय द्रव्यका 
अनुसरण करती है । अतः जीव कोधरूप होता है यह कथन भी बन जाता है । 

§ २४४. श्ंका-द्रव्यक् कोधका निमित्त है, अतः बह्‌ कोधरूप कैसे हयो सकता है ! 

समाधान-नदी, क्योकि कारणह्प द्रव्यकमेमे कायेखूप कोधभावका उपचार कर 
ठेनेसे द्रव्यकर्म भी कोधभावकी सिद्धि हयो जाती है । अथौत्‌ द्रव्यकमैको भी क्रोध कह 
सकते द । 

जीवसे कोधकषाय कथंचित्‌ अभिन्न है, क्योकि जीवके स्वभावरूप क्षमा धमैका 
विनाङ करके कोधकी उत्पत्ति देखी जाती है । अथात्‌ क्षमा जीवका स्वभाव है ओौर 
उसका विनाश करके क्रोध उद्पन्न होता है, अतः बह भी जीवसे अभिन्न हे | तथा कोध- 
स्वरूप जीवसे द्रव्यकर्म॑मी एकक्षेत्रावगादी होनेके कारण अभिन्न है । स्योकिषसान 
मानने पर अमूै जीवका मूते शरीरके साथ सम्बन्ध माननेमे विरोध आता ह । 

दौका-कमे मूत है ओर जीव अमूतै, अतः इन दोनोका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ! 

समाधान~नदी, क्योकि जीव अनादि कालसे कमे बन्धनसे बंधा हुआ है, इस- 
लिये कथंचित्‌ मूतेपनेको भ्राप्न इए जीवके साथ मूते कर्माका सम्बन्ध बन जाता है । 

अतः जव ऊोधकषाय जीवसे कथंचित्‌ अभिन्न है ओर उससे द्रव्य कर्म कथंचित्‌ 
अभिन्न है तो द्रव्य कम ओर कषायोका कथंचित्‌ अभेद पाया जनेसे द्रव्यकस भी कषाय 
दरे फेला समञ्चना चाहिये 
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$ २४५. दव्वकम्मस्स उदएण जीवा कादा त्ति जं भणिदं एन्थ चाभभो भणदि, 
दव्यकम्माई जीवसवधाई संताई किमिदि समक कसायसस्वं सव्वद्धं ण कृणंति ? अद्ध 
विसि्टमावत्तादो । तदरुमे कारणं वत्तव्वं ? पागभावो कारणं । पागभावम्म षिणामे। 
वि दन्व-खेत्त-काल-मवा (मावा) वेक्खाए जायद ! तदो ण सव्यद्धं दव्वकम्माई सगणं 
ुणति त्ति सिद्धं । 

§ २४६. एसो प्चयकसाओ समुप्पत्तियकमायादो अभिषण्णा ति पुथ ण वत्तच्वो ? 
ण; जीबादो अभिण्णो दोदृण जो कसाए स्खष्पदेदि सो पच्रओ णाम । भिण्णो हादूण 
जा सयप्पादेदि सो सयुप्पत्तिओ त्ति दोण्टं मेदुवरंभादो । 

ॐ एवं माणवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माणो होदि नम्दा 
तं कम्म पचचयकसाएण माणो । 


६ २४५. द्रव्यकम॑के उद्यसे जीव कोधरूप होता है पेसा जो कथन क्या है उसपर 
शंकाक।र कहता दै- 

सं का-जव द्रव्यकर्माका जीवके साथ संवन्ध पाया जातादहै तो वे कपायषटप अपने 
काको सर्वदा क्यों नदीं उत्पन्न करते हैँ ! 

समाधान-सभी अवस्थाओंमें एल देनेरूप विरि अवस्थाको प्राप्न न दोनेके कारण 
द्रव्यकर्म स्वेदा अपने कषायशूप कायेको नद्यं करते है । 

शो का-द्रव्यकमे फर देनेरूप विरिष्ट अवस्थाको सवेदा प्राप्र नदीं द्योते इसमें च्या 
कारण है । उसका कृथन करना चाहिये ! 

समाधान-जिसर कारणसे द्रव्यकर्म स्वेदा विज्िष्टपनेको प्राप्न नदीं होते है बह 
कारण प्रागभाव ह) प्रागभावका विनादा हए विना कायकी उत्पत्ति नदं हो सक्ती है । 
ओर प्रागभावका विनाच्च द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावकी अपेक्षा केकर होता है, इसल्थिि 
द्रव्यकसे स्यैदा अपने काको उत्पन्न नदीं करते है यह सिद्ध दहयोता हे । 

६ २४६. श का-यह भ्रत्ययकषाय समुत्पत्तिककषायसे अभिन्न है अर्थात्‌ ये दोनों कपाय 
एक हैँ इसखियि इसका प्रथ्‌ कथन नदीं करना चाहिये । 

समाधान-नद्, क्योकि जो जीवसे अभिन्न ह्योकर कषायको उत्पन्न करता है वह्‌ 
प्रत्ययकषाय है ओर जो जीवसे भिन्न होकर कषायको उत्पन्न करता है बह सभुरत्तिक- 
कपाय है अथीत्‌ कोधकर्म प्रययकषाय है ओर उसके सहकारी कारण ससुखत्तिककपाय हैं । 
इसप्रकार इन दोनोमे भेद पाया जाता है, इसलियि प्रययकपायका समुत्पत्तिककपायसे भिन्न 
कथन किया है| 

ॐ इसीग्रकार मानवेदनीय क्के उदयसे जीव मानरूप होता हे, इसरिपे प्रत्यय- 
कषायकी अपेक्षा वह कमे भी मान करता हे । 
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% मायावेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो माया होदि तम्हातं 
कस्म पचयकसाएण माया । 

# ल्ोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो लोहो होदि तम्हार्तं 
कम्म पचचयकसाएण लोहो । 

8 २४७. णुदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि । 

# एवं णेगभ-संगह-ववहाराण 

६ २४८, कुदो ! कञ्जादो अभिण्णस्स कारणस्स पच्चयमावन्युवगमादो । 

% उजुखुदस्स कोदोदयं पड्च जीवो कोहकसाओ । 

§ २४६. ज पड कोहकसाओ तं पञ्चयकसाएण कसाओ । बधसंताणं जीवादो 
अभिण्णाणं वेयणसहाबाणञ्ुजुसुदो कोहादिपच्चयभावं किण्ण इच्छदे ! णः; बेधरसंतेरहितो 
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मायावेदनीय कर्मके उदयसे जीव मायारूप होता है, इसलिये प्रत्ययकषायकी 

अपेक्षा वह कम भी माया कदसाता हे । 

% लोभवेदनीय कर्मके उदयसे जीव रोभरप होता हे, इसरिपे प्रत्ययकषायकी 
अपेक्षा बह कमं भी लोम कदल्लाता हे । 

६२४७. ये तीनां दही सूत्र सुगम ह| 

इसप्रकार उपर चार द्रो द्वारा जो कोधादिरूप द्रव्यकमेको प्रत्ययकषाय ऊह 
आये दँ बह नैगम, संग्रह ओर व्यवहारनयकी अपेक्षासे जानना चाहिये । 

§ २४८. शद्ा-यह कैसे जाना कि उक्त कथन नेगसादिककी अपेक्षासे किया है ! 

समाधान-्चूकि उपर कायैसे अभिन्न कारणको प्रत्ययरूपसे स्वीकार किया हे, 
अथौत्‌ जो कारण का्यैसे अभिन्न है उसे दी कषायका प्रत्यय बतखाया है, इसयिये यह्‌ 
कथन नैगम, संग्रह ओर व्यवहारनयकी अपेक्ासे ही बनता है | 

िशोषार्थ-कारणकाथैभावके रहते हए भी कारणसे का्यैको अभिन्न स्वीकार करने- 
वके नैगम, संभ्रह ओर व्यवहार ये तीन ही नय है, छलुसूत्र नदी; क्योंकि ऋजुसूत्रनय 
काथैकारणभावको स्वीकार दी नहं करता है । अतः नैगमादि तीन नयोंकी सुख्यतासे 
प्रययकषायकी अपेक्षा कोधादि वेदनीय कको प्रत्ययकषाय कहना संगत दही हे । 

% ऋरजुदत्रनयकी दृ्टिमे कोधके उदयकी अपेक्षा जीव कोधकषायरूप होता है । 

६ २४९. जिसकी अपेक्षा करके जीव कोधकषायरूप होता है ऋलुसूत्रनयकी दृष्टिमे बही 
प्रययकषायकी अपेक्षा कषाय है । अतः कोध कमैके उदयकी अपेक्षासे जीव क्रोधकषायषूप 
होता है इसख्यि ऋलुसूत्रनयकी दृष्टम कोध कर्मका उदय प्रययकषाय है । 
रोा-बन्ध ओर सत्त्व भी जीवसे अभिन्न दहै ओर वेदनस्वमाव है, इसल्यि ऋजु- 
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(१) च्च तं आ० । 
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करोहादिकसायाणद्चप्यत्तीए अमवादो । ण च कजमकुणंताणं कारणववणएमा; अब्व- 
वत्थावत्तीदो । 

६ २४०. बधसंतोदयसस्ूषमेगे चेव दव्वं । तं जहा, कम्मदयवम्गणादो आाव्रृरिय- 
सव्वलोगादो मिच्छत्तासैजम-कसाय-जोगवसेण रोगमेत्तजीवपदेसेख अक्रमेण आगतृण्‌ 
सवेधकम्मक्खंधा अणंनाणतपरमाणुसञुदयसमागरप्पण्णा कम्पपञ्ापण परिणय- 
पटमसमणए बधववएसं पडिवज्जति । ते चेव विदियसमयप्पहुडि जाव फठदाणहेषिम- 
समो चि ताव संतववएसं पडिवज्ञंति । ते चेय फएलदाणसमए उदयववएसं पडिव- 
ज्ञति। ण च णामभेदेण दव्वभेओः इंद-सक्ष-पुरंदग्णामेहि देषरायस्म ति मेदप्य- 
सूत्रनय क्रोधादि कमकि बन्ध ओर सतत्वको भी क्रोधादि प्रययदूपस क्यों नही सखीक्ार 
करता हे १ अथोत्‌ कोध कमेके उदयको ही छलुसूत्र प्रत्ययकपाय कयो मानता है, उसके 
वन्ध ओर सन्त्व अवस्थाको प्रत्ययकृषाय क्यो नहीं मानता ! 


समाधान-नदी, स्यांकि कोधादि कमि वन्ध ओर सतवसे कोधादिकपायो्धी उत्पत्ति 
नदीं होती है । तथा जो कायेको उसन्न नहीं करते हँ उन्हँ कारण कहना ठीक भी नदीं हे, 
क्योंकि ठेसा मानने पर अव्यवस्था दोषकी प्रापि होती हे, इसल्ियि ऋल्युसूत्रनय वन्ध ओर 
सच््वको प्रत्ययरूपसे स्वीकार नदीं करता हे । 


§ २५०. शं का-एक दी कमेद्रव्य वन्ध, सत्व ओर उदयरूप होता है । इसका खुलासा 
इसप्रकार है--समस्त छोकमें व्याघ्र कामण बगणाओंमेसे अनन्तानन्त परमाणुञकि समुदायके 
समागमसे उतपन्न हुए कर्मस्कन्ध आकर मिथ्यात्व, असंयम, कपाय ओर योगकरे निमित्तसे 
एकसाथ छोकम्रमाण जीवक प्रदेशमे सबद्ध होकर कमपयौयरूपसे परिणत दोनके प्रथम समयमे 

बन्ध इस संज्ञाको प्राप्न होते द जीवसे संबद्ध हए वे दी कमेस्कन्ध दूसर्‌ समयसे कर 
फल देनेसे पहले समय तक स्च इस संज्ञाको प्राप्न होते ह । तथा जीवसे संवद्ध हुए वे 
ही क्स्कन्ध फल देनेके समयमे उदय इस संज्ञाको प्राप्न होते द । अथौत्‌ जिस समयमें 
कमेस्कन्ध आत्मासे सम्बद्ध द्येफर कर्मरूप परिणत होते ह उस समयमे उनकी वन्ध 
संज्ञा दोती है । उसके दूसरे समयसे लेकृर उदयको प्राप्न दोनेके पदे समय तक उनकी 
स्तव संज्ञा होती है ओर जबवे फरदेते दैः तो उनकी उदयसंज्ञा होती है । अतः एक 
ही कमेद्रय बन्ध सत्व ओर उदयहूप होता है । यदि कहा जायकिद्रव्यएकदीहं फिर 
भी बन्ध आदि नामसेदसे द्रग्यमे भेद हो जाता दै, स्मो भी कहना टीक नहीं हे, क्योकि 
नामभेदसे द्रव्यमें मेदके मानने पर इन्दर, सक्र ओर पुरन्दर इन नामके कारण एकं देव- 
राजमे भी भेदका प्रसङ्ग प्रप्र होता हे अर्थात्‌ इन्द्र आदि नाम भेद होने पर भी जसे 
देवराज एक है उसीप्रकार वंध आदि नाम सेदके होने पर भी कर्मस्कन्ध एक है, इसचियि 
ऋज्ुसूत्रनय जिसप्रकार कमकि उदयको प्रययकषायकी अपेक्षा कषायरूपसे स्वीकार करता 


१९२ जयधवलासरहिदे कत्तायाहुडे [ पेऽजदोसविहत्ती १ 


संगादा । तम्हा उदयस्सेवं वंध-रताणं पि पच्चयकसाएण कसायत्तमिच्छियव्वं १ णः; 
फोहजणणाजणणसहवेण ह्िदिमेएण च भिष्णदव्वाणमेयत्तविरोदादो । ण च लबख- 
णमेदे संते दन्वाणमेयत्तं होदि; तिहुवणस्स भिण्णलक्खणस्स एयत्तप्पसंगादो । ण च 
एवं, उडटाधो-मञ्ज्मागविरदहियस्स एयरस पमाणविसणए अदेसणादो । तम्या ण वंष- 
स तदव्वाणं कम्मत्तमत्थि; जेण कोदोदयं पड़ जीयो कोदकसाभ जादो तं कम्मडु- 
द्यगयं पचयकसाएण कसाओ त्ति सिद्धं ण च एत्थ दव्वकम्मस्स उवयारेण 
कसायत्तं; उजुसुदे उवयाराभावादो । कथं पण तस्स कसायत्तं १ उचदे-दव्वभाव- 
कृम्माणि जेण जीवादौ अपुधभूदाणि तेण दन्वकसायत्तं जुजदे । 
# एवं माणादीणं वत्तव्वं । 

` है उदीप्रकार उसे उनके वन्ध ओर सन्त्वको मी प्रययकषायकी अपेक्षा कषायरूपसे स्वीकार 

करना चाहिये ! 
समाधान नर्द, क्योकि बन्ध उदय ओर सच्वरूप कमंद्रव्यमें करोधको उन्न करने 

ओर न करनेकी अपेक्षा तथा स्थितिकी अपेक्षा भेद पाया जाता है अथौत्‌ उदयागत कमं 
क्रोधको उयन्न करता है किन्तु बन्ध ओर स्तवं अवस्थाको प्राप्न कमै कोधको उन्न नीं 
कृरता हे तथा बन्धकी एक समय स्थिति हे, उद्यकदी भी एक समय स्थिति है ओर सन्तवकी 
स्थिति अपने अपने कमंकी स्थितिके अनुखूप है अतः उन्हं स्वधा एक माननेमे विये 
आता हे । यदि कदा जाय कि ठक्षणकी अपेक्षा भेद होने पर मी द्रव्ये एकत्व ह्ये सकता 
हसो भी कहना टीक नहीं हे, कनकि देसा मानने पर भिन्न भिन्न छक्षणवाछे तीनों खोकोको 
भी एकत्वका भ्रसुङ्क प्राप्यो जाता दै । यदि कहा जाय किं दीनो छोकोंको एकत्वका प्रसङ्ग 
भ्रप्न द्येतादैतो दह्योजाओ, सोमी कहना ठीक नदीं हे, क्योंकि उष्वेभाग, मध्यभाग 
ओर अधोभागसे ररित एक खोक प्रमाणका विषय नदीं देखा जाता है इसल्ियि ऋजुसू 
नयकी अपेक्षा बन्ध ओर सन््वरूप द्रन्यके कमेपना नहीं बनता है । अतः चकि करोधके 
उदयकी अपेक्षा करके जीव कोधकषायसरूप ह्येता हे, इसय्यि ऋलुसूत्रनयकी दृष्टिमे उदयको 
प्राप्न हुआ कोधकम दी प्रययकषायकी अपेक्षा कषाय है यह्‌ सिद्ध होता है । यदि कहा जाय 
कि उदय द्रव्यकमक्रा ही होता है अतः ऋलुसूत्रनय उपचारसे द्रव्यकमेको भी प्रव्ययकषाय 
मनलेगा सो भी कहना दीक नदीं है । क्योकि छलुसूत्रनयमे उपचार नदीं होता हे । 
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सका-यदि रेसा दहै तो द्रव्यकर्मको कषायपना कैसे प्राप्त दो सकता है ! 

समाधान-चूकि द्रव्यकमं ओर भावकम दोनों दी जीवसे अभिन्न हँ इसच्ये द्रभ्य- 
कसम द्रव्यकषायपना बन जाता है । 

# जिपप्रकार ऋजुघ््रनयकी दष्टिसे द्रव्यक्रोधके उदयको प्रस्ययकषायकी अपेचा 
क्रोधक्षाय कहा है उसीप्रकार मानादिकका भी कथन करना चाहिये । 
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$ २५१. सुगममेदं । 
# संखुप्पत्तियकसाओ णाम, कोहो मिया जीवो सिया णोजीवो 

एवमटमगा | 

$ २५२. जीवमजीवं जीवे अजीवे च चत्तारि पि उवरि हृदा च दरतिय चत्तारि 
एगसंजोगमंगे चत्तारि दुतैजोगर्मगे च उप्पाहय मेलाविदे कोहुष्यत्तीण कारणाणि 
सयुप्पत्तियकमाएण कोटसण्णिदाणे अष ह्यति ! 

$ २५३२. अत्र स्याच्छब्द्‌ः कंचिदर्थं प्राहः | नेण कन्थ वरि जीवो मसुप्पत्चीए कोहो, 
कन्थ वि णोजीवो, कत्थ पि जीवा, कल्थ वि णोजीवा, कन्थ तरि ज्जीमो च णोजीवो च, 
कत्थ वि जीवां च णोजीवो च, कत्थ चि ्गीवो च णोजीवा च, कन्थ वि जीवा च 
णोजीवा च कोयो त्ति सिद्धं । 

$ २५४. संपहि अष्टण्ठं मगाणयुदाहरणपसू्यणद्यत्तरसुत्तं भणई- 
ॐ कथ ताव जीवो ! 


§ २५१. यह सूत्र सरल हे। 

ॐ समुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा कीं पर जीव कोधरूप है । कीं प्र अजीव 
करोधरूप हे । इीप्रकार आट भङ्ग जानने चाहिये । 

§ २५२. एक जीव, एक अजीव, वहत जीव ओर वहत अजीव ओर्‌ इन दी चायको 
उपर ओर नीचे स्थापित करके चार एक सयोगी भङ्ग ओर द्विसयोगी भङ्ग उत्पन्न करके 
सबको मिखा देने पर कोधोदत्तिके आठ कारण होते द । सञुत्पत्ति कपायकी अपेक्षासे इन 
आठ कारणोकी क्रोध संज्ञा होती है। 


§ २५२. यदा पर स्यात्‌! शब्द्‌ "कहीं पर' इस अमे ठेना चाहिये । इसके अनुसार 
कीं पर समुत्पत्तिककपायकी अपेक्षा जीव कोध होता हे । कटी पर अजीव कोध होता है| 
इसीप्रकार कीं पर बहुत जीव, कदं पर बहुत अजीव, कीं पर एक्‌ जीव ओर एक अजीव, 
कीं पर बहत जीव ओर एक अजीवः, कदीं पर एक जीव ओौर बहुत अजीव तथा क पर 
बहत जीव ओर बहत अजीव समुतपत्तिककपायकी अपश्च क्रोध होता दै यह सिद्ध हथ । 

$ २५४. अव इन आठ भगोके उदाहरण बतलानेके चयि आगेका सूत्र कहते है- 

% स्ुत्पत्तिककषायकी अपेक्षा जीव कोध केसे हे ? 
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(१) “खत्ता समुप्पत्ती जत्तोप्पभवो कसायाण ।“-विश्चषा० गा० २९८२। “ उत्पत्तिकषायाः 
ररी रोपधिक्षेत्रवास्तुस्थाण्वादयो यदाश्चित्य तेषामूत्पत्तिः ।' -आचा० नि० शी गा० १९०। (२) चत्तारि. 
मसजोगभगे च भआ०, स । चत्तारिमभंगस्षजोगे च अ०। (३) स्यात्ब्धिः क्वचिदर्थग्रा-स०। (४) 
जीवा च स०। (५) जीवो च णोजीवा च स०। (६) जीवा च णोजीवा च स० । जीवो च णोजीवो च 
भऽ; अजऽ। 


२९४ जयधवलासहिदे कसायपाहृडे [ पेन्जदोसविहत्ती ¢ 


$ २५१५. एदं पुच्छासुत्त किमदं उुचदे ! पुच्छंतस्सेव अंतेवासिस्स भणडउ णापु- 
च्छतस्स्‌ इत्ति जाणावणहं । अपृच्छतस्स किण्ण उच्वदे १? वचिगुत्तिरक्खणणिमित्ते | 
अथवा अक्खेवो अण्णेण कथो । तं जहा, अण्णो जीवो अण्णसम्मि जीवम्मि कोदकसायञ्- 
प्पायतो कथं कोहो; कोहुप्पत्तिणिमित्तस्स कजादो पुधभूदस्स छजमावषिरोदादो। ण च 
एकम्मि कज्जकारणभावो अत्थि; अणुवलंभादो । किं च, ण कृञजुप्पत्ती वि जुजदे । त॑ 
जहा, णाणुप्पज्ञमागमण्णेहितो उप्पजद; सामण्णविसेसससूवेण असतस्स गदहस्िंगस्स वि 
अण्णेहिंतो उप्यत्तिपसंगादो । तदो ण कस्स वि उप्पत्ती अत्थ । उष्पजमाणं कजगुवरभई ति 
ण वोत जुत्त; तिरोहियस्स दव्वस्स आविञ्भावे उप्पत्तिववहारूबरंमादो । अथवा, सव्च- 
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६ २५५. शंका-यह प्रच्छाविषयकं सूत्र किंसच्यि कहा है !? 

समाधान-जो शिष्य प्रञ्न करे उसे हीकहे जो प्रन करे उसे न के, इस बातका 
ज्ञान करनेके लिये प्रच्छासूत्र कहा हे । 

हका-जो शिष्य प्रञ् न करे उसे क्यों न कहे ! 

समाधान-बचनयणुभिकी रक्षा करनेके यि नदीं पछनेवरे को न के । 

विशेषाथे-साधुभके सस्यमहा्रतके होते हुए भी वे निरन्तर गुप्तिकी रक्षा करनेमे 
उदयुक्तं रहते हँ । जव केवर गुधिसे व्यवहार नदीं चलता है तभी वे भाषासमितिका 
आश्रय छेते है तथा दीक्षितो ओर इतर सज्जन पुरुषोको सन्मागैमे ठ्गनेके ल्यि सलय- 
धमेका भी । इससे निधित दहो जाता दै कि साधु पुरुष प्र्र नहीं करनेवाले रिष्यको कभी 
उपदेश नदीं देते दँ । इसी अभिभ्रायसे उपर पूञछनेवरेको दी कहे यह्‌ कहा है । 

अथवा, कधं ताव जीवो' इस सूत्रके ह्यरा किसी अन्यने आक्षेप किया है । उसका 
खुखसा इसप्रकार है-दूसरा जीव किसी दूसरे जीवमें कोधकषायको उन्न करता हुआ 
कोधरूप कैसे दो सकता हे, अथोत्‌ जो जीव किसी दृसरे जीवम कोध उत्पन्न करता दै 
बहु जीव स्वयं कऋोधरूप कैसे हे १ क्योकि क्रोधकी उत्यत्तिमे निमित्त जीव कोधदूप का्यसे 
भिन्न है, इसलिये उसे क्रोधरूप माननेमे विरोध आता है । तथा एक वस्तुमें कायकारण 
भाव बनमभी नदीं स्कतादहे, स्योकि जो कारण ह्ोवदहीकायैमी हो एेसा पाया नहीं 
जाता है । दूसरे कायकी उत्ति भी नदीं बन सकती है । इसका खुटासा इसभकार है- 
जो स्वयं उत्पद्यमान न्दी है बह अन्यके निमित्तसे भी उसन्न नहीं हो सकता है, यदि 
अनुखद्यमान पदाथं भी अन्यसे उत्पन्न होने ख्गे तो सामान्य्‌ ओर विदोषरूपसे स्वैथा 
असत्‌ गधेके सींगकी भी अन्यके निमित्तसे उत्पत्तिका प्रसंग प्राप्न होगा । इसलिये किसी 
भी पदाथेकी उत्पत्ति नहीं होती है । यदि कहा जाय कि कार्यकी उसत्ति देखी जाती है 
सो एेसा कहना भी ठीक न्दं हे, स्योकि तिरोहित पदा्थके प्रकट होनेमे उत्पत्ति श्ब्दका 


+ ^ 00 


(१) अणेण म० जा०। 
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युप्पजमाणे सयमेव उप्पज्जड; अणुप्पत्तिमहावस्युप्पत्तिषिरोदादो । पन्थ परिदारन्थमरुचर- 
सुत्त भणदि- 
%# मणुस्सं पड़ कोटो समुप्पण्ण्ते मा मणस्मो कोटो ¦ 
२४६.ण१ च अण्णादो अण्णम्मि करोदो ण उप्पज्हः; जक्रोमादो जीवे कम्पक्रलदे- 
किए कोहुप्पत्चिदंसणादो । ण च उपद्र अणुववण्णदा; पिरोहादो । ण कजं तिरोदहियं 
संतं आविव्भावञ्रुवणमई; पिंडवियारणे घडोवरुद्धिप्पमेगादो । ण च णिच तिगोषि्ह 
अणाहियअदर्मयमावादो । ण तम्प आविन्भावो वि; परिणामवजियस्म अवन्थनरा- 
भावादो । ण गदहस्स सिगं अण्णर्हितो उप्पञ्चह; तस्स विसेमणेव मामण्णमस्वेण वि 
पुव्वमभावादो | ण च कारणेण विणा कजयुप्पजइ; मव्वक्रारं सच्वस्म उप्पत्ति-अणुप्पत्ति- 
ज्यवहार देखा जाता हे । अथौत्‌ डुम्हार टकी उत्पति नदीं करता चिन्तु मिद्रीमें 
चि हुए घटको प्रकट कर देता है। इस आविभौचको ही छोग उसनिके नामस पुकारे 
हँ । अथवा, उत्पन्न होनेवाटे जितने भी पदाथ हँ वे सव स्वयं उत्पन्न होते द, क्योकि 
जिसका उत्पन्न दोनेका स्वभाव नदीं है उक्तकी उसत्ति माननेमें विरोध आता इ । इसप्रकार 
इस आन्तेपके निवारण करनेके खयि आगेका सूत्र कटते दै- 
% जिस भुष्यके निमित्तसे कोध उत्पन्न होता ह बह मनुष्य सथुत्पनिककपाय 
की अपेक्षा कोध है| 
§ २५६. किसी अन्यके निमित्तसे किसी अन्यमे क्रोध उस्पन्न नदीं दोना है" यह्‌ कना 
ठीक नहीं है, क्योकि क्मसि कलकित हए जीवम कटु वचनके निमित्तसे ऋोधकी उत्पन्ति 
देखी जाती है । ओर जो बात पाई जाती है उसके विपये यह कहना फि यह्‌ वात नदीं 
बन सक्ती है, ठीक नदीं है, क्योकि ठेसा कनेमे विरोध आता है । करणमें काये छिपा 
हुआ रहता है ओर बह म्कट हो जाता हैः टेखा कहना भी टीक नदीं हे, क्योकि ेमा 
मानने पर भिद्धीके पिडको विदारने पर घड़की उपरुन्धिका प्रसंग प्राप्र होतादह। यदि 
कार्यको सर्वथा निय मान लिया जवि तो वह्‌ तिरोहित नदीं हो सकता है, क्योकि सेधा 
निलय पदार्थेमे किसी प्रकारका अतिदश्चय नही हो सकता है । तथा निय पद्राथेक्रा आचि- 
मौव भी नहीं बन सकता है, क्योकि जो परिणमनसे रहित है उसर्मे दूसरी अवस्था नहीं 
हो सकती है । अन्य कारणोंसे गघेके सीगकी उत्पत्तिका प्रसंग देना भी ठीक नदीं, 
क्योकि उसका पहले से ही जिसप्रकार विश्चेषरूपसे अभाव है इसीप्रकार सामान्यरूपसे 
भी अभाव है इसग्रकार जव वह्‌ सामान्य, ओौर विशेष दोनों ही प्रकार से असत्‌ है तो 
उसकी उत्पत्तिका प्रश्च ही नदीं उठता । तथा कारणके विना कायेकी उत्पत्ति मानना भी ठीक 
। (१) -कोहा ण अ०, ०, स० । (२)-जीवो क-अ०, आ०। ( )-कठ्कीए अ०, आर, स} 
८ ‰& )-सयाभा-अ०, आ० । “नित्यत्वादनाधेयातिश्यस्य -तस्वसं० प० प° ७४। न्यायकूमु° ¶० 
१४२३ टि० ३। 
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प्पसंगादो । णाणुप्पत्ती सव्वामावप्पस्गादो । ण चेव (वं ); उवटब्भमाणत्तादो । ण 
सव्यक्ारयुप्यतच्ती वि; णिद्धस्सुप्पत्तिविरोदहादो । ण णिच्च पि; कमाक्ष्मेहि कजमङ्णे- 
तस्स पमाणविस्षए अवदाणाणुववत्तीदो । तम्हा अण्णेहितो अण्णस्स सारिच्छ-तव्भाव- 
छामण्णेहि सतस्प विसेससरूवेण असतस्स कजस्सुप्पत्तीए रोदव्वमिदि सिद्धं । 


नदय हे, क्योकि यदि कारणके विना कायेदहोनेख्गे तो सवेदा सभी कार्यांकी उत्पत्ति 
अथवा अनुखत्तिका प्रसंग प्रात्र होता है । यदि कहा जाय कि कार्यकी उत्पत्ति मत होओ 
सो मी कहना ठीक नदीं है, क्योकि कायेकी अचुत्पत्ति मानने पर सभीके अमावका प्रसंग 
परार ह्येता है) यदि कहा जाय किं सभीका अभावदहोतादहैतोदह्ो जाओ, सो भी कहना 
ठीक नदीं दहे, क्योकि समी पदार्थाकी उपर्ष्ि पाई जाती है । यदि कहा जाय कि 
सर्वदा सवकी उत्पत्ति ही होती रहे, सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि निय पदाथकी 
उत्पत्ति नहीं बन सकती है, उसीप्रकार सवैथा निय पदाथ भी नहीं बनता है, क्योकि 
जो पदार्थं कमसे अथवा युगपत्‌ काको नदीं करता है वह पदार्थं प्रमाणका विषय नदीं 
होता दै । इसल्यि जो साद्रेयसामान्य ओर तद्धावसामान्यदपसे विद्यमान है तथा 
विशेपरूपसे अविद्यमान है एसे किसी मी कायेकी किसी दूसरे कारणस उत्पत्ति होती है 
यह्‌ सिद्ध हआ । 


बिद्चेषाथं-प्रवयेक पदाथ सामान्य-विरेषात्मक है । वस्तुमें सर्वदा रहनेवाठे अन्वय- 
हप ध्मैको सामान्य या द्रव्य ओर व्यतिरेकरूप ध्मैको विरोप या पयय कते हैँ । यद्यपि 
अन्वयषूप धमे व्यतिरेकरूप धरस॑से सवेथा अलग नहीं पाया जातवा है इसटियि उसे व्यति- 
रेकरूप धमेकी अपेत्ता भरे ही हम अनित्य क्‌ ले पर वह्‌ स्वयं श्रुवस्वभाव है उसका 
कभी मी उत्पाद्‌ ओर विनाश नदीं होता है। वह अन्वय धमे तद्भाव ओर साटरयके 
सेदसे दो प्रकारका है । ये व्तुमे सर्वदा पाये जाते ह । पर व्यतिरेक धर्मं उत्पाद ओर 
ध्वं सस्वभाव है | प्रति समय एक व्यतिरेकरूप ध्यका उत्पाद होता है । वह अपतेसे 
पूवैवर्तीं उ्यतिरेक धमका ध्वंस करके ही उत्पन्न होता है । खोकमें इसीको काये कहते 
ह । ओर जिस व्यतिरेक धमेका ध्वंस हुआ उसे तथा अन्वयरूप धमैको कारण कते है । 
कार्यं शक्तिरूपसे सवदा पाया जाता है। इसका यह तात्प है कि उत्पन्न होनेवालां 
व्यतिरेक धमे अपनेसे पूरवैव्तीं व्यतिरेकधमे ओर अन्वय धर्मके अमुकूढ ही पैदा होता 
हे । यही सबब है किं एक जीव अजीवरूप नहीं ह्यो जाता । यद्यपि जीव ओर अजीवमें 
साद दय सामान्य पाया जाता है पर तद्धाव सामान्य ओर उत्पन्न हनेवाले व्यतिरेक धर्मके 
अनुकर पू्ैवर्ती व्यतिरेक धमेके नहीं पाये जानेके कारण वह्‌ केवर सादृश्य सामान्यके 
निमित्तसे अजीवरूप नदीं ह्ये सकता है । सहकारी कार्णोंको जहां काय कह दिया जाता 
है वहां उपचार प्रधान दैः । उपचारका भी अन्तरंग कारण साहर्यसामान्य है । 
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६ २५७. ज मणुस्सं पडुच्च कोहो सयुष्पण्णो सो तत्तो पुथभृदो सनो कथं कोहो ? हति 
एसो दोसो जदि सगहादिणया अबरबिदा, किंतु णदगसणभो जयिवमहाडग्पिण जणा- 
वरुविदो तेण ण एस दोसो । तन्थ्‌ कथे ण दोसो ? कारणम्मि णिटीणक्रङन्थुवग- 
मादो ! तं उहा, णासतकजप्प्द; असंदकगणादो उवायाणम्गहणादो सव्वसंमवाभा- 
वादो सत्तस्स सक्किजमाणस्सेव कणादो कारणभावादय चेदि । तदो कामेसु कञ्ज पूव्यं 
पि अत्थि त्ति इच्छियव्वं, णायागयस्स परिहग्णोवायामावादोे ¦ होदु पिंड षडग्म 
अत्थित्तं सत्त-पमेयत्त-पोग्गलत्त-णिचेयणत्त-मद्ियमहावत्तादिसस्वेण, ण दंडादिमु व्रयो 
अस्थि तत्थ तब्भावाणुवरुमो त्ति; णः तत्थ वि पमेयत्तादिसर्पेण तदत्थिनुचटेमादौ । 
तम्हा ज पड कोहो सथुप्पण्णो सो वि कोहो त्ति सिद्धं । 

§ २५९७. शँका-जिस मनुष्यके निमित्तसे कोध उत्पन्न हभ ह बह मनुष्य उस कोधसे 
अलग होता हआ मी कोध केसे कदल सकता है 
समाधान-~-यदि यहां पर संग्रह आदि नर्योका अवटवन च्या होता तो पसा होता, 
अथौत्‌ संग्रह आदि नयोंकी अपेक्षा करोधसे भिन्न मनुष्य आदिक कोध नदीं कलये जा 
सकते ह । किन्तु यतिवृषभ आचायने चूंकि यहां पर नेगमनयका अवटवन लिया ह इम- 
खियि यह्‌ कोई दोष नदीं हे । 
दर का-नैगसनयका अवटवन छेने पर दोष कैसे नहीं हे ! 
समाधान-स्योकि नैगमनयकी अपेक्षा कारणम कायेका सद्धाव स्वीच्छार क्रिया गया 
है, इसच्यि दोष नदीं है । उसका खुखासा इसप्रकार है-जो काय अन्द्रूप ह वह नदीं 
उतपन्न हयो सकता हे, क्योकि असतकी उयत्ति नदीं द्येदी है, कार्यके उपादान कारणका 
ग्रहण देखा जाता है, सबसे सवकी उत्पत्ति नदीं पाद जाती हे, जो कारण जिस कार्यको 
करनेमे समर्थं है वह उसे दही करता है तथा कारणोका सद्धाव पाया जाता ह्‌! इसदिये 
कारणम कायै राक्तिरूपसे कार्योसत्तिके पके भी विद्यमान है यह स्वीकार कर ठन 
चाष्िये, क्योकि जो बात न्यायग्राप्न है उसके निषेध करनेका कोई उपाय नहीं है । 

दौका-मिद्रीके पिडमे सत्त्व, प्रमेयत्व, पुद्रर्त्व, अचेतनस्य ओर भिद्धीसखरभाव आदि 
रूपसे घटका सद्धाव मछ ही पाया जाओ, परन्तु (डादिक्रमे घटका सद्धाव नीं हे, क्योकि 
दंडादिकमे तद्धावलक्षण सामान्य अथीत्‌ मिद्रीस्वमाव नहीं पाया जाता है । 

समाधान-नदीं, क्योकि दंडादिकमे भी प्रमेयत्व आदि रूपसे घटका अस्तित्व पाया 
जाता है| 

इसखियि जिसके निमित्तसे क्रोध उत्पन्न हज है वह भी क्रोध ह यह. सिद्ध हआ । 


क पि कि कि कि शि नप न ज 


(१) होति अ०, आ०, स०। (२) णिटीषे कज्ज-अ० । {३} तुलना-'असदकरणादुपादान- 
ग्रहणात्‌ सवंसभवाभावात्‌ ! शक्तस्य दक्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्कायंम्‌ 1"-संख्यका० ९ ) 
३८ 
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‡ कधं ताव णोजीवो ? 
§ २५८, जीयो जीवस्प ताडण-सेहण-वधण-चकण-गणेल्टहणादिवावारेण कोह 


पप्पादेदि ति ताब जुत्त; णोजीबो सयर्वावारविरदिओ कोदञचष्पादेदि तति कथ्‌ जुज्जदे ! 
ठदमक्ष्देवं जंहइवसहाहरिएण मणभ्मि काडण्‌ सुत्तमेदं परूविदं | 
# कटं वा ठंड वा पटच कोहो खञप्पण्णो त कटं वा छंडं वा कोहो ! 


§ २५९. वावारविरहिभो णोजीवो कोहं ण उष्पादेदि तति णासंकणिजज; विद्धपा- 
यकेटए वि सुप्पजञमाणकोहुवलंभादो, सगंगरुग्गरुडुअखंडं रोसेण दसंतमक्षडवरंभादो 
च } सेस सुगमं अदीदसुतते परूविदत्तादो । 

ॐ एवं जं पड्च कोहो ससुप्पल्दि जीवं वा णोजीवं वा जीवे वा 
णोजीवे वा मिस्सए वा सो ससुप्पत्तियकसापएण कोहो । 

§ २६०. जहा जीव-णोजीवाणं एगसंखाए विसिहाणं परूवणा कदा एव सेसभमाणं 
पि परूबणा कायन्वा तति भणेतेण जडवसहाइरिएण अतेवासीणं सुहप्पबोहणहमहण्डं भंगा- 


# सञुस्पा्तेककषायकी अपेक्षा अजीव कोध कैसे है ए 
§ २५८. "मारना, सजा देना, वांधना, चोकना ओर शरीरके किसी अवयवका 
छेदना आदि व्यापारोके द्याया जीव जीवके कोध उत्पन्न करता है, यह्‌ तो युक्त है परन्तु 
समस्त व्यापारोसे रदित अजीव जीवके कोध उत्पन्न करता है यह्‌ कैसे बन सकता है" इस 
आक्तेपको मने करके यतिनव्रृषम आचायने उक्त सूत्र कदा है ! 

% जिस रुकड़ी अथवा ईट आदिक इकडेके निमित्तसे रोध उत्पन्न होता है 
सयुत्पत्तिककषायकी अपेक्ता बह रुकडी या इट आदिका इकडा क्रोध है । 

§ २५९. ताडन मारण आदि व्यापारसे रहित अजीव कोधको उत्पन्न नहीं करता ह 
एेसी आङ्चका करना टीक नहीं है, क्योकि जो कांटा पैरको वीध देता है उसके उपर भी 
क्रोध उसन्न ह्येता हुआ देखा जाता है । तथा बन्द्रफे ररीरमें जो पत्थर आदि खग जाता दहे 
सोषके कारण वह्‌ उसे चवाता हुआ देखा जाता है । इससे प्रतीत दयता है कि अजीव भी 
कोधको उसन्न करता हे । देष कथन सुगम है, क्योकि इससे पहले सूत्रम रोष कथनका 
प्रूपण कर आये हैँ | 

% इसप्रकार एक जीव या एक अजीव, अनेक जीव या अनेक अजीष, या मिश्र 
इनमेसे जिसके निमित्तसे कोथ उत्पन्न होता है वह स्चुत्पत्तिककषायकी अपेक्ता कोध दै। 

६ २६०. एक जीव ओर एक अजीवकी प्रहूपणा ऊपर जिसम्रकार की है उसीप्रकार 
दोष भगोकी भी प्ररूपणा कर ठेना चाहिये इसप्रकार कहते हुए यतिवृषभ आचायैने सि्योँको 


| क 0 0 


(१) रेड्च्चं को-अ०, आ०, स० । (र)-खड रो-अ०, आ०। (३) मण-स०। 
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|, 


णयुचारणटुवारेण “जं पड कोहो सथ्प्पजइ सो सय्ष्पत्तियक्माएण कोहो भो ( 


त्त पुल्वमवयमवत्या चव परवद । णम्‌ पुण्तः अष्ट-पगुचारणयु्हण सस ममाणमन्थप- 
स्पणफरचाद्‌। । 


[क 0 ^ ^ वि ए [9 


चः 


खखपूव्ेक ज्ञान करानेके छिये आटो भगे नामाबारणद्ारा जं पड्ब कोह सदुष्यजड मों 
सयुप्पत्तियकसाएण कोदो' इसप्रकारसे पूव ज्ञात अथैका दी कथन किवार चतु यद्‌ 
कथन पुनरुक्त दोषसे युक्त नदीं हे, क्योकि इतच् फल आट अगोक नामोच्चारणकर द्वारा 
दोप भगोके अथका कथन करना हे | 


विरेषाथं-यतिब्रपम आचार्यं॑पदठे 'समुप्पत्तियकसाओ णाम कोटौ सिया जीवो 
सिया णोजीवो एवमटमगाः इस सृच्रके द्वारा प्रार॑मके दो मगोक्छो गिनाकर्‌ उदीप्रकार आं 
भगोके कहनेकी सुचना कर आये हँ । फिर भी "एवं ज पड़ कोटयो सयुप्पज्दिः हृदयादि 
सूतके दास उन्दीं आणे मगोका निदश करते हं] इसप्रकार एक ही विपयको पुनः 
कहनेसे पुनरुक्त दोष प्रप्र होता है जोक्रिकिसी मी द्याख्तमें इष्ट नदीं ह । इस पर वीर- 
सेनसखाभीका कहना है कि यद्पिषकद्ी विषय दो वार क्या गया है फिर भी पनसन्त 
दोष नहीं आता है, क्योकि आदिके दो भगोंकी अथेप्ररूपणा स्वयं वचूर्णिू्रकारने उपर दी 
कर दीदहै पर शेप छद्‌ भगोंकी समुचयकरूपसे केवर सूचनादीकी ह! उनकी अथे- 
प्ररूपणा किसप्रकार करना चाहिये यद्‌ नदीं वतलया ह जिसके वतानेकी अयन्त आवदरय- 
कता थी । अतः दृसरी बार जो आये स्गोके नाम गिनाये हुं वे पुनः गिनाये जानसे व्यथं 
हो जते है फिर मी वे जिन छह भगोकी उपर अथप्ररूपणा नदीं की हे उस सूचित करते 
ह इसय्यि उनका पुनः गिनाया जाना साथैक है । आठ भर्गोका नाम पुनः गिनाये जानेस 
यह्‌ माम हो जाता है कि जिसप्रकार प्रार॑भके दो भगोकी अयैप्ररूपणा कर आये ह उसी- 
प्रकार देप छह भगी मी कर ठेना चाहिये । उसका सुटासा इसग्रकार ह-जहां अनक 
जीवोके निमित्तसे कोध उतपन्न होता हे बहा समुसखत्तिककपायकी अपेक्षा वे अनेक जीव 
कोध है । जहां अनेक अजीवोके निमित्तसे क्रोध उसन्न होता ह वहां वे अनेकं अजीव 
समुखत्तिककषायकी अपेक्षा क्रोध है । जरह एक जीव ओर एक अजीवके निमित्तसे कोध 
उत्पन्न होता हे वयँ वह एक जीव ओर एक अजीव सयुत्त्तिककपायकी अपेक्षा क्रोध हे । 
जरह एक जीव ओर अनेक अजीवोके निमित्तसे कोध उत्पन्न होता है वह वह एक जीव 
ओर अनेक अजीव समुखत्तिककपायकी अपेक्ञा क्रोध दँ । जरह अनेक जीव ओर एक 
अजीवके निमित्तसे ऋोध उन्न होता है वरहो वे अनेक जीव ओर एक अजीव ससुस्त्तिक- 
कषायकी अपेक्षा कोध दैः । ज्य अनेक जीव ओर अनेक अजीबौके निमित्तस कोध उत्पन्न 
होता है वर्ह वे अनेक जीव ओर अनेक अजीव ससुसत्तिककषायकी अपेक्षा क्रोध द । इन 
ख्यं भगोके उदाहरण कमश स्वयं दीकाकारने अगे दिये हैं । 


३२०० जयधवलाप्रहिद्‌ कसायपाहुडे [ पेलदोसविहत्ती १ 


क 


§ २६१. दोण्टं भंगारणं पुव्वमत्थो परूषिदो । संपि सेखभेगाणमत्थो वु्दे । तं 
जहा, बहुभ वि जीव। काहुष्पत्तीए कारणं होति; सत्तुस्सेण दद ट्ण कोहुप्पत्तिर्दसणादो। 
णोजीवा बहुआ वि कोहुप्पत्तीए कारणं होति, अप्पणो अणिष्टणोजीवरमूहं दण 
कोहुप्पत्तिदंसणादो । जीवो णोजीबो च कोटुप्पत्तीए कारणं ह्यति; सखग्गरिदंसणेण 
कोहुप्पत्तिदेसणादो । जीवा णोजीवो च कारणं होति; अप्पणो अणिहेगणोजीषेण सह 
सत्तस्सेण्णं दरद तदुप्पत्तिदसणादो । जीवो णोजीवा च कारणं होति; सकोअंड-कंड- 
रिं दश्ट्रण दुप्पचिदंसणादो | जीवा णोजीबा च कारणं दयति; असि-परसु-कोत-तोमर- 
रद-सँदणसदहियरिउवरं दटटरण तेँदुप्यत्तिदंसणादो । 

ॐ एवं माण-माया-लेमाणं | 


§ २६२, एत्थ 'वत्तव्वं' इदि किरियाए अञ्क्ञाहारो कायव्वो, अण्णहा सुत्तत्थाणु- 
ववत्तीदो । कथं णोजीवे माणस्स सयुप्पत्ती १ ण; अप्पणो स्व-जोचयणगव्वेण बत्थारुका- 

६२६१. दो भगोंका अथ पठे कह आये दै । अव रोप अर्गोका अथं कहते हँ । वह्‌ 
इसप्रकार है-वहूुत जीव भी कोधकी उत्पत्तिमे कारण होते दै, क्योंकि अपने शज्ुकी सेनाको 
देखकर क्रोधक्य उत्पत्ति देखी जाती है । तथा बहुत अजीव भी क्रोधकी उत्पत्तिमें कारण 
देते है, क्योकि अपने खियि अनिष्टकर अजीवोके समूहको देखकर क्रोधकी उत्पत्ति देखी 
जादी हे। एक जीव ओौर एक अजीव ये दोनों भी कोधकी उत्पत्तिमे कारण होते ह, क्योकि 
तख्वार स्यि हए शुको देखनेसे कोधकी उप्पत्ति देखी जाती हे । अनेक जीव ओर एक 
अजीव मी क्रोधकी उत्पत्ति कारण ह्येते हैँ, क्योकि अपने स्यि अनिषएटकारक एक अजीवके 
साथ च्रुकी सेनाको देखकर क्रोधकी उत्ति देखी जाती है । कीं एक जीव ओर अनेक 
अजीव क्रोधकी उस्पत्तिमे कारण दयते है, क्योकि धलुप ओर बाण सहित शच्चुको देखकर 
क्रोधी उत्पत्ति देखी जादी है । कीं अनेकं जीव ओर अनेक अजीव कोधकी उव्पत्तिमं 
कारण छते है, क्योकि तरवार, फरसा, भाल, तोमर नामक अद्ध, रथ ओर स्यन्दन सहित 
रघरुकी सेनाको देखकर करोधकी उत्पत्ति देखी जाती हे । 

# जिसप्रकार सञुत्पततिककषायकी अपेक्षा कोधका कथन कर आये हें इसीप्रकार 
मान, माया ओर रोभका भी कथन करना चाहिषे । 

६ २६२. इस सूत्रमे ८ वत्तव्वं › इस क्रियाका अध्याहार कर छेना चाहिये, क्योकि 
उसके बिना सूत्रका अथ नदीं बन सकता है । 

श्का-अजीवके निमित्तसे मानकी उत्पत्ति केसे होती है ! 

समाघान-रेसी दका करना ठीक नहीं है, क्योंकि अपने रूप अथवा यौवनके गवेसे 


कि क क क ^) 


(१) -सहावं द-आ० ।-सरूवं द-अ० । (२) रहस्सेदण-अ०, जा०। (३) तसूप्प-श्र>, आ० । 
(४) -जोवण्णग-अ०, ज० । 
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रादिसु सखव्वहमाणमाणन्थी-पुरिसाणणुवटंमादो । सेम सुगमं । 
क ५ क > क, 


अददे सक्साएण जहा चित्तकम्मे लिटहिद्ये कोद्य स्सिदो निवलि- 
दणिडाखो भिडउडि काण । 


$ २६३, भिडडि कारण भृङटि छन्वी, तिवकिदिणिडाल चिवलिननिटङः, 
भृद्कटिहेतोः तरिवकितनिटर्‌ इत्यथः । एवं चित्रकर्मणि लिखितः काधः आदेश्कपायः | 
$ २६४. आदेसकमाय-हवणकसायाणं को मेज ! अन्थि मेभ, सव्मावष्टवणा 
कसायपरूवणा कसायबुद्रौ च अदेसकसामा, कसायविसयसन्मावासन्भावह्वणा टवण- 


क, क, 


कसा, तम्हा ण पणस्तद्‌सिा त्ति । 


व्र ओर अटकार आदिमे मानको धारण करनेवषे खी ओर पुरुप पाये जति हैः । अर्थात्‌ 
वख अखकार आदिके निभित्तसे खी ओर पुरुपोमि मानकी उत्पत्ति देखी जानी ह । उमल्थियि 
समुत्पत्तिककषायकी अपेता वे बल्ल ओर अल्कार मी मान कहु जति ह । 

दोप कथन सुगम हे । 

मौह चटानेके कारण जिसके लल्लाटमें तीन बली पड़ गईं हं चित्रम भित 
एसा रुष्ट हुआ जीव आदेशकषायकी अपेक्षा कोष है । 

६ २६३. (तिवलिदणिडाखो भिडदिं काडणः इस पद्का अथै, भोंह चद़ानेक्र कारण 
जिसके ख्टारमें तीन वटी पड़ गहं है, होता है । इसप्रकार चिच्र कर्मे अङ्कित जीव 
आदेरकपायकी अपेक्षा कोध हे । 

§ २६४. श का-यदि चित्रम लिखित कोध आददेङक्पाय है ता अदेङकपाय ओर 
स्थापनाकषायमें स्या भेद है ? 

समाधान-अदेशकषाय ओर स्थापनाकपायमें भेद दै, क्योकि सद्धावस्थापना, 
कषायका प्ररूपण करना ओर यह्‌ कषाय है इसप्रकारकी वुद्धिका दोना अआदेद्यकपाय है 
तथा कषायकी सद्धाव ओर असद्धावरूप स्थापना करना स्थापनाकपाय है । इसय्यि आदेन्च- 
कषाय ओर स्थापनाकषायका अलग अख्ग कथन करनेसे पुनरुक्त दोप नहीं आता हे । 

विरेषाथे-पदरे आदेकपायका स्थापनाकपायमे अन्तर्माव करते समय यह्‌ वतद 
आये हः करि आदेक्चकषाय सद्धावस्थापनारूप है ओर स्थापनाकपाय कपायविपयक सद्धाव 
ओर असद्धाव दोनों प्रकारी स्थापनारूप है । यदह पर दोनोमें मेद दिखखते हए जो यह 
ङ्खिा दै कि सद्धावस्थापना, "यह कषाय है इसप्रकारकी प्ररूपणा ओर प्यह्‌ कपाय दै' इस- 
प्रकारकी बुद्धि यह्‌ सव आदेश्चकषाय है ओर कषायविपयक दोनो प्रकारकी स्थापना स्थापना- 


सो म 


(१) माणेत्थी-अ०, आ०। (२) “"आएसमो कसाओ कडयवकयमिउडिमगुराकारो । कई चित्ता- 
इगओ स्वणाणत्थंतरो सोऽयं ॥*-विश्चेषा० गा० २९८४ । “अवदेशकपायाः छत्रिमकृतमृकुटीमभ द्धादयः 1" 
-आचा० नि° ज्ञ० मा० १९० (३)-टि वक्तुप्वात्‌ ति-स० । (४) त्वा तक्तिव-अ ०, आ० । 
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# माणो थद्धो छिक्लदे | 
$ २६५, देव-रिसि-पिउ-माउ-सामि-सारणं पणाममगच्छंतो थद्रो णाम । तस्स 
रूष चित्तकम्मे छिहिदं संतं तं पि आदेसकसाओ । 
2 (५ के, (न 
% मायं णिगरहमाणो लिक्खद्‌ । 
§ २६६. णिगृहमाणो णाम बचत छतो ति भणिदं होदि । 
# त्येहो णिन्वाईदेण पपागहिदो लिक््लदे । 
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कषाय हे । इसका भी बही पूर्वोक्त तात्पयं हे, क्योकि स्थापनाकषायकी तो दोनों जगह एक 
ही परिभापा कटी है । कितु अदेश्चकषायकी परिभापामें थोड़ा अन्तर दिखाई देता है। 
पहरे केवर कपायविपयक सद्धावस्थापनाको आदेन्चकपषाय कह आये हँ ओर यह पर उसके 
अतिस्कि ध्य्‌ कपाय हेः इसप्रकारकी प्रह्पणा ओर इसग्रकारकी बुद्धिको आदेरकषाय कहा 
हे । पर विचार करने पर यह्‌ प्रकार भी सद्धावस्थापनाके मीतर आ जाता है, इसघिये प्रथम 
कथन सामान्यशूपसे ओर दूसरा कथन उसके विश्ञेष खुखासारूपसे समञ्चन चाहिये, क्योकि 
अधिकतर ध्यह्‌ कपाय हे" इसप्रकारकी प्ररूपणा ओर बुद्धि सद्धावस्थापनाके द्वारा दी ह्ये 
सकती ह । विशेपावरयकमाष्यकारने ‹ कषायरूप सद्धावस्थापना आदेश्चकषाय हे इस 
मतका खंडन करके कषायका स्वांग लेनेवारे व्यक्तिको आदेशरकषाय वतछाया है । पर 
व्यापक दृष्टिसे विचार किया जाय तो कषायका स्वांग लेनेवाला व्यक्ति भी तो सद्धाब- 
स्थापनाका एक भेद हैः अन्तर केवर सजीव ओर अजीवका दी है । कपायकी तदाकार नकट 
दोनों जगह की गई है । चित्रम छिखा गया जीव भी कषायद्म पयायसे परिणत नहीं है 
ओर कषायका स्वांग करनेवाडा पुरुप भी कषायरूप पयायसे परिणत नदीं है, अतः सद्भाव 
लापनामे दोनोंका अन्तमौव हो जाता है । इसथ्यि सद्धावखापनाको अदेक्षकषायरूपसे 
स्वीकार करनेमे कोड आपत्ति नदीं प्रतीत दोदी ह । 

% चित्रम रिखित स्त्य अभरत गर्वष्ठ या अकड़ा हुआ पुरूष या ल्ली आदेन्च- 
कषायकी अपेक्षा मान है । 

६ २६१५. देव, ऋषि, पिता, माता, स्वामी ओर सकेकौ नमस्कार नीं करनेवाला 
पुरुष स्तब्ध कदराता है । उसकी जो आक्रति चित्रकर्म अकरितकी जाती है बह आदेश- 
कषायकी अपेक्षा मान हे | 

# निगूह्मान अधात्‌ दृसरेको ठगते हुए या छलते हुए पुरूष या स्री जो 
आदति चित्रकमेम सिखी जाती है बह आदेशषकषायकी अपेक्षा माया है । 

§ २६६. यहां निगृह्यमानका अथे वंचना करनेवाला या छटनेवाला है । 

# सारुसाके कारण उम्पटतासे युक्त पुरूष या स्ीकी जो आति चित्रम अंकित 


0 


(१) सदो अ०, आ० 1 (२)-कम्मेहि चि-आ० । (इ)-या ग-जा०, अ०, स० ।(४)-इतेण स० । 
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$ २६७, पपा णाम ठपडत्त, सयलपरिग्गहगदणदं हियथस्य विक्छसो णिव्वाहदं 
णाम, तेण णिव्वाइदेण सह पंपागदिदमणुस्सा आलिहिदो जद्ये हदि | 

# एवमेदे कटकम्मे वा पोत्तकम्मे वा पस आदेसकसाभो णाम । 

8 २६२८. एदसि चित्तयम्मे लिदहिदाणे चेव आदसक्रमायत्त हदि त्ति णियम अन्थि 
(णत्थि) पितु एदे कटकम्मे वा पोत्तकम्मे वा लेप्यकम्मे वा मसेलक्रम्मे वा क्या वि अद्र- 
सकसाओ होति त्ति मणिदं होदि । कसाओः त्ति एयवयणणिदहमो ब्रहुवाणं कथं जुज्जदे ! 
ण्‌ एस दासा; कसायत्त पडि पएयत्तवरुमादो | 

# रदं णेगमस्स 

२६६. एदमिदि उत्ते सयुप्पत्तियकमाया आदेसकमाया च घत्तव्वा । तेणेवं सवंधो 
कायव्यो, एदं कसायदुवरं णेगमस्स णेगमणषए सभवदि ण अण्णत्थ, सेसणषएसु पचय-ह- 


की जाती हे वह अदेश्चकषायकी अपेक्षा लोभ हे । 

§ २६७. सूत्रम आये हए पंपा शब्दका अर्थ लम्पटता हे जौर णिव्वादहद शब्दका अर्थ 
समस्त परिग्रहके अ्रहण करनेके लिये चिन्तका विकार अथान चित्ता र्टचना या लाल्लमा- 
युक्त होना है । इसप्रकार संसार भरङे परिग्रहो अपनानेकी लारसासे युक्तं म्पदी 
मनुष्यकी जो आक्रति चित्रम अकितकी जाती हे वह्‌ आदेश॒कपायकी अपेक्षा छो हे । 

# इसीप्रकार काष्टक्ममे या पोतकमेमें ठति गये कोध, मान, माया आर रोभ 
आदेशषकषाय कहलाते हे । 

६२६८. चिच्रमे ही लिखि गये कोध, मान, माया ओर लोम आदे्कपाय होते है 
एेसा कोई नियम नदीं ह किन्तु कड़ी प्र उकेरे गये, बखर पर छापे गये, भित्ति पर 
चि्ित किये गये ओौर पत्थरमे खोदे गये कोध, मान, माया ओर छोभ भी आदेश कपाय 
हँ एेसा उक्त कथनका तात्ये समना चाहिये । 

शक्ा-सूत्नमे “अदेसकसाओ' इसप्रकार कपायका एक वचनरूपसे उल्लेख किया 
हे, वह अनेक कोधादिकके लिये कैसे युक्त दो सकता ह ? 

समाधान-यह कोई दोष नदीं हे, क्योकि कपाय सामान्यकी अपेक्षासे उन संब 
ऊोधादिकोमिं एकत्व पाया जाता है, इसलिये “आदेसकसाओः टेखा एकवचन निर्देश बन 
जाता है । 

% ये दोनों स्रत्पत्तिककषाय ओर आदेशकषाय नेगसनयमें संभव हे । 

§ २६९. सूत्रम आये हए “एदं पदसे समुस्पत्तिककपाय ओर आदेशकपाय जेना चाहिये । 
इसलिये ेसा सम्बन्ध करना चाहिये कि ये दोनाँ कषाय नेगमनयमें समव हँ अन्य नयोमिं 
नदीं, क्योकि दोप नयोकी अपेक्षा प्रययकषायमे सञुसत्तिककपायका ओर स्थापनाकपायमें 


# ^ 
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(१) गिन्बाइतेम अ०, ०, स । (२)-साया षे-स०\ (३) एवं स! 
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णकसाणएसु सदयुप्पत्तियकसाय-अदिसकसायाणं जह्यकमेण पवेसादो । 

 रसक॑सासो णाम कसायरसं द्वं दव्वाणि वा क्साओो। 

६ २७०.९घ; कषायोऽस्य रसकषायः' इति व्थुत्पत्तेः रसकपफयशचब्दो द्रव्ये वर्दते 
द्रव्यकवाये नायमन्त्मवति शिरीषस्य कषायः शिरीपकषायः इति तग्योत्तरपदप्राधा- 
न्यात्‌ । छसायरसं दब्वं कसाथोः चि एदं युक्त, दव्वकसायसद्यणमेयत्तेण णिदैसादो 
(कसायरसाणि दव्वाणि कसाओः तति जं भणिदं तण्ण षडदे; अणेयसंखाणं दव्वाणमेयत्त- 


५५ 


आदेराकपायका अन्तभीव हो जाता हे । 

विशेषाथे-रेष नयोकी अपेक्षा प्रस्ययकपायमे समुसत्तिककपायक्ा ओर सथापना- 
कपायमे अदेशकपायका अन्तमौव हो जाता है । इसका यह अभिप्रायदहै करि दोष नय 
चारो कपा्योको मेदरूपसे स्वीकार नही करते हँ । इसलिये उनकी अपेक्षा म्रययकपायमें 
समुत्पत्तिककपायका ओर सखापना कपायमें आदेशकषायक्रा अन्तभोव कहा है । यहां दोप 
नयसे सरह ओर व्यवहारनय द्यि गये ह । क्योकि छज्ुसूत्र आदि चारो नयोकेये 
चासो दी कषाय अविषय हैँ जिसका खुखासा उपर किया जा चुका है । 

जिस द्रव्यया जिन द्र्व्योका रस कसेखा है उस या उन द्रव्योको रसकपषाय 
कहते है 

§ २७०. "जिसका रस कसला ह उसे रसकपाय कहते है" इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
रसकपाय शब्द्‌ द्रव्यवाची है उसका द्रव्यकपायमें अन्तभौव नहीं होता दै, क्योकि “शिरीषस्य 
कषायः शिरीषकषायः'की तरह द्रव्यकषाय उत्तरपदग्रधान होती है । 

विशेषाथे-‹ जिसका रस कसैखा हैः यहां बहुनरीहिसमास ह ओर बहूब्रीहिसमास 
अन्य पदा प्रधान होता है, अतः रसकपाय शब्द्‌ द्रव्यवाची हो जाता हे, क्योंकि रस- 
कपाय शब्द विरोष्य न रह्‌ कर बहुव्रीहि समासके द्वारा द्रव्यका विदोषण वना दिया गया 
है । इस रसकषाय शब्दम वहूनीहि समास होनेके कारण इसे रसवाची नहीं कदा जा 
सकता हे, क्योकि रसवाची शिरीषकषाय शब्दमें बहुत्रीहि समास न होकर तत्पुरुष समास 
हे । तत्पुरुष समासमं उत्तर पदाथे प्रधान रहता है । अतः शिरीपकषायमें पूर्वं पदार्थे 
शिरीष द्रव्यकी या किसी अन्य पदाथेकी प्रधानता न होकर उन्तर पदाथ कषायरसकी 
प्रधानता दै । 

शंका-जिसका रस कसेखा है उस द्रन्यको कषाय कहते हैँ ठेसा कहना तो टीक 
है, क्योकि सूत्रम द्रव्य ओर कषाय शब्दका एक बचनरूपसे निर्देश किया है । परन्तु 
जिनका रस कसैला है उन द्रव्योको, कषाय कहते हँ, एेसा जो कथन किया है वह संगत 


पिनि तिति कि कमि क सि श क 


(१) द्रष्टव्यम्‌-पु° २८२३ टि० ३ । (२) “रसओं रसो कसाओ 1*-विक्षेषा० गा० २९८५ । 
“रसततो रसकेषायः कटुतिक्तकषायपञ्चकान्तगंतः 1"-आचा० नि० श्ी° गा० १९०। 
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विरोहादो; ण; कसायस्षमाणचणेण बहुवाणं पि दव्वाणमेयनवरंमादो । णिवंव-मज्- 
सिरिसकसायाणे मेदुबलमादो ण कमायाणयेयत्तमिदि वे; ण; कमायसामण्णदुबारेण 
तेतिमेयत्दंसणादो । फ तं कमायमामण्णं ? सँमण्णयवदिग्गेटि कमायपचय-ववहाग- 
हिहाणीणमण्णय-वदिरेगणिरित्तं । तद्दु्रारण दव्वाणं सरिसत्तं होदि णयत्ं चे; ण; 
सरिसेगसदाणमत्थमेदाभावादो । पुधभूदेसु मरिमत्तं चिषठदि त्ति चे; णः; उड्टाहो- 
मञभादिभेएण भिण्णेसु चेय एयत्तवलंभादो । एयत्तवदिरिता के ने उडदादिमेया ? 


दीं है, क्योकि अनेक सख्यावाले द्रव्योको एक माननेमें विगेध आता ह । उम यकाक् 

तात्पये यह्‌ है किं सूत्रम कपाय श्चब्द एकवचन है अनः उसका एकवचन द्रव्यडब्टके साथ 
तो सम्बन्ध ठीक वेठ जाता है किन्तु वहुवचन द्रव्य शब्दके माथ उमका सम्बन्ध टीक्‌ 
नहीं वैठता । किन्तु मरन्थकार उसे एकवचन द्रव्यशब्दके भी साथ टगाते हं ओर वहुवचन 
द्रव्याणिकै साथ भी गाते हे | 

समाधान~- नदी, स्योकि कपायसामान्यकी अपेक्षा कपायरसवादले वहत द्रव्योमिं मी 
एकल पाया जाता है, इसल्यि 'कसायरसं दव्वं कसाओः की तरह (कसायरस्राणि दव्वाणि 
कृसाओः प्रयोग मी बन जाता है । 

दोका-नीम, आम, सरजं ओर शिरीप आदि भिन्न भिन्न जापिकी कपा्येमिं भेद 
पाया जाता है, इसय्यि समी कषायोको एक नहीं कहा जा सकता है !? 

समाधान नदी, क्योकि कषायसामान्यकी अपेक्षा नीम आदि कपायोमें एकपना देखा 
जाता है । 

म का-वह कषायसासान्य क्या वस्तु ह !? 

समाधान-जो अपने अन्वय ओर व्यतिरेकके द्वारा सभी कषायो कपाय विपयक 
ज्ञान, कपायचिपयक व्यवहार ओर कषाय इदयाकारक शब्दके अन्वय ओर व्यतिरेकका कारण 
है बह कृषायसामान्य है । 

रौका-कषायसामान्यके द्वारा अनेक द्रव्योमे मदशता हो सकती है एकत्व नदीं १ 

समाधान-नदी, क्योकि सदश्च ओर्‌ एक इन दोनों जरव्दोमिं अथभेद नहीं है । 

हौका-ए्रथक्‌ प्रथक्‌ रहनेवठे पदाथमिं सशता ही पाई जाती है एकता नदीं ! 

समाधानम, क्योकि उपरका भाग, नीचेका माग ओर मध्यमाग इत्यादिकके भेदसे 
पदार्थोभिं मेद्‌ होते हृए भी उनमे जिसप्रकार एकता देखी जानी दै । अथौत्‌ जैसे अवयवभेद्‌ 
होते हृए भी पदाथ एक द । उसीप्रकार सादृश्यसामान्यकी अपेश्वा दो पदाथ मी एक दहै। 

यदि कहा जाय कि एकलको छोड़कर वे उपरटा भाग आदि क्या हँ १ अथौत्‌ 


पिजत कभ ति कि थित शथे भि ५ 


(१) ण च क-अ०, आ० । (२) किन्तु क-अ०, आ० 1 (३)-सगणय-अ०, जा० 1 (४ )-णाण- 
माणय-अ०, आ० । 
२९ 








३०६ जयृधवतवासहिदे कसायपाहडे [ पेव्जदोत्तविहत्ती ¢ 


सरिसत्तवदिरति के वा दव्वादिभेया त्ति समाणमेयं ! पुथभूददन्वावहाई सरिसतत 
अपुधभृददव्वावष्टाई्‌ एयत्त चे; ण; स्वहा पुथभूदेषु सरिसत्ताणुवत्तीदो । दन्वस्स 
कथे कक्ायव्वएसो; ण; कसायवदिरित्तदन्वाणुवलंमादो । अकसायं पि दव्वमत्थि 
तिचे; होहु णामः किंतु अष्पियदव्वं ण कृसायादो पुधभूदमस्थिः त्ति भणामो । तेण 


(क = 


कसायरसं दव्वं दव्याणि वा सिया कप्राभो त्ति सिद्ध । 


§ २७१. स॒त्तेण अर्तो शियासदो कथमेत्थ उच्दे ? णः सियासहपएण षिणा 
सव्वपओञणे अरत्ततुष्नत्तप्यसंगादो । तं जहा, कसायसदो पाडिवश्स्थं सभस्थादो 
ओसारियि शगत्थं चेव भणदि पवो व्व दुस्सहावत्तादो । अ्रोपयोगिनो श्लोको- 


त न ५ 


कुछ नदीं है तो यहो भी एेसा कहा जा सकता है किं सदशतासे प्रथग्भूत वे द्रव्यादिभेद । 
क्या है १ अथौत्‌ कुछ भी नदीं हँ । इसथियि जिसप्रकार एकत्वसे भिन्न उपरला भाग आदि 
नही पाये जते है उखीप्रकार सदृशतासे भिन्न द्रव्यादिभेद नहीं पाये जाते है; अतः दोनों 
पक्षम शङ्कासमाधान समान हे । 

शंका-सदृशता प्रथग्भूत द्रव्योमि रहती है ओर एकता अप्रथग्भूत द्रव्योमिं पाई 
जाती है ! 

समाधान~न्ही, स्योकि जो द्रव्य सवेथा भिन्न हैँ उनमें सहदाता नदीं बन सकती है। 

शुका-द्रव्यको कषाय कैसे कहा जा पकता है ! 

समाधान~-्योकि कषायरससे भिन्न द्रव्य नहीं पाया जाता है, इसल्यि द्रव्यको 
कषाय कहनेमे कोई आपत्ति नदीं आती है । 

सका-कषायरससे रहित भी द्रव्य पाया जाता है एसी अवस्थामें द्रव्यको कषाय 
कैसे कहा जा सकता है ! 

समाधान-कषायरससे रहित द्रव्य पाया जाओ, इसमे कोई आपत्ति नदीं है, किन्तु 
यहां जिस द्रन्यके विचारी सुख्यता है वह्‌ कषायरससे मिनन नदीं हे, एेसा इमाय कहना है 

इसख्ियि जिसका या जिनका रस कसेखा है उस द्रव्यको या उन द्रव्योको कथंचित्‌ 
कषाय कहते हँ यह्‌ सिद्ध हआ । 

$ २७१. श॒का~^्यात्‌' इव्द सूत्रम नदीं का है फिर यहां ्यो कहा ह ! 

 समाधान-क्योकि यदि (स्यात्‌ ' शब्दका प्रयोग न किया जायतो समी वचनोके 

व्यवहारको अदुक्ततुल्यतका प्रसंग प्राप्न दयता है अथौत्‌ स्यात्‌ शब्दके प्रयोगके बिना सभी 
वचन न कहे हुएके समान हँ । अगे . कषाय शव्दका उदाहरण देकर उसीका खुखसा 
करते ईदै--यदि कषाय शब्दके साथ स्यात्‌ ्व्दका प्रयोग न किया जाय. तो वह कषाय 
शब्दं अपने वाच्यभूत अथेसे प्रतिपक्षी अर्थाका निराकरण करके अपने अथैको दी कदेगा, 
क्योकि बह दीपक्की तरह दो स्वभाववाटा हे । अथौत्‌ जिसप्रकार दीपक दो काम करता 
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““अन्तभूतैवकारार्थाः गिरः स्वी स्वमावतः 
एवकारप्रयोगोऽयमिष्टतो नियमाय सः ॥१२३॥ 
निरस्यन्ती परस्यार्थं छाथ कथयति शतिः 
तमो विधुन्वती मास्यं यथा मासयति प्रभा ॥१२४॥ 

२७२. एवं चेव होदु चे; ण; एकभ्मि चेव माहुलिगपफलते तित्त-कडुवेबिरु-मधुर- 
रसाण क्व-मव-प्ास्-सरणादईणममविष्पस्‌ गादो । एद्‌ पहार च णः; दव्वल्कसणा- 
हे एक तो अपने प्रतिपक्षी अन्धकारको दुर करता है द्रे अपने धसं प्रकारक व्यक्तः 
करता है उसीप्रकार कपाय श्चय्द्‌ अपने प्रतिपक्षीभूत सभी अर्थाका निराकरण करेगा ओर 
अपने अथं कपायको ही केगा । इस विपयमें दो उपयोगी इल्योक दिये जति दहै- 

(जितने भी चब्द्‌ हँ उनमें स्वभावसे दी एवकारका अर्थं छिपा हज रहता है, 
इसलिये जहां भी एवकारका प्रयोग किया जाता है वदां वह इष्टके अवधारणकरे टियि 
किया जाता है ॥१२२॥" 

‹जिसप्रकार प्रभा अन्धकारका नाश करती है ओर प्रकादय पदार्थोको प्रकारित 
करती हे उसीप्रकार शब्द दूसरे शब्दके अथेका निसाकरण करता है ओर अपने अथैको 
कहता है ॥१२४॥' 

तारय यह्‌ है किं यदि कपाय शब्द द्रव्यके केवर कपायदूप अथैको ही कहे ओर जो 
कपायराव्दके वाच्य नही हँ एेसे अन्य रख, रूप, सदौ ओर गन्ध आदिका निराकरण करे 
तो द्रव्य केवर कपायरसवाख दी फलित होगा परन्तु स्वेथा एक धर्मवाला द्रव्य तो 
पाया नदीं जाता हे, इसलिये वाच्यका अभाव हो जानेसे कपाय लष्दका कोई वाच्य 
ही नहीं रहेगा ओर इसप्रकार (स्यात्‌ शब्दके प्रयोगके विना कपाय ब्द अनुक्ततुस्य 
हो जायगा । 

§ २७२. श्का-स्यात्‌ पदके प्रयोगे विना यदि कपाय स्चव्द कपायद्प अथैसे 
भिन्न अर्थोका निराकरण करके अपने दी अथैको कहता है तो कहे ? 

समाधान-नदी, क्योकि यदि एेसा मान लिया जवि तो एक दी विजोरेके फर्म पाये 
जानेवाठे कषायरसके प्रतिपक्षी तीते, कड़ए, खर ओर मीठे रसके अभावका तथा रूप गन्ध 
स्पश ओर आकार आदिके अभावका प्रसंग प्राप्न द्ये जायगा | 

रा का-स्यात्‌ शब्दके भ्रयोगके विना यदि एक ही विजोरेमें कपायरसके प्रतिपक्षी 
उक्त रसादिकका अभाव प्राप्नहोतादहैतोहो जाओ ! 

समाधान-नदी, क्योकि वस्तुभ विवक्षित खभावको छोडकर रेष खमावोका अभाव 
मानने पर द्रव्यके लक्षणका अभाव हो जाता है । ओर उसके अभाव हो जानेसे द्रव्ये 


भि न त न 


(१) पक्कसम्मि अ०, आ०। 


२०८ जयधषलासहिदे कसायपाहृडे [ पेउजदोसविहत्ती १ 


भावेण दव्स्स अभावप्पच्चगादो । किं तं दव्वखक्खणं ! तिकालमोयराणतपज्ायाणं 
विस्ससाए अण्णोण्णाजहरत्ती दव्वं । अघ्रोपयोगी श्लोकः- 
“"नयोपनयेकान्तानां त्रिकालानां समुचयः । 
अविभराद्मावसम्बन्धो द्रव्यमेकमनेकधौ ॥१२५॥ 


ड (न (१५ 


तम्हा दव्वम्मि अदुत्तासेसथम्माभं षडावणह सियासदो जोजेयव्वो । सुत्ते फिमिदि 
ण परतो १ ण; तदापहंजासयस्स पञओआमवे वि तदत्थावगमो अस्थित्ति दोसा 
भावादो ! उत्तं च~“तथीप्रतिज्ञाश्यतोऽग्रयोगः ॥१२६॥' इति । 

§ २७३, एत्थ स॒च्तभंगी जोजेयव्वा। तं जहा, (सिया कस्ाओ, सिया णो कसाभोः 
एत्थतणसियासदो [णोकसायं] कसायं कसाय-णोकृसायविसयअत्थपज्ञाए च दव्वम्मि 
मी अभावका प्रसंग प्राप्त हेता है। 

श॒का~-वह द्रभ्यका छक्षण क्या ह ! 

समाधान~-चिकाट्वतीं अनन्त पयोयोंका स्वमावसे दी एक दृसरेको न छोड़कर रहने 
रूप जो तादात्म्यसम्बन्ध हैः वह्‌ द्रव्य है । इस विषयमे य्ह उपयोगी शोक देते है- 

“जो नेगमादिनय ओौर उनकी शाखा उपन्ञाखाशूप उपनयोके विषयभूत त्रिकारवरती 
पयोर्योका परस्पर अभिन्न संबन्धरूप समुदाय है उसे द्रव्य कहते दँ । वह्‌ द्रव्य कथंचित्‌ 
एक ओर कथंचित्‌ अनेक है ॥१२५।}'' 

इसदिये द्रव्यमे अनुक्त समस्त धर्मक घटित करनेके खयि स्यात्‌ शब्दका प्रयोग 
करना चाद्ये । । 

दका-रसकसाओः इल्यादि सूत्रम स्यात्‌ शव्दका प्रयोग क्यो नहीं किया है ! 

समाधान-न्दी, क्योकि स्यात्‌ शब्दके प्रयोगका अभिप्राय रखने बाला वक्ता यदि 
स्यात्‌ चब्दका प्रयोग नमी करे तो भी उसके अथैका ज्ञान दह्ये जाता है अतएव स्यात्‌ 
राब्दका अयोग नदीं करने पर भी कोद दोष नदीं है । कहा भी है- 

“स्यात्‌ राब्दके प्रयोगकी ्रतिज्ञाका अभिप्राय रहनेसे स्यात्‌" शब्दका अप्रयोग देखा 
जाता हैः ॥१२६॥ 

$ २७३. यहा सप्र भगीकी योजना करनी चाहिये । वहं इसप्रकार है- ८११ द्रव्य स्यात्‌ 
कषायरूप हे, (२) द्रव्य स्यात्‌ अकपायरूप है । इन दोनों ंगोमे विमान स्यात्‌ शब्द 
ऋमसे नोकषाय ओर कषायको तथा कपाय ओौर नोकपायविषयक अ्थपयीयोक्ो दरन्यमे 


+ ^ का 0 । 


(११--उत्ति दव्व अ०, भा० । (र्‌) आप्तमी° इलो० १०७ । (३) युक्दयनु० त्ो० ४५ । तुखना-~ 
“प्रयुक्तोऽपि सर्वत्र स्यात्कारोऽर्थात्‌ प्रतीयते । विधौ निषेधेप्यन्यत्र कुशरचेत्‌ प्रयोजकः ।।“-ङघी० इल्ये० 
६२। “सौोऽ्रयुक्तोपि वा तज्ज्ञैः सर्वेवा्थात्‌ प्रतीयते । यथेवकारोऽयोगादिव्यवनच्छेदपरयोजनः।।"-तत्वाश्लो° 
पु० १३७ । (४) सत्तहेगी स° । 
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घडावेई । “सिया अपत्तव्वं' कसायणोक्रसायविसयञत्थपज्ञायससूवेण्‌, एन्थतण-मिया- 
सदो कसायणोकसायविस्यवंजणपज्राए दए । सिया कसाभो च भणोक्स्राभो चः 
त्थतण-सियसदयो कसाय-णोकसायविसयअल्थपाए दव्वेण स्ह दोएई । “सिया 
कसाओ च अवत्तव्वथे चः एत्थतणसियासद्ो णोकमायत्तं घडवेइ | "सिया णो्माभो 
च अवतव्वओ च एत्थतणसियासद्य कसायत्त घडवेदई्‌ । “सिया कसाभो च णोक्- 
साभ चं अवत्तव्वओ च' एत्थतणसियासदो कमायणोकसाय-अवत्तव्वधम्माणं तिष्ं 
पि कमेण मण्णमाणा्णे दव्वम्मि अक्मरत्ति धचेदि । 

“कथञ्चित्‌ केनचित्‌ कचित्‌ कुतश्चित्‌ कस्यचित्‌ क्षचित्‌ | 

कदाचिचेति पयायात्‌ स्याद्वादः स्तमङ्गभत्‌ ॥१२५॥ 


इत्युक्तत्वात्‌ स्या द्रादो (दः) क्रमेण वत्ते चेत्‌ न; उपलक्षणाथमेतस्योक्तेः । 


५ ५ ५ 
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घटित करता है । (३) कपाय ओर नोकपायविपयक अ्थपर्यीयद्ूपस द्रन्य स्यात्‌ अवक्तव्य 
है । इस भगम विद्यमान स्यात्‌ शब्द कपाय ओौर नोकपायविपयक उयंजनपयीयोकरो द्रव्यसें 
घटित करता है । (४) द्रव्य स्यात्‌ कपायद्ूप ओर अकपायद्प ह । इस चौथे मंगमें विद्यमान 
स्यात्‌ शब्द कषाय ओर नोकपायविषयक अथैपयायोको द्रव्यमे घटित करता ह । (५) द्रव्य 
स्यात्‌ कषायरूप ओर अवक्तव्य है । इस पांचवे भंगमे विद्यमान स्यात्‌ शव्द द्रव्यमें नोक- 
पायपनेको घटित करता है । (६) द्रव्य स्यात्‌ अकरपायरूप ओौर अवक्तव्य है । इस छठे 
भंगमे विमान स्यात्‌ शब्द द्रव्यमे कपायपनेको घरित करता हे । (७) द्रव्य स्यात्‌ कपायद्प, 
अकपायद्प ओर अवक्तव्य है । इस सातवे भंगमे विद्यमान स्यात्‌ श्च्द मसे कहे जानेवाछे 
कपाय, नोकषाय ओर अवक्तवयरूप तीनों धर्माकिी द्रव्ये अक्रमवरत्तिको सूचित करता ह । 


शर ा-“्कोई एक पदाथ है । वह्‌ किसी एक खरूपसे हे । उसकी उत्पति आदिका 
कोई एक साधन भी है । उसका कोई एक अपादान मी दहै । वह किसी एकका सम्बन्धी 
भीदहे। वह किस्मी एक अधिकरणं भी है तथा वह किसी एक काट्मे भीदहे। इन 
पर्यायोसे स्याद्वाद सात भंगवालखा होता हे ॥ १२७ 
इस कथनसे तो माद्ूम होता है कि स्याद्वाद कमसे रहता है 

समाधान- नद, सर्योकि यह्‌ कथनं उपलक्षणके ये किया गया है | 

विशेषाथे-^रसकसाओ णाम द्वं दव्वाणि वा कसाओः इस सूत्रकी व्याख्या करते 
हृए वीरसेन स्वासीने वचनप्रयोग करते समय स्यात्‌ पदकी आवदयक्ता-अनावदयकता, 
सप्रभगी ओर स्याद्वादके क्रमवर्तित्व-अक्रमवतित्व पर प्रकाश डाखा है । वचनप्रयोगमे स्यात्‌ 
पदके प्रयोगकी आवश्यकता-अनावदयकता पर विचार करते हए वीरसेन स्वामी छिखनेका 
यह अभिप्राय है कि प्रयेकं वचनप्रयोगमे स्यात्‌ पदकी योजना करनी ही चाहिये देसा 

(१)-दसिया णोकसाओ च सिया जा० । (२)-य अत्थवंजण-अ० । 
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कोई एकान्त नियम तो नदीं किया जा सकता दहै पिर भी जदा वक्तने स्यात्‌ पदका 
प्रयोग न किया हयो वर्ह उसका आशय स्यात्‌ पद्के प्रयोगका रहा है एेसा समम केना चाहिये । 
जिसप्रकार प्रकारामें दो शक्तियो हयती दै एक तो वह्‌ अन्धकारका नाक्च करता है ओर दूसरे 
परकादयभूत पदार्थोको प्रकाशित करता है, उसीभ्रकार प्रत्येक इृष्दमे दो शक्तियो हँ एक तो 
वह्‌ अपने ही अथेको कहता है ओर दूसरे बह अन्य शब्दके अथेका निराकरण मी करता 
है । इसख्िये यदि स्यात्‌ पदका प्रयोग न किया जाय तो प्रस्येक द्रव्यमे विवक्षित ञ्चव्दके 
वाच्यभूत धमकी ही सिद्धि होगी ओौर दूसरे धर्मोका निराकरण हो जायगा, जो कि इ 
नदीं ह । अतः वचनप्रयोगमें स्यात्‌ पदका अयोग अवदय करना चाहिये । यदिन किया 
गया हो तो वर्ह वक्ताका अभिप्राय स्यात्‌ पदके प्रयोग कृरनेका रहा है एेसा सममकर 
उस वचनप्रयोगकी अथैके साथ संगति कर छेना चाहिये । इस व्यवस्थाके अनुसार द्रव्यके 
कथंचित्‌ कषायरसवाले सिद्ध हो जाने पर बह कथंचित्‌ नोकषायवाला ओर कथंचित्‌ अवक्तव्य 
आदि धर्मावाखा भी सिद्ध दह्येतादहै। खूप रसादि धर्माकी व्यजनपर्यीयोका दी शब्दों द्वारा 
कथन किया जा सकता है अथेपयीयोकां नद्यं । अतः पहङे भगमे कसाओो' पदसे कषायकी 
व्यंजन पयौर्योका म्रहण किया है जर "सिया पदसे नोकषाय की व्यंजनपर्यायोंका ओर कषाय- 
नोकषायविषयक अथपयौर्योका रहण किया हे । दृसरे मंगमें 'णोकस्राओ' पदसे नोकपायविषयक- 
व्यंजनपयौ्योका ओर “सिया पदसे कषाय की व्यंजनपयौयोंका ओर कषाय-नोकपायविपयक 
अ्थपयौर्योका ग्रहण किया है । तीसरे भगम "अवत्तव्वं' पदसे कपाय-नोकषायविपयक अर्थ 
पयी्योका ओर सिया पदसे कषाय-नोकषायविषयक व्यजनपर्यायोंका ग्रहण किया हे । 
इसीप्रकार अगेके संयोगी चार भगम भी समञ्च केना चाहिये । अव प्र स्याद्वादके कम- 
वर्तित ओर अक्रमवर्तिखका रह जाता हे । सातों मंगोमे वस्तुमे रहनेवके सभी धर्मं कहे 
तो क्रमसे गये हैँ पर “सिया पद्के द्वारा उनकी अक्रमच्रत्ति सूचितकी गई है । इस पर 
संकाकारका कहना हे कि यहा पर "सिया पद अष धर्माकी अक्रमद्रत्तिको मे दी सूचित 
करे पर 'कथञ्चितकेनचिर्कथित्‌' इयादि गाथाके आधारसे तो माद्ूम होता है किं जो वस्तु 
वतैमानमे विवक्षित खरूपसे ददै वह अन्य काटमे उस सखरूपसे नहीं रहती । इसप्रकार 
जसे वस्तुमे काटमेदसे खरूपभेद हो जाता हे वैसे दी साधनादिकके भेदसे भी व्तुमें 
सेद हो जाता है, इसलिये प्रतीत होता है कि स्याद्वाद क्रमसे रहता हे फिर सातवें भंगमें 
धसियाः पदके द्वारा अदोष धर्माकी अक्रमवरृत्ति क्यों सूचितकी ग्रै है। इस पर वीरसेन 
खामीने जो उत्तर दिया ह बह मार्मिक है । वे छ्िखते ह 'कथच्चित्‌ केनचित्कधित्‌ः इत्यादि 
पयोयोके द्वारा जो स्याद्वादके सात भंग कहे दहै वे उपलक्षण रूपसे कहे गये है । इससे 
निरि होता है कि प्रत्येक द्रव्यमे कमवर्तीं ओर अक्रमवर्ती अनेक घम पाये जते हैँ । 
इसय्यि स्याद्वाद क्रमवृत्ति भी है ओर अक्रमद्ृत्ति भी, यह सिद्ध दयता हे । 
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# तव्वदिरित्त व्व दव्वाणि वा णोकसाओ | 

$ २७४. तत्तो कसायरसादो बदिरित्तं तव्वदिरिततं दव्वं व्याणि वा णेक्रमाभो। 
एदस्स सुत्तस्स अत्थ मण्णमाणे जहा पुच्विह्नस्स सुत्तस्स अन्थो परूविढो तहा परूवेयव्वो 

# णदं णेगम-संगहाणं | 

9 २७५, एसा जा पूवणा सा णेगम-सगहयणं दटव्वा; तत्थ मगहसरूव्दववदर- 
दंसणादो । 

# ववहारणयस्स कसायरस दनव्वं कसा । नव्वदिर्त्तिं दच्वं 
णोकखाओं । कसायरखाणि दव्वाणि कसाया, तव्वदिरित्ताणि दबव्वाणि 
णोकसाया । 

§ २७६. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुवद ! तं जहा, जाहए वत्तीए वा जं दव्वमेग- 
वयणेण णिदिद्टं तमेगवयणेणेव कसाओ त्ति वत्तव्धं; कसायाः त्ति भण्णमाणे संदेहप्य- 


# कषायरससे रहित एक द्रव्य या अनेक द्रव्य नोकषाय हं । 

§ २७४. इस सूत्रम तद्भयतिरिक्तका अथे कपाय रससे रहित किया है, इसलिये यष 
अथ हुजा कि कषायरससे रदित एक द्रव्य या अनेक द्रव्य नोकषाय दहै । जिस प्रकार 
इससे परे सूत्रका अथं कदा है उसीप्रकार इस सूत्रके अर्थका भी प्ररूपण करलेना चादिये। 
अथौत्‌ द्रव्याणि पदके साथ एकवचन नोकषाय शबव्दका सम्बन्ध, स्यात्‌ पदकी संवटना तथा 
उसमे सप्रमगीका कथन इल्यादि वभेन पूरव सूत्रम वणित कमके अनुसार यहां भी समञ्च 
केना चाहिये । 

ॐ यह कथन नेगम ओौर संग्रहनयका विष्य हे । 

६२७५. उपर जो यह प्रतिपादन कर अये हैँ कि जिसका या जिनका रस कसैल 
हे ठेसा एक द्रव्य या अनेक द्रव्य कपाय है ओौर इनसे अतिरिक्तं नोकपाय है, यह्‌ कथन 
नैगम ओर संग्रहनयका विषय जानना चाहिये, क्योकि इस कथने संम्रहरूप व्यवहार 
देखा जाता है । 

‰ व्यवहारनयकी अपेक्ता जिमका रस करैला है रेसा एक द्रव्य कषाय है ओर 
उससे अतिर्कति द्रव्य नोकषायहै। तथा जिनके रस कसले हैँ ठेसे अनेक द्रव्य 
कृषाय हे ओर उनसे अतिरिक्त द्रव्य नोकषाय है | 

§ २७६. अव इस सूत्रका अथ कहते हँ । वह इस प्रकार है- 

जातिकी अपेक्षा अथवा व्यक्तिकी अपेक्षा जो द्रव्य एक वचनरूपसे का गया है 
उसे एक वचनशूपसे ही कषाय कहना चाहिये, क्योकि उसे (कषायाः' इसभ्रकार वहुवचन 
खूपसे कहने पर सन्देह हो सकता है अथवा व्यवहारमं संकरदोपका प्रसग आ सकता है । 


२१२ जयधवत्तास्षहिदे कसायपाहृडे [ पेज्जदोसतविहत्ती ¢ 


तीदो, ववहारसंकरप्पसंगादो बा । होहु चे; ण; तदहाणुवरंमादो । जत्थ बहुवयणेण 
व्वञुदटिद्टं तत्थ कसायाः ति बहुबयणेतेणेव वत्तव्वं, अण्णहा परं कीरमाणस्स सदवव- 
हारस्स अभावो हेज, एलाभावादो । 
% उच्छुसुदस्स कसारसं दन्य कसा, तच्वदिरित्तं द्वं णो- 
कसाओ । णाणाजीवेहि परिणाभिथं दन्वमवत्तव्व्ं | 
६ २७७. एदस्स सुच्तस्स अत्थो वुचदे | तं जहा, कसायरसाणि दव्वाणि कस्या, 
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रका-जो वस्तु एकवचनरूपसे निर्दिष्ट है उसे वहुवचनरूपसे कहने पर॒ यदि 
संदेह उत्पन्न होता है ओर संकरदोप प्राप्न होता है तो हो ! 

समाधान~नदीं, क्योकि सन्देह तथा सक्रदोप युक्तं व्यवहार नहीं देखा जाता है । 

तथा जदं बहूव चनरूपसे द्रव्यका निर्दे किया गया हो वहां (कपायाः? इसप्रकार 
बहुवचनान्त ही प्रयोग करना चािये । यदि एेसा नदीं किया जायगा तो निष्फल होनेसे 
दूसरेको समभानेके लिये किये गये शब्द्‌ व्यवहारका अभाव हदो जायगा, अथौत्‌ इसप्रकार 
दराव्द व्यवहारसे श्रोताको विवक्तित अथेका बोधन हो सकेगा ओर इसलिये उसका करना 
ओर न करना बरावर हो जायगा | 

विशेषाथ-नेगमनय भेदामेदको गौणस्रुख्यमावसे ग्रहण करता है जौर संग्रह॒नय 
एक या अनेकको एक रूपसे महण करता है, अतएव इन दोनों नयोकी अपेक्षा करसैरे रस- 
वले एक या अनेक द्रव्यंको एकवचन कपायश्चब्दके द्वारा कहनेमे कोर आपत्ति नदीं 
है । पर व्यवहारनय एकको एकवचनके हमारा ओर वबहुतको वहुवचनके द्वारा दी कथन 
करेगा, क्योकि यह नय भैदकी प्रधानतासे वस्तुको स्वीकार करता है । फिर भी यदि इस 
नयकी अपेक्षा एकको वहुवचनके द्वारा कदा जाय तो एक तो श्रोताको यह्‌ सन्देह हो जायगा 
कि वस्तु एक है ओर यह उसे वहुवचनके ह्यारा कद रहा है इसका स्या कारण है । दूसरे 
एकको बहुवचनके द्वारा कहनसे एकवचन आद्कि कोद नियम नहीं रहता है समी 
वचनौकी एक स्थान पर ही प्राप्रि हो जाती है अतः संकरदोष आ जातादहै। इसीप्रकार 
बहूुतको यदि एकवचनके हारा कहा जाय तो मी यह्‌ वचनन्यवहार पूर्वोक्त प्रकारसे 
निष्फल हो जाता है । अतः चैगम ओर संग्रह्‌ नय एक्‌ या अनेकको एकवचनके द्वारा ओर 
व्यवहारनय एकको एक्वचनके द्याया ओर वहूुतको वहुवचनके दास कथन करता है यह्‌ 
निश्चित हो जावा हे । 

% ऋजुसू्रनयकी अपेक्षा जिसका रस कपैला है ठेसा एक द्रव्य कषाय हे ओर 
उससे अतिरिक्त द्रव्य नोकषाय है। तथा नाना जीोकि द्वारा परिणामित द्रभ्य 
अवक्तव्य है । 

$ २७७. अब इस सूत्रका अथे कहते हँ । बह इसप्रकार है-जिनके रस कंसेले है 
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तव्वदिरित्ताणि दन्वाणि णोकसाया त्ति उजुसुदस्स अवत्तव्वं । कदो ? णाणाजीवेहि परि- 
णामिदत्तादो । तं जहा, णाणाजीबेहि परिणामियाणिः 'णाणाजीवाणं बुद्धी विमयी- 
कयाणिः त्ति भणिदं होदि । एदस्स णयस्स अहिप्पाएण एगजीवस्स बुद्धीए्‌ एकम्मि 
खणे एको चेव अत्थो वेष्यदि णाणेयर्था त्ति । एयस्स जीवस्स अणयकमायविसयाभो 
बद्धीभो अक्मेण किण्ण उपपति ? ण; एगडउवजोगस्स अणेगेसु दव्वरु अक्मेण 
उत्तिविरोहादो । अविरोहे बा ण सो एको उवजोगो; अणेगे॒ अत्थेसु अक्मेण वद्मा- 
णस्स एयत्त-विरोहादो । ण च एयस्स जीवस्स अक्मेण अणेया उवजोभा सभवेतिः 
विस्द्रधम्मञ्छासेण जीवधहुत्तप्पसगादो । ण च एम जीवो अणेयत्तमल्िय डः षिरो- 
हादो । तदो विस्षयीकयएयत्थणाणादो सघुप्पण्णेगसदो वि एयस्थविक्षओ चेय । तेण 
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ठेसे अनेक द्रव्य कषाय हैँ ओर इनसे अतिरिक्त द्रव्य नोकपाय है यह्‌ ऋजुसृजनयकी अपेक्षा 
अवक्तव्य भग है | 

रका-यह्‌ भग ऋल्चुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य क्यो हे 

समाधान-~क्योकि बहत कषाय ओर बहुत नोकपाय नान जीरवकी नाना वुद्धिक 
विषय है, इसखिये वे ऋलुसूत्रनयकी अपेश्चा अवक्तव्य हैँ । इसका खुलासा इस प्रकार है- 
(नाना जीवोके द्वारा परिणामितका अथै ‹अनेक जी्वोँकी बुद्धिके द्वारा विषय किये गये 
होता है । ओर इस नयके अभिप्रायसे एक जीवकी वुद्धिके द्वारा एक समयमे एक दी 
अथे गृहीत ह्येता है, अनेक अथं नदीं 

र का-एक जीवके अनेक कषायविषयक वुद्धियं एकसाथ क्यो नदीं उन्न होती ह 

समाधान न्दी, क्योकि इस नयकी अपेक्षा एक उपयोगकी एक साथ अनेक द्रव्योमें 
प्रवृत्ति माननेमे विरोध आता हे | 

यदि कहा जाय कि एक साथ एक उपयोग अनेक द्रव्योमें प्रवृत्ति कर सकता हे, 
दसम कोई विरोध नदींदहै, सो भी कहना टीक नदीं है, क्योकि एेसा मानने पर इस 
नयक्धि अपेत्ञा बह एक उपयोग नदीं हयो सकता हे, क्योकि जो एकसाथ अनेक अथमिं रहता 
है उसे एक माननेमे विरोध आता हे । 

यदि कहा जाय कि एक जीवके एकसाथ अनेक उपयोग संभव है, सो भी कहना 
ठीक नहीं हे, क्योकि विरुद्ध अनेक धर्माका आधार हो जानेसे उस एक जीवको जीव- 
वहुत्वका प्रसंग प्राप्न होता है । अथौत्‌ परस्परम विरुद्ध अनेक अर्थाको विषय करनेवाछे 
अनेक उपयोग एकं जीवमें एक साथ माननेसे वह्‌ जीव एक नहीं रह सकता है उसे अनेकत्व- 
का प्रसङ्ग भाप्र द्योता है । यदि कहा जाय कि एक जीव अनेकपनेको प्राप हो जाोसोमी 
कहना टीक नहीं है, क्योकि एेसा माननेमे विरोध आता है । अतः एक अथेको विषय 


१4 (इ। 


(१) ण एसो अ०। 
~ 
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कसायकरसाणि दव्वाणि कसाया तव्वदिरिताणि दन्वाणि णोकसाया त्ति अवत्तव्वं | 
२७८, अथवा, जिडिभिदिएण चेव रसोवगस्मदे, ण अण्णेण इदिएणः अणुच- 
लेमादे। ण चाणुमाणिज्ञदि सं्मरिजदि बाः सुमरणाणुमाणाणं सामण्णविस्तयाणं विसेसे 
उत्तिषविरोदहादो । ण च सामण्णमत्थि; विसेसे अणुगय-अतुडससूवसामण्णाणुवकठेभादो । 
ण चाणेया्णें दव्वाणं अुहपर्खित्ताणं रसमक्षमेण नजिञ्माए जाणदि, विसेसविसयस्स 
जिडिभिदियस्स एगत्तादो; एगेगदव्वरसे चेव एगक्खणे परत्तिदंसणादो । ण च एं 
जिन्भिदियमेगक्खणे अणेगेसु रसेसु वडदे; विरोदादो । अबिरोहे वा ण तमेगभिंदि्य 
णाणस्थेमु अक्मेण वडूमाणस्स एयत्तविरोहादो ! तेण णाणाजीवपरिणामियं दन्व- 
मवत्तव्वं । किमहटमेगं चेव णाणङ्ुप्यज्ड; एगसत्तिसदियएयमणत्तादो । एषं संते बहु 
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करनेवाले ज्ञानके निमित्तसे उत्पन्न हआ एक शब्द्‌ भी एक अथको ही विषय करता हे । इसचिये 
“जिनके रस केके है एेसे अनेक द्रव्य कषाय दहै ओर उनसे अतिरिक्त अनेक द्रव्य नोकषाय 
है यह भंग ऋनलुसूजरनयकी अपेक्षा अवक्तव्य दै । 

६२७८. अथवा, जिह इन्द्रियके द्यारा ही रसका ज्ञान होता हे, अन्य किसी भी इन्द्रियके 
दरा नदी, क्योकि जिह इन्द्रियको छोडकर दूसरी इन्द्रियोके द्वारा रसका ग्रहण नदीं देखा जाता 
है । यदि कहा जाय कि जिहा इन्द्रियको छोड़कर अन्य इन्द्रियोके द्वारा रसका हण नहीं 
होता देतो न सही, पर उसका स्मरण अथवा अनुमानके द्वारा ्रहण तो किया जा सकता 
हे, सो भी कना ठीक नदीं है, क्योंकि स्मरण ओौर अलुमान सामान्य वस्तुको विषय करते 
ह अतः उनकी विदोषमें प्रवृत्ति साननेमे विरोध आता है । तथा इस नयकी दृष्टम सामान्य 
है भी नही; क्योकि विशेपो अनुगत ओर जिसकी सन्तान नदीं टूटी है ेसा सामान्य 
नहीं पाया जाता है । यदि कहा जाय कि मुखम डके गये अनेक द्रव्योका रस एकसाथ 
निहा इन्द्रियसे जान छ्य जतादहैसो भी बात नहीं है, क्योंकि रसविदोषको विषय 
कृरनेवाटी जिह्वा इन्द्रिय एक दी है, इसलिये प्रत्येक क्षणम उसकी एक एक द्रव्यके रसम दी 
भरबृत्ति देखी जाती है । अथीत्‌ जिह्वा इन्द्रिय एक समयमे एकं ही द्रव्यका रस जानती हे । 
यदि कहा जाय कि एक जिह्ा इन्द्रिय एक क्षणमे अनेक रसोमे प्रवृत्ति करतीदहैसोभी 
वात नदीं है, क्योकि एेसा साननेमे विरोध आता है । यदि कह्‌। जाय कि एक क्षणमें 
एक जिह इन्द्रियकी अनेक रसौमे प्रवृत्ति माननेमे कोई विरोध नहीं आतादहैसो भी वात 
नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर वह एक इन्द्रिय नहीं हो सकती है, क्योकि जो नाना 
अ्थमिं एकसाथ प्रवृत्ति करती ह उसे एक माननेन विरोध आता है । इसख्यि नाना 
जीवोकी बुद्धिके द्वारा विषय किया गया द्रव्य ऋञ्ञुसूत्रनयकी अपेक्षा अवक्तव्य है । 


रका-एक कार्म एक दी ज्ञान क्यों उत्पन्न होता है ! 
(१) संमरसि-अ०, भआ० 
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अवग्गहस्स अभावो होदि चे; सच; उलुसुदेखु बहुथवम्गही णत्थि तति, एयसत्तिसदियणए- 
यमणब्छुबगमादो । अणेयसत्तिसहियमणदव्वञ्युवगमे पुण अस्थि बहुअवग्गहयो; तत्थ 
विरोहाभवादो । 


# णोआर्गमदो मावकसाओ कोहवेय जीवो वा जीवा वा 
कोहकसाभो । 
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समाधान-स्योंकि एक क्षणमे एक राक्तिसे युक्त एक दी मन पाया जाता है, इसलिये 
एक क्षणम एक ही ज्ञान उन्न होता ह । 


रोका-~यदि एेसा है तो बहुअवग्रहका अमाव प्राप्न होता है! 

समाधान-यह कहना टीक है कि ऋज्ञुसूत्रनयोमं वहुअवग्रह नदीं पाया जाता हे, 
क्योकि इस नयकी दृष्टिसे एक क्षणम एक शक्तिसे युक्त एक मन स्वीकार किया गया है । 
यदि अनेक शक्तियोसे युक्त मनको स्वीकार कर छिया जाय तो वहुवम्रह्‌ वन सकता है 
क्योकि वहां उसके माननेमे विरोध नहीं आता है । 


विशेषौथ-ऋजुसूत्रनय वस्तुकी वसैमानसमयवर्ती पयीयको ही अ्रहण करता है ओर 
एक समयमे एक ही पयौय होती है, इसख्िये इस नयकी अपेक्षा कपायरसवाला एकं द्रव्य 
कषाय ओर उससे अतिरिक्त एक द्रव्य नोकषाय का जायगा । तथा नाना जीरवोकि द्वारा 
मरहण करिये गये अनेक द्रव्य अवक्तव्य कहे जायंगे, क्योंकि यह्‌ नय एक समयमे अनेक पयो 
को स्वीकार नहीं करता है । यह्‌ नय एक समयमे अनेक विप्योको नहीं रहण करता है 
इसका कारण यह है कि इस नयकी अपेक्षा एक समयमे एक ही उपयोग होता है । ओर 
एक उपयोग अनेक विषयोको महण नहीं कर सकता है अन्यथा उसे उपयोगवहत्वका प्रसंग 
प्राप्न होता है । यदि इस नयकी अपेक्षा एक जीवके बहत उपयोग कहे जावे तो बह ठीक 
नहीं है, क्योकि इसप्रकार उन अनेक उपयोगोका आधार एक जीव नदी हो सकता ह 
किन्तु वह एक जीव अनेक उपयोर्गोका आधार होनेसे अनेकरूप हो जायगा । अथवा जिह 
इन्द्रिय एक है इसख्ियि एक समयमे एक कषायरसबले द्रन्यका दी महण होगा अनेकका 
नी । इसका भी कारण एक काठमे एक शाक्तिसे युक्त मनका पाया जाना है । इससे यदं 
भी निश्चित द्यो जाता है कि इस नयकी अपेक्षा बहु अवग्रह आदि ज्ञान नहीं हयो सकते ई 
इसप्रकार इस नयकी अपेक्षा कषायरसवाल्ला एक द्रव्य कषाय है ओर उससे अतिरिक्त एक 
द्रम्य नोकषाय हैः तथा बहुत कषाय ओर नोकषाय द्रव्य अवक्तव्य हँ | 

# नोआगममावनिक्तेपकी अपेक्ञा कोधका वेदन करनेवाला एक जीव या अनेक 


(१) “कसायकम्मोदओ य भावम्मि ।“-विक्षेषा० गा० २९८५॥ ^“भावकषायाः च रीरोपधिक्षेव- 
वास्तुस्वजनप्रेष्यार्चादिनिमित्ताविभू ताः चब्दादिकामगुणकारणकायेमूतकषायकर्मोदयाद्‌ जात्मपरिणामविरेषाः 
करोधमानमायालोभाः ।"-आाचा० ति° त्री गा० १९० 


२१६ जयधवलास्हिदे केवायपाहृडे [ ेव्जदोप्तविहत्ती ? 


६ २७९. आगममावकसाओ सुगमो ति तस्स विवरणमभणिय णोजगममाव- 
कसायस्स विवरणं जइवसहाइरिएण मणिदं । कोहयोदयसदिद्जीवो जीवा वा कोहकसाभो 
त्ति भणति णेगमसंगहणया । बहुआणं कथमेयत्तं १ जाईए । एवं संते बवदारसंकरो 
पसजदि त्ति भणिदे; णः; तें लोगस्ंववहारविसयञवेक्खाभावादो } वचहार-उसुसुदाणं 
पुण जहा रसकायम्मि उत्त तहा वत्तव्वं अविसेसादो 1 सदणयस्स कोहोदभो कोह- 
कसाओ, तस्स वि्ए दव्वाभावादो | 


एवं माण-माया-लो माणं । 


प कि क क कि (भि (वि + + 


जीव क्रोधकषाय हे । 

§ २७९. आगममावकपायका स्वरूप सरख है इसयिये उसके स्वरूपको न क्‌ कर 
यतिवरृपभ आचायने नोआगमभावकषायका स्वरूप कहा है । कोधके उद्यसे युक्त एक जीव 
या अनेक जीव कोधकपाय है इसप्रकार नैगमनय ओर संभ्रहनय प्रतिपादन करते हैँ । 

रौका-वहूुतोको एकत कैसे प्राप्त दयो सकता है १ अथौत्‌ बहुत जीवोके खयि एक 

चनरूप कषायरब्दका प्रयोग केसे समव है ! 

समाधान-जातिकी अपेक्षा बहूतोको एक माननेमे कोई विरोध नदीं आता दहे 
इसलिये बहत जीवोके खिये एक वचनषूप कषायज्ब्दका प्रयोग वन जाता है । 

दरका-एेसा मानने पर व्यवहारमें संकरदोषका प्रसंग प्राप्न होता है ! 

सभाधान-नदी, क्योकि नैगमनय ओर संप्रहनय टोकसव्यवहारविपयक अपेक्षासे 
रहित हे । 

व्यवहारनय ओर ज्ञुसूत्रनयकी अपेक्षा जिसप्रकार रसकपायमें कथन कर आये 
है उसीप्रकार नोआगमकषायमें भी कथन करना चाहिये, क्योकि दोरनोके कथनोमे कोई 
अन्तर नदीं है । 

वि्चेषाथे-व्यवहारनय एकको एकवचनके द्वारा ओर बहुतको बहुवचनके यारा 
स्वीकार करता है, इसिये इस नयकी अपेक्षा कोधके उदयसे युक्त एक जीव नोआगम- 
भावक्रोधकषाय है ओौर कोधके उद्यसे युक्त अनेक जीव नोआगमभावक्रोधकषाय द । तथा 
ऋुसुत्र एक कार्म एकको ही ग्रहण करता है अनेकको नही, इसय्ियि इस नयकी अपेक्षा 
करोधके उद्यसे युक्त एक जीव नोआगमभावक्रोधकषाय है ओर कोधके उद्यसे युक्त अनेक 
जीव अवक्तव्य द 

खब्दनयकी अपेक्षा कोधका उदय दी करोधकषाय हे, क्योकि राब्दनयके विषयमें 
द्रव्य नहीं पाया जाता है | 

ॐ निसप्रकार उपर कोधकपषायका कथन किथा है उसीप्रकार मान, माया ओर 


[क का का +^ 0 


(१?) एवं माया-अ०. ज०, प्तऽ । 
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$ २८०. सुगममेद्‌ । 

% त्थ छ अणियोगद्यराणि । 

§ २८१. फिमष्टमेदाणि छ अणिभोगदाराणि एत्थ उर्च॑ति ? विसेसिङण भावक 
सायससूवपरूवणड । सेसकसायाणं छ अणियोमदाराणि किण्ण उत्ताणि ? ण; तेहि एत्थ 
अहियाराभावादो । तं दो णब्वदे १ एदस्स विसेसपस्वणादो । 

‰ कि कसा? 

६ २८२.णेगम-संगह-बवहार-उजुसुदणयाणं कोहाह्चरक्रवेयणञो जीवो कसाओो। 
कुदो ! जीववदिरित्तिकसायामावादो । तिण्ं सदणयाणं कोहादचउकं दव्वकम्म-जीव- 
वदिरितिं कसाय; तेसिं षिसरए दव्वाभावादो | 


४९ कि भ ५ + ५ 


लोभका भी कथन करना चाहिये । 

§ २८०. यद्‌ सूत्र सुगम है । 

# यदहं छह अनुयोगद्रारौका फथन करना चाहिये | 

६ २८१. शंकायां पर छद अदुयोगद्रार किसल्यि कते है ! 

समाधान-भावकषायके स्वरङूपका विदोपरूपसे प्रूपण करनेके यिय यहाँ पर छ 
अनुयोगद्धर के जति हैँ । 

सौका-रेष नामादि कषायोके छह अनुयोगद्मार क्यो नदीं के 

समाधान~नददय, क्योकि उन नामादि कपायोंका यर्दा अधिकार नदीं हे । 

दौका-उन नामादि कषायोका य्ह अधिकार नदीं है, यद कैसे जाना जाता ह । 

समाधान~-क्योकि यां पर भावकपायका दी विशेष प्ररूपण किया है इससे जाना 
जाता है क्रि शेष कषायोंका यहा अधिकार नहीं है । 

% कषाय क्याहे ! 

§ २८२. नैगम, संम्रह्‌, व्यवहार ओर ऋलुसूत्रनयकी अपेक्षा कोधादि चार कषार्योका 
वेदन करनेवाखा जीव कषाय है, क्योकि जीवको छोडकर कषाय अन्यत्र नदीं पाई जाती है। 
शब्द, समभिरूढ्‌ ओौर एवंभूतनयकी अपेक्षा क्रोधादिचतुष्क कषाय है, कोधादिरूप द्रव्य- 

क्म ओर जीव द्रव्य नर्ही, क्योकि इन तीनों शब्दनयोंके विषयमे द्रव्य नहीं पाया जाता है । 
` (शैवं अआ ० । (द) “कि केण कस्स कत्थ वे केवचिरं कदिविधो य भावोय । छि 
अभिश्रोगहारे स्वे भावाणुगतव्वा "-मूलाचा ० ८।१५। त° सु° १।६। ““उदसे निदैसे अ निग्गमे सेत्तका- 
रुपुरिसे य । कारणपच्चयलक्षवणनए समोआरणाणुमए । किं कईइविहं कस्स कहिं केसु कहं केच्चिरं हवइ 


कालं । कड संतरमविरहियं भवागरिसफासणनिरुत्ती ।।*-अनु° सु° १५१! आ नि० गा० १३७ “दुविहा 
परूवणा छप्यया य तवहा य छष्पया इणमो । किं कस्स केण व कर्हि केवचिर कदविहौ य भवे ।"~-जा० 


नि° गा० ८९२१। 


२१८ जयधवलाप्रहिदे कसायपाहुडे [ पेल्दोसविहक्ती ¢ 


% कस्स कसा ? 

$ २८३. णेगम-संगह-ववहार-उजुष्दाणं जीवस्स कसा । इदो ? जीवकसा- 
याणं मेदाभावादों । ण च अभेदे छरी विरूञ्भड्‌; 'जरस्स धाराः त्ति अभेदे वि छष्टी- 
विह्तिदंसणादो । अस्थाणुसारेण सदपउतचीए अभावादो वा अभेदे षि छी जुजदे । तिण्टं 
सदणयाणं ण कस्स वि कसाओ; मावकस्चाए्हितो वदिरित्तजीव-कम्मदव्वाणमभावादो । 
अथवा, ण तस्सेदमिदि पुधभृदेसु जजदे; अब्ववत्थावत्तीदो । ण कारणस्स होदि 
सगससूबादो उष्पण्णस्स अण्णेहितो उप्पत्तिविरोहादो । ण सर परेहितो उप्प्ञई; उप्प- 

प्णस्स उप्पत्तिविरोहादो । ण च अपुधभूदस्स होदि; सगंतोपवेसेण णषस्स सामित्तधि- 
 _ विशेषाथं-कषाय क्या है' इसके द्वारा निर्दैशका कथन करिया है । वस्तुके स्वरूपके 
अवधारणको निर्देश कते दँ । निर्देशकी इस परिभाषाके अदुसार कषायके स्वरूपका विचार 
करने पर नैगमादि चार नयोकी अपेक्षा कोधादि कषार्योका वेदन करनेवारे जीवदूप कषाय 
सिद्ध होती है, क्योकि कषाय जीवसे भिन्न नहीं पाई जाती है ओर प्रारंमके तीन नयतो 
द्रन्यको स्वीकार करते दी ह तथा ऋल्जुसूत्र नय मीं व्यंजनपयोयकी अपेक्षा द्रज्यको स्वीकार 
करता हे । रब्दादि न्योकी अपेक्षा कषाय क्रोधादिरूप सिद्ध होती है, क्योंकि इन 
नयोका विषय द्रव्य न होकर पयाय है | 

% कषाय किसके होती हे ! 

६ २८३. नेगम, संग्रह, व्यवहार जौर छजुसूत्रनयकी अपेक्षा जीवके कषाय होती हे, 
क्योकि इन चारो नयोँकी अपेक्षा जीव ओर कषायमें मेद नहीं पाया जाता है। यदि कटा 
जाय कि यदि जीव ओर कषायमें अभेद है तो अभेदं 'जीवकी कषायः इसप्रकार षष्ठी 
विभक्ति वियोधको प्राप्रद्योतीदहेसो भी कहना ठीक नदीं हे, क्योकि 'जख्की धारा! यहां 
अभेदमे भी षष्ठी विभक्ति देखी जाती है । अथवा, अके असुसार शब्दकी अवृत्ति नदीं 
होती है इसख्यि अभेदमें भी षष्ठी विभक्ति बन जाती है। 

तीनों श्व्दनयोंकी अपेक्षा कषाय किसके मी नहीं होती है, स्योकि इन नयोँकी 
दृष्टिम भावरूप कषायोँसे अतिरिक्त जीव ओर कमद्रव्य नदीं पाया जाता है । अथवा, यहं 
उसका है" इसप्रकारका व्यवहार भिन्न दो पदा्थमिं नदीं बन सकता है, क्योकि एेसा मानने 
पर अन्यवस्थाकी आपत्ति प्राप्न होती है! यदि कहा जाय किं कषायशूप काय कारणका 
होता है अथौत्‌ कायंरूप भावकषायके स्वामी उसके कारण जीवद्रव्य ओर कर्मदरव्य कदे जा 
सक्ते ह, सो भी बात नहीं है क्योकि कोई भी कायं अपने स्वरूपसे उयन्न होता है इसलिये 
उसकी अन्यसे उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है । यदि कहा जाय कि बह कार्यं अन्यसे 
उतपन्न होता है, सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि जो उतन्न हो चुका दै उसकी फिरसे 
उत्पत्ति माननेमे बिरोध आता है । यदि कहा जाय कि कषायरूप कायं अपनेसे अभिन्न 


गा० ९ २-०४ |] अियोगदारहि कतसायपख्वणा २१६ 


रोहादो । तदो ण कस्स बि कसाभो त्ति सिद्धं ! 

% केण कसाभो 

9 २८४. स्वञुपगत स्वारुम्बनं च कृषति हिनस्ति इति कपायः” इति व्यत्पत्तेः कतं- 
साधनः कषायः । एदं णेगम-संगह-ववहार-उजुुदाणे; तत्थं कजञ-कारणभावसंभवादो 
तण्ड सदणयाणं ण केण वि कसाओो; तत्थ कारणेण विणा कञ्जुप्यत्तीए । अहवा, 
ओद्इएण भावेण कसाथो । एदं णेगमादिचडण्हं णयाणं । तिण्डं सदहणयाणं पागिणिा- 
मिएण भावेण कसाओ; कारणेण विणा कन्युप्यत्तीदो । ण च देसादिणियमो कारणस्स 
अस्थित्तसाहओः; तिसु वि सदणणएसु देसादीणमभावादो । 


४. ५. ५८ न ५९. #॥ 9 + + + 


कारणका होत्ताहे, सो भी कहना ठीक नदींदै, क्योक्रि एेसी अवस्थामे का्य-कारणका 
परस्परम सवेथा अभेद होनेसे कारण अपने कायम प्रविष्ट हो जायगा ओर देसा होनेखे 
जव उसकी सत्ताही नष्ट हो जायगी तो वह स्वामी नहीं हो सकेगा । इसखियि उसे स्वामी 
माननेमे विरोध आता है । इसख्यि तीनों श्ब्दनयोंकी अपेक्षा कपाय किसीके मी नदीं 
होती हे अथौत्‌ कषायका स्वामी कोई नदीं है, यद्‌ सिद्ध हज । 

विशेषाथ-"कषाय किसके होती है" इसके द्वारा कपायका स्वामी बतलाया हे । 
नगमादि चार नयोकी अपेक्षा कषायका स्वामी जीव है। ओौर शब्दादि न्योकी अपेक्षा 
कषायका स्वामी कोई भी नदीं है । ऋजुसू नयमे स्थूर ऋलुसूत्रनयकी अपेश्चा कपायका 
स्वामी जीव है । 

# किस साधनसे कषाय होती हे ! 

§ २८४. जो अपनेको ओर्‌ घाप हए अपनेभआठ्वनको कसती है अथौत्‌ घातती है वह 
कषाय है इस व्युखत्तिके अनुसार कषाय शब्द करैसाधन है । यह्‌ नैगम, संग्रह्‌, व्यवहार 
ओर ऋजुसूत्रनयकी अपेश्चा समञ्चना चाहिये, क्योकि इन नयोमिं कायैकारणमाव संभव है । 
छब्द, समभिरूढद्‌ ओर एवंभूत इन तीनों श्चवब्दनयोकी अपेक्षा कपाय किसी भी साधनसे 
उत्पन्न नहीं होती हे, क्योकि इन नर्योकी दृष्टिमें कारणके विना ही कायेकी उत्पत्ति होती हे | 
अथवा, कषाय ओौद्यिकभावसे होती है । यह नेगम आदि चार नयोकी अपेक्षा समञ्चना 
चाहिये । शब्द आदि तीनो नर्योकी अपेक्षा तो कषाय पारिणामिक भावसे होती हे, क्योकि 
इन नयोँकी दृष्टम कारणके विना कायैकी उपत्ति दती हे । यदि कहा जाय कि देशा- 
दिकका नियम कारणे अस्तित्वका साधक है अथौत्‌ कषायमें देद्चादिकंका नियम पाया 
जाता है अतः उसका कारण होना चाहिये, सो भी बात नहीं हे, क्योंकि तीनां ही ब्द्‌- 
नयमे देश्नादिक नदीं पाये जते द । 

विरोषार्थ-कषाय किस साधनसे होती है" इसके यरा कषायका साधन वत्तलाया 


(१) तत्य कारण-सं° । 


२२० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे  पेलदोप्तविहन्ती १ 


%# कमहं कसाओ ? 

8 २८५, वत्थाठंकाराइसु बञ्घ्ाबलंबणेण विणा तद णुप्यत्तीदो । अहवा, जीवम्मि 
कसाभो । कथमभिण्णस्स अहियरणत्तं ! ण; सारे ददो भोः त्ति अभिण्णे वि अहि- 
यरणत्तवरुमादो । पिष्टं सदणयाणे कसा अप्पणम्मि चेव द्िदो, तत्तो पुधभूदस्स 
कृसायद्टिष्ैकारणस्स अमावादो । 

# केवचिरं कसाो ! 

` है । नेगमादि चार नयोंकी अपेक्षा कपाय कटसाधन है । अथवा कपायकी उसपत्तिकः कारण 
कर्मक उदय है इसयिये ओदयिकमावसे कषाय ह्यत है । पर शब्दादि नयांकी अपेक्षा 
कषाय किसी मी साधनसे नदी उत्पन्न होती है, क्योकि ये नय का्यकारणभावके बिना 
वतेमान पयोयमात्रको म्रहण करते है । अथवा शब्दादि नयोंकी अपेक्षा कपाय पारिणामिक 
भावसे होती है । इसका यह तात्प है कि कषायक्ा कारण उदय नहीं है । कपायमें जो 
देशादिकके भेदसे भेद पाया जाता है वह्‌ शब्दादि नयोका विषय नहीं है | 

कषाय किस्म होती हे ! 

§ २८५. वञ्च ओर अट्कार आदिमे कषाय उत्पन्न होदी है, क्योंकि बाह्य अवरंबनके 
विना कषायकी उत्पत्ति नदीं होती है । अथवा कपाय जीवमें होती है । 

शंका-जीव कपायसे अभिन्न है, इसख्यि उसे अधिकरणपना कैसे प्राप्त हो सकता है ! 

समाधान-नी, क्योंकि सारमें स्तंभ खित हैः अथौन्‌ स्तंभका आधार उसका 
सार है । यर सारसे स्तंभका अभेद रहते इए मी अधिकरणपना पाया जाता है । अतः 
अभेदमे भी अधिकरणपना सभव है । तीनों शब्द नयोँकी अपेक्षा कपाय अपनेमे ही सित 
हे, क्योकि इन नयाँकी अपेक्षा कषायकी खितिका कारण अ्थौत्‌ आधार कषायसे भिन्न 
नहीं पाया जाता है | 

विशेषाथ-“कषाय किस्म होती है" इसके द्वारा अधिकरणका कथन किया है । 
अधिकरण बाह्य ओर आभ्यन्तरे भेदसे दो प्रकारका है । उनमेसे बाह्य अधिकृरणमें 
निमित्तका ग्रहण करिया ह । अतः वल्ाखंकारादिभें कषाय उरपन्न होती है इसका यह अभि- 
प्राय हे किं वसखराटंकारादिके निमित्तसे कषाय उस्पन्न होती है । तथा आभ्यन्तर अधिकरणसें 
जीवका ग्रहण किया हे । कषाय जीव द्रन्यकी अद्ध पयीय है अतः उसका आधार जीव 
ही होगा। ययपि कषाय जीवसे अभिन्न पाई जाती हे पर पयीय-पयीयीकी अपेक्ता क्थचित्‌ 
भेद मानकर उन दोनोमे आधार-भआघेयमाव वन जाता है। यह्‌ सव कथन तैगमादि चार 
नयोंकी अपेक्षा समना चाहिये । तीनों शब्दनय तो केवर वर्तमान पर्यायको ही खीकार 
करते ह अतः उनकी अपेक्षा कषायका आधार उससे भिन्न नदीं हो सकता है । 

% कषाय कितने कारतक रहती हे ? 


गा० ?२-९४ | कसाए शिक्खेवपसरू्या ३२१ 


8 २८६. णाणाजीवे पड्च सव्वकारं कसा । एगजीवं पड़ सामण्णकसायस्स 
तिष्णि भंगा, कसायविसेसस्स पण जदण्णुकम्सेण अतोहृततं । अहवा, जहण्येण एग- 
समओ । इदो ¶ मरणवाघादेहिंतो । उकस्सेण अतोहं । इदो ! चटण्ं कसायाण- 
युकस्सष्टिदीए अतोषरुहुचपरिमाणत्तादो । 

# कडवा कसायो ( 
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६ २८६. नाना जीरवोकी अपेक्षा कषाय सदा पाई जाती है ¡ एक जीवकी अपेक्षा 
कषायसामान्यके अनादि-अननम्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त ये तीन धिकस्प ह । तथा 
एक जीवकी अपेक्षा कषायविश्ेपका जघन्य ओौर उच्छृ काट अन्तभहूतं दे । अथवा, कषाय- 
विरेषका जघन्यकार एक समय है, क्योकि मरण ओर व्याघातकी अपेक्षा एक समयवर्ती 
भी कषाय पाई जाती है । तथा कषायविशेपका उच्छृषटकाट अन्तत है, क्योकि चार्यो 
कषा्योकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तभहूते प्रमाण पाई जाती हे । 

विशेषा्थ-“कृषाय कितने काट तक रहती है" इसके द्वारा कपायकी स्थिति कटी 
गह है । नाना जीवोंकी अपेक्षा ओौर एक जीवकी अपेक्ता इसभ्रकार कपायकी स्थितिका 
कथन दो प्रकारसे किया जाता है । तथा सामान्य ओर विदोषकी अपेक्षा कृपाय दो प्रकारकी 
है । ये दोनों प्रकारकी कषाय नाना जीवोकी अपेक्षा सवेदा पाई जाती हँ । अ्थौत्‌ अनादि 
काटसे ठेकर अनन्त कार्तक एेसा एक भी कारका क्षण नदीं है जिसमे कषायसामान्यका 
ओर कषायविदेष क्रोधादिका अभाव कहा जा स्के । स्वेदा ही अनन्त जीव कोधादि 
चायो कषायोँसे युक्त पाये जाते है । इसप्रकार नाना जीवोकी अपेक्षा कषायुविदोषका सद्धाव 
जब स्वेदा पाया जाता है तो कषायसामान्यका सद्धाब सवेदा पाया जाना अवश्यभावी है । 
एक जीवकी अपेक्षा कषायसामान्यके कालका विचार करने पर उसके अनादि-अनन्त, अनादि- 
सान्त ओर सादिसान्त ये तीन मेद हो जाते है । कपायसामान्यका अनादि-अनन्त काल 
अभन्य जीवकी अपेक्चासे होता है । अनादि-सान्त का, जो मन्य जीव उपामश्रेणी पर 
न चद्‌ कर केवल क्षेपकभ्रेणी पर आख्ढ हो कर क्षीणकषाय हो गया हे, उसके होता हे, 
तथा सादि-सान्त का उपशषमश्रेणीसे गिरे हए जीवके होता है । तथा एक जीवकी अपेक्षा 
कषायविरोषका कार एक तो भरण ओर व्याघातके विना जौर दूसरे मरण ओर व्याघातकी 
अपेक्षा इसतरह दो प्रकारसे होवः है । मरण ओर व्यावाततके विना प्रत्येक जीवके क्रोध, 
मान, माया ओर छोभभेसे प्रतयेकका जघन्य ओौर उक्छृष्ट कार अन्तमुहूतै प्रमाण दी होता 
है जिसका आगे अद्धापरिमाणका निरदैश करते समय व्याख्यान किया है । पर मरण ओर 
व्याघातकी अपेक्षा प्रवेक कषायका जघन्य कार एके समय मी पाया जाता है । 

ॐ कषाय कितने प्रकरी हे ! 


किकी त ४ 


(१) केदिवि-भा० | 
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§ २८७, कसाय-णोकसायमेएण दुविहो, पंचवीसविहो बा । 

% पएत्तिष्‌ | 

६ २८८, जहा कसाए अहियारा परूविदा तहा पेजदोसेसु वि एत्तिया चेवं 
परूपेयव्वा, अण्णहा तण्णिण्णयाणुववत्तीदो । 

% पाडइडं णिक्खिवियव्वं । 

६ २८६, किमहं णिक्िष्पदे ? पेज्ञदोसकसायाणमंतेदिदषहुडसददरणिण्णयहं । 

% णामपाहडं इवणपाह्डं दव्वपाहुड भावपाहडं चेदि, एवं 
चत्तारि णिक्खेवा एत्थ दाति ! 

६ २६०. जेणेदं सुत्तं देसामासियं तेण अण्णे वि णिक्खेवा बुद्धिमतेहि आइरिएहि 
एत्थ कायव्वा | 

$ २६१, णाम-हवण-आगमदव्व-णोञआगमदव्बजाणुगसरीर-भवियदव्वणिस्खेवा 
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§ २८७. कषाय ओर नोकषायके भेदस्ते कषाय दो भ्रकारकी हे । अथवा, अनन्तानुबन्धी 
कोध, सान, माया जौर छोभ, अप्रत्याख्यानावरण कोध, मान, माया ओर छोभ, प्रयाख्याना- 
वरण कोध, मान, माया ओौर रोम तथा संज्वखन क्रोध, मान, माया ओर ोभ ये सोढह- 
कषाय तथा हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद ओर नपुंसकवेद्‌ 
ये नौ नोकषाय, इसप्रकार कषाय पच्चीस प्रकारकी है । 

# येज्ञ ओर दोषा भी इतने दी अधिकाय द्रारा वणेन करना चाहिये । 

§ २८८. जिसप्रकार कषाये छह अधिकारोका कथन किया है उसीप्रकार्‌ पेञ्ज 
ओर दोषे विषयमे भी इतने दी अधिकासेका कथन करना चाहिये, अन्यथा पेञ्ज ओर 
दोषका निर्णय नदीं ह्यो सकता है । 

% पाहुडका निक्ष करना चाहिये । 

§ २८९. शका-यदहां पर पाहुडका निक्षेप किसख्यि किया जाता दै ? 

समाधान-पेजदोषपाहुड ओर कषायपाहुडके अन्तमे स्थित पाहुड शब्दके अथैका 
निणैय करनेके ल्ियि यहां प्रर पाहुडका निक्षेप किया है | 

# नामपाह्ुड, स्थापनापाहुड, प्रग्यपाहुड ओर भावपाहुड इसप्रकार पाहुडके 
विषयमे चार निक्षेप होते हे । 

§ २६०. चूकि यह सूत्र देशामषेक है इसथियि बुद्धिमान्‌ आचार्यक यहां पर इन 
चार निक्षिपोके अतिरिक्त अन्य निक्षेप भी कर लेने चाहिये । 

§ २९१. नामनिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, आगमद्रव्यनिक्षेप, नोजगसद्रन्यनिक्षेपके भेद 
ज्ञायकशरीर जर भावी ये सुगम ह इसखिये उनके स्वरूपको न कहकर नोक्मतद्भ्यतिरिक्त- 

` (१) -णमवुेष्टिद्‌-स० ॥(-णमउन्तिद्विद्‌-अ०, आ० । 





गा० ¢ ३-७४ |] पाहुडे रिक्खेषपस्वया २२२ 


सुगमा तति तेसिमत्थमभणिय तव्वदिरित्िणोजगमदव्बणिक्देवससूवपरूषणट्ु्तरसत्त 
भणदि- 

% णोजआगमदो दव्वपाडडं तिविहं, सचित्तं अचित्तं मिस्सर्य च । 

$ २६२, तस्थ सचित्तपाहुडं णाम जहा कोसल्चियमावेण पटविज्जमाणा हयगय- 
विरुयायिया । अचित्तपाहूड जहा मणि-कणय-रयणार्ईदणि उवायणाणि } भिस्सयपाहूडं 
जहा सयुवण्णकरितुरयाणं शोसल्लियपेस्तणं । 

$ २६३. आगमदो भावपाहुडं सुगम ति तमभणिय णोथागमभावपाहुडसस्व- 
परूबणद्दयुत्तरसुत्त भणदि- 

# णोजगमदो मावपाडडं दुवि, पसत्थमप्पसत्थ च । 

$ २६४. आणेदहेउदन्वपटहवणं पसत्थमावपाहुडं । वहरकरदादिदेउदव्वपटवणम- 
प्यसत्थभावपाहुडं । कथं दन्वस्स पसत्थापसत्थभावववएसो ? ण; पतत्थापसत्थभाव- 
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नोआगम द्रभ्यनिक्षेपके स्वरूपके कथन करनेके लिये आगेका सूत्र कहते ईद- 

# तद्रथतिरिक्तनोभगमद्रव्यनिक्षेपकी अपेक्षा पाहृड तीन प्रकारका ह सचित्त 
अचित्त ओर मिश्र । 

२९२. इख तीन पाहृडोमिंसे उपाहाररूपसे भेजे गये हाथी, घोड़ा ओर शी आदि 
सचित्त पाड हँ । भटस्वरूप दिये गये मणि, सोना ओौर रतन आदिं अचित्तपाहड ह । 
स्वणेके साथ हाथी ओर घोडेका उपह।ररूपसे भेजना मिश्रपाहुड है । 

विशोषाथ-तद्वतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेप क्म ओर नोकमैके भेदसे दो प्रकारका 
है । इनमेसे कर्म॑तद्रयतिरिक्तनोजगमद्रव्यनिक्षेपमे क्का ओर नोकर्मतद्रवतिरिक्तनोआगम- 
दरव्यनिक्षेपमे सहकारी कारणोंका रहण करिया जाता हे । इस व्याख्याके अनुसार उपर जो 
तद्यतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपके सचित्त, अचित्त ओर भिश्र इसप्रकार तीन मेद किह 
वे वास्तवमें नोकमैतद्वतिरिक्तनोआगमद्रव्यनिक्षेपके सममना चाहिये । 

§ २९३. आगमभावपाहुडका सरूप सुगम है इसखियि उसे न कहकर नोआगम- 
भावपाहुडके स्वरूपके कथन करनेके लिय अआगेका सूत्र कहते ह- 

ॐ प्रशस्तनोजगममभावपाहुड ओर अप्रश्चस्तनोआगमभावपाहुडके मेदसे नोआगम 
भावपाहुड दो प्रकारका हे । 

$ २९४. आनन्द्के कारणभूत द्रञ्यका उपदाररूपसे भेजना भ्ररस्तनोआगमभाव- 
पाड है । तथा वैर ओर कलह आदिक कारणभूत द्रव्यका उपहाररूपसे भेजना अग्रशस्त- 
नोआगमभावपाहृड है । 

र का-द्रव्यको प्रशस्त ओर अप्रशस्त ये संज्ञा्पं कैसे प्रप्र हो सकती दँ १ 

समाधान-पेसी इका नदीं करना चादिये, क्योकि द्रव्य प्रशस्त ओर अप्रशस्त 
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गिित्तस्स दव्वस्स उवयारेण पसत्थापसत्थमावववणएसाधियोहादो । ओवयारियभवेण 
विणा अुहियभावपाहुडस्स उदाहस्णं कण्ण उचचदे १ ण; तप्पेस्णोवायाभावादो । एदे- 
सिथ्दाहरणपसूवणट्षुत्तरसुत्तं भणदि- 

# पसत्थं जहा दोर्गधियं पाड्डं । 

$ २६१५. परमाणंदाणदमेत्तीणं दोधि" इत्ति बबएसो, तें कारणदन्वाणं पि 
उवयारेण दोभधियः ववपएसरो । तत्थ आर्णदमेत्तीणं पषहवणाणुववत्तीदो तण्णिभित्तदन्ब- 
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भावोके दोनेमे निमित्त होता है, इसख्यि उपचारसे द्रव्यको मी प्रशस्त ओर अप्रशस्त संज्ञा 
देनेमे कोई विरोध नहीं आता है | 

शंकायां ओपचरिकि नोआगमभावपाहुडकी अपेक्षा न करके मुख्य नोआगम- 
भावपाहूडका उदाहरण क्यों नदीं कहा है ! 

समाधान-दीं, क्योकि सख्य नोजओगममावपाहुड भेजा नहीं जा सक्ता, 
इसखिये यहां ओपचरिक नोआगम भावपाहुडका उदाहरण दिया गया हे । 

विशेषाथे-नोक्मैतद्रवतिरिक्तनोआगमद्रव्यनि्ेपमे सहकारी कारणोका अरहण क्रिया 
जाता है ओर नोआगमभावनिक्षेपमे बतेमान पर्यौयका महण किया जाता! इस 
व्याख्याके अनुसार प्रकृतमे नोआगमभावपाहइृडके मेद प्ररस्त ओर अग्ररास्त॒पाहुडको 
वतलाते समय आनन्द ओर टदवेषरूप प्रयीयका उपहार या भेटरूपसे कथन करना चाहिये 
था । पर ठेसा न करके चूिसूत्रकारने आनन्द ओर देषकी कारणभूत सामभ्रीका भरश्चस्त 
जओौर अप्रशस्त नोआगम भावपाहृडरूपसे कथन करिया है जो किसी भी हाठतमें उपयुक्त नदीं 
है क्योंकि ये उदाहरण नोआगममाबपाहूडके न होकर नोकमैतद्यतिस्कतिनोआगम द्रव्य- 
पाहुडके हो जाति हँ । इसका जयधवलाकारने जो उत्तर दिया है बह निन्नप्रकार है । 
यद्यपि यह्‌ टीक है कि नोआगमभावमें वततेमान पयय या उससे उपटक्षित द्रव्यका ब्रहण 
किया जाता है फिर भी यहां ख्य नोआगमभावपाहडका, जो कि आनन्द ओर कर्हद्प 
पड़ता हे, उपहारखूपमें अन्यके पास भेजना नदीं बन सकता है, इसल्यि ्रकृतमें 
सुर्य नोआगमभावपाहुडका गहण न्‌ करके उसके कारणभूत द्रन्यका नोआगमभावपाहूड- 
रूपसे म्रहण किया है । 

अव प्रशस्त ओर अप्रशस्व नोआगमभावपाहुडके उदाहरणोके कथन करनेके छ्यि आगेका 
सूत्र कहते ईद- 

# ग्रशस्तनोभगमभावपाहुड, जसे, दोग्रन्थरूप पाहृड । 

§ २९५. परमानन्द ओर आनन्दमात्रकी ्दो अन्धः यह्‌ संज्ञा है । चिन्तु यहं 
परमानन्द ओर आनन्द्के कारणभूत द्रव्योको भी उपचारसे दो भन्थः संज्ञा दी है । उनमेसे 
केवल परमानन्द ओौर आनन्दरूप भार्वोका भेजना बन नदीं सकता दै, इसलिये उनके 
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पटवणं दोगेधियपाहुडं । तत्थ दोगेधियपाहुडं दुविहं-परमाणंदपाहृडं, आणंदमेत्तिपाहृडं 
चेदि } तत्थ परमाणेददोगंधियपाहृडं जहा, जिणव॑दणा केवरुणाणदंसणति"वि;रोयणेहि 
पयासियासेसञुवणेण उञ्ज्ियरायदोसेण मव्वाणमणवञ्जवुहाइरियपणाक्तेण पष्टविद्‌- 
दुवारंमवयणककावो तदेगदेसो चा । अवरं आगंदमेत्तिपाहुडं । 

# अष्यखत्थ जहा कलह पाड । 

§ २६६. करुदाणिमित्तगदह-जर-खेटयादिदव्वग्वथारेण कहो, तस्स विसज्ज्णं 
कलदपाहुडं । एदेमु पाहुडसु केण पाहुडेण पयदं ! दोगंधियपाहुडेण सम्गापवम्गाणं- 
दकारणेण । 

% संपदि णिरुत्ती उचदे । 

§ २६७, प्रकृष्टेन तीथेकरेण आभृतं प्रस्थापितं इति प्राभृतम्‌ । प्रकृष्टैराचार्थ- 
विंच्यावित्तबद्धिराभतं धारितं व्याख्यातमानीतमिति वा प्राभृतम्‌ । अनेकाथत्वाद्धातूनां 
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निमित्तमूत द्रव्योका भेजना दोप्रन्थिक पाहुड सममना चाहिये । परमानन्द पाहड ओौर 
आनन्दपाहुडके मेदसे दोभन्थिक पाड दो प्रकारका है । उनमेसे केवलज्ञान ओर केवलदडन- 
हप नेसे जिसने समस्त खोकको देख ल्या है, ओर जो राग ओर दवेपसे रदित है एेसे 
जिन भगवान्‌के द्वार निर्दोष श्रेष्ठ विद्धान्‌ आचार्याकी पर॑परासे मग्यजनोके लिये भेजे गये 
बारह अगोके वचर्नोका समुदाय अथवा उनका एकदेश परमानन्द दोप्रन्थिकपाहड कदटाता 
हे । इससे अतिरिक्त दोष जिनागम आनन्दमा्पाहुड ह 1 

# अप्रन्ञस्त नोआगमभावपाहुड, जसे, कललहपाहुड । 

§ २९६. गधा, जीणे वस्तु ओर विष आदि द्रव्य कर्हके निमित्त हँ इसल्ियि उपचारसे 
इन्दे भी कल्ह्‌ कहते दै । इस क्के निमित्तभूत द्रव्यका भेजना कर्टपाहुड कदटाता है । 

हका-इन प्रशस्त ओर अप्रशस्त पाहृडोमेसे प्रछतमे किस पाह्ुडसे प्रयोजन दै ! 

समाधान-सखगे ओर मोक्षसम्बन्धी आनन्द्के कारणरूप दोग्रन्थिकमपाहुडसे प्रकृतमें 
प्रयोजन दै । 

% अव पाहृड शब्दकी निरुक्ति कहते है । 

§ २९७. जो प्रकृष्ट अथौत्‌ तीर्थ॑करके द्वारा आश्रृत अथौत्‌ प्रस्थापित किया गया है 
बह प्रात है । अथवा, जिनके विद्या दी धन है एेसे प्रकृष्ट आचायकि द्वारा जो धारण 
किया गया है अथवा व्याख्यान किया गया है अथवा परपरारूपसे लाया गया है वह्‌ 
प्रात है । धातुजओके अनेकं अथे होते दँ इसय्ियि श्यन्‌! धाठुका प्रस्थापित करना, धारण 
करना, व्याख्यान करना ओर छाना इतने अथमिं दोना विरोधको प्राप्त नदीं दता हे । अथवा उप- 
सरके निमित्तसे इस शभ्रजय' धातुके अनेकं अथ हो जाते हँ । यहां उपयोगी इछोक देते दँ- 
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(१) -वयणा के-अ०, आ० \ (२)-खेजयादि-स० । 
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नेतेष्वथेष्वस्य धातोत्तिविरुद्रा । उपससम्पातेन बाऽस्यनेकाथेता । अत्रोषयोभी 
श्लोकः- 
« कश्चिद्‌ मृद्राति षोरथं कश्चित्तमनुवरैते । 
तमेव विरिनष्टयन्यो भीनां च त्रिविधा गक्तिः; | १२८] 
६ २६८, संपटहि जइवसहाइ्यियो णिरुचीसुत्तं मणई । 
# पाहुडे त्ति का णिरुत्ती १ जम्हा पदेहि पुदं (फुड) तम्हा पाहृडं । 
६ २६६. पदाणि त्ति भणिदे मन्ज्िमस्थपदाणं गहणं कायव्वं । एदेहि पदेहि पुदं 
(फुड) वत्तं सुगममिदि पाहुड 
“कीरं पयाण काण वि आईमञ्तवण्णसरखोवो ॥१२९॥ 
तति र्दकारस्स रोवो कायन्वो 
८.९ छ सर्मणा दोण्णि अ संज्म्वैखरा सरा अद्ध । 
अण्णोण्णस्सविरोहया उवेति सब्बे समाएसं ॥१३०॥" 
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“कोद उपसगे धातुके अथेको वद्र देता है, कोई घातुके अथैका अनुसरण करता 
है ओर को धाठुके अथेमे विरोषता खाता हे । इसप्रकार उपसर्गाकी तीन प्रकारसे भवृत्ति 
होती है ॥१२८॥ 

§ २९८. अव यतिवृषभ आचाये पाहुडके निरुक्ति सूत्रको कहते है- 

पाहुड इस शब्दकी क्या निरुक्ति हे ! चूफिजो पदोसि स्फुट अथात्‌ 
व्यक्त ह इसरिये बह पाहुड कहलाता हे । 

§ २९९. सूत्रमे "पद्‌" एसा कहनेसे मध्यमपद्‌ ओर अथैपदोका अरहण करना चा्िये। 
इन पदोसे जो स्फुट अथोत्‌ व्यक्त या सुगम है वह्‌ पाड ( पद्‌ + स्फुट ) कदराता दै । 

“किन्दीं भी पदोके आदि, मध्य ओर अन्तम सित बणे ओौर खरका रोप होता 
ह ।॥१२९॥ 

इस नियसके अनुसार पदके दकारका रोप कर देना चाहिये । इसप्रकार दकारका 
खोप कर देने पर पअ +स्फुट रह जावा है । तब- 


"अ, आ, इ, ई, उ ओर ऊ ये छ्‌ खर समान दहै । वथा एथओर ओ ये दोनों 
सन्ध्यक्षर द । इसप्रकार ये आटो खर अविरोध भावसे एक दुसरे स्थानमें आदेश्चको 
भ्ाप्र होते है ॥१३०॥' 


(१) क्रियायोगे गि । क्रियायोगे प्रादयो भिसंज्ञा भवन्ति ` "-जैनेश्र° महा० १।२।१२९॥ (२) 
गततः अ ०, आ० । तुलना- धात्वथं बाधते कश्चित्‌ कदिचत्तमनुव्तंते । तमेव विरिनष्टचन्योऽनर्थकोऽन्यः 
प्रयुज्यते \॥'प्रा० गु° प° १०३। (३) ध० स० पु० १३२३ ॥ (४) थकार-स० । (५) ध० आ० 
१० ७८९ । (६) ““लृदन्ताः समानाः ।"-सिद्धहेम० १।१।७! (७) नए ए ओ ओ सत्ध्यक्षरम्‌ ।" 
-सिदहेम० १।१।८ \ 
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तति दीहो पयारो कायन्वो । 


"ष्दीसंति दोण्णि वण्णा रजुत्ता अहव तिण्णि चत्तारि । 
ताणे दुव्वलोवं कारण कमो पओैन्तव्वो ॥१३१॥” 


एदीए गाहाए सयारलोभ कायव्वो । 
“वरे वर्गे आईं अवह्टिया दोण्मि दोण्णि जे वण्णा | 
ते णियय-णिययवग्मे तङूअत्तणय उवणीमंति ॥१३२॥' 


एदीए गाहाए फयारस्स यारो, दयारस्स उयारो कायव्वो । ^सै-घ-ध-म-सा उण इतत 
॥१३३॥' एदीए गाहाए भयारस्स हयारे क्ये पाहृडं ति सिद्धं । कसायविसयं सुदणाणं 
कसाओ तस्स पाहुडं कसायपाहुडं । कसायविस्रयपदेहि डं ( फुड ) वत्तव्यमिदि वा 
कसायपाहुडं सँदमिदि के वि पटति तेसिं पिणदोसो; पदेहि भरिदमिदि णिदेसतादो | एवं 

` इस नियम अनुलार पकारको दीधे कर देना चाहिये । इसप्रकार पकारको दी 
करने पर पा~+स्फुट रह जाता है । तव- 

““जिस पदमे दो, तीन या चार वणै संयुक्त दिखाई दँ उससे दुबैर बणेका रोप 
करके रोषका प्रयोग कमसे करना चाहिये ॥१३१।” 

इस गाथानियमके असार स्फुटके सकारका रोप कर देना चाहिये । रएेसा करने 
पर पा-फट रह्‌ जाता है । तव~ 

“कवय, चवै, टवर्ग, तवर ओर पवग इन प्रत्येक वगैके आदिमे खित जो दो दो 
वणं अथीत्‌ क, ख, च, छ, ट ठ, त थ, जौर प फ दँ वे अपने अपने वेमे अपनेसे तीसरे 
वणेपनेको कमसे प्रप्र होते ह ॥१३२॥ 

इस गाथाके नियमावुसार फुट शब्दभेके फकारको भकार ओर टकारको डकार कर 
देना चाहिये । ठेसा करने पर "पासुडः हुआ । अनन्तर “व, घ, ध; म ओर सकोदहदहो 
जाता है ॥ १३३ इस गाथाके नियमानुसार "पाड! के भकारएको हकार कर देने पर “पाहुड' 
शब्द बन जाता है । यहां कषायविषयक श्ुतज्ञानको कषाय कहा है ओर उसके पाहुडको 
कषायपाहड कदा है । कसायपाहुड पदकी पूर्वोक्त व्युत्पत्तिके स्थानम कसायविसयपदेहि 
फुडं' यह्‌ व्युत्पत्ति कहनी चाहिये । तब जाकर कषायपाहुड शब्द वनता है जिसका अथे 
जो कषायविषयक पदोंसे भरा है बह कषायपाहृड श्रुत है ठेसा होता हे । एेसा कितने दी 
आचार्य व्याख्यान करते है पर उनका इसप्रकार व्याख्यान करना भी दोषरूप नदीं हे, 

क्योकि उनके अभिभ्रायाुसार जो पदोँसे भरा हआ है वह प्राश्ुत कहखाता है एेसा निर्देश 

(९)-णमते स । (२) पयार-अ०, आ०, स० 1 (२) उयार-अ०, आ०, स० । (४) दयार- 


स० ता० । (४) ““खचथधघमभाम्‌ ।"-हैम० प्रा० व्या ८ १६१८७ । त्रिविक्रम० १।३।२० । (६) पृदं अ° 
म्ना । पुदडं स० । (९७) पृडं-ता० । 


त कि कि क ५. थि 
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पेजदोसयाहुडस्स वि समासो दरिसेयन्बो । एवमुवकमो समततो । 
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है । जिसगप्रकार कषायपाहुडका समास दिखला आये हँ उसीप्रकार पेञ्जपाहुड ओर दोष- 


पाहुडका भी समास दिखदाना चाहिये | 
इसप्रकार उपक्रमका कथन समाप्र इं । 


विशषाथे-जितने प्राक्त व्याकरण हैँ उनमे संस्कृत अब्दोँसे प्राक्त शब्द बनानेके 

नियम दियि दँ । उपर चूणिसूत्रकारने जो "पाहुड' शब्दकी निरुक्ति की है । उस्म मी 
पद ओौर स्फुट इन दो शब्दोको मिखाकर पाड शाब्द बनाया दै । जिसका अथे जो पदोसे 
स्फुट अथौत्‌ व्यक्त या सुगम हो उसे पाहुड कहते हैँ यद्‌ होता है । पाहुडका संस्छृतरूप 
भ्रात है । जिसका उस्छेख ॒वीरसेनखामीने उपर किया है । पद~+-स्फुटसे पाहुड शब्द 
निष्पन्न करते समय वीरसेनस्वामीने प्राछतव्याकरणसवन्धी प्राचीन पांच गाथाओौका निर्दड 
किया है । पहली गाथाम यद्‌ बताया है कि जिस पदके आदि, मध्य ओर अन्तम वणे 
यास्वरमन हो उसका वहां खोप समभ ठेना चाहिये । इस नियमके अनुसार प्राक्रतमें 
कहीं कहीं विभक्तिका भी छोप हो जाता है । जैसे, जीवद्वाणके “संतपरूबणाः अनुयोगद्ार- 
सम्बन्धी "गई इदिए काए इटयादि सूत्रम "गड पदमे विभक्तिका खोप इसी नियमके अनुसार 
हुआ है । दूसरी गाथाम स्वरसंबन्धी नियमोका उल्छेख किया है । सिद्ध हेमव्या- 
करणम अ से लेकर टट तकके सखरोकी समान संज्ञा बताई है । पर प्राकृतमें ट 
दुय चार खर नदीं होते ह अतः इस गाथाम अ आइ ई उ ओर उ इन छह खरोंको 
ही समान कहा है । तथा सिद्धहेसव्याकरणमे एटेओओौ इन चार सखरोकी सन्ध्यश्चर 
संज्ञाकी है । पर प्राकृतमें "दे ओः ये स्वर नहीं हैँ अतः इस गाथाम ए ओर ओ इन दोकी दी 
सन्ध्यक्षरसंज्ञा की है । अनन्तर गाथाम बताया है किये आठों खर परस्पर एक दृसरेके 
सानम आदेशको प्राप्न होते हैँ । इसका यह अभिप्राय है कि संस्कृत शब्दसे प्राक्त शब्द 
निष्पन्न करते समय प्राकृतके प्रयोगानुसार किसी भी एक सखरके स्थानम कोट दूसरा सर 
हो जाता है । तीसरी गाथामें संयुक्त वणेके रोपका नियम दिया है । एेसे बहूतसे शब्द्‌ है 
जिनमे संस्छरत उच्चारण करते समय एक, दो आदि संयुक्त बणे पाये जाते दह पर प्राकृत 
उच्वारणमें वे नहीं रहते । इस गाथामें इसीकी व्यवस्था की है । चौथी गाथाम यह बताया 
है कि प्रव्येक वगैके पठे ओर दूसरे अक्षरके खानमे क्रमसः तीसरा जौर चौथा वण हो 
जाता है । यह सामान्य नियम है । इसके अपवाद्‌ नियम भी बहुतसे पाये जाते है । 
पांचवी गाथाका केवर एक्‌ पाद दी उद्धृत किया गया है । इसमे यह बतखाथा हे किं 
किन अक्षरोके स्थानम ह हो जाता है। इस गाथाम ठेसे अक्षरखघधमभ ओर स 
ये पांच बताये दँ । यद्यपि अन्य प्राकृत व्याकरणोमिं खधघथध ओरभ ॐ सानम ह 
होता है एेसा सामान्य नियम आता दै । ओौर दिवस आदि शब्दम स के स्थानम ह 
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$ ३००. संपहि जइवसदाशरिएदि सुगमाओ त्ति जाओ ण क्खाणिदाभो अद्धा- 
परिमाणणिहेसगादायो तासिंमत्थपरूबणा करदे । पटं चेव अद्धापरिमाणणिदेसो किमहं 
कीरदे १ णः; एदासु अद्धासु अणवगयासु सयलत्थाहियारविसयअवगमाणुदवन्तीदो । 
तेण्‌ अद्धापरिमाणणिदेसो पृव्च्‌ चब उच्दे ! तत्थ छसु गादास्ु एसा पटमगाहय- 
होनेका अपवाद नियम भी आताहे पर उन्मेस के सानम ह करनेका सामान्य नियम 
नहीं मिर्ता । यहां उपयुक्त नियमानुसार पद्‌ ओर स्फुट शब्दसे पाहुड शव्द वना कर 
अनन्तर उसका कृपाय शब्दके साथ पष्ठी तत्पुरुष समास क्रिया है । पर कितने दी आचाय उसके 
स्थानम कसायविसयपदेहि फुडं कसायपाहुड' देखा कहते ह । पदी निरक्तिके अनुसार 
पाहृड खब्दका अथं साख ओर कसाय सव्दका अर्थं कषायविपयकं श्रुतज्ञान करके अनन्तर 
इन दोनों पदोंका समास क्रिया गया है । पर दूसरी निरक्तिमे पटे कसाय ओर पद्का 
समास कर ख्या गया हे ओर अनन्तर उसे फुड शब्दसे जोड़कर कसायपाहृड रब्द बनाया 
है । इस विषयमे वीरसेनस्वामीका कहना है कि यदि इसप्रकार भी कसायपाहुड राव्द 
निष्पन्न कियाजायतो भी कोई दोष नी है, स्योक्ति इसप्रकारकी निरुक्तिमिं (जो कपाय- 
विषयक पदांसे भरा हआ हो उस श्रुतको कसायपाहुड कहते है" कसायपाहुड शब्दका यह्‌ 
अथे दो जाता है । अव प्रञ्न यह रह्‌ जाता है किं भरत शब्दसे फुड कैसे वनाया जाता है। 
चिसूत्रकारने अपने चू्णिसूत्रमे “छुड' पद दी रखा हे इसलिये यह प्रश्न उलन्न होता ह । 
क्योकि वीरसेनस्वामीने जो आचायौन्तसोका अभिप्रायान्तर दिया है वह चूणिसूत्रके 
अनुसार निरुक्तिके विषयमे ही अभिप्रायान्तर समना चाये । ओर इसय्यि श्रत शछब्दसे 
फुड शब्द वनानेकी आवश्यकता प्रदीत होती है । यद्यपि व्याकरणके सामान्य नियमोमिं 
चतुथे अक्षर भके स्थानम द्वितीय अक्षर फके दोनेका कोड नियम नदीं मिख्ता है पर 
चटिका पैश्चाचीमे भ के स्थानमें फ अक्षरके होनेका भी नियम पाया जाता ह । संभव है 
इसीप्रकारके किसी नियमके अनुसार यहां भी भ के स्थानम फ करके दूसरे आचाय फुड 
का अथ श्त करते हाँ ओर उसीका इर्छेख यहां वीरसेन स्वामीने क्या हो । जिसम्रकार 
उपर कसायपाहृड पदमे दो प्रकारसे समास किया है उसीप्रकार पेलदोसपाहुड पदमे भी 
दो प्रकारसे समास कर ठेना चाहिये । 

§ २००. यतिवृषभ आचा्ैने सुगम समञ्चकर अद्धापरिमाणका निर्देश करनेवाङीं 
जिन गाथा्ओंका व्यास्यान नहीं किया है अब उन गाथाओंके अथेका प्ररूपण करते है | 

दका-सवसे पहले अद्धापरिमाणका निर्देश किसलय किया हे ! 

समाधान-~क्योकि इन कारके न जानने पर समस्त अथोधिकारोके विषयका ज्ञान 
नदीं हो सकता है, इसख्ियि अद्धापरिमाणका कथन सवसे पठे क्रिया हे । 
` (क) -हितादप-अ ०; आ० ।-स्मिदप-ता० । 

श 


२२० जयघवल्ासहिदे कसायपाहृडे [ पेल्नदोसविहत्ती ¢ 


आवलिय अणायारे चक्खिदिय-सोद-घाण-जिच्भाए । 

मण-वयण-काय-पासे अवाय-हृहा-सुदुस्सासे ॥२५॥ 

३३०१, एदिस्से अत्थो उच्दे-आवियः इत्ति भणिदे अप्याबहुयपयाणमोलि तति 
धेत्तव्वं | अप्पाबहुजपयाणि कमेण चेव उच्चति; अकमेण मणणोवायाभावादो, तेण आव- 
किरगहणे ण कायन्वमिदि तो क्वहिं एवं ेत्तव्वं एदेसिं सन्वपदाणस्था(द्वा)ञ शहत्तदिय- 
सादिपमाणाभो ण होति; कंतु संखेजावरियमेत्ताओं रोति त्ति जाणावण्ं आवलियः 
णिदेसो कदो । शएगावङियाः चि किण्ण वेप्पदे १ ण; बहुवयणणिदेसेण तासिमाव- 
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अद्धापरिमाणका कथन छह गाथाओमें है उनमेसे यह पहली गाथा है- 

अनाकार अथात्र दशनापयोगका जघन्य कार अगे कहे जानेवा्ते स्थानों 
अपेक्ता सबसे थोडा है जो संख्यात श्रावलीम्रमाण है । इससे धिशेष अधिक चक्षु इन्द्रियाव- 
ग्रहका जघन्य काठ हं । इससे विरोष आधेक शोत्रावग्रहका जघन्य काल है| इससे 
विशेष अधिक धाण्‌ अवग्रहका जघन्य काल है । इससे विशेष अधिक जिहावग्रहका 
जघन्य काल है । इससे विशेष अधिक मनोयोगका जघन्यकाल है । इससे विशेष 
अधिक वचनयोगका जघन्य कार है । इससे पिशेष अधिक काययोगक्रा जघन्य काल 
है । इससे विशेष अधिक स्परनेन्द्रियावग्रहका जघन्य काल है । इससे विरोष अधिक 
किसी भी इन्द्रियसे उत्पन्न होनेवाज्ते अवाय ज्ञानका जघन्य कार है | इससे विशेष 
आधेक किसी भी इन्दरियसे उत्पन्न दोनेवाज्ञे दहाज्ञानका जघन्य कारु है । इससे 
विशेष अधिक श्रुतज्ञानका जघन्य कार है । इससे बिशेष अधिक श्वासोच्छ्वासका 
जघन्य काठ ह। १५) 

§ ३०१. इस गाथासूत्रका अथे कहते हँ । गाथाम आये हुये (आवयः पद्से 
जिन स्थानोमें कारका अस्पबहुत्व बतलाया है उन स्थानोकी पंक्ति ठेना चाहिये । 

शका-अल्पबहुस्वके स्थान कमसे ही कहे जायंगे, क्योकि उनके एकसाथ कथन 
करनेका कोई उपाय नदीं है, इस्िये गाथाम आवदछिय पदका महण नहीं करना चाहिये ! 
अथोत्‌ उन स्थार्नोकी आवछि अथीत्‌ पंक्ति तो स्वतः दी सिद्ध है, क्योकि उनका कथन 
रमसे दी किया जा संकता है, अतः एेसी अवस्थामे आवि पद्‌ देना व्यर्थं है| 

समाधान-यदि पेसा है तो आवलिपदका अथै इसप्रकार महण करना चाहिये- 
अर्पबहुत्वके इन समस्त स्थानके कालका प्रमाण सुहूते ओर दिवस आदि नहीं हे, इस 
बातका ज्ञान करानेके ख्ये गाथाम 'आवदियः पदका निदेश किया हे । 

शका-यदहां एक आवटीका ग्रहण क्यों नहीं किया ! 

समाधान~नदी, क्योकि 'आवङिय' पदमे बहुवचनका निर्देश होनेके कारण वे 
आवलियां बहूत सिद्ध होती 


गा० ४५] श्रदापरिमाणशिहेषो २२४ 


लियाणे बहुत्तसिद्धीदो । अणायारे-पमाणदो पुधभूदं कम्ममायारो तं जम्मि णत्थि 
सो उवजोगो अणायारे णाप 'दस्रणुवजोगोः त्ति भणिदं हेदि ¡ तस्मि अणायारे अद्ध 
जण्णा वि अस्थि उकस्सा वि) तत्थ जा जहण्णा सा उवरि भण्णमाणसनव्वद्धार्हितो 
थोवा त्ति संबधा कायव्बो । उकस्साण दादि त्ति इदो णन्वद १ णिव्वाधादेणेदा 
होति जहण्णाओ त्ति पुरदो भण्णमाणमाहावयबादो । एतदप्पाबहञमद्धाविसयमिदि 
दो णव्वदे १ कोधद्धा माणद्धाः त्ति एत्थष्िदथद्धासद्यणरचीदो ! एसा जहण्णिया 
अणायारद्धा तीड्ध वि दंसणेसु केवरदंसणवजिपएसु संभवई । तं कथं णव्वद्‌ ? अवि- 
सेसिदृण परूबणादो । 


§ ३०२. 4चकखिदिय-सोद-घाण-जिग्भाए' चक्रखिदिय ति उत्ते चक्खिंदियजणिद- 
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भमाणसे प्रथग्भूत कमेको आकार कहते दँ । अधथौत्‌ प्रमाणमे अपनेसे भिन्न बदिर्भूत 
जो विषय प्रतिभासमान होता है उसे आकार कहते ई । वह आकार जिस उपयोगे नदीं 
पाया जाता है वह उपयोग अनाकार अथौत्‌ दरौनोपयोग कहटखाता है । उस अनाकार 
उपयोगमें कार जघन्य भी होता है ओर उच्छृ भी होता है । उसमे जो जघन्य काट 
पाया जाता है वह्‌ आगे कहे जनेवके समस्त कालौसे अप है, एेसा यहां सम्बन्ध कर 
ठेना चादिये । 

रका-यहां अनाकार उपयोगमे जो कार का गया है बह उल्छृष्ट॒ नहीं है यद 
किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान-“णिव्वाघादेणेदा दयति जहण्णाओः अथोत्‌ अनाकार उपयोगसे केकर 
क्षपक तकं चार गाथाओंके द्वारा जिठने स्थान बतलखये दहै वे सव व्याधातके विना जघन्य 
काल है, इसप्रकार अगे कहे जानेवाठे गाथाके अंश्यसे यह जाना जाता है कि अनाकार 
उपयोगे यहां जो काल बतलाया है वह्‌ उचछ काल नहीं है किन्तु जघन्य काङ दै | 

रोका-यहां जो अस्पबहूत्व बतराया दै बह कार्की अपेक्षासे बलाया है यह्‌ 
किंस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान~"कोधद्धा माणद्धाः इस गाथा पदमे आये हए अद्धा शब्दकी अनुवत्तिसे 
जाना जाता है कि यहां जो अस्पबह्त्व बतलाया है वह काकी अपेक्षासे है । 

अनाकार उपयोगका यदह जघन्य कार केवलदरौनके सिवा देष तीनों दरनोमिं 
पाया जाता है । 

शका-यह केसे जाना जाता है ! 

समाधान-चूकि विदोषता न करके सामान्य दङनोपयोगमें कारका प्ररूपण किया 
है । इससे जाना जाता है कि यहां केवखूदडनके बिना देष तीन दशैर्नोका महण किया है । 

§ ३०२. भ्वक्खिदियसोदघाणजिन्भाए इस पद्मे चक्षु इन्द्रिय एेसा कहनेसे चश्च 


३२२ जयधवलास्रहिदे कप्नाययाहृडे / पेलदोसविहत्ती ¢ 


णाणस्स गहणं । इदो ९ कजे कारणोवयारादो । उवरि इदावायणाणणिदहेसादौ एत्थोग्ग्ह 
णाणस्स गहण कायनव्व्‌ | किमोगगहणाणं णाम ‹ वस्यावक्षायस्पायसचयणदरडप्पण्णणाण- 
मोग्गहो । घारणाए गहणं किण्ण होदि ! ण्‌; विक्षयविसयिसंपायसमणतरं तदुप्पत्चीए अणु- 
वटंमादो ! ण च अंतरियडप्पष्णं णाणमिदियजगणियं होड; अव्वबत्थावत्तीदो । धारणाए 
अवायंतञ्मावेण पुध परूवणाभावादो बा ण तिस्से गहणं । कारंतरे संमरणणिमित्तसंस- 
कारहेडणाणे धारणा, तच्विवरीय णिण्णयणाणमवाओ त्ति अत्थि तेसि भेदो, तेण 
ण धारणा अवा प्विसदि त्ति उत्त; होड तेण मेदो ण णिण्णयमावेण; दोस्ु वि तदुवरं- 
इन्द्रियसे उत्पन्न हए ज्ञानका प्रहण करना चाहिये, क्योकि चक्षु इन्द्रिय कारण ह ओर उससे 
उतपन्न हुआ ज्ञान काथं हे, इसलिये कायम कारणका उपचार कर ठेनेसे चक्षु इन्द्रियसे चक्ष 
इन्द्रियद्ारा उयन्न हुए ज्ञानका प्रहण करना चाहिये । तथा आगे ईदाज्ञान ओर अवाय- 
ज्ञानका उस्छेख किया है, इसि यहां इहा ओौर अवाय ज्ञानका प्रहरण न करके अवग्रह 
ज्ञानका महण करना चाहिये । 

स का-अवम्रहज्ञान किसे कहते है ! 

समाधान-विषय ओर विपयीके संपात अर्थात्‌ योग्य देशम स्थित होनेके अनन्तर 
उत्पन्न हुए ज्ञानको अवग्रह्‌ ज्ञान कते हं । 

रका-यहां चक्षुरन्द्रिय आदि पदसे धारणा ज्ञानका म्रहण क्यों नदीं दयता है 

समाधान- नदी, क्योकि विषय ओर विपयीके सपातके अर्नतर ही धारणा ज्ञानकी 
उत्पत्ति नहीं पाई जाती हे अथीत्‌ धारणा ज्ञान उसके बाद कुक अन्तराख्से होता है । ओर 
अन्तरालसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह इन्द्रियजनित नदीं हो सक्ता है, क्योकि एेसा 
मानने पर॒ अव्यवस्थाकी आपत्ति प्रा होती है । अथवा, धारणाज्ञानका अवायज्ञानमें 
अन्तमोव हो जनेके कारण उसका यहां प्रथक्‌ कथन नहीं किया है, इसलिये मी यां 
उसका ग्रहण नहीं ह्येता हे । 

द[का-जो संस्कार काठान्तरमें स्मरणका निमित्त है उसके कारणरूप ज्ञानको धारणा 
कहते दँ ओर इससे विपरीत केव निर्णयस्वद्ूप ज्ञानको अवाय कहते द, इसछियि इन 
दोना ज्ञानोमे भेद है । अतः अवायमे धारणाका अन्तभौव नहीं हो सकता हे 


समाधान-धारणा स्मरणके कारणभूत संस्कारका हेतु है ओर दूसरा ज्ञान एेसा नदी 
है इय रूपसे यदि दोनोँमे भेद है तो रदे, पर निर्णयूपसे दोनो ज्ञानोमे कोई मेद नदीं दे; 
क्योकि दोनों दी ज्ञानमिं निर्णय पाया जाता दै, इसख्ियि अवायमे धारणाका अन्तमोव 
कर ठेनेमे कोई दोष नदीं आठ इहै । 
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(१) “विषयविषयिसन्निपातसमयानन्तरमादग्रहणमवग्रहः ।"-सर्वाथं० १।१५ । अकलंक० टि° 
प० १३४। (२)-मावा ग्र स०। 


गा० ९५ | द्धषरिमाणसिषैतो २२२ 


मादो । “कारमं संसं च घारणा ॥१३४॥' त्ति सत्तवयणादो कारभेञओ वि अन्थि चे; 
ण एसो धारणाए कालो करतु धारणाजणिदसेसकारस्स, नेण ण तमि कालमेभरो । 
कजभेएण कारणमेओ तं किजह ति चे; होड मओ, किंत ण सो पत्थ गणहरहरिएण 
विवक्खिओ । अविवक्रिखिओ तति कथं णव्वदे १ तदद्धप्पावहमण्डिसाभावाले । तदो 
आओग्गहणाणस्सेव एत्थ गहणं कायव्वे । अद्धा त्ति, 'जहण्णियाः चि पुवं घ अणुवह्दे, 
तेणेवं सुत्तथो वत्तव्वो-दंसणोवजोगजहण्णद्धादो चक्रिखदिययोग्गहणाणस्स जदण्णद्धा 
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शका-'काठ्मसख सख च धारणाः अथात्‌ असंख्यात अथवा संल्यात काट नक 
धारणा होती है ॥१३४॥” इस सूत्रके अनुसार अवाय ओर धारणा इन दोनों ज्ञानामिं 
कार्भेद्‌ भी पाया जाता हे ! 

समाधान- नदीं, क्योकि उक्त सुरभे जो धारणाका काट कदा है वद्‌ धारणाका 
नहीं हे किन्तु धारणाज्ञानसे उत्पन्न हए संस्कारका है, इसय्यि उक्त दोनों ल्ानोमें 
काठमेद्‌ नहीं हे । 

रोका-कायेके भेदसे कारणमें भेद पाया जाता है! इस नियमसे धारणा ओर 
अवाय ज्ञानम भेद दो जायगा ? 

समाधान ~इस्पकार यदि दोनों ज्ञानम सेद प्रप्र होतादहैतोदहोभो, किन्तु गणधर 
आचा्य॑ने उसकी यहां विवक्षा नदीं कीदहे। 

ह का-कायके मेदसे अवाय ओर धारणाम जो मेद डे उसकी य्ह गुणधर आचा्ैने 
विवक्षा नहं की यह्‌ कैसे जाना जाता है ! 

समाधान-क्योक्रि, धारणाके कारके अस्पवहूत्वका निर्देश उक्त गाथामें नदीं पाया 
जाता है, इससे जाता दै कि कायके मेदस अवाय ओर धारणमिं जो भेद दहै उसकी 
गुणधर आचायने विवक्षा नकी हे। 

इसखिये प्रकृतमें चज्ञुरिन्द्िय पदसे धारणाका ग्रहण न करके तत्सम्बधी अवग्रहज्ञानका 
ही रहण करना चाहिये 


जिसप्रकार अद्धा ओर जघन्य पदकी अनाकार उपयोगमे असुवृत्ति हई है उसीप्रकार 
यहां भी उक्त पदक अयुवृत्ति होती है, इसय्यि इसप्रकार सूत्रका अथं कहना चाहिये- 
द्शैनोपयोगके जघन्य काठ्से चश्चुइन्द्रियसे उत्यन्न हुए अवब्रहज्ञानका जघन्य कार 
विशेष अधिक है । 
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(१) “कालमसंख संखं च धारणा होड नायव्वा ।-जा० नि° गा० ४ । नन्दी सु० ३४६ (२) 
“अथैतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारण धारणा -सवी्थं० १।१५ 1 “महोदये च कालान्तसाविस्मरणकारण हि 
धारणामिधानं ज्ञानम्‌ * ` अनन्तवीयेऽपि तथा निर्णतिस्य कालान्तरे तथव स्मरणहेतुः संस्कारो धारणा 
इति ।“--स्या० रत्ना० पुण ३४९ । अकंक० टि% पु% १३५ । 





२२४ जयधवलाप्रहिदे कसाययाहुडे [ पेज्जदोत्नविहनत्ती ¢ 


विसेसाहिया चि ¦ विसे्राहियत्तं इदो णव्वदे ! “ससा ह सविसंसा त्ति वयणादा । 

६ ३०३. 'सोदः-सोदिदिथजणिदोग्गदणाणं सोदमिदि पेत्तव्वं । इदो ? कजे 
कारण वथारादो । जहण्णद्ाविसेसाहियमावा पूव्यं ब सब्वसुत्तेखु अदिसंवधेयव्वा । तदो 
सोदिदियओग्गहणाणस्स जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया त्ति सिद्धं । विसेसाहियत्तं कथं 
णव्वदे १ एदम्हादो चेव सुत्तादो । ण च पमाणे पमाणंतरमवेक्खदे; अणवत्थावत्तीदो । 

६ ३०४, “वाणः-घाणिदियरप्पण्णओग्गहणाणञ्रवयारेण षाण णाम । तत्थ जा 
जहण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । सेस खुगमं । “जिन्भाए -जिन्मिदियजणिदओग्ग- 

हणाणद्ुबयारेण जिग्मा, तिस्से जा जहण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । भण-बयण- 
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रंका-दशनोपयोगके जघन्य काटसे चक्षु इन्दरियजनित अवय्रहका जघन्य काठ 
विरेष अधिक है, यह्‌ कैसे जाना जाता है ! 

स॒माधान-श्वेसा इ सविसेसाः अथौत्‌ दोषका कार विरोष अधिक है इस गाथा 
वचनसे जाना जाता है कि दरैनोपयोगके जघन्य कासे चक्षुरन्द्रियजनित अवग्रहका 
जघन्य का विशेष अधिक द । 

§ ३०३. श्रोत्र पदसे श्रोत्र इन्द्रियसे उत्पन्न हुआ अवग्रहज्ञान ग्रहण करना चाहिये 
क्योकि श्रोत्र कारण है ओर श्रोत्रहन्दरियजन्य ज्ञान काये है। इसर्एि काय मेँ कारणका 
उपचार करके श्रोत्र इन्द्रिय जन्य ज्ञान भी श्रोत्र कदराता है । जघन्य कार ओर विहोषा- 
पिकभावका जहौ तक अधिकार दै वहां तक सभी सू््रोमें पदलेके समान इन दो्नोका 
सम्बन्ध कर ठेना चादिये । इसलिये यह्‌ सिद्ध हआ कि चक्षु इन्द्रियजन्य अवग्रह ज्ञानके 
जघन्य काटसे श्रोत्रइन्द्रियजन्य अवग्रहज्ञानका जघन्य कार विष अधिक है। 

शका-पूवैज्ञानके काठसे इस ज्ञानका कार विरोष अधिक है, यह्‌ कैसे जाना जाता ह { 

समाधान-इसी सूत्रसे जाना जाता दै किपूरवेज्ञानके कार्से इस ज्ञानका कारु 
विरोष अधिक हे । 

यदि का जाय कि इस सूत्रके कथनको प्रमाण सिद्ध करनेके ल्यि कोड दूसरा 
प्रमाण देना चादि सो भी ठीक नदीं है क्योकि एक भ्रमाण अपनी प्रमाणताके ये दुसरे 
प्रमाणकी अपेक्षा नहीं करता है, यदि एेसा न माना जाय तो अनवस्था प्राप्न दोषी हे । 

६ ३०४. घ्राण इन्दरियसे उन्न हुए अवग्रहज्ञानको उपचारसे घ्राण कते हँ । इस 
ज्ञानम जो जघन्य का पाया जाता हे वह्‌ श्रोत्र इन्द्रियजन्य अवग्रहके जघन्य कारसे विश्चेष 
अधिक दै । चेष कथन सुगम है । जिह्वा इन्द्रियसे उत्पन्न हुए अवम्रहज्ञानको उपचारसे 
जिहा कया दै । इस ज्ञानम जो जघन्य कार पाया जाता है बह घ्राण इन्द्रियसे उतपन्न 
हुए अवग्रह ज्ञानके काठसे विश्चेष अधिक दै । निहा इन्दियसे उन्न हुए अवग्रहनज्ञानके 
जघन्य कार्से मनोयोगका जघन्यका विदरेष अधिकं है । मनोयोगके जघन्य कालसे 


गा० ९ 1 श्रद्धापरिमारशिदेसो ३३४ 


काय-पासेः-जिन्भिदियओग्गहणाणद्धादो मणजोगद्धा जहण्णिया विसेमाहिया ! तत्तो 
जहण्णिया बचिजोगद्धा विसेसाहिया । तत्तो जहण्णिया कायजोगद्धा विसेसाहिया । 
विसेसपमाणं सन्वत्थ सखेजावलियाओ । तं कथं णव्वदे ! गुरूदेसदो । मण- 
वयण-कायजोगद्धाओ एगसमयमेत्ताओ वि अस्थि, ताओ एत्थ फिण्ण गहिदाभो ? 
ण णिव्वाषदे ताचिमथुवलमादो । णिव्वाघादद्धासो चेष एन्थ महिदाभोः त्ति कर्थं 
णव्बदे ! णिव्वाघादेणेदा हवति तति पुरदो मण्णमाणसुत्तावयवादो । पामिदियजणि- 
दोग्गहणाणय्युवयारेण सो ¦ तम्हि जा जहण्णिया अद्धा सा विसेमाहिया । मञ्वत्थ- 


चिसस्पमाण सखजावाटख्याञ । णड़दयजाम्गहणाणजहण्णद्धाए अप्पवहुअ कण्ण 
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वचनयोगका जघन्यकारु विश्लेष अधिक्‌ है) बवचनयोगके जघन्य काटसे काययोगका 
जघन्य कार विद्चेष अधिक दहै। विशेषका प्रमाण सर्वत्र सख्यात आवचियां लेना 
चाहिये । अथौत्‌ विक्ञेषाधिकसे उत्तरोत्तर सर्वत्र काटका प्रमाण संख्यात आवटी अधिक्‌ 
ठेना चाहिये । 

शेका-यह कैसे जाना जाताहै कि विशेषका प्रमाण सवत्र संख्यात आवदियां 
ङेना चाहिये ! 

समाधान-गुरओंके उपदेरसे जाना जाता हे । 

दोका-मनोयोग, वचनयोग ओौर काययोगका काट एक समयमात्र मी पाया जाता 
है, उसका य्ह रहण क्यो नहीं किया हे 

समाधान- नदी, क्योकि व्याघातसे रदित अवस्थामे अथात्‌ जव किसीप्रकारदी 
सुकाबट नहीं होती तब मनोयोग, बचनयोग ओर काययोगका कार एक समयमात्र नहीं 
पाया जाता है । 

दकाय पर व्याघातसे रहित काका दी महण किया है, यह्‌ कैसे जाना जाता हे ! 

समाधान~णिव्वाघददेणेदा हवति' अथीत्‌ व्याघातसे रदित अवस्थाकी अपेक्षादी 
ये सब का होते है, इसप्रकार आगे कहे जानेवके गाथासूत्रके अंरासे यह्‌ जाना जाता 
है कि यहां पर व्याघातसे रिव काठांका ही अ्रहण किया है । अथात्‌ यहां पर जो काट 
बतलाए द बे उस अवस्थाके है जव एक ज्ञान या योगके वीचमें किसी प्रकारकी 
रुकावट नहीं आती है । स्पशचैन इन्द्रियसे उरपन्न हुए अवग्रहज्ञानको यहां पर उपचारसे 
स्पक्षं कहा गया है । इस ज्ञानमे जो जघन्य कार पाया जाता है वह्‌ काययोगके जघन्य 
काटसे विरचेष अधिक है । सर्वत्र विशेषका प्रमाण संख्यात आवल्यां ठेना चाहिये । 

शं का-मनसे उसन्न होनेवाठे अवग्रहज्ञानके जघन्य काका अस्पवहत्व क्या नदीं 

कहा हे १ अर्थात्‌ कालके अस्पबहुत्वकी इस चोमे मनसे उतपन्न होनेवाटे अवग्रह- 


(१)-साओ म-म०, आ० । 





३२९ जयधव्लासहिदे क्ायपाहृडे [ पेउ्जदोस विहत्ती १ 


परूविदं ? ण एस दोसो, जहण्णमणजोगद्धाए अंतञ्मावेण तिस्से पुधपरूवणामावादो। 

$ ३०५. “उव्राय-ईहा-सुदुस्सासेः अबवायणाणोवजोगजहण्णिया अद्धापासिदिय- 
ओग्गहणाणस्स जहण्णद्धवादो षिसेसाहिया। एसा अबायणाणजहण्णद्धा सन्विदिएसु 
सरिसा । तं कथे णब्वदे १ इदियं पडि ओग्महणाणस्छेव पृथ परूवणाभाबादो । 

$ ३०६. ईहाए जहण्णिया अद्धा पिसेसाहिया। का ईहा ! ओग्गहणाणरगीहिष 
अस्थे विण्णाणार-पसाण-देस-मासादिषिसेखाकंखणसमीदहा । ओग्गहादो उवरिं अवायादो 
हहा जं णाणं विचारप्पयं सपरप्पण्णसंदेदकिंदणसहावमीहा त्ति भणिदं होदि । इहादो उव- 
रिमिं णाणे विचारणटप्पयमवाओ । तस्थ जं काठतरे अविस्सरणहेरसंसकार्प्पायय 
णाणं मिण्णयसकूवं सा धारणा । ओग्गहादीणं धारणेताणं चण्डं पि मईणाणववणएसो । 
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ज्ञान को क्यों नहं सम्मित छ्िया ! 


समाधान-यदह कोई दोष नहीं है, क्योकि मनसे उत्पन्न होनेवाले अवग्रहज्ञानके 
जघन्यकाढका मनोयोगके जघन्य कार्म अन्त्माव हो जाता ह, इसलिये उसका पृथक्‌ 
कथन नहीं किया हे । 

§ ३०५. अवाय ्ञानोपयोगका जघन्य काट स्पेन इन्द्रियसे उत्पन्न हए अवम्रह्‌- 
ज्ञानके जघन्य कार्से विष्धेष अधिक है। यह्‌ अवाय ज्ञामका जघन्य काल समी 
इन्द्रियम समान है । अर्थात्‌ समी इन्दरियोसे उत्पन्न हुए अवायज्ञानका कार बरावर हे । 

रो का-यदह अवायज्ञानका जघन्य काल समी इन्द्रियम समान होता है, यह्‌ कैसे 
जाना जाता है ए 

स॒माधान-जिसथ्रकार प्रव्येक इन्द्रियके अवग्रहज्ञानका कार अङ्ग अख्ग कहा है 
उसप्रकार प्रत्येक इन्द्रियके अवायज्ञानका कारु अख्ग अलग नदीं कहा है! इससे जाना 
जाता है किं अवायज्ञानका जघन्य काठ सभी इन्द्रियम समान होता है | 

६ ३०६. इईदाका जघन्यकाङ अवायके जघन्यकार्से विशेष अधिक्‌ होता है । 

दाका-रदा किसे कदते हँ १ 

समाधान-अवप्रह ज्ञानके द्यरा ग्रहण कयि गये पदाथेम विज्ञान, आयु, प्रमाण, 
देश, ओर भाषा आदिरूप विरोषके जाननेकी इच्छाको रहाज्ञान कहते द । अवगरहज्ञानफे 
परचात्‌ ओर अवायज्ञानके पहर जो विचारारमक ज्ञान होता है जिसका स्वभाव अवग्रह 
जञानम उतपन्न हुए संदेहको दूर करना ह वह दंहाज्ञान है, एेसा अभिप्राय समञ्चना चाहिये । 

इहाके अनन्तर इंहारूप विच।रके फलस्वरूप जो ज्ञान उद्पन्न होता है उसे अवाय- 
ज्ञान कहते हँ अथीत्‌ ददाज्ञानमे षिदेष जानने की आकांक्षारूप जो विचार होता है उस 
विचारके निणेयरूप ज्ञानको अवाय कहते ह । अवायज्ञानसे जने हए पदाथमे काल- 
न्तरमें अविस्मरणके कारणभूत संस्कारको उतपन्न करानेवाखा जो निणयरूप ज्ञान होता दै 
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कुदो ? इदियजणिदत्तादो, ईंदियजणिदणाणेण विसश्कयत्थविसयन्तादो च । जदि एवं 
ता अणायारस्स वि मदणाण पवेदि; एयन्थादटंवणं पड़ मेयामागादा । णः अतर- 
गविस्यस्स उवजागस्स दसणत्तव्युवगमाद्‌ा । तं कथं णव्वदे ? अणायारत्तण्णहाणुच- 
वादा । अव्वत्तरसृहणम्मणायारम्गृहणमिदि कष्ण घप्पदे ? ण; एवे सते कवलदसणम्म 
णराचरणत्ताद। वत्तरगहणसहावस्€ अभावष्यसंगादो । नम्ह धिसयविससिसपायादा 
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उसे धारणाज्ञान कहते हँ । अवग्रहसे ठेकर धारणानन चाने ही जान मतिज्ञान काते ह 
क्योकि एक तोये चारोंदही ज्ञान इन्दि्योसे उत्पन्न होत है ओग दृमरे, इन्द्रियोसे उत्पन्न ह्‌ 
ज्ञानके द्वारा विषय क्रिये गये पदाथेको दही ये ज्ञान विषय करते द; इसल्यिये चागें ज्ञान 
मतिज्ञान कहलाते है | 

रोका-यदि एेसा है तो अनाकार उपयोग भी मतिक्ञान हो जायगा, क्योकि इन 
दोनोंका एक दी पदाथे आवन है । अ्थीत्‌ जिम पदार्थको ठेकर अनाकार दशन होता है 
उसीको ठेकर मतिज्ञान होता है । उसकी अपेक्षासे इन दोनोमें कोई सेद नहीं पाया जाता है ! 

समाधान~ नरी, क्योकि अन्तरंग पदाथको विपय करनेवाले उपयोगको दरन स्वीकार 
किया हे, इसघिये एक पदाथैको आवन मानकर दङनोपयोगक्छो जो सतिन्नानल्वकी भाधिका 

संग उपस्तत करिया है बह नहीं रहता हं 

ह का-दङनोपयोगका विषय अन्तरग पदाथ हे, यह कैसे जाना जाता है ! 

समाधान-यदि दडैनोपयोगका धिषय अन्तरग पदाथ न साना जाय तो वह्‌ अना- 
कार नदीं वन सकता है, इससे जाना जाता हे कि दङीनोपयोगका विपय अन्तरग पदाथ हे। 

श छा-अव्यक्त अ्रहणको अनाकारथष्टण कहते हँ, एसा अथं क्या नहीं प्रहण 
किया जाता ? 

ससाधान-नर्ही, क्योकि निरावरण होनेसे केवल्दय्ेनका स्वभाव व्यक्तमरहण करनेका 
है । अब यदि अव्यक्तग्रहणको दी अनाकारम्रहण मान लिया जाता दहै ता केवख्दरनके 
अभावका प्रसङ्ग प्रघ होता हे । 
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(१) “अंतरंगविसयस्स उवजोगस्छ अणायारत्तव्भुवगसादो ।“-घ० जा० १० ८६५ । (२) ` द्श्यतेऽ- 
नेनेति दशनम्‌ ` ` आलोकनवत्तिर्वां दर्खनम्‌ ! अस्य गमनिका । आलोकत इत्यालोकनमात्मा, वतंन वृत्तिः, 
आलोकनस्य वृत्तिः आलोकनवृत्तिः स्वसंवेदन तदृदौनमिति ट्यनिदंशः 1 प्रकाशावृत्तर्वा दशनम्‌ । अस्य 
गमनिका । प्रको ज्ञानम्‌, तदथंमात्मनो वृत्ति. प्रकाश्वृत्तिस्तहशेनम्‌ । विपयविपयिस्म्पातात्‌ पूवविस्था 
दशेनमित्यथेः ।-ध० सं० घ्र १४५- १४९) “अत ऊर्ध्वं सिद्धान्ताभि पषयेण कथ्यते । तथाहि-उत्तरन्ञानोत्प- 
त्तिनिमित्त यत्‌ प्रयत्नं तद्रूप यत्‌ स्वस्यात्मनः परिच्छेदनमवलोकनं तदनं भण्यते । तदनन्तर यद्हिविषये 
विकल्परूपेण पदाथेग्रहणं तज्ज्ञानमिति वात्तिकम्‌ । यथा कोऽपि पुरुषो घटविपयविकल्पं कु व्नास्ते, पश्चात्‌ 
पटपरिज्ञानार्थं चित्ते जाते सति षटविकत्पाद्‌ व्याव्यं यत्‌ स्वरूपे प्रयत्नमवरोकन परिच्छेदनं करोति तदृशंन- 
मिति ! तदनन्तर पटोभ्यमित्ति निश्चय यद्वहि्ठिषयसूपेण पदाथंग्रहणविकल्पं करोति तज्ज्ञानं भण्यते ॥' 
~बृहद्द्रव्य० पृ० १७१ । लधीर ता० टी० पु= १४। 
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पव्वं चेव विसयीकयंतरंगो दंसणुवजोगो उप्पञ्जदि ति वेत्तव्यो, अणायारत्तण्णहा- 
णुववत्तीदो | 


§ ३०७. आयारो कम्पकारयं सयरुत्थसत्थादो पुध कारण बुद्धिमोयरयुवणीय, 
तेण आयारेण सह वडमाणं सायारं, तव्विवरीयमणायारं । "विञ्जुजोएण जं पुञ्वदेसा- 
यारविसिष्ठसत्तागहणं तं ण णाणं होदि तस्थ बिसेसग्गहणाभावादोः त्ति भणिदे णः; तं 
षि णाणे चेव, णाणादो पुधभूदकम्युवरमादो ! ण च तत्थ एयंतेण विसेसम्गहणामावो, 
दिसा-देस-संडण-वण्णादिविसिषहटसत्तवरुभादो । 


पि क ५ ४ 4 


अत एव विषय ओौर विषयीके संपातके पहले ही अन्तरगको विषय करनेवाला दरीनोपयोग 
उत्पन्न दाता हं एेसा अथं अहण करना चाहिये | अन्यथा दशेनोपयोग अनाकार नहीं 
वन सकता हे । 

§ ३०७. सकल पदार्थाके ससुदायसे अरग होकर वुद्धिके बिषयमभावको प्राप्त हुआ 
कसैकारक आकार कदखता है । उस आकारके साथ जो उपयोग पाया जाता है बह साकार 
उपयोग कदखाता है ओर उससे विपरीत अनाकार उपयोग कहखाता है । 

शंका-विजरीके प्रकाशसे पूर्वदिशा, देशा ओर आकारसे युक्त जो सन्ताका ग्रहण 
होता है वह्‌ ज्ञानोपयोग नहीं कहा जा सकता है, क्योकि उसमें विदेष पदाथेका अहण 
नहीं पाया जाता हे ! 

समाधान~-नहीं, क्योंकि वहां पर ज्ञानसे प्रथग्भूत कम पाया जाता है इसखियि 
वह भी ज्ञान दी दै । यदि कहा जाय कि वहां विशेषक प्रहण सर्वथा होताद्ी नीह, 
सो मी कहना टीक नदींहै, क्योकि वहां पर दिश्चा, देर, आकार ओौर वणे आदि 
विशेषसि युक्त सत्ताका रहण पाया जाता है | 

विशेषाथ-यह तो सुनिशित है किं केवर सामान्य ओर केवर विरोषरूप न तौ पदार्थं 
ही ह ओर न उनका स्वतन्त्ररूपसे प्रहण ही होता है । नयज्ञान एक ध्मको ग्रहण करता 
है, इसका भी यही अभिप्राय है किं नय एक धर्मकी प्रधानतासे समस्त वस्तुको जानता 
है । अव यदि नयद्रारा पदा्थको श्रहण करनेवाला ज्ञाता पदाथेको उतना ही मानने लगे, 
अभिप्रायान्तरको साधार स्वीकार न करे तो उसका वह अभिप्राय मिथ्या कदा जावेगा । ओर 
यदि वह्‌ अभिप्रायान्त्यँको उतना हयी साधार स्वीकार करे जितना किं वह विवक्षित अभि- 
प्रायको स्वीकार करता है तो उसका वह्‌ अभिप्राय समीचीन माना जायगा । इससे इतना 
तो निश्ितहो जाता है किं केवर एक ध्मैका ग्रहण नहीं होता है ओर जो एक धके 
दवारा पदाथैका भ्रहण होता है बह नय है । अत एव प्रमाणज्ञान ओौर द्रौन केवर विशेष 


(१) “कम्मकत्तारभावो आगारे तेण आगरेण सह वहूमाणो उव्जोगो सागारो त्ति ।-ष० आ° 
प ८६५ ) 
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ओर केवल सामान्यको न तो जान ही सक्ते है ओर यदा कदाचित्‌ उनको ॐवल विशेष 
ओौर केवर सामान्यको जाननेवाखा मान भी लिया जाय तो वे समीचीन नहीं ठहुरते ह, 
क्योकि पदाथे सामान्यविद्धोषात्मक ह, अतः इसप्रकार पदार्थैको जानने देखनेवाटा ज्ञान 
जौर दशचैन दी समीचीन हो सकता है अन्य नहीं । इसप्रकार सामान्यविरेषात्मक पदाशरको 
महण करनेवाले ज्ञान ओर दशैनके सिद्ध हो जने प्र उन दोनेमिं क्या मेद हैः यह 
विचारणीय हयो जातादहै। छदास्थोके दशन ज्ञानके परे होता दै ओर उमम यद्‌ 
घट है पट नहीं! इसप्रकार बाह्य पदार्थेगत व्यतिरेक प्रयय नहीं होना । तथा व्यह्‌ भी 
घट है यह भी घट हे" इसप्रकार बाह्य पदार्थेगत अन्वय प्रस्यय भी नद्यं होता, इसि 
वह्‌ बाह्य पदाथको नदीं रहण करता है यदह तो निधित दहो जाता है । पर वाह्य पदा्को 
जाननेके पे आत्माका उसको ग्रहण करनेके लिये प्रयन अवश्य होता है जो कि स्वप्रयय- 
रूप पड़ता है । इस स्वप्रययरूप प्रयल्नको ज्ञान तो कहा नदीं जा सकता है, क्योकि ज्ञानकी 
धारा घट पट आदि विकल्पसे प्रारंभ होती ह इससे पहले नदीं । इससे पले होनेबाटी 
आत्मअवस्थाको तो शाखकारयोने रौन कदा है, अतः उस स्वप्रययको रीन स्वीकार करना 
चाहिये । इसप्रकार अन्तरंग पदाथेको अहण करनेवाके दशन ओर बाह्य पदार्थको भ्रहण 
करनेवाठे ज्ञानके सिद्ध हो जने पर ये दोनों विषय ओौर विपयीके सन्निपाते अनन्तर 
ह्येते हँ या विषय-विषयीके सन्निपातके पले दधन होता है ओर अनन्तर ज्ञान दयता है 
इन विकल्पोपर दृष्टिपात कर ठेना आवदहयक प्रतीत होता दै ¦ ज्ञान सो विषय ओर विपयीके 
सननिपातके अनन्तर ही होता है यदह तो निर्विवाद्‌ है । पर दश्चैनके विषयमे दो मत पाये 
जाते द । जिन आचायनि दडैनका अर्थं ध्यह्‌ घट है यह पट हे" इसप्रकार पदा्थैका आकार 
न करके सामान्य म्रहणरूप माना ह उनके मतसे विषय ओर विषयीके सन्निपातके अनन्तर 
द्रीन होता है पर जिन आचार्याकि मतसे दरौनका अथै अन्तरंग पदार्थेका अवदल्येकन दै उनके 
मतसे विषय ओौर विषयीके सन्निपातके पह दश्च॑न दोता है । इससे अमुक मव समी- 
चीन ह ओर अमुक मत असमीचीन, यह्‌ तो कडा नहीं जा सकता दै, क्योकि विवक्षाभेदसे 
जिनागममे दोनो मत समीचीन माने गये हँ । बहूतसे दारोनिक ज्ञानको परप्रकाश॒क दी 
मानते है । उनके इस एकान्त मतका खण्डन करनेके छ्य जैनाचायनि ज्ञान स्वपरप्रकाञ्चक 
है, यह व्यवस्था दी । इसप्रकार ज्ञानक स्वपरप्रकाशक निधित हो जने पर अन्तरंग पदाथै- 
को रहण करनेवाला दशन है दशनके स्वरूपकी यह व्यवस्था नदीं रहती । किन्तु दरोनका 
इससे भिन्न स्वरूप स्वीकार करना पड़ता है । दश्चैनके इस भिन्न स्वरूपका निश्चय करते 
समय आत्मप्रयज्नके स्थानम इन्द्रियप्रयन्नको प्रसुखता मिटी । ओर इन्द्रियोंका व्यापार 
आत्मामं होता नदीं, इसलिये ज्ञेय पदाथैको भ्रयुखता मिठी । पर ज्ञान ध्यह्‌ घट ह यह्‌ पट 
है इस प्रकारे बिकस्परूप श्येता है, अत एव (दरईन भनाकार दोता दै" इसको प्रयुखता 
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& ३०८, सुदणाणद्धा जहण्णिया विसेसहिया । कि सुदणाणं णाम ! मदिणाणजणिदं 
ज्जणाणंतं सुदणाण णाम | सुदं मइपुभ्व ।॥।१३५॥'* इदि वयणादो । जदि एव्‌, तो ओग्ग्ह- 
पुव्वाणमीहाचायधारणाणं पि सुदणाणत्तं पसज्जदे १ णः तेसिगोग्गहणाणविसयीकयत्थे 
वावदत्तादो ठद्रमयिणाणववएस्ाणं सुदणाण्चविरोह्यदो । किं पुण सुदणाणं णाम ! 

मयिणाणपरिच्छण्णत्थादो पुधभूद्थावगमो सुदणाणे ¦ तं दुविंह-सदारेगज, अत्थलि- 


मिटी । यह सव विषय ओर विपयीके सच्निपातके अनन्तर ही हयो सकता है । अतः विषय 
ओर विषयीके सन्निपातके अनन्तर ओर ज्ञानक पहर दशन स्वीकार छिया गया । पर जहां 
सवमतके मण्डन ओर्‌ परमत खण्डनकी प्रमुखता नहीं रदी किन्तु सैद्धान्तिक व्यवस्था ही प्रमुख 
रही वहां सप्रकारक दरौन ओौर परप्रकाशक ज्ञान है यह सिद्धान्त स्वीकार किया गया । 
इसके स्वीकार कर छने पर आत्मप्रकाश इन्दरियोसे तो दो नदीं सकता है, क्योकि इद्दिर्यौ 
आत्माको महण नहीं कर्ती है, अतएव विषय ओर विपयीके सन्निपातके पहङे दैन माना 
गया । फिर मी वह्‌ आस्मप्रयल्न चक्षु आदि विवक्षित इन्द्रियां द्वार पदार्थोके ज्ञानमें 
सहकारी होता है, अतएव उसे चश्चुदरीन आदि संज्ञा प्राप्त हई । इतने विवेचनसे यह 
निधित हो जाता है कि स्प्रकाशक द्रौन है ओर परप्रकाद्राक ज्ञान, यह सेद्धान्तिकं मत 
है । तथा विषय ओौर विषयीके सन्निपातके अनन्तर पदा्थैको क्मखूपसे स्वीकार न करके 
जो सामान्य अवभास होता है वह ददैन है ओर विकल्परूप जो अववोध होता है वह्‌ 
ज्ञान है, यह्‌ दाेनिक्‌ मत है । 

§ ३०८. शतन्नानका जघन्य का इदान्ञानके जघस्य काल्से विरोप अधिक है | 

सर का-श्रतन्ञान किसे कहते है ! 

समाधान~जो ज्ञान मतिज्ञानसे उसन्न होता है वह्‌ श्रुतज्ञान कटखता है, क्योंकि 
“श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूवेक होता है ।॥५३५॥' एेसा वचन हे | 

रोफा-यदि मतिज्ञानसे उसन्न होनेवारे ज्ञानको श्वतज्ञान कहते ईह तो अवग्रह ज्ञान 

पूर्वक होनेवले ईहा, अवाय ओौर धारणाज्ञान भी श्रुतज्ञान हो जागे ! 


समाधान-नदीं, क्योकि दहा, अवाय ओर धारणा ये तीनों ज्ञान अवम्रहज्ञानके 
दारा विपय किये गये पदाथेमे ही व्याप्रत होनेसे मतिज्ञान कदरति दै, इसल्यि उन्दं श्चुत- 
ज्ञान माननेमे विसेघ आता है । 

शेका-तो फिर श्तज्ञानका क्या स्वप है ! 

समाधान-मतिज्ञानसे जाने हए पदा्थसे भिन्न पदार्थको जाननेवाले ज्ञानको श्चुत- 


समि भि प कि नि = 4 ननः 


(१)-साधिया स० 1 (२) श्रूतं मतिपूवं * * “त° सु° १।२० । (३) "“अवग्गहादिधारणपेरत- 
मदिणाणेण अवगयत्यादो अण्णत्यावगमौ सुदणाण 1 तं च दुविहु-सहख्गजं असहल्गजं चेदि । धूमलिगादो 
जलगप्रावगमो असदहक्गिजो अवरो सदुलिगजो ।"-घ० आ० प० ८७१ । (४) तुलना~परोक्षं द्विविधं राहू 
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गजं चेदि । 
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२०६. तस्थ ज सदङ्ग॒ज त दुविदह्‌-रोहय लोरउत्ारेयं चदि । समष्णयुरिस्ि- 
वयणविणिग्गयवयणकराबजणियणाणे रोहयसहलं । असचक्ारणप्रैभिम्मुकपुरिमव- 
यण्विणिग्गयचयणकलारजणिःयसुदणाणं रोरत्तरियस पुमादिञन्धाङ्गञ पुण 
अणुमाणं णाम । 


॥ + 9 9 ~+ + 1 


ज्ञान कहते ह । वह श्रुतज्ञान शब्दटिगज ओर अर्थटिगजके सदस दो प्रकास्का है| 

६२३०९.उनम भी जो रशब्दछिगज श्रुतज्ञान द वह व्यौकिक ओर टलोकोत्तरके भदस 
दो प्रकारका हे । सामान्य पुरुषके सुखसे निकठे हृष वचनसमुदायसे जो जान उन्न होता है 
वह्‌ लौकिक शबव्दङिगज श्रुतज्ञान है । असल वोटनेके कारणोस रदित पुरपक्े मुखसे निकटे 
हुए वचन सञुदायसे जो शुतज्ञान उत्पन्न होता है वह टोकोत्तर शब्दटटिगन श्रुनज्नान ह | 
तथा धूमादिक पदाथरूप ल्िगसे जो श्रुतज्ञान उसन्न होता है वह्‌ अभ॑लिगज श्ुज्ञान हे 
इसका दूसरा नाम अनुमान भी है । 


वि्ेषाथे-उपर श्ुतज्ञानके स्वरूप ओर भेदका विचार किया गया है । उपर शत- 
ज्ञानका जो स्वरूप बतलाया ह उसका सार यह है कि जो मतिज्ञाननिमित्तक होति हुए 
मी मतिज्ञानसे जाने गय पदा्थसे भिन्न पदाथको जानता है वह्‌ श्रुतज्ञान है । यदं श्वुत- 
ज्ञानको मतिज्ञान निमित्तक कटनेका यह अभिप्राय कि श्वुतज्ञान सीधा द्चैनपूवैक कभी 
भी नदीं होता है किन्तु श्वतज्ञानकी धाराका प्रारंभ मतिज्ञानसे दी ह्येता है । तथा श्रुतज्ञान 
मतिज्ञानके दयार जाने गये पदाथैसे भिन्न पदाथको जानदा दै । इसके कटनेका यह्‌ अभिप्राय 
है कि मतिज्ञानकी धाराके प्राथमिक विकत्पको छोड़कर अन्य ईहा आदि विकल्प श्रुतज्ञान न 
के जावे । इस श्रतज्ञानके मृटमे शब्दखिगज ओर अथेखिगज इसप्रकार दो मेद्‌ क्रिय ह | 
दबव्द स्गिजमें कर्णेन्दरियकी प्रसुखतास उत्पन्न दोनेवाटे श्रुतज्ञानका रहण किया है ओर अर्थ- 
टिगजमें रोष इन्दरियोकी प्रसुखतासे उत्पन्न होनेवाले श्रतज्ञानका ग्रहण किया ह| श्रुतनज्ञानके 
इसश्रकार भेद करनेका सुख्य कारण परप्रयय ओर खप्रयय हं । शब्द छिगज श्रुतज्ञान परक 
निमित्तसे ही होगा ओौर अर्थङिगज श्रुतज्ञान परम्रययके विना नेत्रादि इन्द्रियोके द्वारा 
उदन्न हुए मतिज्ञानके निमित्तसे होता है । जव श्चाञ्च आदि स्वयं पद्कर श्रुतज्ञान होता हे 
तब उसे अर्थर्िगज श्रतज्ञान दी समञ्चना चाहिये, क्योकि वहां कर्णैन्दरियके विप्रयकी प्रसु- 
खता न होकर नेत्र इन्द्रियके विषयकी प्रग्ुखता हं । घट इस शब्दका ज्ञान कर्णेन्दरियका 
विषय है ओर घट इस शब्दके आकारका ज्ञान नेत्र इन्द्रियका विषय है ओर यही ज्ञान 

` लिंद्गशब्दसमुद्भवम्‌ ` "-जैनतकवा० पु० १३१। 

(१) तुलना-“आप्तोपदेशः शब्दः, स द्विविधो दृष्टादुष्टाथत्वात्‌“-न्यायसु° १।१।७, ८। “शाब्दं 

च द्विधा भवति-लौकिक शास्वजं चेति"-न्यायाव० दी° पृ० ४२ 


३४२ जयधवल्नासहिदं कसायपाहडे [ पेज्जदोसविहन्ती १ 


§ ३१०. उस्सासजहण्णद्धा षिसेसाहिया । एसो उस्सासजदण्णकालो विहुशरउरेसु 
सुहुमेदंदिणएसु अण्णेसु वा पेत्तव्यो । एवं पटमगाहत्थो परूषिदो । 
केवलदंसण-णणे कसाय-सुक्केक्ए पुधत्ते य । 
पडिवादुवसामेंतय-खवेंतए संपराए य ॥*१६॥ 
8 ३१९१. एदिस्से बिदियगाह्यए अत्थो उच्दे ¦ तं जहा, केवरदंसण-णाणे कसाय- 
युकः तञ्भवत्थकेवलिस्स केवलणाण-केवरुदसणाणं जाओ जहण्णद्धाओ सक्रसायस्स जीव- 
स्स सुकलेस्साए जदण्णद्धा च तिण्णि वि सरिसाओ उस्सास्जहण्णद्धादो विसेसाहियाो | 
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क्रमशः कणेद्द्रियजन्य ओर चश्च इन्द्रियजन्य मतिज्ञान हे । इसके अनन्तर मनके सम्बन्धसे 
जो घट पदाथं विषयक अथैज्ञान होता है वह्‌ श्रतज्ञान है । यदि यह्‌ श्रुतज्ञान सुनकर 
हआ हो तो वह्‌ शब्दङिगज कटा जायगा ओर घट शब्दके आकारो देखकर हुआ तो वह 
अथेङिगज कदा जायगा । शब्द छ्गज श्रतज्ञानके लौकिक ओर खोकोत्तर इसप्रकार दो भेद 
किये हँ । जिनका स्वरूप उपर ख्खिादीहे। 

§ ३१०. श्वासोच्छवासका जघन्य कार श्रुतज्ञानके जघन्यकाख्से विष अधिक हे । 
श्वासोच्छबासक्ा यह जघन्य कार विकर ओर आतुरोके, पयाप्र सूक्ष्म एकेन्द्ियोके अथवा 
अन्य जीर्वाके पाया जाता है एेसा अ्रहण करना चाहिये । इसप्रकार जघन्य अद्धापरिमाणका 
निर्द्च करनेवाटी पहटी गाथाके अथैका कथन समाप्त हुआ । 

तद्धवस्थ केवरीके केवटक्ञान ओर केवरदशंनका काल तथा सकषाय जीबके 
शुवरलेश्याका कारु, ये तीनों कार समान होते हुए भी इनमेसे प्रत्येकका काठ 
श्वासोच्छूबासके जघन्य काटसे वि्ेष अधिक हे । इन तीनेकिं जघन्य काटसे एकस- 
वितकफेजवीचार ध्यानका जघन्य काल विशेष अधिक है । इससे परथक्त्ववितकवीचार 
ध्यानक्ा जघन्य कार विशेष अधिक ह । इससे उपशम श्रणीसे गिरे हए घस्मसांप- 
रायिकका जघन्य कार विशेष अधिक है । इससे उपशम श्रेणी पर चठनेवासे श्ष्म- 
सांपरायिकका जघन्य कार विशेष अधिक है । इससे क्षुपकश्रेणीगत घ्क्ष्पसापरय- 
यिकका जघन्य काट विशेष अधिक है ॥ १६॥ 

§ २११. अब इस दूसरी गाथाका अथे कहते है । वह इसप्रकार हे-'केवख्दं सणणाणि 
कसायसुक्ते' तद्धवस्थ केवरीके केवलज्ञान ओौर केवखदरौनका जघन्य का तथा कषाय- 
सहित जीवके ञुक्रलेदयाका जघन्य काठ ये तीनों ही काढ समान दै तथा प्रस्येक कार 
श्रासोच्छूवासके जघन्य काट्से बिदोष अधिक दै । 


[ल छ, क 1 । 


(१) -सृक्केक्कए पुधत्ते य सा तन्भव-भआा० । (२) “मवन्ति क्मवशवरत्तिनः प्राणिनोऽस्मिन्निति 
भवः नारकादिजन्म, तत्र॒ इह्‌ भवो मनुष्यभव एव ग्राह्यः अन्यत्र केवलोत्पादाभावात्‌ । भवे तिष्ठतीति 
भ बस्मः ! तस्य केवलज्ञान भवस्थकरेवलन्ञानम्‌ ।*~नत्यीण भक्प° । 
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गा० १६ ] श्द्वापरिमाणरिरेसो २४३ 


कसायसुक्े' चेदि एत्थ च-सदो कायव्वो, अण्णहा समुचयन्थाणुवव्तीदो; ण; च॑-सदेण 
विणा वि पुटवियादिसुः तदत्थावगमादो । तन्भवन्थकेवलिस्येत्ति कथं णनव्वदे ? 
अतोगहुत्तकारण्णहाणुववत्तीदो । 
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शका-"कसायसुक्तेः यहां शच शब्दकां प्रयोग करना चाहिये, क्योकि भ्चः श 
विना तीनोका ससुच्चयरूप अथे नहीं छया जा सकता ह ! 

समाधान-~नदीं, क्योकि शचः शब्दके विना भी प्रथिवी आदिमे सञुच्चयसूप 
अथका ज्ञान हो जाता है । 

विकशेषाथ-यदां यह चेका उठाई गरड किं जव कि केवख्दरान, केवटज्ञान ओर 
सकषाय जीवके शुक्लया इन तीनोके काट समान है तो इन तीनोके समुच्चयरूप अर्धके 
द्योतन करनेके ल्यि गाथाम आये इए कृसायसुक्ेः इस परदके आगे (चः शब्दका प्रयोग 
करना चाहिये, क्योकि "च" शब्दके चिना समुच्चयरूप अथका ज्ञान न्दी हो सकता हे । 
इसका समाधान वीरसेन स्वामीने यह्‌ करियादहै किं जिस प्रकार प्रथिवी आदिमं ‹चः 
शाब्दका प्रयोग नहीं कियाद तो भी वहां सञुच्चयसूप अथकाज्ञान होजाताडहै उसीप्रकार 
्रकृतमे भी समश्चना चाहिये । राजवातिंक अध्याय २ सूत्र १० में एक ज्यका उठाई गर दहे 
कि जिसप्रकार ‹ पथिव्यापस्तेजोवायुरिति ' यहां * च ` शब्दके विना दी ससुच्वयहूप अथैका 
ज्ञान हो जाता है उसीप्रकार संसारिणो भुक्ताश्च इस सूत्रम भी यदि च्चः खाच्द न दिया 
जाय तो भी समुच्चयदूप अर्थका ज्ञान हो जायगा । माल्म होता है वीरसेन स्वामीने 
'पुढवियादिसु" पदके द्वारा राजवातिंकमे उद्धृत शरथिव्यापस्तेजोवायुः, इस सूञ्चका निर्दे 
किया हे। 

श शका-यहांपर केवलज्ञान ओर केवलदरौनका जघन्यका तद्धवस्थकरेवरीकी अपेक्षासे 
है, यह केसे जाना जाता हे १ 

समाधान~-यदि केवलज्ञान ओौर केवर दश्षेनका जघन्यकाङ तद्धवस् केवलीकी 
अपेक्षा न कहा जाय तो उसका प्रमाण अन्त्हूर्वं नदीं बन सकता है । इससे प्रतीत 
होता है कि केवलन्ञान ओर कैवख्दशचनका जघन्यकाल तद्धवस्थ केवलीकी अपेक्षासे ही 
बतखाया हे । 

विशेषा्थ-वद्धवस्थकेवटी अर सिद्धङेवलीके भेदसे केवखी दो प्रकारके हैँ । जिस 
पयीयमे केवलज्ञान प्राप हआ उसी पयौयमे शित केवरीको तद्भवस्थ केवली कटते ईँ ओर 
सिद्ध जीर्वोको सिद्ध केवली कहते दहै । यहां केवलक्ञान ओर केवख्दशेनका जघन्य काल 
जो अन्तमुहूषै कहा है ओौर आगे चकर इन दोनोका उच्ृष्ट कार जो अन्तञुहूते कहनेवाछे 
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(१) तुरना-“्यान्मतम्‌-च श्ब्दोऽन्थेकः । कुतः ? अर्थभेदात्‌ समुच्वयसिद्धैः । भिन्ना हि ससा- 
रिणो मुक्ताइच, ततो विशेषणविेष्यत्वानुपपत्तेः समुच्चयः सिद्धः, यथा पृथिव्याप्ते (व्यापस्ते) जोवायुरिति" 
-राभवा० २।१०, ३२ । 





३४४ जयधघवलास्तहिदे ककलायप्ाहुडे  पेलदो्विहत्ती ® 


8 २१२, "एकण्‌ पुथत्ते य (एकए्‌' त्ति उत्ते एयहवियक्विचारश्चाणसरस गहणं 
कायन्दं । कथगेक्षसदो तस्स वाचथो ? न; नामेकदेशादपि देवशब्दात्‌ षर्देवप्रल- 
योत्पच्युपलम्भात्‌ । एकत्वेन वितकेस्य श्रुतस्य द्रादश्चाङ्गादेः अविचारोऽर्भ-व्यञ्चन- 
योगेष्वसद्करान्वियेर्मिन्‌ ध्याने तदेकषस्ववितर्कावीचारं ध्यान्रू । पदस् उाणस्स 
जदृण्णिया अद्धा विसेसाहियः । पुधत्तत्ति उत्ते पुधत्तवियकवीचारसाणस्स पूव्यं व गहं 
कायव्वं | कोऽस्याथंः ! प्रथक्त्वेन भेदेन वि्तफेस्य श्रुतस्य द्रादश्चाङ्गादे्ीचरेऽथव्यञ्च- 
नयोगेषु सङ्क्रान्तियस्मिच्‌ ध्याने त्पृथक्त्ववितक्वीचार ध्यानम्‌ ¦ एयस्स उकाणस्स 





है वह, जिनका शरीर हिख प्राणि्योके द्वारा खाया जनेसे अयन्त जजरित दो गया है 


अत एव जिन्हँ अन्तरत प्रमाण आयु रोष रह्‌ जाने पर केवल्ञानकी प्राप्त हुई है ओर एक 
अन्तयहूतेके भीतर दही जो अक्त हो जनेवाले हैँ उनकी अपेक्षा कहा गया है, अन्यकी 
अपेक्षा नही, क्योकि केवलन्ञान ओर केवल्दशन निरन्तर सोपयोग होनेसे अन्यकी अपेश्षा 
उनका जघन्य ओर उक्छरष्ट कार अन्तथुहूते नदीं बन सकता है । अन्यकी अपेक्षा इन दोनोका 
कार सादि अनन्त है । यहां सुख्यरूपसे सोपसमं केवटीकी वतमान पयीय विवक्षित है । 
उसका कार अन्तयुहूते रहने पर केवलज्ञान हभ इसलिये केवल्दर्शन ओौर केवछनज्ञानका 
काठ भी अन्तरहूषै का है । 


§ ३१२. "एकए पुधत्ते य' इस पदमे "एकए' एेसा कहनेसे एकत्ववितर्क अवीचार्‌ ` 


भ्यानका प्रहण करना चाहिये । 

दका-एक शब्द एकल्वितकंअवीचार खूप ध्यानका वाचक फैसे है ! 

समाधान~-क्योकि नामके एकदेशरूप देव शब्दसे मी बलदेवका ज्ञान होता हआ 
पाया जाता है, इससे जाना जाता हे कि यदहापर एक शब्दसे एकतवितकंभवीचार ध्यानक्ा 
हण किया हे | 

एकरूपसे अथौत्‌ अभेदरूपसे वितकंका अर्थात्‌ द्वादश्ांग आदिरूप श्रतका आङुबन 
केकर जिसे ध्यानम वीचार नदीं होता है अर्थात्‌ अथे व्यंजन ओर योगकी संक्रान्ति नदीं 
होती हैः वह एकत्ववितके अवीचार ध्यान है । इस ध्यानका जघन्यकाल उपयुक्तं कवलनज्ञान 
आदि तीनकि जघन्य काटसे विदेष अधिक है । ‹ पुधत्ते ' ठेसा कहनेसे पहले समान 
प्रथक्त्ववितकेवीचार ध्यानका ग्रहण करना चाहिये | 


स का-प्रथक्त्ववितकवीचार्का क्या अथे है 


समाधान्‌-एथक्टरूपसे अथोत्‌ मेदरूपसे वित्तकेका अथौत्‌ द्रादशांगादिखूप श्रतका 


आङवन रेकर जिस ध्यानम वीचार अथौत्‌ अथे, व्यंजन ओर योगकी संकाम्ति परिवक्न 


हि ५ र ५ ^ ५५८१ ५५ 


1 (१) “वितकः शतम्‌ -त° प्रु ९।४३ 1 (२) “वीचारोऽयेव्यञ्जनयोगसङ कान्तिः !“-त० 
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जदण्णद्धा विसेसाहिया । पडिवादुवमामेतयखवेतण संप्गए अ-संपगप्‌ः त्ति उत्त 
सहुमसांपराहइयस्स गहणे कायव्वं । बादग्सांपगदयस्य महणं कण्ण होदि ? ण 
वाद्रसांपरइययद्धादो संदेडयुणदीणस्म संक्ाययजहण्णक्ारम्ब एदम्हादो विसेमा- 
हियत्तदसणादो । 


$ २१३. साहि एव सुक्तथो सवधणिखो, उवममसदीदो पडवदमाणो सहया 
पराईयो पडवादसांपराहयो त्ति उदे । तस्म जहण्णिया थद्धा विसेयाहिया । सद्रम- 
पग उवसमसेटिं चदमाणो उवसमेतसांपराइमो णाम ¦ तस्य जहण्णिया अद्धा 
विसेसाहिया । खवयसेहिं चटमाणसुहुमसां पराऽथो खवेनसां पगे णाम । तम्हि खवे- 
तए सपराए जहण्णिया अद्धा षिसेसाहिया । एवं विदियगाहाए अन्थो सर्मत्तो | 


माणद्धा कोहद्धा मायद्धा तहय चव लोहद्धा । 
सुद्धभवग्गहण यु किडटीकरणं च वोद्धव्वा ॥१७॥ 


^ 8 । व द स न ४. ५ श न 


होता है वह प्रथक्त्य वितक॑वीचार ध्यान हे । इस ध्यानका जघन्य काट एकत्ववितकअवी- 
चार भ्यानके जघन्य काटसे विप अधिक है । ‹ पडिवादुवमामेतयखवनषए संपराए्‌ यः 
इसमें “संपरायः! ठेसा कहने पर उक्षसे सृदमसांपरायिकका अदण करना चाद्ये । 
शक्ा-संपराय इस पदसे वादरसांपरायिकका ग्रहण क्यो नदीं होता है ! 
समाधान- नद्य, क्योकि सक्रामकका जघन्य काट वाद्रसापरायिकके जघन्य कालसे 
संख्यातगुणा दीन होता हुआ भी सृष्ष्षसांपरायिकके ज घन्यकालसे विरेप अधिक देखा जाता 
है । इससे प्रतीत दोता है कि यदा पर 'संपराय' पदसे सृक्ष्मसांपरायिकका म्रहण क्रिया ह । 
३१३. अब सूत्रके अथैका इसप्रकार संबन्ध करना चादिये-उपश्चमश्रणीसे गिरनेवाखा 
सृक्ष्मसांपसयायिक प्रतिपातसांपरायिक कहा जाता हे} इमकां जघन्य काट प्रधक्स्ववितक- 
वीचारध्यानके जघन्य कासरे विष अधिक हे । उपश्चमश्रेणीपर चदृनेवादा सृष््मसांपरायिक 
जीव उपन्ञामक सापरायिक कटखाता है । इसका जघन्य काठ भ्रतिपातसापरायिकके जघन्य 
कारुसे विशेष अधिक है । क्षृपकश्रेणी पर चद्नेवाला घुष्ष्मसांपरायिक जीव क्षेपकसुक््म- 
सांपरायिक कहखाता है 1 इस क्षपक सापरायिकका जघन्य कार उपशामक सांपरायिकके 
जघन्य कार्से विरोष अधिक है । इसप्रकार दूसरी गाथाका अथे समाप्र हुआ । 
क्षपक घूरमसां परायिक्रके जघन्यकालसे मानका जघन्य कालल विशेष अधिक हे । 
इससे कोधका अधन्य कास पिरशेष अधिक है । इससे मायाक्ा जघन्य कक विशोष आधिक 
ह । इससे रोभका जघन्य काल विश्चेष अधिक है । इससे श्चद्रभवग्रहणका जघन्य 
काल विशेष अधिक है ¦ इससे कष्टिकरणका जघन्य काल विशेष आधिक है ॥ १७ 


(१) चरमा-ं० । (२) समत्थो ता०। 
४ 
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§ २१४. संपदि तदश्यगाहाए अत्थो उदे । तं जहा, खवयसेहिं आरोहमाणसुहम- 
सांपराइयअद्धादो जहण्णिया माणद्धा षिसेसाहिया । ठत्तो जहण्णिया कोधद्धा विसेसाहिया । 
तो जहण्णिया मायद्भा विसेसा्िया । तत्तो जहण्णिया रोहद्धा विसेसाहिया । तत्तो 
जरण्णिया खदाभवम्गहणद्धा विसेसाहिया । खुदयाभवग्गहणमेयवियप्पं खुदविसेसण- 
ण्णहाणुववत्तीदो त्ति ण वोक्तं जुत्तं; पजत्तजदण्णाउओआदो घि दहरत्तं दट्‌्रणं अपजत्त- 
आस्स खुदामवग्गहणत्तव्थुवगमादो । तं पि इदो णव्बदे १ जदण्णुक्तरसविसेसण- 
प्णहाणुववक्तीदो । जहण्णिया किद्धीकरणद्धा बिसेसाहिया । एसा रोहोदएण खमसेहि 
चडिदस् होदि । एवं तदियगाहाए अत्थपसूबणा कया । 


क क + ^ । 
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६ ३१४. अव तीसरी गाथका अथ कहते दै । बह इसप्रकार है-क्षपक्‌ श्रणी पर 
चद्नेवछे सृक्ष्मसापरायिक जीवके जघन्य काटसे मानका जघन्य कार विशेष अधिक हे । 
मानके जघन्य कारुसे क्रोधका जघन्य कार विष अधिक है । कोधके जघन्य कार्से 
मायाका जघन्य कार विदोष अधिक्‌ है । मायाके जघन्य कारसे छोभका जघन्य कार 
विशेष अधिक है । छोभके जघन्य काटसे श्षुद्रभवग्रहणका जघन्य का विदोष अधिक है । 


शंका-श्ुद्रभवम्रहण एक प्रकारका ही है अथात्‌ उसमें जघन्यकाल ओर उक्कृष्टकार्का 
भेद नद्य हयो सकता । यदि एेसा न माना जाय तो उसका शुद्र विरेषण नदीं बन सकता 


समाधान-ेसा कहना भी टीक नदीं है, क्योकि पयीप्रकी जघन्य आयुसे भी अप- 
याप्रकी आयु कम होती है यह्‌ देखकर अपयाप्रके भवधारणको क्षुद्रभवग्रहणरूपसे स्वीकार 
किया हे, 

रका-यह भी कैसे जाना जाता दै ! 


समाधान-यदि रेसा न होता तो श्ुद्रभवग्रहणके जघन्य ओौर उरक ये बिशेषण 
नदीं बन सकते । 


विशेवाथ-श्ुद्रभवघ्रहणमें श्चद्र विशेषण, श्ुद्रमवगरहणके जघन्य ओर उत्छृष्ट भेद 
नदीं होते है, यह्‌ बतरनेके चयि नदीं दिया है । किन्तु पयौप्र जीवकी जघन्य आयुसे 
न्ध्यपर्याप्र जीवकी जघन्य ओर उच्छृष्ट दोनों प्रकारकी आयु कम होती है, इसके ज्ञान 
करनेके स्यि दिया है । इसका यह्‌ तात्पर्यं है कि जितने भी पयौप्र जीव है उन सबके 
आयुप्रमाणसे रब्ध्यपयोप्रक जीवी आयु शुद्र अथीत्‌ अल्प ह्योती है, यह्‌ वतटानेके लिये 
ुद्रभवम्रहणमे द्र विशेषण दिया गया है । 


ुद्रभवग्रहणके जघन्य काटसे कृष्टीकरणका जघन्य कार विदेष अधिक होता हे । 
यह्‌ जघन्य कृष्टि खोभके उद्यके साथ क्षपकश्रेणी प्र्‌ चद्नेवाले जीवके होती है । इस 
प्रकार तीसरी गाथाके अथैका कथन समाप्र इञा । 


गा० द ] अद्वापरिाणणिष्सो २४४ 


संकामण-आवहण-उवसंतकसाय-खीणमोहद्धा । 
उवसार्मेतयञअद्धा खवेंत्द्धा य वोद्ध्व्वा ॥१८॥ 


$ ३१५. भसंकामणे' ति काए अद्धाए स्षण्णा १ अतरकरणे कए ञं णवुंसयवेय- 
देखवण तस्स ` सकमणं ˆ ति सण्णा । तत्थतणी जा जहण्णिया अद्धा सा संकमणद्धा 
णाम । सा बिसेसाहिया । किमोबडणं णाम ! णबुसयवेए खविदे सेसणोकसायक्खवण- 
मोबटृणं णाम्‌ । तस्थ ओवदृणम्मि जा जदण्णिया अद्धा सा विसेसाहिया । उवसंतकसा- 
यस्स जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । खीणकसायस्स जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । 
उवसमसेटिं चढमाणेण मोहणीयस्स अतरकरणं कदे सो (उवसामओः स्ति मेण्णदि, 
तस्स उवसार्मतयस्स जा जहण्णिया अद्धा विसेसाहिया । खवयसेदिं चटमाणेण मोह- 
णीयस्स अतकरणे कदे “खर्वेतओ' ति भण्णदि, तस्स जा जदृण्णिया अद्धा विसेसाहिया 


नि १.०५ "५ "१५५ 


कृषिकरणके जन्य कासे संक्रामणका जघन्य काल बिशेष अधिक हे । 
इससे अपवतेनका जघन्य कार विशेष अधिक हे । इससे उपशान्तकषायका जघन्यकार 
विशेष अधिक है । इससे क्षीणमोहका जघन्य कार विशेष अधिक है । इससे उपश्चाम- 
कका जघन्य काल विशेष अधिक है । इससे क्षपकका जघन्य काल विशेष अधिक 
समञ्चना चाहिये ॥ १८ ॥ 

६ २१५. शंका-सं्ामण यह किस काठ्की संज्ञा हे! 

समाधान~-अन्तरकरण कर लेने पर जो नयुंसक्वेदका क्षपण होता है यहां उसकी 
संक्ामण संज्ञा दै 

उसमे जो जघन्य काट लगता है उसे संक्रामणका जघन्य कारु कते हँ । बह 
संक्रामणका जघन्यं काट कष्टिकरणके जघन्य कार्से विरोष अधिक है । 

स का-अपवतैन किसे कहते है ! 

समाधान-नपुंसकवेदका क्षपण हो जाने पर रेष नोकषार्योके क्षपण दोनेको यरद 
अपवतन कहा हे । 

इस अपवर्तेनरूप अवस्थामे जो जघन्य काट खगता है बह संक्रामणके जघन्य कारसे 
विरदोष अधिक्‌ है । अपवरतैनके जघन्य काठ्से उपज्ञान्तकषायका जघन्य कारु विदोष 
अधिक है} उपश्चान्तकषायके जघन्य काठसे क्चीणकषायका जघन्य काल विरेष अधिक है | 
उपञ्चमश्रेणी पर चदनेवाखा जीव चारित्र मोहुनीयकमेका अन्तकरण कर छेने पर उपञ्चामक 
कहा जाता है । उस उपञ्चामकका जो जघन्य कार है वह्‌ क्षीणकषायके जघन्य कारसे 
विदोष अधिक है । क्षुपकभ्रेणी पर चद्नेवाढा जीव चारित्रमोकनीयका अन्तरकरण कर छेन 
पर क्षपक कदा जाता है । उसका जो जघन्य काठ है वह्‌ उपरामकके जघन्य कासे 


३४ द जय लाच्तहिदे क्ायपाहुडं [ पेजदोसविहत्ती १ 


एवं चउत्थगाहाए अत्थो समत्तो | 
शिव्वाघादेणेदा होति जहर्णाश्रो आणुपुव्वीए । 
एत्तो अणाणुपुव्वी उकस्सा हाति भजियव्वा ॥१६॥ 

६ ३१६. एदाओो जहण्णियाओ अद्धाओ णिव्वादषदेणः सरणादिवाधादेम षणा 
पेत्तव्वाओ त्ति मणिदं होदि । वाषादे संते पुण एगसमथो वि कत्थ वि संभवदि । 
आणुपन्वीएः एदाणि उत्तपदाणि आणुपुष्वीए भणिदाणि । एत्तो उवरि जाणि पदाणि 
उकस्साणि ताणि अलाणुपुव्वीएः परिवादीए विणा मलियनव्वाः वत्तव्वाणि होति त्ति 
 विशेप अधिक हे । इसप्रकार चौधी गाथाका अथै समाप्र हज 

रपर चार गाथाओं द्वारा कहे गये ये अनाकार उपयोगादिके जघन्य काल 
व्याघात विना अथात्‌ व्याघातसे रहित अबस्थामे हेते ह ओर इन्दे इसी आयुपूसे 

हण करना चाये । इसके अगे जो उच्छृष्ट कारके स्थान कहनेषाले हैँ बे आलुपूवीके 
बिना समशनं चादहय । ९६ | 

विशेषाथ-अ्पर चार गाथाओं द्वारां दञ्चनोपगोगसे केकर क्षपक जीव तक स्थानम 
जघन्य कार कह आये हँ । ये अपने पूवैवतीं स्थानोकी अपेक्षा उत्तरवतीं स्थानम सविदोष 
होते हँ इसथ्यि आनुपूरवीसे के गये सम सना चाहिये । इनके आगे इन्दी उपर्युक्त स्थानके 
जो उच्छृ कार कहे गये दहै वे आनुपूर्वीके विना कहे गये ह । इसका यह्‌ ताप्य है कि 
इन स्थानके उच्छृष्ट कारका विचार करते समय कुछ स्थानोका उल्छृष्ट कार अपने पूर्ैवर्ती 
स्थाना# इच्छष्ट कार्की अपेक्षा दूना है ओर क स्थानोका उच्छृ कार अपने पू्ैवर्ती 
स्थानके उल्छृष्ट काट्की अपेक्षा सविदेप है अतः वहां सविशेपत्व या द्विशुणत्व इनमेसे 
किर एकको अपेक्षा काट्की आतुपूर्वी समव नदीं हे, अतः ये स्थान आुपूर्वीके विनादी 
समञ्चना चाद्ये । यहां आनुपूर्दीका विचार स्थानोकी अपेक्षा न करके काट्की अपेक्षा 
श्या गया है । अतः उक्त स्थानोके जघन्य कार्म जिसप्रकार काठ्की अपेक्षा आयुपूर्वी 
समव है उर््रकार उक्त स्थानो उल्छृष्ट कालमें वह्‌ संभव न्दी, क्योंकि जघन्य स्थानोकी 
तरह्‌ उरक समी स्थान स्विदोष न होकर छु स्थान सविदोप दै ओर ऊुछ स्थान दृने 
ह । स्थानकी अपेक्षा तो जघन्य ओर उलछृष्ट दोनों प्रकारके स्थार्नोका एक ही कम है उसमें 
कोई अन्तर नहीं । 

६३१६.ये उपर कद गथ जघन्य काठ निन्यीघातसे अथीत्‌ मरणादिरूप व्याघातके 
बिना ग्रहण करना चाहिये अथात्‌ जब किस्म प्रकारकी विन्न-बाधा नहीं आदी दै उसं 
अवस्थामे उक्त कार होते दँ एेसा उक्त कथनका अभिप्राय है । व्याघातके होने पर तो किसी 
भी स्थानमे एक समय भी कार संभव है । ये उपर के गये स्थान आतुपूर्वीसि के गये 
है । इसके उपर जो उक्ृष्ट स्थान दँ वे अनादुपूरबीं अर्थात्‌ परिपाटीके विना कनेक योग्य 
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बोद्धव्वं । एवं पचमीए गादाए अल्थो समत्तो । 
चक्खू खद पुधत्तं माणो वामो तहैव उवसंते । 
उवसामेत य अद्धा दुयुरण सेसा ह सविसेसा ॥२०॥ 


8 ३१७. एदिस्से गाहाए अन्थो बुचदे । तं जहा, चक्खुणाणोवजोग-सुदणाणो 
वजोग-पुधत्तवियकवी चार-माण-अवाय-उवस्सतकसाय-उवमामयाणमद्राभो उकम्मप्पाव्‌- 
हुगे भण्णमाणे सग-सगपाओग्गपदेसे दुगुणदुगुणा होदृण णिवदंति ! अवसेसपदाणं 
सव्वउकस्सञद्धाओ “सविसेसा हुः विसेसाहिया चेव होउण अप्पप्पणो हाणे णिव्रदंति। 
एदेण छषटगाहासुत्तेण उकस्सप्पाबहुय परूविदं । 

$ ३१८. संपदि एदस्स जोजणविहाणं उच्चदे । तं जहा, मोहणीयजहण्णखवणद्भाए 
उवरि चक्खुदंसणुवजोगस्स उकस्सकारो विसेखादहिओ । चक्खुणाणोवजोगम्त उक्म्म- 
कालो दुगुणो । दुशुणलं इदो णव्वदे ¶ छृष्टमादासुत्तादो । सोदणाणउकंस्सकालो | 
ह एेसा समना चाहिये । इसम्रकार पांचवीं गाथाक्रा अथ समाप्र हज । 

चजञु्ञानोपयोग, श्रतज्ञानोपयोग, परथक्त्ववितकवीचार ध्यान, सान, अवाय- 
ज्ञान, उपशान्तकषाय तथा उपनामक इनका उलडृष्ट काल अपनेसे पले खानके 
कालसे दना होता है । ओौर शेष स्थार्नोका उत्कृष्ट कार अपनेखे पहले यानके कासे 
विशेष अधिक होता है। २०॥ 

§ २३१७. अव इस गाथाका अर्थं कहते है । वह्‌ इसप्रकार है-रच्छृष्ट अस्पवहुत्वके 
कहनेपर चश्चज्ञानोपयोग, शुतज्ञानोपयोग, प्रथक्त्ववितकंवीचारध्यान, सान, अवायः, उप- 
ञान्तकषाय ओौर उपञ्ञामक, इनके उल्छृष्ट कार, अपने अपने योग्य स्थानम दुने दूने होकर 
प्राप्न ह्येते है । ओर रोष स्थानोके समस्त उल्छृष्ट काल सविरोष अथात्‌ विदोप अधिक 
होकर दी अपने अपने स्थानोमिं प्राप्न होते है । इसप्रकार इस छटठ्वीं गाथासूत्रके द्याया 
उत्कृष्ट अस्पबह्भतव कदा हे । 

६ ३१८. अव इस उत्कृष्ट अस्पबहूत्वकी योजना करनेकी विधिको कते हँ । वह्‌ 
इसप्रकार है- चारित्रमोह नीयके जघन्य क्षेपणाकारके उपर चश्चुदद्चनोपयोगका उक्छृष्ट काठ 
विदेष अधिक है । इससे च्ज्ञानोपयोगका उच्ृष्ट कार दूना है । 

दं का-चज्ञुद दी नोपयोगके उत्कृष्ट काठसे चश्चज्ञानोपयोगका उल्छृष्ट काठ दूना है, यहं 
केसे जाना जाता है ! 

समाधान~-ऊपर कहे गये इसी छठे गाथासूत्रसे जाना जाता हे कि चह्दरोनोपयोग 
के इल्ृष्ट काठसे चश्ुज्ञानोपयोगका उ्छृष्ट कार दूना है । 


(१)-कसायं उव-अ०, आ ० । (२)-त्तं कथं ण-अ०, आ० । 


३५० जयधवलासहिदे कसायपाहूडे [ पेज्जदोप्रविहत्ती ¢ 


विसेसाहिभो । एदस्स विसेसाहियत्तं इदो णव्वदे १ सेरा हु सविरेसा' त्ति बयणादो । 
एसो अत्थो विसेखा्ियद्टणे सब्बस्थ वक्तव्यो । धाणिदियणाणुकस्सकारो बिसेसाहिओ। 
जिन्िदियणाणुकस्सकालो बिसेस्ताहिभो । मणजोगुक्स्सकालो बिसे्राहिओ । बचि- 
जोगुक्घस्सकारो विसेसादिओ । कायजोगुकरसकालो विसेसाहियो । पासिदियणाणुक्घ- 
स्सकालो विसेसाहियो । अवायणाणुक्घस्सकालो दुगुणो । दुगुणत्तं इदो णव्वदे ! 
छष्टगाहासुत्तादो । ईहाणाणुकस्सकालो विसेसाहियो । सुदणाणुक्स्सकारो दुगुणो । 
एदस्स दुशुणत्तं छषमाहासुत्तादो णायव्वं । उस्सासस्स उकंस्सकारो बधिसेप्ताहियो । 
तन्भवत्थकेबटी्णं केवरणाणदसणाणं सकसायसुकलेरसाए च उकस्सकारो सत्थाणे 
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चश्चज्ञानोपयोगके उ्रष्ट कासे ्रोत्रज्ञानोपयोगका उत्कृष्ट कार विशेष अधिक ह | 
ठका-चलज्ञानोपयोगके रच्छ काटसे शरोघरज्ञानोपयोगका उच्छृ काट विदोष 
अधिक है, यह्‌ केसे जाना जाता है ! 


समाधान-इसी छठे गाथासूत्रम आए हुए 'सेसा ह सविसेसाः पदसे जाना जाता है 
कि चश्चुज्ञानोपयोगके उक्कृ्टकाटसे शरोत्रज्ञानोपयोगका उल्कृष्टकार विरेष अधिक है । 


इसभ्रकार अन्य जिन स्थानोंका उक्ृष्ट कार बिशेष अधिक हो वहां सर्वत्र यी 
अथं कहना चाहिये । 





श्रो्ज्ञानोपयोगके उक्कृष्ट कारसे प्राणिन्द्रियजन्य ज्ञानोपयोगका उलछृष्ट का विरेष 
अधिक है । उससे जिहाइन्दरियजन्य ज्ञानोपयोगका उच्छृष्ट कार विशेष अधिक है । उससे 
मनोयोगका उकृष्ट कार विरोष अधिक है । उससे वचनयोगका उककृष्ट कार विशेष अधिक है । 
उससे काययोगका उर्छृष्ट कार विदोषप अधिक है । उससे स्परीनन्द्ियजन्य ज्ञानोपयोगका 
उक्छृष्ट कार विशेष अधिक है । उससे अवायज्ञानका उन्छृष्ट काठ दूना है । 

संका-सपशेनइन्द्रियजन्य ज्ञानोपथोगसे अवायज्ञानका उ्छृषट काठ दूना है, यह्‌ कैसे 
जाना जाता ह 


समाधान-इसी छठे गाथासूत्रसे जाना जाता है कि स्परनेन्द्ियजन्य ज्ञानोपयोगक्रे 
उष्टं काठसे अवायज्ञानका उल्छृष्ट कार दुगुना है । 


अवायज्ञानोपयोगके उत्कृष्ट कालसे रदाज्ञानोपयोगका उच्छरष्ट काट विङेष अधिक 
हे । इससे शुतज्ञानोपयोगका उक्छृष्ट कार दूना है । श्दाज्ञानके उक्कृष्ट काठसे श्॒तज्ञानका 
उत्कृष्ट काट दूना हं यह्‌ छटे गाथासू्रसे जानना चादिये । श्वज्ञानके उलछृष्ट काठसे 
श्रासोच्छवासका उल्कृष्टकार विष अधिकं है । तद्धवस्थकेव डीके केवलज्ञान ओर केवल- 
दरेनका तथा कृषायसदहित जीवके शुक ठेश्याका उच्छृ का अपने अपने स्थानम समान 
(१) -मो चकुणाणोवजोगस्त मण-अ० । (र२)-छो नितेसाियो सुदृगुणो स०। 
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सरिसो होदण बिसेसाहियो । 


३२३१६. केवरणाणकेवलदसणाणडकम्सडवजोगक्रालो जेण अतोहत्तमेनो' ति 
णिदो तेण णब्वदे जहा केवरुणाण-दंसणाणसक्मेणं उक्ती ण होदि त्ति | अक्मउत्तीए 
संतीए तन्भवत्थकेदरणाण-दसणाणञुवजोगस्स कालेण अतोश्चहत्मेत्तेण ण होदव्वं, 
किंतु देष्णपुव्वकोडिमेत्तेण होदव्वं, गन्भादिअवस्सेसु अडक्तेसु केवरुणाणदिवाय- 
रस्मुग्गञुवठमादो । एत्थुवउज्जती माहा- 
४४ के भणति जदया जाणडई तद्या ण पासहई जिणो त्ति । 
सुंत्तमवलङ्बमाणा तित्थयरासायणाभीरू ॥१२४॥ 


३३२०, एत्थ परिहारो उच्दे । तं जहा, केवरुणाणदंसणावरणाणं छिमक्छमेण 
क्ख, आदो कमेणेच्ति १ ण ताव कमेण; “ खीणकसायचरिमसमए्‌ अक्रमेण धाडकम्पततिय 
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दोते हुए मी प्रव्येकका चासोच्छवासके उल्ृषटकाटसे विदेष अधिक ह ! 

§ ३१९. शंका-चूकि केवलज्ञान ओर केवर्दरौनका उच्छरष्ट उपयोगकाछ अन्तयुहूतं का 
है, इससे जाना जावा है कि केवलज्ञान ओर केवर्दरौनकी प्रवृत्ति एकसाथ नहीं होती है । 
यदि केवलज्ञान ओर केवरद्रौनकी एकसाथ प्रवृत्ति मानी जाती तो तद्धवस्थकेवरीके केवल- 
ज्ञान ओर केवख्द्रीनके उपयोगका काठ अन्तथहूवै प्रमाण नहीं होना चाहिये किन्तु ङु 
कम पूर्वकोटि प्रमाण होना चाहिये, क्योकि ग्भ॑से छेकर आठ वर्षे काके वीत जाने प्र 
केवलज्ञान सूर्यकी उत्पत्ति देखी जाती है १ यहां इस ॒विषयकी उपयुक्त गाथा देते ह~ 

८"तीथेङ्करकी आसादनासे डरनेवठे कुछ आचाय (जं समयं जाणति नो तं समयं पासति 
जं समयं पासति नो तं समयं जाणति' इस सूत्रका अवलम्बन लेकर कहते हँ कि जिन भगवान 
जिस समय जानते हैँ उस समय देखते नदीं है ॥१३४॥ 


§ २२०. समाधान-अव उक्त शंकाका समाधान कृरते ह । चह इसप्रकार है-केवल- 
ज्ञानावरण ओर केवलदशैनावरणका क्षय एकसाथ होता है या रमसे होता हे १ इन दोनों कर्मोका 
क्षय रमसे होता है एेसा तो कहा नदीं जा सकता दै, क्योकि एेसा कहने पर उक्त कथनका 

८'क्षीणकषाय गुणस्थानके अंतिम समयमे ज्ञानावरण, दश्चेनावरण ओर अन्तराय ये तीनों घातिया 


(१)-ण वृत्ते ण स०। (२) सन्मति° २।४। केचित्‌ ब्रुवते यदा जानाति तदा न पर्यत्ति जिनः" 
इति । सूत्रम्‌ “केवखी णं भते, इम रयथणप्पभ पृढवि आयारेहि पमाणेहि हैऊहि संखार्गेहि परिवारेहि जं समयं 
जाणइ नो तं समयं पासई । हंता गोयमा, केवली ण, 'इत्यादिकमवलम्बमानाः ` ` एते च व्याख्यातारः तीर्थ॑- 
करासादनाया अभीरवः तीर्थकरमासादयन्तो न विभ्यतीति यवत्‌ ˆ ` ` -सन्पति० दी० १० ६०५ (३) 
तुल्ना-“केवली णं भते, इमं रयणप्पभ पुटढवि ागाररेहि हतूहि उवमाहि दिट्‌रठंतेह वण्णेहि संठाणेहि पमाणेहिं 
पडोयारेहिं जं समयं जाणति तं समयं पासद ? ज समयं पासइ तं समयं जाणइ ? गोयमा नो तिणदट्‌ठे 
समट्ठे । से केणट्‌्ठेण भंत, एवं वृच्चति-केवरी णं इमं रयणप्पमं पुढवि अगारेहिं ज समयं जाणति नो 
तं समय पासति, जं समयं पासति नो तं समयं जाणति * ` "“-प्रज्ञा० प० ३० सु० ३१६] 


३५२ जयधवलासहिदे कत्ायपाहुडे [ पेल्जदोसरविहत्ती १ 


विणद्ं १३५ इदि सुंचेण सह पिरोहादो । अक्रमेण षिणासे संते केवरुणाणेण सह 
केवलर्दसणेण षि उप्पञ्जेयव्वं, अक्रमेण अविकरुकारणे संते तेपि कययुप्पत्तिषिरोहादो | 
एटथुवडजती गादा- 
“'केवलणाणाबरणकषवरएण जादं तु केव [जहा] णाणे | 
तह दसणं पि जल णिययावरणक्खर सते ॥ १३६)" 


तम्हा अक्मेण्‌ उष्पण्णत्तादो ण केवरणाणदसणाणं कमरत्ती ति । 


६३२१. होड णाम केवरुणाणदंसणाणमक्षमेणुषप्पत्ती; अक्मेण विणह्यवरणत्तादो, 
किंतु केवरुणाणदंसणुवजोगा कमेण चेव होति सामण्ण-विसेस्तविस्रयत्तेण अव्वत्त-व्- 
सस्बाणमकमेण परक्तिविरोहादो त्ति | एत्थ उवउजंत्ती गाहा- 

“द्‌ सणाणावरणक्खए्‌ समाणम्मि कस्स होई पुत्वयरं । 
होज समो उपा हदि दवे णस्थि उवजोगा ॥१३७॥ 
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कमे एकसाथ नाशको प्राप्र हुए ।॥१३५॥' इस सूत्रके साथ विरोध आता है । यदि कहा जाय 
कि दोनों आवरणोका एकसाथ नाश होताहै तो केवलन्ञानके साथ केवखदशैन मी उत्पन्न 
होना चाहिये, क्योकि केवटश्ञान ओर केवर्दडनकी उतपत्तिके सभी अविकट कारणोके 
एकसाथ मिक जाने पर उनकी मसे उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है । यहां उपयुक्त 
गाथा देते 

““केवलनज्ञानावरणके क्षय हो जाने पर जिस प्रकार केवलज्ञान उत्पन्न होता है उसीभ्रकार 
केवख्दशचैनावरण कमैके क्षय हो जाने पर केवख्द्रौनकी उत्पत्ति भी वन जाती है ॥१३६॥' 

चूंकि केवलज्ञान ओर केवख्दरोन एकसाथ उत्पन्न होते ह, इसलिये उनकी प्रवर्ति 
ऋमसे नहीं बन सकती है । 


$ २३२१. शका-केवटज्ञान ओर केवखददौनकी उत्पत्ति एकसाथ रही आओ, क्योकि 
उनके आवरणोका विनाश एक साथ होता है । किन्तु केवटज्ञानोपयोग जौर केवलदरनोपयोग 
रमसे ही होते ई, क्योंकि केवख्दरीन सामान्यको विषय करनेवाटा होनेसे अव्यक्तरूप है 
ओर केवलज्ञान विशेषको विषय करनेवाखा होनेसे व्यक्तरूप ह, इसल्यि उनकी एकसाथ 
भचृत्ति माननेमे विरोध आता है । यहां इस विषयमे उपयुक्त गाथा देते है- 

“"द्रौनावरण ओर ज्ञानावरणका क्षय एकसाथ होने पर परे केवलूदरीन उसन्न 
होता है या केवलन्ञान १ रेसा पृष्ठे जाने पर अक्रमोपयोगवादी भे दही देसा मानले कि 


(१) तुलना-“तद्ये णाणावरणदंसणावरणअंतराइयाणमेगसमयेणम संतोदयवोच्छेदो ।*-कषायपा० 
च्‌० गा० २३१। (२) सन्मति° २।५। (द)-वरु णां आ०॥ (४) तहा दं-मा०, स० । (५) उत्ति त्ति 
सऽ, आ०, ता०। (६) सन्मति २।९। 


गा० २० | अद्धापरिमाणणिदसो २५२ 


६ ३२२. हदि एसो दोषो, जदि केवलणाणं विसेसयिसयं चेव केवलद॑मणं पि 
सामण्णविसयं चेव । ण च एवं, दोष्डं पि विसयासावेण अभा्रप्पसंगादो । तं जहा, 
ण ताव सामण्णमल्थि; विदेस्वदिराणं तन्मावसार्च्दिलक्छणसामण्णाणमणुवलर- 
भादोे। समाणेगपञ्चयाणद्प्पतीए अण्णहाणुववत्तीदो यन्धि सामणष्णमिदिण वोन युत्त; 
अणेगासमाणाणुविद्धेमसमाणग्महपिग जद्धतरीभृदपद्ययाणद्प्पहिदंसणादो । ण माम- 
ण्णवदिरत्तो विसेसो वि अस्थि; सामण्णाथुविद्धम्सेव विदेमम्सवलंमादो ! ण च एसो 
सामण्ण-विसेपाणे सजोगो णणेणेगेण विसयीकओः पथपमिद्धाणं नेमिमणुवरंमादो । 
उवरुभे वा संकराणाठवणपच्चया हति, ण च एवं, तहा संते गहणाणुववर्ीदो । 
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दोर्नोकी उत्पत्ति एक साथ रही आओ, पर इतना निधिन है कि केवल्क्वानोपयोग ओर 
केवठदरैनोपयोग ये दोनों एकसाथ नदीं होते है ॥१३९॥!“ 


॥ नि व 8 श, 


§ ३२२. समाधान-यदि केवलज्ञान केवट चिदोपको दिपय करता ओर केवखद्रीन 
केवर सामान्यको विषय करता तो यह्‌ दोप संभव होता, पर ठेसा नहीं हे, क्योकि केवल 
सामान्य ओर केवर विोषरूप विपयक्ा अभाव होनेसे दोनोके अभावका प्रसंग प्राप्र 
होता ह । इसका खुलासा इसप्रकार है-केवर सामान्य तो है नरह, क्योकि अपने विशेपोको 
छोड कर केवर तद्वाव सामान्य ओर साहद्यलक्षण सामान्य नीं पाये जाते हँ । यदि 
कहा जाय कि सासान्यके विना सरवेत्र समान प्रत्यय ओर एक प्रव्ययकी उत्पत्ति वन नहीं 
सकती है, इसलिये सामान्य नामका स्वतन्त्र पदाथ है, स्ते एसा कहना भी युक्त न्दी ह, 
क्योकि एकका प्रहण अनेकानुविद्ध ह्येता है ओौर समानका हण असमानानुविद्ध द्योता इ 
अतः सामान्यविद्धोषात्मक वस्तुको विपय करनेवाटे जात्यन्तरभूत न्नानां की ही उत्पत्ति देखी 
जाती है । इससे प्रतीत होता है कि सामान्य नामका कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हे । तथा 
सामान्यसे रु्वैथा भिन्न विक्लेष नामका मी कोई पदाथ नदीं है, क्योकि सामान्यसे 
अनुविद्ध होकर ही विरोषकी उपर्न्ि होती है | 

यदि कहा जाय कि सामान्य ओर विशेष स्वतन्त्र पदाथ होते हुए भमी उनके 
सेयोगका परिज्ञान एक ज्ञानके द्वारा होता दहै, सो मी कहना ठीक नहीं है, क्योकि सवथा 
स्वतन्त्ररूपसे न तो सामान्य ही पाया जाताहैओौर न विज्ञेप ही पाया जाता हे, अतः 
उनका संयोग नहीं हो सकता है । यदि सामान्य ओौर विङेषका सर्वथा स्वतन्त्र सद्भाव 
मान छिया जायतो समस्तज्ञानयातो संकररूप हो जायंगे या आलम्बन रदित दहो 
जागे । पर रेखा है नदीं, क्योकि एसा होने पर उनका रहण ही नदीं हो सकता हे । 

विशेषार्थ-यदि सामान्यको सर्वथा स्वतन्त्र माना जाताहै तो सभी पदाथमिं 
परस्पर कोई सेद नहीं रहता है । ओर देसी अवस्थामे एक पदा्थके ग्रहण करनेके समय्‌ 


| 


(१) -वत्तप्पसंगा-भा० । 


४५ 


३५४ जयधवलत्ास्षहिदे कसायपाहुडे | पेल्दोसविहत्ती ¢ 


६३२३. ण साभण्ण-विसेसाणं स्वंधो वत्थु; तिकारविसयाणं गुणाणमजहवुत्तीपए 
अणाईणिहणाए संवधाणुववत्तीदो । ण गुण-विसेस-परमाणुदव्वं च (व्वाणं) समवा 
अत्थि अंप्णक्वो; अण्णस्स अणुवलंभादो (१) । 


$ ३२४. न तारकिंकपरिकल्पितः समवायः संघटयति; तत्र नित्ये क्रम-यौगप- 
दास्याम्थक्रियावरिरोधात्‌ । न स क्षणिकोऽपि; तत्र मावामावाभ्यामथेक्रियाविरोधात्‌ । 
नान्यत आगच्छति; तत्परित्यक्ताशेषकार्याणामसच्छप्रसङ्गात्‌ । नापरित्यज्य आग- 
दी समी ज्ञानोंकी युगपत्‌ प्रापि हो जाती है, क्योकि ज्ञानम भी विषयके भेदसे ही भेद 
पाया जाता है| पर जब विषयमे ही कोई सेद नदीं तो ज्ञानमें सेद केसे हो सकता दै । 
अतः एकसाथ अनेक ज्ञानोंकी प्रापि होनेसे संकरदोष आ जाता है । तथा विशेषको स्वैथा 
स्वतन्त्र मानने पर एक विज्ञेषका दुसरे विरेषसे सत्त्वकी अपेक्षा भी भेद पाया जायगा ओौर 
एसी अवस्थामे सभी विश्चेष चाख्नीन्यायसे असनच्वषूप हयो जते हैँ. इसप्रकार उनके असद्रूप 
हो जानेसे सभी ज्ञान निराटम्बन हो जाति ह| पर ज्ञान नतो संकररूपदी होतेह ओरन 
निरारम्बन ही होते है, अतः पदार्थको केवल सामान्यरूप ओर केवर बिरोषरूप न मान 
कर उभयात्मक ही मनना चाहिये यह सिद्ध होता है । 


§ ३२३. तथा सामान्य ओर विश्चेषके सम्बन्धको स्वतन्त्र वस्तु कहना भी टीक्‌ नहीं 
है, क्योंकि त्रिकाख्वर्ती गुण अनादिनिधनरूपसे एक दृसरेको नहीं छोड़ते हुए रहते ईह 
इसख्यि उनका संबन्ध नहीं बन सकता है । यदि कहा जाय कि गुणविक्चेष ओर परमाणु 
दरव्यका अन्यकृत समवायसम्बन्ध हो जायगा, सो भी कहना टीक नहीं है, क्योकि अन्यकी 
उपरुब्धि नहीं होती हे । 


६२३२४. तथा तारकिंकोके द्वारा माना गया समवायसम्बन्ध मी सामान्य ओर्‌ विेषका 
सम्बन्ध नहीं करा सकता है, क्योकि वह निय दै इसख्यि उसमें रमसे अथवा एकसाथ अथै- 
क्रियाके माननेमे विरोध आतता है । उसीप्रकार समवाय क्षणिक भी नदीं है, क्योकि क्षणिक 
पदान भाव ओौर अभावषूपसे अथैकरियाके माननेमे विरोध आता है । अथौत्‌ क्षणिक 
समवाय भावरूप अवस्थामें अथक्रिया करता हे, या अभावरूप अवस्थामें १ भावरूप अवस्थामें 
तो बह अथैक्रिया कर नदीं सकता, क्योकि एेसा मानने पर सभी उत्तरोत्तर क्षण एकक्षण- 
बृत्ति हो जाते हैँ । तथा अभावरूप अषस्थामे भी वह्‌ अथेक्रिया नदह कर सकता है, क्योकि 
जो विनष्ट हो गया है बह खय कायेकी उत्पत्ति करनेमे असमथ है । अन्य पदाथेको छोड़ 
कर उत्पन्न होनेवाठे पदाथेमे समवाय आता है एेसा कहना भी टीक नदीं हे, क्योकि एेसा 
मानने पर समवायके द्वारा छोड गये समस्त कार्यको असत्त्वका प्रसंग प्राप्न होता दै । अन्य 


(१) अण्णक्कमो अ-अ०, सं०। 
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च्छति; निरवयवस्यापरित्यक्तपूयेकायस्यागमनविरोधात । न समवायः सावयवः; 
अनित्यतापत्तेः । न सोऽनित्यः; अनवस्थाऽभावाम्यां तदसुःपत्तिप्रसङ्गात्‌ । न नित्यः 
सर्वेगतो घा; निष्क्रियस्य व्याप्त्षदेश्चस्यागमनविरोधात्‌ ! नास्ेगतः; समवायबहुत्व- 
परसड्गात्‌ । नान्येनानीयते; अनवस्थापत्तेः | न म्बत एति; (सम्बन्धः समवायाऽगमन- 
भपेक्तते, तदागमनमपि सम्बन्धम्‌" इतीतरेतराश्रयदोपालुषङ्कात्‌ ¦ न कार्योत्पत्तप्रदेशे 
प्रागस्ति; सम्बन्धिभ्यां विना सम्बन्धस्य सखविरोधात्‌ । न च तत्रोतपचते; निरवय- 
वस्योत्पत्तिविराधात्‌ । न समवायः समवायान्तरनिरपेक्ष उत्पद्यते; अन्यत्रापि तथा- 


ति त) ति) क क 


पदार्थंको नदीं छोडकर समवाय आता हे एेसा कहना भी टीक नदीं हे, क्योकि जो निरवयव 
हे ओर जिसने पहरेके काको छोड़ा नहीं है रेसे समवायका आगमन नहीं बन सकता 
है । समवायको सावयव मानना भी ठीक नदीं है, क्योकि ेसा मानने पर उसे अनिय- 
पनेकी प्राप्ति होती है । यदि कहा जाय कि समवाय अनिय होतादैतोदो जाओ, सोमी 
कहना ठीक नहीं है, क्योकि समवायवादियोके मतम उस्पत्तिका अभ खकारणसत्तासमवाय 
माना है । अतः समवायकी भी उत्पत्ति दूसरे समवायकी अपेक्षसे होगी ओौर ेसा होने 
पर अनवस्था दोषका प्रसंग प्रप्र होता हे। इस प्रसंगको वारण करनेके च्य समवायके खयं 
सम्बन्धशूप होनेसे यदि उसकी उत्पत्ति स्वतः अथौत्‌ समवायान्तरनिरपेक्ष मानी जायगी तो 
समवायकरा अभाव हो जानेसे उसकी उत्यत्ति बन नदीं सकती हे । समवायको निय शौर 
स्वगत कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि जो क्रियारहित है ओर जो समस्त देशमें व्याप्त 
है उसका आगमन माननेमे बिरोध आता हे । यदि असवेगत कहा जाय सो भी कहना 
ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर समवायको बहूुतवका प्रसेग प्राप होता है । समवाय 
अन्यके दारा कायेदेशमें खाया जाता है, एेसा कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि ठेसा भानने 
पर अनवस्था दोषी आपत्ति प्राप्र होती हे अथोत्‌ श्रकृेत समवायको दूसरी वस्तु कायेदेशमे 
खायगी ओर दृसरी वस्तुको तीसरी वस्तु लायगी इयादिरूप१ अनवस्था आ जाती ह । समवाय 
खतः आता है एेसा भी कहना टीक नही है, स्योकि एेसा मानने पर सम्बन्धियोमें संबन्ध- 
व्यवहार समवायके आगमनकी अपेक्षा करता है ओर समवायका आगमन भी सम्बन्ध- 
व्यवहारकी अपेक्षा करता हैः इसप्रकार इतरेतराश्रयदोष प्राप ह्येता हे । का्येके उत्पत्ति- 
देशमे समवाय पहटेसे रहता हे, ठेसा भी कहना टीक नदीं है क्योंकि सम्बन्धियोके बिना 
सम्बन्धका सत्व माननेमे विरोध आता है । कायके उतस्त्तिदेरमे समवाय उत्पन्न होता हे 
ठेसा कहना भी टीक नदीं है, क्योकि समवाय अवयवरहित है अथात्‌ निय है इसख्यि 
उसकी उत्पत्ति माननेमे विरोध आता है । समवाय दूसरे समवायकी विना अपेक्षा किये 

उत्पन्न होता है, एेसा कहना भी ठीक नदीं है, क्योकि ठेसा मानने पर दूसरे पदार्थाकी 
( १) -वानिय-अ०, अआ०। 
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प्रसङ्घात्‌ । न सापेक्षः; अनवम्थाप्रसङ्ात्‌ । नेश्वरः सषटयति; तस्यासच्छान्‌ । ततः 
स्वयमेवेकत्वापत्तिरिति भ्थितम्‌ । सामान्य-विषेषोभयाञुमयकान्तव्यतिरिक्तस्वात्‌ 
जात्यन्तरं वस्त्विति स्थितम्‌ ! तदो सागण्णविसेसविश्चयत्ते कवरुणाण-दस्षणाणममावो 
हौज णिन्विस्यत्तादो चि सिद्ध । उत्त च 
८ अण्णादं केवङि एसो ह माक्ष सया वि । 

एयसमयम्मि हंदि ह वयणविसेसो ण सभव ॥१४०॥ 

ऊण्णादं पासंतो अदिद्धपरदह्य सया विणणतो 

कि जाणइ कि पसई कह सब्वण्डो त्तिवा होई ॥१४१॥' 

६३२५. एसो दोसो मा होदु त्ति अतरंगुजोवो केवरदसणं, बहिरंगत्थविषञओ पयासो 

केवलणाणमिदि इच्छियव्वं । ण च दोण्ह्ुवजोगाणमकमेण वुत्ती विरुद्धा; कम्मकयस्स 
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भी समवायादिककी अपेक्षा विना कयि उत्पत्तिका प्रग प्राप्न होता ह । समवाय दूसरे 
समवायकी अपेक्षा करके उसन्न होता है, एेखा कहना भी ठीक नीं है, क्योकि ेसा मानने 
प्र अनवस्था दोषका प्रसंग प्रात्र होता हे! सामान्य ओर विदोषका सम्बन्ध ईश्वर करा 
देता है ेला कना भी ठीक नदी, क्योकि ईरका अभाव दहै । अतएव सामान्य ओर 
विदोष स्वयं ही एकपनेको श्राप्र दहै यह्‌ निशित द्योता दै। इसका यह्‌ अभिप्रायहै कि 
चर्तु न सामान्यरूप है, न विदोपरूप है न सर्वैथा उमयरूप है ओर न अनुभवरूप है 
किन्तु जायन्तरसरूप हयी वस्तु है एेसा सिद्ध होता है । 

अतः जब करि सामान्यविज्ेपात्मक वस्तुदहै तो केवख्दरनको केवर सामान्यको 
विषय करनेवाला मानने पर ओर केवलज्ञानको केवर वि्चेपको विषय करनेवाला मानने 
पर दोनों उपयोगोका अभाव प्राप होता है, क्योकि केवर सामान्य ओर केवर विरोषरूप 
पदां नदीं पाये जति ह, एेसा सिद्ध हज । कहा भी हे- 

“यदि दरीनका विषय केवल सामान्य ओर ज्ञानका विषय केवर विश्चेष माना जाय 
तो कैवडी जिन जो अच्छदहै रेस ज्ञात पदाथैको तथा जो अज्ञात है एेसे दृष्ट पदा्थैको 
ही सदा कते दँ यह आपत्ति प्रप्त दोती है । ओर इसचिये ‹ एक समयमे ज्ञात ओर दृष्ट 
पदाशरको केवली जिन कहते द" यद्‌ वचनविशेप नदीं बन सकता हे ॥१४०॥' 

'अज्ञात पद्‌ाथैको दे ते हए ओर अदृष्ट पदाथैको जानते हए अरहंतदेव क्या 
जानते ह ओर क्या देखते दै ¶ तथा उनके सर्वज्ञता भी कैसे बन सकती 'है ॥१४१॥ 

३२५. ये उपर कदे गये दोप प्राप्न नदीं हये, इसयिये अन्तरंग उद्योत केवख्दक्चन 
ह ओर बहिर्य पदार्थाको विपय करनेवाखा प्रकाश्च केवलज्ञान है, ठेसा स्वीकार कर ठेना 
चाहिये । दोनो उपयोगोकी एकसाथ प्रवृत्ति माननेमे विरोध भी नही भाता है, क्योकि 





(१) सन्मति० २।१२। (२) सन्ति ० २।१३) (३)-टवुरहा स०। 
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कमस्स तदभावेण अमावद्युवगेयस्स तत्थ सत्तमिरोहादो । 
““परमाणुआदहयाईं अतिमखधो त्ति सत्तिदव्वाड ॥१४२॥ 
इदि बञ्ज्ञत्थणिहसादा ण दक्षणर्मेतरगन्थविसयमिदि णासंकणिज्ज; विययप्डिमदृग्रण 
विसपिणिदैसादो अण्णेण पयारेण अंतरंगविस्तयणिरूवणाणुववत्तीदो ! जण देवरणाणं 
स-परपयासयं, तेण केबलदसणे णत्थि त्ति के वि भणति ! एःधुवउद्धतीडो मादाओ- 
‹(णपलवणाणेतो णाणस्स य दं्षणस्स य विमेसो 
केवय्यि णाणं पुण णाण्तियदंसणेत्निय समाणं |१४३] 


§ ३२६. एद्‌ पिण डद; केवलणाणस्स पञ्ायस्स पडायास्मवादो । ण 


८.५ शि १५ त ५ म, ज भ 4 न भ. 


उपयोगोंकी क्रमदृत्ति कमेका काये हे ओर कर्मका अभाव हो जानेसे उपयोगोकी कऋमवत्तिकः 
भी अभाव द्यो जाता है, इसथ्यि निरावरण केवलज्ञान ओर केवख्दद नकौ कमचरत्तिके 
माननेमे विरेध आता है । 


सका-आगममें कदा है कि ““अवधिदद्रैन परमाणुसे केकर अन्तिम स्कन्धपर्यन्त 
मूर्तिं द्रन्योको देखता है ।१४२॥* इसमें द्यैनका विपय बाह्य पदाथै वतलया हे, अतः 
दशन अन्तरंग पदाथेको विषय करता है यह्‌ कहना ठीक नदीं है ? 

समाधान-रेसी आश्चंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि "परमाणु आदियाई' इ्यादि 
गाथामें विषयके निर्देश द्याया विषयीका निर्देश करिया है, क्योकि अन्तरंग विपयका निरू- 
पण अन्य प्रकारसे किया नदीं जा सकता है । अथोत्‌ अवधिज्ञानका विपय मूर्तिक पदाथ 
है अतः अवधिद्रीनके विषयभूत अन्तरंग पदाथेको वतरनेका अन्ध कोड प्रकार न दोनेके 
कारण मूर्तिक पदाथेका अवरम्बन ठेकर उसका निर्दर किया है । 


शं का-र्चूकि केवलज्ञान स्व ओर पर दोनोंका प्रकाशक है, इसख्वि केवखदद्यन नदीं 
हे ठेसा कुछ आचार्यं कहते दै । इस विषयकी उपयुक्तं गाथा देते हँ- 

^मनःप्यैयज्ञानप्ैन्त ज्ञान ओर दैन इन दोनोमे विरेष अथात्‌ येद्‌ है । परः 
केवलज्ञानकी अपेक्षासे तो ज्ञान ओौर दशन दोनों समान ह ॥१४३॥” 

§ ३२६. समाधान-परन्तु उनका एेसा कना भी नदीं बनता है, क्योकि केवटज्ञान 
स्वयं पर्यय है, इसखियि उसकी दूसरी पयौय नदीं हो सकती हे । अथोत्‌ यदि केवलन्ञानको 
सखपरमप्रकाराक माना जायगा तो उसकी एक कालम स्वप्रकाशरूप ओर परप्रकाञ्चरूप दो 
पर्याये माननी पडेंगी । किन्तु केवलज्ञान खयं परभ्रकाश्रूप एक परयोय है अतः उसकी 
सप्रकाशरूप दूसरी प्याय नहीं हो सकती दै । पथीयकी पयौये होती हँ एसा कदना भी 





(१) ““परमाणुादिआईइ अंतिमखंध त्ति मु्तिदव्वाइं । तं ओहिदंसणं पण ज पस्सई ताई पच्चक्खं ।।" 
-गो० जीव० गा० ४८५ ॥ (२) सन्मति २।३। 
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पजायस्स पज्ञाया अस्थि; अणवत्थाभावप्पसंगादो । ण केवरुणा्णं जाणई पस्सइ वा; 
तस्स फत्तारत्तामावादो । तम्हा स-परप्पयाखथो जीवो त्ति इच्छियव्वं । ण च दण्ट 
पयासाणमेयत्त; बज्छतरगत्थविक्षयाणं सायार-अणायाराणमेयत्तषिरोहादो । 


§ ३२७, केवरणाणादौ केवलदंसणममिण्णमिदि केवरदंसणस्स फेवरुणाणन्त 
किण्ण होज्ज ! ण्‌; एवं संते विसेसामवेण णाणस्स वि दंसणत्तप्पसंगादो । ण च केषल- 
दसणमव्वत्त; खीणावरणस्स सामण्ण-विसेसप्पयतरंगत्थवावदस्स अव्वत्तमावविरोहादो । 
ण च दोष्हं समाणत्तं फिडदि; अण्णोण्णमेएण भिण्णाणमस्माणत्तविरोहादो । किच, 
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ठीक नहीं है, क्योकि एेसा मानने पर एक तो पहली पयौयकी दूसरी पर्याय, उसकी तीसरी 
पयोय इसभ्रकार उत्तरोत्तर पयाोयसन्तति प्राप्न होती है इसलिये अनवस्था दोष आता हे । 
दूसरे, पयौयकी पर्याय माननेसे पयय द्रव्य हो जाती है इसलिये उसमें प्यीयत्वका अभावं 
प्राप होता है । इसप्रकार पयायकी पयोय मान कर भी केवख्द्चन केवलज्ञानखूप नीं 
हो सकता है । तथा केवलन्ञान स्वयं न तो जानताद्यी डे ओरन देखता दही है, क्योकि 
वह्‌ स्वय जानने ओर देखनेरूप क्रियाका कता नदीं है, इसच्यि ज्ञानको अन्तरग 
ओर बहिरंग दोनोका प्रकाशक न मान कर जीव स्व ओर परका प्रकाशक है एेसा 
मानना चाहिये 

केवलज्ञान ओर केवरुदशन ये दोनों प्रका एक है ठेसा भी नदीं कहना चाहिये, 
स्योकि बाह्यं पदाथेको विषय करनेवारे साकार उपयोग ओौर अन्तरंग पदाथैको विषय 
कृरनेवाठे अनाकार उपयोगको एक माननेमे विरोध आता है । 

§ ३२७. शका-केवलज्ञानसे केवख्दरैन अभिन्न है, इसचिये केवखदरैन केवलज्ञान 
क्यों नदीं हो जाता हे ! 

समाधान-नर्दी, क्योकि एेसा होने पर ज्ञान ओर दरौन इन दोननोमे कोई विशेषता 
नहीं रहती है, इसय्यि ज्ञानको भी द्रौनपनेका प्रसंग प्रप्र ह्येता है । 

यदि कहा जाय किं केवट्दरेन अव्यक्त है, इसल्यि केवटन्ञान केबख्दडैनरूप 
नदीं हयो सक्ता है सो एसा कहना भी ठीक नदीं हे, क्योकि जो आबरणसे रहित है ओर 
जो सामान्यविशेषात्मक अन्तरंग पदारथैके अवलोकने खगा हृभा ह देसे केवर्दशषनको 
अव्यक्तरूप स्वीकार करनेमें विरोध आता है । यदि कहा जाय कि केवर्दशनको मी व्यक्त- 
रूप स्वीकार करनेसे केवलज्ञान ओौर केवर्द्शन इन दोनोंकी समानता अथीत्‌ अनेकता 
नष्ट हो जायगी सो भी बात नहीं है, क्योकि परस्परे भेदसे इन दोनोमें भेद है इसल्यि 
इनम असमानता अथौत्‌ एकताके माननेमे विरोध आता है । दूसरे यदि दशनका सद्भाव 


(१) “रियुदधं सायारं अवियत्तं दंसणं अणायारं ! ण य खीणावरगिज्जे जुज्जई सुवियत्तमवियत्तं ।\" 
~सन्सति° २।११। 
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सत्त कम्माणि होज आवरणिजामावे आवरणस्स सत्तविरोहादो । 
$ ३२८, मइणाणं च जेण दंसणमावरणणिवधणं तेण खीणावरणिज्जे ण दंसणमिदि 
के वि भणति । एत्थुवरज्ती गाहा- 
“भण्णह सीणावरणे जह मइणाणे जिणे ण संभव । 
तह खीणावरणिज्े विसेस्तदो दंसण णस्थि १४४ 


§ ३२६. एदं पि ण षडदे; आबषरणक्यस्स मइणाणस्सेव होड णाम आवरण- 
कयचंक्खु-अचव्खु-ओहिदंसणाणमावरणाभावेण अभावो ण ॒केवल्दंसणम्ध; तस्स 
कम्मेण अजणिदत्तादो । ण कम्मजणिदं केवल्दं सण; समससूवपयासेण विणा णिचेय- 
णस्स जीवस्स णाणस्स पि अभावप्पसंमादो । 


सि त का जि प क त कि क वि क कि कि कि 0 क 0. ५९ [^ + क +) 


¢ वस 0 कन 
न माना जाय तो दश्चेनावरणके चिना सात ही कम होगे, क्योकि आवरण करनेयोम्य द शनके 
अमाव मानने पर उसके आवरणका सद्धाव माननेमे विरोध आता है । 


§ ३२८. चूंकि दरौन मतिज्ञानके समान आवरणके निमित्तसे दोता है इसचिये 
आवरणके नष्ट हो जने पर दरशन नदीं रहतादहै, एेसा ङक आचाय कहते ई । इस 
विषयमे उपयुक्त गाथा इसग्रकार दै- 


८“जिसप्रकार ज्ञानावरणसे रदित जिन भगवानूमे मतिज्ञान नदीं पाया जाता है 
उसीग्रकार दद नावरण कर्म॑से रहित जिन मगवानूमें विदोपरूपसे अथीत्‌ ज्ञानसे भिन्न दुर्डन 
भी नदय पाया जाता है, एेसा कोई आचाय कहते दँ ॥१४४॥ 

§ ३२९. पर उनका ठेस कहना भी नहीं बनता है, क्योकि जिसग्रकार मतिज्ञान 
आवरणका कार्यं है, इसख्यि आवरणके नष हो जाने पर मतिज्ञानका अभाव हो जाता है 
उसीप्रकार आवरणका अभाव होनेसे आवरणके कायं चष्चुदशैन, अचश्ुदश्चैन ओर अवधि- 
ददीनका भी अभाव होता है तो हो पर इससे केवर्दरीनकां अभाव नहीं हो सकता दै, 
कथोकि केवख्दश्ैन क्म॑जनित नदीं है । अथौत्‌ आवरणके रहते हए केवख्दश्ेन नदीं होता 
हे किन्तु उसके अभावमें होता है इसख्ियि आवरणका अभाव होने पर मतिज्ञानकी तरह 
केवख्दञ्च॑नका अभाव नदीं किया जा सकता हे । 

यदि कहा जाय कि केवलदञ्चैनको क्मैजनित मान टिया जाय सो भी कहना टीक 
नीं है, क्योकि यदि उसे क्मैजनित माना जायगा तो जिन भगवानके दरेनावरणका 
अभाव हो जानेसे केवरुदर्शनकी उत्पत्ति नदीं होगी ओौर उसकी उत्पत्ति न होनेसे वे अपने 
स्वरूपको न जान सकेगे जिससे जीब अचेतन हो जायगा ओर टेसी अवस्थामे उसके 
ज्ञानका भी अभाव प्राप्न दोगा । 

(क सन्मति° २ ।६। (२)-चक्खु ओहिञचक्खुदंस-स० । 
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शी 
॥ 
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“जे सौयण्णग्बहणं भावाणं णेव कट आयार । 
अवरिसेसिदूण अथे दंसणमिदि मण्णदे समए ॥१४५॥' 


एदीए गाहाए सह विरोह कथं ण जायदे ! ण विरोहो; सामण्णसदस्स जीवे परत्तीदो। 
घामण्णविसेसप्पभो जीवो कथं सामण्णं १ ण; असेसत्थपयासमषेण राय-दोक्षाणमभा- 
रेण य तस्स समाणत्त्दसणादो । तम्हा केवरुणाण-दंसणाणमकमेयुप्पण्णाणं अकमेणु- 
घजुत्ताणमत्थित्तमिच्छियव्यं | एवं सते केवरणाण-दंसणाणद्क्स्सेण अंतोञहुचमेत्त- 
कालो कथं जुजदे ? सीह-वग्ध-छवह्न-सिव-सियाराईहि खज्ञमाणेषु उप्पण्ण-केवल- 
णाण-दृसणुकम्सकारग्गहणादो जज्ञदे । एदे केवद्धरजोगकालो बहुओ कष्ण 
_ शंका- “यह्‌ सफेद है यदह पीटा है इव्यादिषूपसे पदार्थाकी विदोषता न करके ओरं 
पदा्थकि आकारको न छेकरके जो सामान्य प्रहण होता है उसे जिनागसमे दरीन कहा है 
॥ १ ४५" इस गाथाक्रे साथ (्द्रीनका विषय अन्तरंग पदाथ है" इस कथनका विरोध कैसे 
नदीं होता है अथीत्‌ होता दी है ? 
समाधान-पूर्वाक्त कथनका इस गाथाके साथ विरोध नहीं होता है, क्योकि उक्त 
गाथामे जो सामान्य शब्द दिया है उसकी प्रवृत्ति जीवम जाननी चाहिये अर्थात्‌ "सामान्यः 
पद्‌ से यहां जीवका ग्रहण किया है | 
रंका-जीव सामान्यविदोषात्मक हैः वह केवर सामान्य कैसे हो सकता हे ! 
समाधान नदी, क्योकि जीव समस्त पदार्थाको विना किसी भेदभावके जानता 
है ओर उसमें राग-दरेषका अभाव है इसलिये जीवमे समानता देखी जाती है । इसलिये 
एकसाथ उन्न हए ओर एसाथ उपयुक्त हुए केवलज्ञान ओर केवख्दशैनका अस्तित्व 
स्वीकार करना चाहिये । 
दौका-यदिरेसाहै तो केवलज्ञान ओौर केवरदरीन इन दोनोका उक्कृष्टरूपसे 
अन्तञहूतै का कैसे बन सकता हे ! 
समाधान-चकि, यह पर सिह, व्याघ्र, छवल्ल, शिवा ओर स्याल आदिके द्वारा खाये 
ज नेवारे जीवोमे उत्पन्न हए केवछज्ञान ओर केवख्दशैनके उक्कष्ट॒काङ्का रहण करिया 
है इसय्यि इनका अन्तयुहूतं प्रमाण कार बन जाता है । 
स का-व्याघ्र आदिक वारा खाये जानेवाले जीवोके केवलज्ञानके उपयोगका काठ 
अन्तुहूतैसे अधिक क्यों नहीं होता है ! 
 (¢-गौ + जीव गा० ४८२} द्रव्यस्ं० गा० ४२ । (२) “तत्र आत्मनः सकरूबाह्यसाधा- 
रणत्वतः घामान्यव्यपदेशभाजो ग्रहणात्‌ ।*-ध० सं° पृ० १४७। सामान्यग्रहणम्‌ आत्मग्रहणं तदुशेनम्‌ । 
कस्मादिति चेत्‌ ? आत्मा वस्तुपरिच्छित्तिं कुवेन्‌ “इदं जानामि इदं न जानामि इति विशेषपक्षपातं न 


करोति, किन्तु सामान्येन वस्तु परिच्छिनत्ति । तेन कारणेन सामान्यशब्देन आत्मा भण्यते ।"-वृहुटुष्य° 
प्‌० १७३। (३) -त्लसिया-अ०, आ०, खम । 
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होदि १ ण; चरमदेहधारीणमवमच्चुबज्ियाणं सावएिं खजजमाणयरीगणं उक्कगम्सेण 
वि अतोयहुतावसेसे चेव केबटुप्यत्तीदो । तन्भवत्थकेवटयजोगग्स देख्रणपुव्वकोडि- 
मे्तकासे सते किमदूमेसो कारो परूविदो ! दडटद्माणं जजरीक्यावयवाणं च क्ेवटीणं 
विहारे णत्थि त्ति जाणावणं | 


8 ३२३०, एयत्तवियक्छभवीचार्ाणस्स उकंस्मकालो पिसेसाहियो । एधत्तवियक्रवी- 
चारक्ञाणस्स उकस्सकारो दुगुणो। इदो एदं णद ? गाहसुत्तादो । पडिवदमाणसुहु- 
मसां पराहयस्स उकंस्सकालो विसेसाहिो । चडमाणसुहुमसां परादयउवमामयस्स उक्- 


[स ^ 9 १ 8) 


समाधान-नदीं, क्योकि जो अपम्रद्युसे रहित है किन्तु जिनका ठरीर हिनरप्राणि- 
योके द्वारा खाया गया है एेसे चरमशरीरी जीवोके उक्कृषरूपसे सी अन्तर्ुहूवं प्रमाण 
आयुके रोष रहने पर ही केवलन्ञानकी उत्पत्ति होती है, इसल्ि एसे जीवोके केवटज्ञानका 
उपयोगकाट वतमान पयोयकी अपेक्षा अन्तथहूतेसे अधिक नदीं होता है । 

स का-तद्धवस्थ केवटीके केवलन्ञानका उपयोगकाट डु कम पू्रकोदीप्रमाण पाया 
जाता है, एेसी अवस्थामें यहां यह्‌ अन्तयुहूवै प्रमाण दी काट किसलये कहा हे ! 

समाधान-जिनका आधा च्चरीर जङ गया है जौर जिनके शरीरके अवयव 
जजैरित कर दिये गये हँ ठेसे केवछियोँका विहार नदीं दयता है, इस वातकरा ज्ञान करानेके 
लिय यहां केवलज्ञानके उपयोगका उक्ष कार अन्तमुहूतै प्रमाण कहा हे । 

विशेषाथे-यद्यपि यह टीक है कि तद्धवस्थकेवटीका क्कृष्ट कारु आठ वपे अन्त- 
यहम कम पू्वैकोटि प्रमाण है पर यहां ठेसे तद्धवस्थ केवटीकी विवक्षा न होकर, जिनका 
शरीर जकर या हिंख प्राणि्योके हयरा खाये जानेसे जजैरित दयो गया है ओर जिन्दं 

नत्भहूर्वभ्रमाण आयुके दोष रहने पर केवलज्ञान प्राप्त हभ है, एसे तद्वस केवटीकी 

विवक्षा है, अतएव इस अयेश्चासे केवलन्ञान ओर केवख्ददयैनके जघन्य ओर उक्ष 
काटको अन्तरहूतेप्रमाण कहनेमे कोई बाधा नदीं आती ह । 

§ ३३ ०. केवलज्ञानके उक्कृष्ट काटसे एकसवितकभवीचारध्यानका च््कृष्ट काठ विदो 
अधिक है । इससे प्रथक््ववितकवीचार ध्यानका उत्कृष्टं काठ दूना है । 

तौका-एकस्ववितर्कअवीचार ध्यानके उच्छृष्ट कासे प्रभक्त्ववितकंवीचार भ्यानका 
उत्कृष्ट कराल दूना है यह्‌ किस प्रमाणसे जाना जाता ह 

समाधान-इस दी च्ठे गाथासूत्रसे जाना जाता हे कि एकत्ववितकं अवीचार ध्यानके 
उतकरष्ट काठसे प्रथकस्ववितर्कवीचार ध्यानका उल्कृष्ट कार दूना हे । 

प्रथकत्ववितकवीचार भ्यानके उक्छृष्ट काटसे उपश्ान्तकषायसे गिरते हए सृक्ष्मसाप- 
रायिक जीवका उत्रष्ट कार विशेष अधिक है । इससे चदनेवारे उपशामक सृक्ष्मसांपरायिक 

(१) णव्वदे अ०, आ०। 

६ 


३६२ जयधवलाप्रहिदे कसायपाहृडे [ पेऽजदोविहत्ती 9 


स्सकालो विसेसाहियो ¦ सहुमसां पराहयक्डखवयस्स उक्स्सकालो विसेसाहियो । माण- 
उकस्सकालो दगुण । कोषटकमस्टकालो विसेसाहिओ । भायारक्म्सकालो विसेसा- 
हिभो । रोहउकस्पच्छले घिसेसाहिथो ¦ खुदाभवग्गहणउकस्सकालो षिसेस्ाहिओ ¦ 
किदीकरणुकस्सकालो षिसेचाहिभो । संासयरक्छस्पकालो विसेसाहिओ । ओवडणार्‌ 
उकस्सकाले विसेशाषहिओ । उवस॑तकसायस्य उकम्पकालो दुयुण्पे । खीणकसायस्स 
उकस्सकाटो वित्साहिओ) अतरकरणे कदे चाश्तिमोहणीयस्स उवसामओ णाम ददि । 
तस्म उकस्सकालो दुभुणो \ अंतकरणे कदे चारित्तमोहणीयस्स खव णाम होदि । 
तस्स उकस्सकालो विसेमाहिभो } एवमद्धणमप्पाबहुञं परूविदं । 

$ ३२१. संपहि पण्णारससु अत्थादियारेखु एत्थ पटमत्थाहियारपरूवणहं जइव- 
सहाइरिओ उत्तरसुत्ते मणयि- 


ॐ एत्तो सत्तसमोदारो । 
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जीवका उक्छृष्ट काठ विरदोष अधिक है । इससे क्षपक सुद्मसांपरायिक जीवका उच्छृष्ट का 
विरेष अधिक है । इससे मानका उक्ष काठ दूना है । इससे कोधक्षा उक्छृषट कार विरोष 
अधिक हे । इससे मायाका उच्छष्ट काठ विशेष अधिक है! इससे ठोभक्रा उत्कृष्ट कार विरोप 
अधिक है। इससे श्ुद्रभवग्रहणका चकर कार विदोष अधिक्‌ है । इससे कृषटिकरणका उच्कृष्ट 
कार विरोष अधिक है । इससे संक्रामकका उच्छरष्ट काठ विशेष अधिक है । इससे अप- 
वतेनाका उच्छृष्ट कार विशेष अधिक्‌ है । इससे उपञ्ञान्तकपायका उच्छृष्ट कार दूना है । इससे 
क्षीणकषायका उल्छृष्ट कार विशेप अधिक है } अन्तरकरणके कर छेने पर जीव चास्तिमोह्‌- 
नीयका उपासक होता हे । इस उपरामकका उच्छृ कार श्वीणकपषायके उच्छृ कारुसे दूना 
हे} अन्तरकरण कर केने पर जीव चारित्रमोहरीयका क्षपक होता है । इस क्षपकका उच्छृष्ट 
कार उपशामकके उस्छृष्ट कासे विशेष अधिक है । इसप्रकार कारके अस्पबहूुस्वका कथन 
समाप्र हृञा 

$ ३३१. अब यहां पन्द्रह अथोधिकासेमेसे पहठे अथीधिकारका कथन करनेके लिये 
यतिबरषभ आचाय आरोका सूत्र कहते है- 

# इस अल्पबहुत्के सथनके अनन्तर का अवतार होता है । 

विशेषाथे-“ पेल बा दोसो वा” इयादि कदी जानेवाटी गाथाके पहले बारह संबन्ध 
गाथाओं, षनद्रह अधिकारोके नामोका निर्देश करनेवाडी दो गाथां ओर अद्धापरिमाणका 
निर्देश करनेवाटी छह गाथाओंका न्यास्यान किया जा चुका है । इनमेसे बारह संबन्ध 
गाथाएं पन्द्रह अथोधिकार्योमेसे किस अथौधिकारमे कितनी गाथार्पै आई है केवर इसका 
कथन करती है, इसखिये उनका पन्द्रह अ्थोधिकारसोके मूर विषयके प्रत्िपादनसे कोई संबन्ध 
नदीं है । अद्धापरिमाणका निदेश करनेवाठी छह गाथाएं विवक्षित ख्थानोमिं केवर कारके 


गा० १२० | घुत्तसमदाये 3& 


३२.ए्तो' एदम्हादो अप्पाबहृमदौ उवरि चि भणं होदि! शत्तसमोदायेः 
सुत्तस्स अवयायो शशोदिः त्ति सवधणिं । पुष्विद्वदान्हयाहयञः यद्धाणमप्पावहुष्‌ 
पडिवद्वमाह्यओ च त्तं चेव; गुणहहहविगिन्गयदादो । रासि सुत्तसण्णामक्ाऊण 
एत्ती उवरिमगाहाणे सुचसण्णा किमहं कीरदे ! एतो उवरिममाहायो कमायपःहडम् 
पण्णारसजत्थाहियारेसु पडिवद्ायो, पृच्खुरवारहमद्ये अद्धापरिमाणण्पिसगादायो 
च सयलाहियारसाहारणसत्यपरूबण्तदो ण तत्थ पडविद्धाथो चि जामावणष्टं । सः इदि 
विसेस्ण किमह उचद्‌ { णिरद्रदोसाणुसंगेण अवयारो कीरदि चि जाणव्णट | 


अस्पबहुत्वका कथन करती ह, इसय्िये इनका मी पन्द्रह अथौविका्ंके मू विपयस कोई 
सम्बन्ध नदीं है । तथा नामनिर्श्च करनवादी दो गाथारं पन्द्रह अ्थीधिकासंश्च नामका 
उत्छेखमात्र करती ह, इसिये इनका भी पन्द्रह अथीधिच्छासेक प्रतिपाद्य विपयस कोई 
सम्बन्ध नहीं है, इस वातका विचार करके यतिवरपम आचातत धेलं वा दोसो वा! इयादि 
गाथाके पहर ‹ एत्तो सुत्तसमोदाये ` यह्‌ चूमिसूत्र कदा हे, क्योकि पन्द्रह अथाधिकारोमेसं 
पेजदोसविदहन्ती नामकं पङ अथौधिकारक प्रतिपा विपयका यदींसं प्रारंभ होवा द । इसके 
पहङे जो ङु कदा गया ह वह्‌ विषयी उस्थानिकामाच्र हे । 

§ ३३२. सूत्रम आये इए एतो पद्का अथ शस अस्पवहुस्वके उपर' रसा दोता इ। 
जिससे एेसा अथं कर ठेना चाहिये कि इस अस्पबटुत्व अनुयोगद्धारके उपर सुत्तसम्पोदासो 
सूत्रका अवतार दयता हे । 

र का-पन्द्रद अधिका्सेमेसे किस अधिकारमें कितनी गाधापं इं इसका कथन करन- 
वाटी पहञेकी बारह गाथाएं ओर कालके अस्पवहुस्वसं सम्बन्ध रखनेवाटी छह गाथां 
सूत्र दी है, क्योंकि ये गाथाए्‌ गुणधर आचायके युलसे निकटी हं । फिर भी इन अठारह 
गाथाओंको सूत्र न कहकर अगे अनेवाटी गाथाओंको किंसख्यि सूत्र कदा ह १ 

समाधान-इस अस्पबहुतसे आगेकी गाथापं कपायग्रायतके पन्द्रह अथोधिकासैसे 
सम्बन्ध रखती दै ! किन्तु पहङेकी बारह गाथा अर अद्धापरिमाणनिद्चसम्बन्धी छ्‌ 
गाथां समस्त अधिक्ारोके साधारण अथैका कथन करनेवाटी होनसे पन्द्रह अधिकारोमेसे 
किसी एक ही अधिकारसे सम्बन्ध नीं रखती हइ, इसत वातका ज्ञान करानेके लिय इन 
गाथाओंको छोड़कर दोष गाथाओंको दी सूत्र सज्ञादी गई डे । 

शका-समवतार पद्मे ^सं” यह्‌ विरोषण किस्य दिया ह ! 

सभाधान-दोषोके संसगैको दूर करके सूचका अवतार किया जाता हे, इस वातका 
ज्ञान करानेके ल्य समवतार पदमे "सः विशेषण दिया हे । 

विशेषार्भ-ययपि पहठे बारह संबन्ध गाथाओं, पन्द्रह अथौधिकारोके नामका 
निर्देश करनेवाली दो गाथाओं जौर अद्धापरिमाणका निर्दे करनेवाढी छद गाथाओं इसप्रकार 


३६४ जयधवलसिहिदे कत्रायपाहुडे [ पेज्जदोस विहत्ती १ 


पेलं बा दोसो वा कस्मि कसायम्मि कस्स व यस्त । 
दो व कभ्मि दव्वे पियायणए को कहिं वा वि ॥२९ 
8२२३. एदस्स गणहरगुणदराशरियआपंकासुचस्स पेजदोसत्थाहियारपडिबद्धस्स 


अत्थो बुचदे । तं जहा, कम्पः कम्मिः ति वे षि पदाणि अंतोमावियविच्छत्थाणि, तेणेवं 
सुत्तत्थो संब॑धेयन्यो | कम्स णयस्स कभ्मि कम्म कस्चायस्मि पेञ्ञ होदि । तदिभो वाः 
सदो कृसायम्मि जोजेवव्वो । तेण विदिओ अत्थो एवं वत्तव्यो-कम्मि वा कप्तायम्मि 
रुख वीस गाथाओंका व्याख्यान किया जा चुका ह, फिर भी प्रकरृतमें बारह सम्बन्ध गाथाए 
ओर छह अद्धापरिमाणका निर्दैश्च करनेवाटी गाथां इसप्रकार कुरु अठारह गाथा्ओंको 
सूत्र क्यों नदीं कहा इसप्रकार संका की गह है । इकका यह्‌ कारण ह कि पन्द्रह अथौ- 
धिकारोका नामनिर्देश करनेवाटी दो गाथाओंका समावेरा एकसौ अस्सी गाथाओमिं हो 
जाता है ओर एकसौ अस्सी गाथाओंको "गादासदे असीदे' इत्यादि गाथाके द्वारा सूत्र संज्ञा 
ददी आये ह | उपर्युक्त अठारह गाथाओंका उन एकसौ अस्सी गाथाओंमे समवेश्च नदीं 
होता इसल्यि यह रका बनी रहती है कि अटारह्‌ गाथापं सूत्र हँ या नहीं १? अतः केवछं 
इन अटारह गाथाओंके सम्बन्धमे इका की गईदहै। इस इकाका जो समाधान कियाद 
उसका भाव यह्‌ है कि यद्यपि कषायप्राश्रतमे आई इद समी गाथाएं सूच रिरि भी इन 
अठारह गाथाओंका पन्द्रह अथौधिकारोके मूढ विषयके साथ कोड सम्बन्ध नदीं है, इसका 
ज्ञान करानेके स्यि इससे आगे कहे जानेवारे अमन्थको सूत्र कहा है । यहां सूत्रका अथं 
्रन्थ ह । जिससे “इस अस्पबहुख अनुयोगद्मारके आगे कषाय्रामत भ्रन्थका अवतार होता 
डे इसप्रकार निष्कं निकार केनेसे दोसौ तेवीस गाथा्ओंको सूत्र संज्ञा भी प्रपद्ये जाती 
हे ओर “एत्तो स॒त्समोदायोः इस वचनकी मी साैकता सिद्ध ह्ये जाती है | 


% किस नयकी अपेक्षा फिस किप कषायमें पेज होता हे अथवा किस कायम 
फिस नयी अयेक्षा दोष होता है १ कौन नय किस द्रव्यमें दृष्ट होता है अथवा कौन 
नय किस द्रव्ये पेज होवा हे? 


§ ३३३. संघके धारक गुणधर आ चार्यके द्वारा कहे गये पेज्ञदोष नामक अथौधिकारसे 
सम्बन्ध रखनेवाठे इस आश्चंका सूत्रका अथै कहते है । वह्‌ इसप्रकार है-“ कस्स ` ओर 
'कम्मिः इन दोनों पदोमें वीप्सारूप अथं गर्भित ह । इसखिये सूत्रका अथे इसथ्रकार छगाना 
चाहिये-किंस नयकी अपेक्षा किंस किस कषायमें पेऽज (द्रव्य) होता है गाथाम आये हए 
तीसरे भवा शब्दको “कसायम्मिः इस पदके साथ जोड़ना चाहिये । इसघ्यि दूसरा अथे 
इसम्रकार कंटना चादिये-अथवा किंस कषायमें किंस नयकी अपेक्षा दोष द्योता है १ कोन 


॥ 0 0 


(१) एदिस्से ग-स० 


गा० २९ ] काएघु पेव्वदोघविभागो २६५ 


कस्स बा णयस्स दोसो वा होदित्ति। कोको ण कम्मि कम्मिदव्वे दे बा होदि 
कोवा कस्मि पियायदे चि) 


$ ३२४, अपिशब्दो निपातसखादनेकेष्यर्थषु वर्तमानोऽप्यत्र चेदिन्येतस्या् ( य ) 
रायः । एतेनाज्ङ्का चोतिता जल्मीया युणधरयाचकेन । उवरि जत्थ “अवि सदो णन्थि, 
तत्थ वि एसो चेव अणुचद्रादेयव्यो । एवमासंक्गिखण युणहराहरिणण मेयम विणा 
वक्खाणिजमाणत्थो णिण्णिवंघणो दुगहासे दि जड्वसहाइरिएण णिवंधणं मणिदं । 

# एदिस्से गाहाए पुरिमद्धस्स विदहसा कायव्वा । न जदा, णेर्मम- 
संगहाणं कोदो दोसो, माणो दोसो, माया पेज्ञं, ओदो पेजञं । 

९ ३३५.एदिस्से गाहाए पुरिमद्वस्सः इत्ति ण वत्तव्वं, अभणिदे वि अवगम्ममा- 
णत्तादो। ण एस दोसो मदबुद्धिजणमम्सिरण परूविदत्तादो । कोहो दोसो; अङ्गसन्ताप- 
कौन नय किस किस द्र्य दुष्ट होता है ओर कौन नय क्सि द्रव्यमे पेज होता है ! 

§३३४..अपिः शब्द्‌ निपातरूप होनेसे यद्यपि अनेक अथमिं पाया जातादहैनोमभी 
यहां श्चेत्‌" इस अथमें उसका यहण करना चादिये । इसके ह्यरा गुणधर वाचकने अपनी 
आका प्रकट कीहै। आगे जिस सूत्रगाथामे “अपि शब्द नदीं पाया जाता ह वहां भी 
इसी (अपिः शब्दकी अतुवरत्ति कर ठेना चाहिये | इसप्रकार आद्या करके गुणघर आचार्यं 
अन्धके बिना जिस अथेका व्याख्यान करते हं वह अथ निबन्धनके विना धारण करने 
ख्ये कठिन है इसलिये यतिवुषभ आचायने निबन्धन कहा ह । अथौत्‌ उक्त गाथासू्र् 
केवर कुं आशंकापं की हँ ओर उनके दवाय दी वे प्ररत अथेके निरूपणक्ी सूचना करते 
हं । किन्तु जबतक उसका सम्बन्ध नहीं बतलाया जायगा तव तक उस अंको ग्रहण करना 
कठिन देगा । अतः; प्रकृत अथक सम्बन्ध बततखानेके लिये यतिब्रपभ आचायैने सूत्र कदा है । 

ॐ इस गाथाके पूवाधेका विशेष विषरण करना चाहिये । बह इसप्रकार ह-नेगम- 
नय ओर संग्रहनयकी अपेक्ता क्रोध दोष है, मान दोपहे, माया पेज है ओर सेम पेज ₹ै। 

३२५. शंका-चूणिसू्रमें ‹ एदिस्से गाहाए पुरिमद्धस्स ' यह नदीं कहना चाये, 
क्योकि इसके नदीं कहने पर भी उसका ज्ञान द्यो जाता है ! 

समाधान-यह कोई दोष नदीं है, क्योकि मन्दबुद्धि प्राणियोंका विचार करके 
उक्त पद्‌ का हे । 

क्रोध दोष हे, क्योंकि कोधके करनेसे शरीरम संताप होता है, शरीर कांपने छगता 

है, उसकी कान्ति बिगड़ जादी हे, आंखोके सामने अधियारी छा जाती है, कान बहरे हो 





(१) ““सुत्तेण सूचिदत्थस्स विसेसिऊण मासा विभास्रा विवरण त्ति वृत्तं होदि ।-जयधण० प्रे 
प० ३११९। (२) “कोहं माणं वऽपीइजादइमो वेदं संगहो दोसं । मायालोमे य स पीइजाइसामण्णओ 
रागं ।।“--विक्ञेषा० गा० ३५३६। (३) रोह पे-अ० । 


२९४ जयधवत्ा्हिदं कक्षायपाहृडे [ पेलदोघविहन्ती 2 , 


कम्पच्छायाभङ्गान्ध्य-वाधियय-मो (मौ) क्य-स्छृतिषिलोपादिहेततात्‌, पितमात्रादि- 
प्राणिमारणहैततात्‌, सङखानर्थनिवन्धनःदात ! भाणो दोसो कोषणृष्ठभावित्वात्‌, 
कोधो्छारषदोषनिवन्धनन्वाट्‌ | माया पे प्रेयोवस्त्वास्बनस्वाद्‌, खनिष्पच्युत्तरकासे 
मनः सन्तोषोत्यादकत्वद्‌ । सोय पेजं आद्डादनहैटुखाद्‌ 


६ ३३६. कोध-मान-माथा-लोभाः दोवः आस्व्रलादिति चेत्‌; सत्यमेत ; फिन्त्वत् 
आर्हादनानाष्हादनषटेतम्रं धिवहितं तैन नायं दोषः । प्रेयसि प्रविष्टदोषलाद्रा माया- 
रोमौ प्रेयानसौ । अरह्-सोय-मय-दुयुंाभ दोसो; कोदोव्व असुदहृकारणत्तादो । हस्स- 


र १) 
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जते हँ, युखसे ब्द नदीं निकलता, स्मरति ख हो जाती है आदि । तथा गस्सेमें 
आकर मनुष्य अपने पिता ओर माता आदि प्राणिचोको मार डालता है ओर गुस्छा सकक्‌ , 
अनर्थाका कारण हेः | 

मान दोष है, क्योकि वहं कोधके अनन्तर उत्पन्न होता है ओर कोधके विषयत 
कहे गये समस्त दोपोका कारण है । मायौ पेऽज हे, क्योकि उसका आलम्बन प्रिय वस्तु 
हे, अथात्‌ अपने चियि प्रिय बस्तुकी प्राप्ति आकि लिये दी माया की जती है) तथा वह्‌ 
अपनी निष्पतिके अनन्तर कार्म मनम सन्तोपक्ो उत्पन्न करती दै, अथौत्‌ मायाचारके 
सफर हो जाने पर मनुष्यको भ्रसन्नता हवी है । इथीप्रकार खोभ पेञ्ज है, सयोकि वह्‌ 
प्रसन्नताका कारण है । | 

६ ३३६. शंश्ा-क्ोप) मान, माया ओर टोभमये चास दोषरह, क्योकि वे स्वयं 
आद्वसूप दै या आखवके कारण है ! 

समाधान-यह कदना टीक्‌ हे किन्तु यहां पर कोन कपाय्‌ आनन्दकी कारण है ओर 
कौन आनन्दी कारण नहीं है इतनेमात्रकी विवक्षा है इसय्यि यद्‌ कों दोप नदीं है | 
अथवा त्रेममे दोपपना पाया दी जाता है, अतः माया ओर खोम प्रेय अथौत्‌ पेव्ज दै । 

विशेषाथे-यद्यपि कपायोके स्वरूपका विचार करनेसे चारों कषाय दोषरूप है, 
कयाकरि वे सक्तर्की कारण हँ । उनके रहते इए जीव कमेबन्धसे युक्त होकर स्वतन्त्र 
नहीं दयो सकता । पर यहां इस दृष्टिकोणसे विचार नदीं किया गया है । यहां तो केवङ 
इस बातका विचार कियाजा र्दा दै फि उक्त चार कषायोमेसे छिन कपायोके होने पर 
जीवको आनन्द्का अबुभव होता है ओर फिन कपायोके होने पर जीवको दुःखका अनुभव 
हेता है । इन चारों कषायोमेसे क्रोध ओर मानको इसलिये दोषरूप बतलाया है कि 
उनके होने पर जीव अपने विवेकको खो वैठता है जओौर उनसे अनेक अनथ उत्पन्न होते 
है । तथा माया ओर खोमको इसलिये पेञ्जरूप बतलाया है कि उनके होनेका सख्य कारण 
भिय बस्तु है या उनके सपक हो जाने पर आनन्द होता दै. । 

अरति, शोक, मय ओर जुगुप्सा दोषरूप है, क्योंकि ये सब करोधके समान अशु- 
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| 


रइ-इत्थि-पुरिस-णलुंसयवेया पेज; लोहो व्व गयकागणनादो । कृथमेदमणुद व्यद ? 


गुरूवणएसादा, देसामासियदुण्णिहुदमवरेविय पयद्धाले | 
%५, = ५ ४५, # 


हो दोर, माणो दोर, माया ठं 


| 
प इति न्वाथ्यं नत्र ठक्‌ दगव्यवदाण्ददवंनान , न मा 
तत्र तद्रयवहाराचुपलम्भादिदि; न; मायायामपि अप्रत्प्य्रटन्य-लोदरहिनन्यशोर- 
लम्भाद्‌ । न च लाकनिन्दितं प्रियं भवि; गर्जा निन्दा दुःद्‌्पनः। 
भके कारण ह । तथा हास्य, रति, खीवेद, पुरुप्वेद्‌ ओर नपनकवेद ेज्लल्प शरोक्छि 
ये सब छोमके समान रागके कारण है | 

श का-अरति आदि दोपरूप हँ जर दास्य आदि पेञ्जख्प हं यह मव तो चर्धि- 
सूत्रकारने नदीं कहा है, इसलिये ये असुकशू्प ह यह्‌ कैसे जाना जाना डे ? 

समाधान-गुरुके उपदेशसरे जाना जाता है । अथदा चूर्गिसतर देशासर्थक है, इसन्ि 
उसका अवटखवन केकर उक्त कथन किया गया है | 

विशेषार्थ-दहास्य, रति ओौर तीनों वेद पेऽज ह वथा सरति, दोक, भय अर जुगुप्सा 
दोप ह यह व्यवस्था चूमिसूत्रकारने अपने चूर्णिसूतरमे नदीं दी हे । उन्होने ऊवन्ट क्रोध 
ओर मानको दोप तथा माया ओौर दोभक्षो पेऽ कहा है, अतः हास्वादि पेञ्जूप ह ओर 
अरति आदि दोषरूप हँ यह वूर्णिसूत्रसे तो नदय जाना जाता है फिर इन्दं पेज्न अर 
दोषरूप जो कहा गया हे वह्‌ युक्त नदीं है यह उपयुक्त शंकाका सार है ¦ इच्छा जो समा- 
धान किया गया ह वह निन्नप्रकार है-यच्पि वृ्भिसृत्रफारने शपने चर्णिसुत्में हास्यारिको 
पेञ्ज ओर अरति आदिको दोष नदीं कडा है यद टीकर हेषठि सी कोध्‌ ओर मानक दोष 
तथा माया ओौर्‌ छोभको पेज कहने बाला उपरक्त सृत देदासर्षैक हे इयय देशाएमकभावसे 
हास्यादि पञ्ज है जौर अरति आदि दोपः इस कथनका मी महण हो जाता है । देशा- 
मर्षकका अथ प्रष्ठ १२ के विशोपाथेमें रोख आये है, इसदिये वहांसे जान छेना चाहिये। 

% व्यवहार नयकी अपेक्षा कोध दोप है, मान दोषै, माया दौषदै जौर 
लोभ पेज्ज है । 

६२२५७. शंका-कोध ओौर मान दोष हँ यह्‌ कदना तो युक्त है, क्योकि लोकमे कोध 
ओर मानम दोषका व्यवहार देखा जाता है । परन्तु मायाको दोप कहना टीक नदी हे, 
क्योकि मायामे दोषका व्यवहार नहीं देखा जाता है । 

समाधान-नदी, क्योकि मायामे भी अविश्वासका कारणपना ओर छोकनिन्दितिपना 
देखा जाता है । ओर जो वस्तु छोकनिन्दित होती है वह्‌ प्रिय नदीं दो सकती हे, क्योकि 


# वि +) 
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६ ३२३७, कोध-मागौ 


(१) “माय पि दोसमिच्छई ववहारो जं परोवघायाय । नाओवादाणे च्चिय मुच्छा लोभो त्ति 
तो रागो ॥“-विज्ेषा० गा० ३५३५७ 


२६८ जयधवलासहिदे कचायपाहृडे [ पेलदोसविहत्ती ¢ 


§ ३३८. रोहो येज्ञं छोभेन रश्ितद्रभ्यस्य सखेन जीवनोपलम्भात्‌ । इत्थि- 

पुरिसवेया पेज्ञं सेसणोकसाया दोसो; तहा लोए संबवहारदंसणादो । 
उञ्खदस्स कोद दोरो, माणो णोदोसो णोपेल्ल, माया णो 
दोसो णोपे्लं, लोहे पेल्लं । 

§ २३३९. कोहो दोसो त्ति णव्यदे; सयलाणत्थहेउत्ादो । रोहो पेज त्ति एदं पि 
सुगमं, तत्तो सथुप्पजमा्णतोसुवरंमादे } पंपावसेण इ मोयणं युंजतस्स मरिणपहृत्थोर- 
वस्षणस्स क्तो आहरदो ! ण; तहेव तस संतोष्ुवरुमादो । किंतु माण-मायाओ णो- 
दोसो णोपेजजं त्ति एदं ण णव्वदे पेज-दोसबजजियस्स कसायस्स अणुवरुमादो त्ति । 

६३४०. एत्थ परिहारो ठचदे, माण-माया णोदोसो; अगसंतावाईणमकारणत्तादो । 
तत्तो सथुप्पज्ञमाणअगसंतावादयो दीसंति त्ति ण पचवष्ाहुं जुत्त; माणणिबधणकरोहादो 
निन्दासे हमेशा दुःख दही उतन्न होता है । 

३३८. खोभ पे है, क्योकि छोभके द्वारा बचाये हुए द्रव्यसे जीवन सुखपूवैक 
व्यतीत होता हआ पाय। जाता है । खीवेद ओर पुरुषवेद पेल्न ह, ओर शेष नोकषाय 
दोष है क्योंकि छोकमे इनके बारेमे इसीप्रकारका व्यवहार देखा जाता है । 

% ऋजुदत्रनयकी अपेक्षा क्रोध दोष हे, मान न दोप हँ ओौर न पेज ड, माया 
न दोषरै ओर नपे है तथा लोभ पेज्जटै। 

६२३९. शंष्डा-कोध दोष है यह तो समञ्च आता है, क्योकि वह्‌ समस्त अनर्थका 
कारण है। रोम पेऽ है यह्‌ भी सरल है, क्योंकि छोमसे आनन्द उत्पन्न होता हआ देखा 
जाता है । यदि कहा जाय कि तीव्र खङ्चके कारण जो कुभोजन करता हैः जिसके कृपड 
मरे दहै अथवा जिसके पास पहननेके पूरेसे वख्च भी नदीं है उसे आनन्द कैसे दो सकता 
है, सो भी कहना ठीक नदीं है, क्योकि रोमी पुरुषको एेसी ही बातोसे संतोष प्राप होता 
है, इसदखिये छो पेऽज है, यह कटना टीक्‌ है । किन्तु मान ओर माया न दोष हँ ओर 
न पेञ्ज है, यह कहना नदीं बनता, स्योकि पेऽ्ज ओौर दोषसे भिन्न कषाय नहीं पई 
जाती हे ! 


६३४०. समाधान~यहां उक्त श्ंकाका समाधान करते ह-ऋलुसूचरनयकी अपेक्षा मान 
ओौर माया दोष नहीं है, स्योकिये दोनों अगंताप आदिके कारण नदीं है । यदि कदा जाय 
करि मान ओौर मायासे अंगसंताप आदि उत्पन्न होते हए देखे जते ह सो एेसा कहना मी 


(१) ““उज्जुसुथमयं कोहो दोसो सेसाणमयसणेगंतो । रागोत्तिव दोसोत्ति व परिणामवसेण 
अवसेज ।। संपयगाहि त्ति नओं त उवजोगदुगमेगकारस्मि । अप्पीदपीडइमेत्तोवओगओ तं तहा दिसद ॥' 
माणो रगो त्ति मओ साहुंकारोवओगकारुभ्मि । सो चेव हौड दोसो परगुणदोसोवओगम्मि ॥। माया लोभो 
चेवं परोवघाओवओोगओ दोसो । मृच्छोवओगकाङे रागोऽभिस्संगल्िगो त्ति (1“-विक्लेषा० गा० ३५३८- 
४१। (२)-णदोसुब-अ०, आ० 1 
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मायाणि्वधणलोहादो च सयुप्पज्ञमाणाणं तेसियुवलंभादो । ण च वहं कारण; 
अणवत्थावत्तीदो । ण च वे वि पेज; तत्तो सद्ुष्प्जमाणञहलादाणुवलंमादो । नम्ह 
माण-माया बे वि णोदोसो णोपेज्ञं ति ज॒ज्जदे | 

% संहस्स कोदो दोसो, माणो दोसो, माया दोसो, रोद्ये दोसो | 
कोहो माणो माया णोपेल्लं, लोहो सिया चेल्लं । 


$ २४१. कोह-माण-माया-रोदहा चत्तारि वि दोसो; अषटकम्मासवत्तादो, इह- 
परलोयविसेसदोसकारणत्तादो । अत्रोपयोगी रलोक्ः- 
करोधौतप्रीतिविनाङ्चं मानाद्विनयोपघातमाप्रोति । 
शाण्यास्रययहानि सवैगुणविनाराको लोभः ॥१९६॥” 


३३४२. कोहो माणो भाया णोपेज्ञः एदेषितो जीवस्स सतोस-परमाणदाणममा- 
वादो । लोहो पिया पेज तिरयणसाहणविसयलोहादो सम्गापवम्गाणष्धप्यत्तिदसणादो । 
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युक्त नदीं है, क्योकि वहां जो अंगसंताप आदिं देखे जाते है, वे मान ओर मायासे न 
देकर मानसे होनेवरे कोधसे ओौर मायासे होनेवाले खोभसे दी मीधे उतपन्न होते दए पाये 
जाते ह । अतः व्यवधानयुक्त होनेसे वे कारण नहीं हयो सकते है, क्योकि व्यवहितको कारण 
माननेसे अनवस्था दोष प्रात्र होता है । उसीध्रकार मान ओर माया ये दोनो प्रज्ञ भी नीं 

क्योकि उनसे आनन्दकी उत्ति होदी हई नदीं पाई जाती दै । इसल्यि मान ओर 
मायाये दोनों न दोषै ओर न पेञ्ज हँ, यह कथन बन जाता हे । 

# शब्दनयकी अपेक्षा कोध दोष दहै, मान दोषै, माया दोपरै ओर रोभ 
दोष है | कोध, मान ओर माया पेज नहीं हँ किन्तु लोम कथचिव्‌ पे हे । 

६ ३४१. क्रोध, मान, माया ओर छोभये चारों दोष रह, क्योंकि ये आलें कमकि 
आश्रवके कारण है तथा इस खोक ओौर परटोकमें विरोषं दोपके कारण हैँ । यहां उपयोगी 
रोक देते ह- 

(“मनुष्य कोधसे प्रीतिका नार करता है, मानसे विनयका घात करता है ओर 
शठतासे विश्चास खो बैठता है । तथा छोभ समस्त गार्णोका नाद करता है ॥१४६॥ 

§ ३४२. क्रोध, मान, ओौर माया ये तीनों पञ्ज नदीं ई, क्योंकि इनसे जीवको 
संतोष जौर परमानन्दकी प्राप्ति नदीं होवी है टोभ कथंचित्‌ पेज्ज है, क्योकि रल्नत्रयके 


(^ त, स, का छा शा | 


(१)-य सका-स० । (२) “सदाहमयं साणे मायाएऽवि य गुणोक्याराय । उवजोगो लोभोच्चि य 
जयो स तत्थेव अवरुद्धो ॥ सेससा कोहोऽवि य पररोवधायमइयत्ति तो दोसो । तल्लश्खणो य खोभो अह्‌ 
मृच्छा केवखो रागो ॥ सुच्छाणुरजणं वा रागो संदूसणं ति तो दोसौ । सदृस्स व भयणेयं इरे एक्केक्क 
वियपक्खा ।1*-विक्षेषा० गा० ३५४२-४४ । (३) “कोहो पीड पणारेइ माणो विणयणासणो \ माया 
मित्ताणि नासेइ लोभो सन्वविणासणो ।।*-दश्षवं० ८।२।३८ । “क्रोघात्मरीतिविनाश्चं सानादिनियोपधा- 
तमाप्नोति । शाठ्घात्‌ प्रत्ययहानिं सर्वेगुणविनाशनं रोभाव्‌ ॥“-्रश्नम० इलो० २५ । 
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अवसेसवत्थुविसयरोहो णोपेजं; तत्तो पादुप्पत्तिदंसणादो । ण चधम्मोण पेज; 
सयलसुह-दुस्खकारणाणं धम्माधम्माणं पेजदौसत्ताभावे तेसि दोणं पि अमावप्यसंगादो । 
६ २४३. व करि द्वेः त्ति एयस्स गाहावयवम्स अत्थो बुच्चदि त्ति जाणाविद्‌- 
मेदेण सत्तेण णेदं पर्वेदव्वं सुगमत्तादो$ ण एस दोसो; मदमेहजणाणुग्गहष्ं परूविदत्तादो । 
# णेगमस्स । 
६३४४. णेगमणयस्स ताव उच्दे; सव्वेसिं णयाणमक्मेण भणणोवायामाबादो । 
% बुद्धो सिया जीवे सिया णो जीवे एवमह मगेखु ! 
६ ३४५, सियासद्ये णिवायत्तादो जदि बि अणेगेसु अन्थेसु वड्दे, तो पि एत्थ 
कत्थ वि काले देसे' तति एदेखु अव्थेसु बडमाणो वेत्तव्मो । जीवेः एकस्मिन्‌ जीवे क्रचित्‌ 
कदाचिद्‌ दष्टो भवति, स्पष्ट तथोपलम्भाद्‌ । सिया णोजीवे' कचित्कदाचिदजीवे द्विष्टो 


साधनविषयक छोमसे स्म ओर मोक्षकी प्रापि देखी जाती है । तथा दोष पदाथैविषयक 
रछोभ पेञ्ज नदीं है, क्योकि उससे पापकी उत्पत्ति देखी जाती है । यदि कदा जाय कि ध्म 
भी पेऽ्ज नहीं है, सो भी कहना टीक नदीं है क्योकि सुख ओर दुःखके कारणभूत धमे 
ओर अधमैको पेञ्ज ओर दोषरूप नहीं मानने पर धमै ओर अधर्मके भी अभावका 
प्रसंग प्राप्न होता हे । 

§ ३४३. अब गाथाके ष्दुदधो व कम्ि दव्वेः इस अंका अथं कहते है - 

लैका-पूर्बोक्त सूज्के द्वारा गाथाके इस अंश्चके अर्थका ज्ञानदो दी जाता है, इस 
लिये उसका कथन नदीं करना चाहिये, क्योकि यह्‌ सरछ है । 

समाधान~-यह कोई दोष नदीं हे, क्योकि मन्दबुद्धि जनोके अनुप्रहके छ्यि गाथाके 
इस अंशके अथंका कथन किया हे । 

# दुष्टो व कमिह दव्वे' इस पादका अथं नैगमनयकी अपेक्षा कहते रै । 

§ २४४. प्रहरे नेगमनयकी अपेत्ता कहते है, क्थोकिं समस्त नयोकी अपेक्षा एकसाथ 
कथन करनेका कोड उपाय नदीं हे | 

% नैगमनयकी अपेक्षा जीव किसी कालम या किसी देशमें जीवम द्विष्ट अथोत्‌ 
वेषयुक्त होता हे ओर किसी काठमें या किसी देशम अजीवमें द्विष्ट होता ह । इसी- 
प्रकार आयो मंग समभना चाहिये । 

६ ३४५. स्यात्‌" शब्द निपातशूप होनेसे यद्यपि अनेक अथमिं रहता है तो भी यहां 
पर ८ किसी भी कार्म ओर किसी भी देशमें ' इस अथेमे उसका रहण करना चाहिये । 
जीव जीवम अथौत्‌ एक जीवे कीं पर ओर किसी कालम दष्ट होता है, यह्‌ बिल्कुल 
स्पष्ट हे, क्योकि जीव जीवसे द्वेष करता हआ पाया जाता है । कदं पर ओर किसी कालमें 
जीव एक अजीवमें दिष्ट अथोत्‌ देषयुक्त होता है, क्योकि कभी कभी इसप्रकारसे अजीवमें 
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भवति; कदाचिचथाऽप्रियत्वदज्ञेनाद्‌ । (एवमहटभगेषुः एदेहि दोहि भंगेहि सह अदसु 
मृगेषु दुष्टो वत्तव्यो । तं जहा, सिया जीवेसु, सिया णोजीवस, सिया जरि च णोर्जवे 
च, सिया जीषे च णोजीवेसु च, सिया जीवेसु च णोजीवे च, सिया जविसु च णोजीवेसु 
च जीरो दुषो होदि ति अह भेगा। ण च एदे कोहुप्यत्ी थप्यसिद्धा; उवरंमादो । 
ॐ "पियायदे को किंवा विः त्ति एत्य वि गेगमस्स अह मंगा। 


$ २४६. कः कस्मिन्नथे प्रियायते! इस्यत्रापि सैगमनयस्याधै मेगा वक्तव्याः | 

न चेतेऽप्रसिद्धाः; उपरम्भात्‌ । के ते अष्ट भंगा ? बुचद- सिया जीवे, सिया णाजीवे, 

सिया जीषेसु, सिया णोजीवेसु, सिया जीवे च णोजीव च, मिया जीत च णोजीवरसु 

च, पिया जीवेसु च गोजीवे च, सिया जीरेसु च णोजीवेसु च पियत्तं होदि णगमस्म । 
दो एदस्स अदहर्भगा वुचंति ! संमहा्घगहविसयच्चादो । 
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अप्रीति देखी जादी है । इसीप्रकार आयो भगम सममना चाहिये । अधौत इन दोनों 
भगोके साथ आलो सगोमे दविष्टका कथन करना चाहिय वह्‌ इसप्रकार दै-जीव करटी 
जौर कमी अनेक जीवोमे, कदी ओौर कभी अनेक अजीवोमि, कीं अर कभी एक जीवमें 
जौर एक अजीवमे, कहीं ओर कभी एक जीवमे ओर अनेक अजीवोमे, कीं ओर कभी 
अनेक जीवोमें ओर एक अजीवमें तथा कहीं ओर कमी अनक जीवोमे ओर अनक अजीचमिं 
देषयुक्त होता है । इसप्रकार ये आठ गह} इन एक जीव आदि आठ भर्गोका आश्रय 
लेकर कोधकी उत्पत्ति अप्रसिद्ध नदी है, क्योकि एक जीव आदिको लेकरफे उसकी उत्पत्ति 
देखी जाती है । 

% गाथाके ^ पियायदे को कदि वा वि ' इस चतुथे पादमं भी नैगमनयकी 
अपेक्षा आट मंगदहोतेहे। 

§ ३४६. कौन किस पदारथमे प्रेम करता है" यहां पर भी नेगमनयकी अपेक्षा आठ 
सरगोका कथन करना चाददिये । ये आठो भग अप्रसिद्ध दहसोभी वात नदीं हे, क्योकि 
इनकी उपरुन्धि होती हे । 

सरका-वे आठ भंग कौनसे हँ ! 

समाधान-नैगमनयकी अपेक्षा कदीं ओर कमी जीवम, कीं ओर कभी अजीवमे, 
कहीं ओर कभी अनेक जीवोमे, करटः ओर कमी अनेक अजीवोम, कीं ओर कमी एक 
जीवभ ओर एक अजीवमे, कहीं ओर कभी एक जीवम ओर अनेक अजीवोमे, कदीं ओर 
कभी अनेक जीवोमे ओर एक अजीवमे तथा कहीं ओर कमी अनेक जीवोमे ओर अनेक 
अजीवोमे जीव प्रेम करता हे । 

लका-ये आटो भग नेगमनयकी अपेक्षा कैसे बन सकते ह 

समाधानस्य नैगमनय संमद्‌ ओर असंपरद दोनोको विषय करता दै, इस 
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# एवं ववहारणयस्स । 

६ २४७. जहा णेगमस्स अष्ट मगा उत्ता तहा ववहारस्स बि बत्तव्था । एदेसु अष्टसु 
पियापियमविण लोगसंबबहारदसणादो । न्यौयश्चयेते लोकसंग्यवहारप्रसिद्धयथम्‌, 
यत्र स नास्ति न स न्यायः, फएररहितत्वात्‌ । 

# संगहस्स ठो सव्वदञ्वेसु । 

६ ३४८. द्वषटः सवैदरध्येषु भवति जीवः प्रियेष्वपि क्रचित्कदाचिदग्रियत्यदनात्‌, 
एतखास्मिन्‌ स्वेथा प्रीतिरेवेति नियमादुपरम्भात्‌ । 

# पियायदे सव्वदव्वे्चु । 

६ ३४६. सर्वद्रव्येषु प्रियायते सर्वो जीवः; भूत-भविष्यद्वतेमानकालेषु पय॑टतो 
जीवस्य जात्यादिवकशेन विषादिष्वपि प्रीत्युपरम्मात्‌। पुविल्लअहमगे एसो किण्ण इच्छदि ! 
इच्छदि, कितु थोवक्खरेहि अस्थे णज्ञमाणे बहुवक्खसू्ारणमणत्थयमिदि अहभ.गेहि 
ल्थि उसकी अपेक्षा इन आलो भगेके होनेमे कोई दोष नदीं आता है । 

% इसीप्रकार व्यवहारनयकी अपेक्षा आट ग होतेदं। 

६ ३४७. जिसभ्रकार नेगमनयकी अपेक्षा आठ भग के हँ उसीप्रकार व्यवहारनयकी 
अवेक्षा मी आठ मग कहने चाहिये, कर्याकि इन आम प्रिय ओर अग्रियरूपसे लोकन्यवहर 
पाया जाता है । न्यायका अनुसरण भी रोकन्यवहारकी प्रसिद्धिके चयि किया जाता है । 
परन्तु जो न्याय टोकव्यवहार्की सिद्धिम सहायक नदीं है बहु न्याय नदीं है, क्योकि 
उसका कोई फ नदीं पाया जाता हे । 

% संग्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी दव्येमिंद्विए है। 

६ ३४२८. संग्रहनयकी अपेक्षा जीव सभी द्रव्ये दिष्ट अर्थात्‌ दवेषयुक्त है, क्योकि प्रिय 
पदाभि मी कमी ओर कीं पर अप्रीति देखी जादी है । तथा इस जीवकी इस पदार्थे 
सर्वथा प्रीति दी है एेसा कोई एकान्त नियम नदीं पाया जाता है । 

% तथा सेग्रहनयकी अपेक्षा जीव समी दरव्यम प्रीति करता ३ । 

§ ३४९. सं्रहनयकी अपेक्ता सभी जीव सभी द्रन्योभिं भ्रीति करते ह, क्योकि मूत- 
कारमे मविष्यकाठ्मे ओर व्ैमानकालमे रमण करते इए जीवके जाति आदिकी परवता 
कारण विषादिकमे भी प्रीति पाई जाती हे, अथौत्‌ संसारम अरमण करता हुआ जीव कभी 
कमी रेसी जाति जन्म छेता है, जिसमें विष भी अच्छा गता है । 

र का-स्रहनय पठे नैगमनयकी अपेक्षा कहे गये आठ भंगोको क्यों नीं खवीकार 
करता हे ! 

समाधान-ययपि संग्रहनय परे नेगमनयकी अपेक्चासे कहे गये आठ भर्गोको खीकार 
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(१) “न्यायर्चच्यंते"-ध० ० १० ७८९! (२) गिज्जमाणे आ० । 
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ण॒ परूबणं इणई सगहणओ । 
$ २५०. ` सगह-ववहाराण दुहा एव्बदव्वेसु पियायदं सब्वदन्वेसु ? इदि किं 

पि आइरेयाण पाठं अत्थि । तस्थ सेगहस्स पुव्वं ब कारणं वृत्तव्यं । वधहारणमो पुण 
छोगसंववहारपरततो तेण जहा सव्वववहारा दीसइ तहा चेव बवदा ववह्मरणथों 
लोगों च कज्ञेवसेण सव्वदव्बेञु दुष्टो पिओ य दीसइ अषर्मगगषसु | ण च अहृहि 
1 ~ [कर # न $ (+ क~ # 
मगेहि वयणविस्षयसववहारो दीसई, सब्बदव्व कत्थ पि कया वि सव्यम्स्‌ पियमप्पियं 

१ क [1 षे क # [नभ्‌ ध (५ प [क 
चेदि संबवहारदस्णादा । तम्हा सगहववदहाराणं सरिसत्तमेत्थ इच्छियव्वमिदि विदि 
यस्स पाटस्स अस्थो। 

करता है किन्तु यह्‌ नय संग्रह्रधान है अवः इस नयकी दृष्टम धोड़े अश्षरोक द्वारा अका 
ज्ञान हो जाने पर बहुत अक्षरोका उच्चारण करना निप्र हे, इसि चह नय आों 
भगोके दाय प्ररूपण नहीं करता हे । 


६ ३५०. कन्दी आचायकि मतसे 'सम्रहनय ओर व्यवहारनयकी अपेश्रा जीव सभी 
्रव्योमिं द्वेष करता है ओर सभी द्रव्योमिं ग्रीति करता दैः ठेसा भी पाठ पाया जता दहे । 
इनमेसे संग्रहनयकी अपेक्षा पहेके समान कारण बतलाना चाहिय } अथान संम्रहनयकी 
अपेक्षा जीव सभी द्रन्योम देष करता है ओर समी द्रव्योमे राग करता है" इसका जो कारण 
पहले कह आये हैँ उसीका यहां मी कथन करना चाहिये } परन्तु व्यवहारनय द्योकत्यवद्‌ा रक 
अधीन है अतः जहां जेसा व्यवहार दिखाई देता है व्यवह्ारनय उसके अनुसार ही प्रवृत्ति 
करता है । अतः आठ भगोको प्रप्र हए सभी द्रव्योमि मनुष्य कायैवश द्वैप करता हज 
ओर्‌ प्रेम करता हआ देखा जाता दै । पर आठ भंगोके द्वारा वचनविपयक् व्यवहार नदीं 
दिखाई देता है, क्योंकि सभी द्रव्य कीं पर भी ओर किसी कालम मी सभीक्ो प्रिय ओर 
अप्रिय दोते दै एेसा व्यवहार देखा जाता है ! इस्ियि यहां पर सं्रहनय ओर व्यवदार- 
नयकी समानता सीकर करना चाये ! यद्‌ दुसरे पाठका अथं ह | 

विरेषाथ-“ुटो वा कमि दव्वे” इत्यादि गाथाका अथे कहते हृए वीरसेन खामीने 
दो पाठका उस्टेख किया है । पहला पाठ इसप्रकार है-“एवं बवहारणयस्स। संगहस्स दुरो 
सव्वदव्वेसु 1 पियायदे सव्बदव्वेसु ।' दूसरा पाठ इसप्रकार है-'सगहववहाराणं दुदर सव्व- 
दभ्वेसु, पियायदे सम्बदव्वेसु। इनमेसे परे पाठको स्वयं बीरसन स्वामीने स्वीकार 
किया है ओर दूसरे पाठको अन्य आचायि द्वारा माना गया बतलाया है । संग्रहनयकी 
दृष्टिसे इन दोनो पाठके अथैमें कोई अन्तर नदीं है । दोनो ही पार्ठोमें संग्रहनयकी अपेश्वा 
जीव समस्त द्रव्योमिं दिष्ट होता है ओर समस्त द्रव्योमिं प्रेम करता है" यह अथ स्वीकार 
किया ड । भेद केवर व्यवदहारनयकी अपेक्षासे अथे करनेमें है । पहर पाठके अनुसार उक्तं 
गाथांराका अथं करने पर व्यबदारनयसे नैगमनयका अनुसरण करणया है, ओर दूसरे पाठके 
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# एवसुजुखअस्स । 
§ ३५१. इदो १ जेण एल्थुदेसे संगह-ववहारेहि यरिसो । तं पि इदो १ बहुसदच्ा- 
रणाए एङाभावादो । ण च णिप्फलेण्‌ ववहरंति बबहारिणो तेसिमयाणत्तप्यससंगादो । 
# सहस्स णोसव्वदव्वेहि दुद्टो अत्ताणे चेव अत्ताणम्मि पियायदे। 
§ ३५२. एत्थ जुत्ती उदे, रो(दो ` घस्स अदियरणे जीये अजीवो बाण होदि; 
अनुसार उक्त गाथका अथै करने पर व्यबहारनयको संगरहनयका अनुसरण कराया दै । 
वीरसेनस्वामीने इन दोनों दी पा्ठेकी संगति विठखर है । पहठे पाठको स्वीकार करके 
वीरसेनस्वामीने जो उत्तर दिया है वह्‌ निन्नप्रकार है-जिसप्रकार नेगमनय्से आठ भग कह 
आये है उसीप्रकार व्यचहारनयकी अपेक्षा आठ भग जानना चाहिये, क्योकि इन आमे 
प्रिय ओौर अभ्रियशूपसे टोकसंग्यवहार देखा जाता है । तथा दूसरे पाठको स्वीकार करफे 
मो उत्तर दिया है वह निम्नप्रकार है-आो भंमोको प्राप्र समी द्रव्योमे कायवश राग ओर 
रेष करता हुआ जीव देखा तो जाता ह पर इन आलो भगोके ह्यास वचनविषयक संव्यवहार 
नहीं दिखाई देता है । इन दोनों अर्थां पर भ्यानसे जव विचार किया जाता है तब यह्‌ 
स्पष्ट प्रतीत हो जाता है कि इनके कथने केवर विवक्षाेद है । पहर पाठम लोकसंव्य- 
वहारको प्रमुखता दी गई है ओर इसप्रकार आठ भंगोका सद्धाव स्वीकार किया गया 
है । तथा दूसरे पाठम आठ प्रकारका लछोकसंव्यवहार मान कर भी वचनव्यवहार आठ 
प्रकारका नहीं माना गया है ओर इसप्रकार आठ संगोंका निषेध किया है । 
# इसीप्रकार छजुष््नयकी अपेक्षा समम्छना चाहिये । 
६ ३५१. शंका-ऋलुसूत्रनयकी अपेक्षा भी इसप्रकार स्यां समञ्चना चादिये 1 
समाधान~चूकिं इस विषयमे छजुसूत्रनय संग्रह ओर व्यवह्‌ारनयके समान है । अतः 
ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा भी इसीप्रकार समञ्चना चाद्ये । 
रौका-इस विषयमे छलुसूत्र संग्रह ओर व्यवहारनयके समान कैसे हे ! 
समाधान~क्योकि निष्फङ दोनेसे जिस प्रकार सं्रहनय बहत शब्दोके उचारणको 
स्वीकार नदीं करता है उसी प्रकार नमुच नय भी निष्फट होनेसे बहुत शब्दके उच्ा- 
रणको स्वीकार नदं करतां है । जिसका कोई फल नहीं है एेसा व्यवहार व्यवहारी पुरुष 
कभी भी नीं करते हैँ, क्योकि वे यदि निष्फल व्यवहार करने टमं तो उन्हं अज्ञानीपनेका 
प्रसंग प्राप्न होता हे । 
% शब्द नयकी अपेक्षा समस्त द्रव्योकि निमित्तसे न जीव द्वेष करता है ओर 
न राग करता हे छिन्तु आत्मा अपने आपे द्वेष करता है जर राग करता ह । 
६२५२. इस विषयमे युक्ति देते है- दोषका आधार न तो जीव है ओर न अजीव 


1 


(१) -सुदस्स भ० । (२)-तेसिं मायाण-घ० । 
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एदम्मि णए दव्वामावादो । ण दोसस्म दोसंतरमाहारो; सरूबरद्रीए अणिमित्ताणं पुथ- 
भूदाणमाहारत्तविरोदादो, अण्णेण ण्णम्मि धारि्जैमाणे अणकथाप्पसंगादो | ण च 
अण्णे अण्णस्स उष्पत्तिणिदित्तं होदि; अणुप्पत्तिमहावस्व उष्पन्निविरोहादो । अिगे 
च सामण्ण-विसेसेहि असंतस्स गहहमिगरस वि परदो सप्यत्ती रोज; अविसेमादो । ण 
च एवं, गहहस्स मत्थए उष्पष्णसिगाणुवरुमादो । ण च उप्पज्जणसहावमण्णत्तो उप्प- 
जई; तत्थ अण्णवावारस्स फलामावादो ! ण च अण्ण रटे तस्म रोसम्म एटमण्णो 
यज; तत्थेव अगसतावादिफलोवलंभादौ । ण रेण अण्णम्हि उप्पाइयदुक्ख पि तेण 
कय; अप्पणो चेय तस्सुष्पत्तीदो, विस-सत्थग्गिवावाराणं चक्कवद्धिविसयाणे फए़राणु- 
वरमादो । तदो अत्ता अत्ताणे चेव दु्टो पियायदे चेदि सिद्धं । 
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टी, क्योकि शब्दनयमनं द्रव्य नहीं पाया जाता है । दोपका दूसरा दोष भी आधार नहीं ई, 
क्योकि इस नयकी अपेक्षा जो जिसके स्वरूपकी प्रामिमें निमित्त नहीं ह देसे भिन्न पदार्थक्तो 
आधार माननेमे विरोध आता है । तथा अन्य पदाथै अन्य पदा्ैको धारण करता है इसय्यि 
एक दोष दूसरे दोषका आधार हो जायगा यदि ठेसा माना जाय तो अनवस्था प्रप्र होरी है। 
तथा इस नयक्ी अपेक्षा दृसखरा पदाय दूसरे परदाथैकी उत्पत्तिका निमित्त भी नदीं हो सकता 
हे, क्योकि इस नयकी अपेक्षा पदाथे अनुसपत्तिस्वभाव है, इसल्ियि उसकी उत्पत्ति माननेमें 
विरोध आता है । यदि कद्‌। जाय कि पदाथे अनुत्पत्तिस्वभाव है अतः उसकी उत्पत्ति 
माननेमें कोई विरोध नहीं आता दहै, सो भी बात नदीं है क्योकि ेसा मानने पर सामान्य 
ओर विरोष दोनोरूपसे अविद्यमान गघेके सींगकी दृसरेसे उत्पत्ति टोने रेगी, क्योकि 
उससे इसमे कोई विदोषता नहीं है ! यदि कद्‌ जाय करि अन्यसे गधेके सींगकी उत्पत्ति 
होती दैसोमी वात नदीं है, क्योकि गधेक्े मस्तक पर उतपन्न हुआ सींग नहीं पाया जाता 
है । तथा जिसका स्वभाव उत्पन्न होना है वह्‌ अन्यके निमित्तसे उसन्न होता है देखा 

हना मी टदीक नदीं है, क्योकि उसन्न होनेवाठे पद्रथैमे अन्य पदाथेके व्यापारका कोई 
फर नदीं पाया जाता है । 








किसी अन्यके रुष्ट होने पर उस दोषका फट को अन्य भोगता है, एसा भी नदीं 
हे, क्योंकि जो रुष्ट होता है उसमे शरीरसंताप आदिं फल पाये जते ह । रुष्ट पुरुषके 
दवारा किसी अन्यम उसन्न किया गया दुःख उस रुष्ट पुरुपके द्वारा किया गया है एेसा मी 
नहीं कहा जा सकता है, क्योकि अपने अप दी उस दुःखकी उत्पत्ति होती है तथा चक्र- 
वर्तीकरि ऊपर किये गये विष, शख ओौर अभिके प्रयोगोका फक नहीं पाया जाता है, इससे 
भी माम होता है कि अपने आप दी दुःख उयन्न होता ह । इसल्यि शब्दनयकी अपेक्षा 
आत्मा अपने आपे हयी देष करता है ओर राग करता है यह्‌ सिद्ध हआ । 


त गाप त १ 


(१) अण्णट्टठो धा-अ०, आ; स० । (२)~ज्जमाणो अ०, आ०, स०। 
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ोगमस्स अस्तगदहदियस्स वत्तव्वएण बारस अणिओगदहाराणि 
चेञ्जेहि दोखेहि । 

§ ३५३. णेगमो दृषिहौ संगहिओ असंगहिथो चेदि ! तस्थ असंगहियणेगमस्स 
वत्तव्वएणं वाचिएण वारस अणियोगहाराणि होति, अण्णो पृण णयाणं चत्तच्वएण 
पण्णारस हंति बहुवा थोवा का, तस्थ णियमाभावादो । अहवा, णगमस्स असंगहियस्स 
वत्तव्वएण जाणि रेञ्दोद्ाणि समपविमत्तकसायचउकविस्षयाणि, तेहि बारसर अणियो- 
गदाराणि वत्तहस्सामो ति सुत्तत्थो । 

8 ३४५४. एसो णेगमो संगदिओ असंमदहिओ चेदि जई दुविहयो तो णत्थि णेगमो; 
विसयाभावादो ! ण तस्त संगहो विओ; संगहणएण पडिगहिदत्तादो । ण विसेसो, 
ववहारणएण पडिगहिदत्तादो ! ण च संगदविसेसेितो बदिरित्तो षिसओ अस्थि, जेण 
णेगमणयस्स अत्थित्त होज्ज 

§ ३५१५. एत्थ परिहारो उ्दे-सगह-ववहारणयविसएसु अक्षमेण वदमाणो 
णेगमो } ण च एसो संगृह-बवहारणपएसु णिबददि, भिण्णविसयत्तादो । ण च एगवि- 
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ॐ असेग्रहिक नेगमनयकी वक्तव्यतासे पेज ओर दोषकी अपेक्षा बारह अनु- 
गद्रार हेते हैँ । 

§ २५३. संग्रहिक ओर असंग्रहिकके सेदसे नैगमनय दो प्रकारका है। उनमेसे 
असंरहिक नैगमनयके कथनसे बारह अनुयोगद्वार होते हैँ | किन्तु अन्य नयोके कृथनसे पन्द्रह 
भी होते है, अधिक भीषहोते है ओर कममभी होते है, क्योकि अन्य नर्योके कथनसे 
कितने अनुयोगद्वार होते है, इसका कोई नियम नदीं पाया जाता है । अथवा, असंग्रहिक 
नेगमनयके वक्तव्यसे जो पेज ओर दोष चारो कषायोके विषयमे समरूपसे विभक्त हँ 
अथौत्‌ कोष ओर मानं दोषरूप ह ओर माया ओर लोभ पेञ्जरूप हैँ, उनकी अपेक्षा बारह 
अलुयोगद्वारोको बतछाते है, यह उक्त सूत्रका अर्थं है । 

§ ३५४. श्ंका-यह्‌ नैगमनय संम्रहिक ओर असंभ्रहिकके भेदसे यदि दो प्रकारका है 
तो नैगमनय कोई स्वतंत्र नय नदीं रहता है, क्योकि इसका कोई विषय नहीं पाया जाता हे । 
नेगमका विषय सग्रह है एेखा नहीं कदा जा सकता है, क्योकि उसको संग्रहनय प्रहण कर 
केता है | नेगमनयका विषय विदोष भी नदीं हो सकता है, क्योंकि उसे व्यवहारनय प्रहण 
कर छेता है। ओर संग्रह ओर विशेषसे अतिरिक्त कोई विषय भी नीं पाया जाता है, 
जिसको विषय करनेके कारण नेगमनयका अस्तित्र सिद्ध होवे ! 

§ ३५५. समाधान-अव इसत इहकाका समाधान कहते ई-नेगमनय संग्रहनय ओर 
व्यवहारनयके विषयमे एकसाथ परदृत्ति करता है, अतः बह संग्रह ओर व्यवहारनयमे अन्तभूत 
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सएहि दुविसओ सरिसो; विरोहादो । तो क्खहिं शुविहो गेगमोः नि ण षड, ण; 
एयम्मि जीवभ्मि वडुमाण्अहिप्णयस्त यहबणमेएम्‌ दुडभावं भयम्च आधार्जीवस्म 
वि दुञ्भावत्ताविरोहादो | 

8 ३५६.  एदाणि वार अशियोगदारायि एमि वन्दामि: त्ति दरच ददम 
दोचेसु च । इदो ? आहस करणदरिवच्छाए पहि टीरः चि निद्धी 
सहे तया दष्टव्दा, तेण पेद्धेहि दोसेहि सह वारम अथिद्धागदरःणि वदव्वामि 
सिद्धं । काणि ताणि बारस अणियोमहागणिः त्ति उच नेमि णिदेमद्रशु्रसृतं भरणा 

£ एगजीवेण साभमित्त काल्ये अंतरं णाणार्जयेहि भगदिचथा संन 
परूवणाः दव्वपमाणाणुगमो खेत्ताणुगसो पोसणाणग्मो वतलाणुगसमो 
अंलराणुगमो मागामागाणुगसो अप्पादहगाणुणसो लि! 
नदीं होता है, क्योंकि उसका विषय इन दोनोके विपयसे भिन्न ह ! ओर केदलट णज णको 
विषय करनेवाले नयोके साथ दोनोंको विपय करनेवात्ते नयकी ससानना नरं हयो मकती 
है, क्योकि एेसा मानने पर विरोध आता हे | 

श क्ा-यदि पेल दै तो दो प्रकारका नैगमनय नहीं वन सकता हे | 

समाधान- नदी, क्योकि एक जीवम विद्यमान अभिप्राय आटंवनके दसं दो 
प्रकारका हो जाता है । ओर अभिप्रायके मेदसे उसका आधारभूत जीव दो प्रकरषाहो 
जाता है! इसमे कोई विसेध नद्यं हे! इसीप्रकार नैगमनय मी आटम्वनके भेदसं दो 
प्रकारका हो जाता है । 

8३५६ ..ये बारह अनुयोगद्रार किस विपरयमे कहना चाहिये" फेला पृष्टने पर आचाय 
उत्तर देते है कि पेञजो ओर दोषोके विपयमें ये वारह अनुयोगद्रार कना चाहिये, क्योकि 
आधारकी करणरूपसे विचक्चा कर ठेने पर पेञ्जोदी अपेक्ता अर दोोकी अपक्ला च वार्‌ 
अनुयोगद्ार कहना चाये ठेसा सिद्ध द्यो जादा है । आशय यह है कि चूणिस्रकारन आधा- 
रकी करण विवक्षा करके पेञ्जेहि दोसे" इसप्रकारसे वृनीया विभक्ति रक्टी हे अतः उसका 
अभ्र करणपरक न केकर विपयपरक द्यी ठेना चाहिये । अथवा, 'पेञ्जेहिः ओर '्दोसदहि' इन 
पदोमे “सहः इस अर्धमे ठृतीया विभक्ति समना चाद्ये । इसल्यि पञ्ज ओर दोपोका 
आरम्बन छेकर ये बारह अनुयोगद्वार कहना चाहिये, यह्‌ सिद्ध होता हे । वे बारह अलु- 
योगद्रार कौन ह, ेसा पूष्ने पर उनका नामनिरदैश करनेके छथि आगेका सूत्र कहते है 

% एक जीवकी अपेन्ता सखामित्व, फाल, ओर अन्तर तथा नाना जीवक अपक्ता 
मंगविचय, सत्प्रूपणा, द्रव्यप्रमाणाचुगम, चेत्रासुगम, सपशनाज्गम, कालाुगम्‌, 
अन्तरालुगम, भागामागादुगम जौर अन्प्वहुतादुमम इसप्रकार पेज ओर दोषोके 


विषयनें बारह अचुयोगद्रार होते दं । 
ट 
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$ ३५७. उचारणाकत्तारेण आइरिएण जहा सादि-अद्रूव-मावाणिओगदारेहि सह 
पण्णारस अत्थाहियारा यरविदा तहा जवसहाइरिएण " पेज वा दों वा ' एदिग्से 
गाहाए अत्थं भणंतेण किण्ण परूविदा ! ण ताव सादि-अद्भुवअहियारा परूविजञति, 
णाणेगजीवविसयकारुंतरेहि बेव तदवगमादो । ण भावो षि; णिक््खेवस्मि परूबिद्‌- 
णोआगमभावस्स दव्वकम्मजणिदत्तेण ओदइयमावेण सिद्धस्स पेजस्स दोसस्स य भावा- 
णियोगद्यरे पणो परूबणाणुववत्तीदो । उच्यारणाईरिएण पृण अकयणिक्खेवणमंदमेह- 
जणाणुग्गहृषटं पण्णारस्तस्थाहियारेहि पूषणा कया, तेण दो वि उवएसा अविरुद्धा । 

§ ३५८. सतपरूबणमादीए अकारण म्ये फिमष्टं सा कया ? णणेगजीव- 
वि्चयसंतपरूबणदं । संतपरूवणाए आदीए परूविदाए एगजीवविष्ठया चेव दो एगजी 
 बविस्याहियाराणमादीए पठिदत्तादो। णाणाजीवाहियारेसु परिदा णाणाजीवविस्या 

§ २५९७. शका-उच्चारणावृत्तिके कतो आचायेने जिसप्रकार सारि अदुयोगद्यार, 
अध्रुव अनुयोगद्वार ओर भाव अतुयोगद्वारके साथ पन्द्रह अयुयोगद्यार कदे है, उसीप्रकार 
यतिव्रृषभाचार्यने "ञ्जं वा दोसं वाः इस गाथाकषा अथे कते समय पन्द्रह अथोधिकार क्यों 
नदी कदे ! 

समाधान-सादि अथौधिकार ओर अश्रुव अथौधिकारका अरूगसे कथन तो किया 
नदीं जा सकता है, क्योकि नानाजीव विषयक ओर एकजीवविषयक काल ओर अन्तर 
अथौधिकारोके हारा दी उक्त दोनों अर्थाधिकारोंका ज्ञान हो जाता है । भाव अधीधिकारका 
मी कथन अख्गसे नहीं किया जा सकता है, क्योकि द्रव्यकर्मसे उत्पन्न होनेके कारण पेऽ 
ओर दोष ओौदयिकमावरूपसे प्रसिद्ध दै अतः उनका निक्षेपोमे नोआगमभावरूपसे कथन 
किया है इसखियि उनका भवानुयोग्ारके द्वारा फिरसे कथन करना ठीक नहीं है । किन्तु 
उच्वारणाचायेने इसप्रकारका समावेश न करके निक्षेप पद्धतिसे अनभिज्ञ मन्दबुद्धि जनका 
उपकार करनेके लिये पन्द्रह अथोधिकारोके हयाय कथन किया है, इसल्यि दोनों ही उपदेश्चोमें 
विरोध तीं है । 

§ ३५८. शंका-उपयुक्त चूणिसृत्रम सलरखूपणाको सभी अनुयोगद्वारोके आदिमे 
न रख कर मध्यमे किसय्ि रखादहे ? 

समाधान-नाना जीवविषयक ओौर एक जीव विषयक अस्तिस्वके कथन करनेके खये 
उसे मध्यमे रखा है। यदि ससरूपणाका सभी अचुयोगद्वासोके आदिमे कथन किया जाता तो 
एक जीवविषयक अधिकारोके आदिमे पठित दोनेके कारण चह एक जीचविषयक अस्ितका 
हयी कथन कर सकती । 

श का-जवब कि नाना जीवविषयक्र अथोधिकासेमे ससखूपणा कटी गर है तो वह्‌ 
नाना जीवविषयक ही क्यों नहीं ह्यो जाती है ? 
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चेव किण्ण होदि ! ण; एगजीवाषिणाभाविणाणाजीवाहियारेसु पटिदाए णाणेगजीव- 
विसयत्तणेण विरोहाभावादो । णणेगजीवाहियाराणमाष््ए पिदा वि उभयविसया 
होदि त्ति किण्ण वेप्यदे १ ण; एगजीवाहियारेहि अंतरिदाए णाणाजीवादियारेसु उत्ति- 
विरोदहादो । संतपरूबणाए मेदाभावादो णाणाजीवेहि भगिचो ण वत्तव्यो १ णः 
सावहारण-अणबहारणसंतपरूबणाणमेयत्तविरोहादो । संतपसूवणा पृण कत्थ हयो 
सन्वाहियाराणमाईए चेव, बारपस्तमत्थाहियाराणं जोभिभूदत्तादो । 
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समाधान- नदद, स्योकि एक जीवके अविनाभावी नानाजीवविषयक अथीधिकासेमें 
पठित होनेसे बह नाना जीव ओौर एक जीव दोनोको विषय करती हे, इसमे कोई विरोध 
नहीं हे । 

रका-नाना जीवविपयक अथौधिकार ओर एक जीवविषयक अथीधिकार इन 
दोनोके आदिमे यदि उसका पाठ रखा जायतो भी वह्‌ दोनोंको विषय करती है, एेसा 
क्यों नहीं स्वीकार करते हो ! 

समाधान-नदीं, क्योंकि इसभ्रकारसे पाठ रखने पर बह एक जीवविपयक अथौधिकारसे 
व्यवहित हो जाती है इसलिये उसकी नानाजीवनिपयक अथौधिका्येमि श्रदत्ति माननेमें 
विरोध आता है । 

शेंका-नाना जीवनिषयक भगविचय नामक अ्थीधिकारका सस्ररूपणासे कोई भेद्‌ 
नदीं है, इसलिये नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचय नामक अर्थाधिकार नदं कना चाहिय ! 

समाधान नदी, स्योकि सस्रहूपणा अवधारणरहित है अथौत्‌ सामान्यदूप है ओर 
भंगविचय अवधारणसहित है अतः इनको एक माननेमे विरोध अता है । 

करका-तो ससरूपणा कदां ह्येत है ! 

समाधान-सभी अथीधिकारोके आदिमे दी ससरूपणा होी है क्योकि बह वारं 
दी अथौधिकारोंकी योनिभूत हे । 

विशेषाथ-समभी अधिकासेङ परारंभमे सलखरूपणाका कथन किया जाता है तदनुसार 
सूत्रम उसका पाठ भी सबसे पहरे होना चाहिये । पर चूणिसूत्रकारने उसका पाठ सबसे 
परे न रखकर अनेक जीवोँकी अपेक्षा कहे गये अधिकारोके मध्यमे रखा है । चुभि- 
सूत्रकारने एसा कयो करिया १ इसका वीरसेनखवामीने यह्‌ कारण बतखया है कि सस्प्ररूपणाके 
विषय नाना जीव आर एक जीव दोनों होते है । अथौत्‌ सस्ररूपणामें नाना जीव ओर 
एक जीव दोनोका अस्तित्व बतलाया जाता दै, इसङियि चूणिसू्रकारने एक जीवविपयक 
अधिकारोके आरिमे उसका पाठ न रखकर अनेकं जीवविषयक अधिकारोके सध्यमे उसका 
नामनिर्देश्च किया है, जिससे सस्मरूपणामे दोनों प्रकारे अधिकारोंकी अचुदृत्ति दो जाती 
है । इसप्रकार यद्यपि ससरूपणाङे पाठको मध्यमं रखनेकी साथैकता सिद्ध हो जाती है तो 


६८० जयधवरलासहिदे कप्रायपाहृड [ पेउ्जदोसविहत्ती १ 


$ २५९. संपदि बाकजणडप्पत्तिणिभित्तयुश्वागणाहरियपरूविदसशुक्िण सादि- 
अद्धुषञहिवारे च वचचइस्त्ामो । तं जहा, सयुदित्तणादए दुविहो णिदेसो-ओषेण आदे 
सेण य } ओघेण अस्थि पेदोसं । एवं जव अमाहारो ति यत्तव्वं । णवरि, कसा- 
णुवादेण कोदकसादह् माणस्य च अस्थि दोसो । मायकसाहृटोहकसाडसु अत्थि 


पं । सजमाणुवादं एहयसापयईयरुद्सजदड आत्थ पज ! एव्‌ सुकर्मा समतता 


भी उसका प्रतिपादन समी अधिकासोके प्रारममें दी करना चाहिये, क्योकि फिसी वस्तुका 
अस्तित्व जाने विना उलके खामी आदिका ज्ञान नद्य किया जा सकता है ओर इसीखिये 
वीरसेनखागीने चूणिसूत्रकारके द्वारा प्रतिपादित खवामित आदि असुयोगद्रासके आदिमे सबसे 
पहके उच्चारणाचायके हयार दे गये समुत्वीैन अधिकार अथौत्‌ सल्रूपणाका कथन दिया हे। 

8 ३५९. अव बाढजनोकी व्युसत्तिके लिये उच्वारणाचायके हारा कटे गये समुस्की- 
सैना, सादि ओर अध्रुव इन तीन अथोधिका्सेको वतखाते ड । वे इधप्रकार है-सयुल्धेवेना 
अथौधिकारमें दो प्रकारस निर्देश किया जाता दहै-एक ओधघकी अपेक्षा ओर दूसरे आदेशकी 
अपेक्षा । ओधकी अपेक्षा पेञ्जञ ओर दोष दोनोंका अस्तित्व है । अनाहार मागेणा तक इसी- 
प्रकार उनके अतित्वका कथन करना चादिये । किन्तु इतनी विदोषता हे फि कपायमागेणाके 
अलुवादसे क्रोधकपाथी जौर सानकपायी जीवोमे दोपका अस्तित्व है तथा मायाकषाथे ओर 
खोभकपायी जीवोमे पेउजका अस्तित्व है । संयम मागैणाके अङ्ुवादसे सूष्ष्ससांपरायगत 
शद्धिको प्राप्न संयतम केव पेउजका अस्तित्व हेः । इस्भ्रकार सथयुखीतना अथोधिकार 
समाप हृ । 

विशेषाथं-उपर जो बन्द्रह अलुयोगद्धा< वतदा आये द उनका कथन ओघ अर 
आदेश्च दो प्रश्छ॑रसे च्या गया ह । ओषनिर्देज्न द्याया विवक्षित वस्तुकी प्ररूपणा सामान्य- 
रूपसे की जादी है । ओर अदेश निर्दशद्वारया आश्रयभदसे विवक्षित वस्तुका कथन स्म्य 
जाता है । पर आ्यभेद्के रहते ह जदां ओघप्ररुपणा अविकटरूपसे संमव होदी है उस 
आदेश प्ररूपणाक्णे भी ओक समान कदा जाता ह । ओर जहां ओधघग्रूपणा घटित नदीं 
होती है उसक अपवाद पाये जाते है वह्‌ आदेशचप्रूपणा कदी जा ह । उदृहुरणके लिये 
ङ्परका ससुल्धेगेना अयिक्ा< छे टीभ्यि । इर मं पहरे अशध्रयमद्कयी विवक्षाके बिना 
पेउज ओर दूषका अस्तित्व स्वीकार ध्या गया हे । यह्‌ आवग्रूपणा है । इसके आगे 
अनाहारकों तक ओघके समान कथन फरनेव्य सूचना को ह्‌ । यहं यद्यपि आश्रयभेद स्वीकार 
केर छया गया ह प्र आश्रथमेद्के रहते हए भी पेज ओर द्योपके अस्तित्मे कोड अन्तर 
नदीं आता । सयत्र पेज भौर दोयक्ा समानदूपसे पाया जाना समव है, इसर्य्यि इस 
आदेश प्रहूपणाको ओघके समान कम हे । इसके अगे "णवरि कह कर कषायमागणामे ओर 
संयममारणाके अवान्तरभेद सृक्ष्मसांपराय संयमे उपयुक्त प्ररूपणाके कुछ अपवाद बतखाये 
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ई ३६०. मादि-अद्ुवाणुगमेण दुविहो ण्िमो-ओोषेण आदमेभ य ! आच 
पेजदोस कि पादियं किमणादिय करि धुवं किमदं १ एग्जीवं पड मादि उदु; 
पेज दोसे बा सव्वकारसवहिदजीवाणुवटमादौ । णाणाजीवे ड्य गाद्वयं धुवं; ज्र 
दोसे च बडमाणजीषाण अआहयंराभवादो । शष्सेण सव्न्थ पेङडो मादि अद्धुयं; 
एगेगम्गगणासु सव्वकाटमवष्ठिदजीवामावादो ¦ एवं सादि-अद्धुवसदहियागवे वि समदा | 
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ह, अतः यह्‌ आदेश प्ररूप्णादहै। इसीप्रकार अगेिभी = ह पर्‌ (दसण यम्मान 
कह कर "णवरि' पद्के द्वारा सासान्यप्ररूपणाफ़े अपवाद दिये जायं वहां उमः प्ररूपप्रादधो 
आदेरप्ररूपणा सम्चना चाहिये । 

६३६०. सादि ओर अध्रुवानुगमद्ी अपेक्षा नि्द॑श दो प्रद्यरका ह--घनिरैय ओर 
आदेशनिर्देख । 

दो क्ा-ओघनिर्दैशकी अपेक्षा पेन ओर दोप क्यासादि है, क्या अनादि, क्या 
ध्रुव है अथवा क्या अध्रुव हे ! 

समाधान-ए्क जीवकी अपेक्षा पेञ्ज ओर दोप दोनों सादि अर अध्रुव है, क्योकि 

पेऽजमे ओर दोषमे एक जीव सवेदा स्थित नदीं पाया जाता हे! नाना जीवों अपश्चा 
पेज्जञ ओर दोष दोनों अनादि ओर ध्रुव है, क्योकि पेञ्ञ आर दोपमे विद्यमान जीर्वोका 
आदि ओर अन्त नहीं पाया जाता है । 

आदेरर्नर्दैराी अपेक्षा सभी मागेणाओमे पेञ्ज ओौर दोप सादि ओर अध्रुव दहै, 
क्योकि किसी सी मागैणामे एक जीव सवेकाल अवस्थित नदीं पाया जाता ह । इसप्रकार 
सादि ओर अध्रुव ये दोनों ही अथोधिकार समाप्त हए 1 

विशषा्थ-पेउज ओौर दोषका उच्कृष्ट काठ अन्तहूतै है । एक जीव इससे अधिक्‌ 
काङ तक पेऽज ओर दोषनें नदीं पाया जाता है, अतः ओघनिददसे एक जीवश अपेक्षा 
पेञजञ गैर दोषको सादि ओौर अध्रुव का है । इसम्रकार यद्यपि पञ्ज भौर दोपका जघन्य 
जोर उच्छृष्ट काठ अन्तयहूत है फिर भी उनकी सव कार सन्तान नदीं टती ह को न 
कोई जीव पेउज ओर दोषसे युक्त सवैदा बना ही रहता ह । अनादि कालसं टकर अनन्त 
कातकं रेखा एक मी क्षण नदीं है जिस समय पेज्ज ओर दोपका अभाव कहा जा सके। 
अतः अओधनिर्देश्से नाना जीोकी अपेक्षा पेज्न जौर दोपक्रो अनादि ओर श्रुव कहा है । 
आदेशम जीवकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंकी अपेक्षा विचार किया गया दहै । चूकि एक 
अवस्थामे सर्मकाड कोई भी जीव सवैदा अवस्थित नीं रहता है, अतः उसके अवस्था- 
भेदके साथ पेञज ओर दोष भी बदख्ते रहते है, ओर इसोख्यि आदेद्यकी अपेक्षा पेञ्ज 
ओर दोष सादि ओर अध्रुव ह, 


तो 


(१)-सेण सा-अ०, आ०। (२) आदिंता-जा० । 


३८२ जयधवलास्तहिदे कक्तायपाहडे  पेल्नदोसविहत्ती ¢ 


$ २६१. सेषहि जदवसदादरियसामित्तसुत्तस्स अत्थो बु । 

% कालजोणि सामित्तं। 

$ ३६२. सामित्तं कालस्स जोणी उप्पत्तिकारणं । इदो ? सामित्तेण विणा काल- 
परूमणाणुबवत्तीदो । तेण सामित्तं कारादो पव्यं चेव उच्चदि ति भणिदं होदि । 


$ ३६३. सामित्ताणुगमेण दुषिद्ये णिसो ओषेण आदसेण य । ओघेण ताव 
उचदे- 

% दोसो को दोह ! 

$ २६४. "दोसो कस्स होदि त्ति एत्य वच्तव्वं सस्सामिसेर्वधुञ्ञोणं, अण्णहा 
सामित्तपरूबणाणुववत्तीदो । एत्थ परिहारो उचदे, छी भिण्णा वि अस्थि, जहा "देव- 
द्तस्स वत्थमरुकारो बाः चि । अभिण्णा वि अत्थि, जहा जलस्स धारा, उष्फ(प्प)लस्स 
फ़ासोः बा त्ति । जेण दाहि पयारेहि खटी संभव तेण जीवादो काहस् मेदो मा शोह- 
(दि) दि त्ति भएण छ्टीणिदैसो ण क। सस्सामिसेबये अणुजोहदे इदो सामिततं णव्धदे १ 
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$ ३६१. अव यतिदूपभ आचायके द्वारा के गये स्वामित्वविषयक सूत्रका अथं कहते है 

ॐ स्वामित्व अथोधिकार कार अथाधिकारकी योनि है | 

$ ३६२. स्वामित्व काठक योनि अर्थात्‌ उत्पत्तिकारण हे, क्योकि खामित्व अ्थाधि- 
कारक प्ररूपणाके विना का अथोधिकारछी प्र्पणा नदीं बन सकती है । इसट्यि काठ 
अथीधिकारके पहटे स्वामित् अ्थाधिकारका कथन किया है, यह्‌ उक्त सूत्रका अभिप्राय है। 


$ २६२. स्वामित्वाुगमको अपक्षा निर्दह दो प्रकारका है-ओधनिर्दश्च भौर 
आददेश्चनिर्देश्च । 

अव ओधनिरदंङष्टी अपेक्षा कथन करते है- 

ॐ दोषरूप कौन जीव होता हे १ 

§ ३६४. शेका-दोषका स्वामी बतलखनेके दिये सूतरमे "दोसो वस्स होदि" इसभ्रकार 
पष्ठीविभक्तयन्त कथन करना चाहिये, अन्यथा सामित्वकी प्ररूपणा नदीं बन सकती है ! 

समाधान-यहां इस रेकाका परिहार करते हैँ-षष्ठी विभक्ति भेदम भी होती है। जैसे, 
देवदत्तका वस्त्र या देवदत्ता अरंकार । तथा पष्ठी विभक्ति अभेदे भी होती दै । जसे, जल्की 
धारा, कमख्का स्पशे । इसमरकार चूकि दोनों प्रकारसे षष्ठी विभक्ति संभव है, इसदियि 
जीवसे कोधका कीं भेद सिद्ध न हो जाय, इस भयके कारण सूत्रम (दोसो कस्स होदि" 
ससप्रकार षष्ठी निदे न करके ष्दोसो को होदि' ठेसा कहा है । 


शेका-पष्ठी विभक्तिके द्वारा स्वस्वामिसम्बन्धको स्पष्ट न करने पर स्वामिका ज्ञान 
केसे दो सकता है ! 


गा० २1 पेज्जदोसेघु वारस श्रशिश्रोग्यराणि ३८३ 


पयरणादो । अधबा छद्टीए अत्थे पटमाणिदेसोयं कथो त्ति दट्व्वो, तेण दोसो कम्म होदि 
त्ति सिद्धं । किंच, अत्थावत्तीदो वि संवेधो सम्सामिरक्खणो अमन्थि नि णव्यदे | तं ज 
दासो पञ्जाओ, ण सा दव होदि; णिस्सहावस्स दव्यासयस्स उप्पत्ति-विणायलकदणस्म 
तिकालविसयतिलक्खणदव्वमभावविरोहादो । ण च द्वं दोमो होदि; तिर्क्बणम्म 
दव्वस्स एयलक्खणत्तविरोहादो ! तदो सिद्धो भेदो दव्वपल्जायाणे । दव्वादो अपृध- 
भूदपज्जायदेसणादा सिया ताणममेदो वि अस्थि ! ण सो एत्थ वेष्यह्‌, मामित्तम्पि 
भण्णमाणे तदसंभवादो । तदो अत्थादो दोसो कम्प होदिः तति णव्वदे ! (को-माण्‌- 
मया-लेोहैसु दोसो को होदि तति किण्ण उदे १ णः णए अम्मिदण एदस्म अन्थस्म 


एत्वं चेव परूविदत्तादो । ण च सामित्ते एसा प्रूबणा संभव; विरोहादो तदो पुच्विल्ल- 
अत्थो चेव पेत्तव्वो । 
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समाधान-प्रकरणसे स्वामीका ज्ञान हो जाता है । अथवा, पष्टी विमक्तिके अर्थम 
चूणिवृत्तिकारने प्रथमा विभक्तिका निर्देश किया है देखा समश्चना चाहिये, इसदिये (दोसो 
को होदि' इस सूत्रका दोष किसके होता दैः यह्‌ अथै वन लाता । दूसरे, यहां पर 
सखस्वामिलक्षण सम्बन्ध है यह वात अथौपत्तिसे भी जानी जाती हे । उसका खुलासा इम 
प्रकार है-दोप यह्‌ पयौय है । ओर पयौय द्रव्य हो नही सकती है, क्योकि जो दूमरे 
स्वभावसे रहित है, जिसका आश्रय द्रव्य है ओर जो उत्पत्ति ओर विनाशारूप है उसे 
तीनों कालके विषयभूत उत्पाद, व्यय ओौर प्रौव्यलक्षणवाछ द्रव्य माननेमें विरोध आता है 
यदि कहा जाय कि दोष द्रव्य है एसा मान ठेना चाहिये । सोमी कहना ठीक नहीं हे, 
क्योकि त्रिलक्षणात्मक द्रव्यको केवर एकटक्षणरूप माननेमें विरोध आता ह । इसय्यि द्रव्य 
ओर पयौ्योका कथंचित्‌ मेद सिद्ध हो जाता है) तथा पर्याये द्रव्यसे अभिन्न देखी जाती 
हैः इसलिये द्रव्य ओर पयीयोमें कथचित्‌ अभेद भी पाया जाता है । पर यहां अभेदका ग्रहण 
नहीं करिया हे, क्योकि स्वामिव्वका कथन करते समय अभेद बन नदीं सकता है । इर्ये 
'दोसो को होदि' इसका अर्थं अथीपत्तिसे दोष किसके होता है यह जाना जाता है | 

दका-दोसो को होदि" इस सूत्रका कोध, मान, माया ओर छोभ इनमेसे कौन दोष 
हे, ेसा अथ क्यों नहीं फिया गया है 

खमाधान-नदीं, क्योकि सयोका आश्रय छेकर इस अ्थंका कथन पहले ही कर आये 
है । ओर स्वामिख अनुयोग द्वारमें यह प्ररूपणा संभव भी नदीं है, क्योकि स्वामित्व- 
प्रहूपणासे उक्त प्ररूपणाका विरोध आता है । इसल्यि यहां पहलेका अथे ही लेना चादिये । 

विशेषार्-नैगमादि नयोकी अपेक्षा कौन कषाय दोपरूप है ओर कोन कपाय 
पेज्जरूप है इसका कथन पहछे दी "पेञ्ज वा दोसो वा  इयादि गाथाका व्याख्यान करते 
समय कर आये है, अतः पिरसे यद्या उसके व्याख्यान करनेकी कोड आवद्यकता नदीं 


२८४ जयधवलासहिदे कल्चायपाहुडे / पेजदोसविहत्ती 


६ २६५, ण च एदं पुच्छारुदयिदि आम॑कियनव्वः किंतु पृच्छाविसयसार्यशछासुत्त- 
पिदं । इदो ? चेदिददेण अञ्ज्राहारिदेग सवश्ादो | 


% अण्णदरे णेरहयो वः निरिक्षक यरस्योकादेके का 
२६६. णाणोगण्टणाउअ-पन्थिदप-सेदीवद्ादीहि पिरे गशावपस्वणट यण्म- 
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है| तथा कोधादि पञ्ज आर दोपके भैदर्ह} पर यहां स्वामित्वातुयोगद्रारकां विचार 
चट रहा है, अलः यदयं पेऽजन ओर दोपके निकल्पोकी प्रूपणा संभव भी नदीं है । इसचिये 
प्रक्तमें ष्दोसो को होदिः इसका ष्दोपक स्वामी कौन हैः यही अथ केना चाहिये | 

६२६५ .ष्दोसो को होदि' यह्‌ प्रच्छासूत्र दहै टेसी सी आश्चका नदीं करनी चावे | 
किन्तु ठेसा पमद्चना चाहिये कि यह परच्छाविपथक आटाका सूत्र है क्योक्रिं परसे अध्याहार- 
रूपसे आये हुए "चेद्‌! पदके साथ इस सत्क सम्बन्ध है, इसयिये इसे प्रच्छासूत्र न सममः 
कर प्रच्छाविषयक आद्चकरासूत्र समञ्यना चाहिये | 

विशेषाथ-दीरसेन खवासीने डोर को होड इसे प्रच्छासूत्र न कहकर पृच्छाविपयक 
आका सूत्र कहा है 1 इसका कारण यह्‌ है कि इस सूत्रम वेत्‌" इस पदका अध्याहार 
किया गया है । प्रच्छा अन्यक्रे ्ारकी जाती है ओर आशंका शयं उपदल्ित की जाती है 
पच्छावाक्य केवर प्रञाथेक्‌ रहता हे ओर आशंका वाक्य प्रसा्थैक होते हुए भी उसमें "चेत्‌ 
पदका होना अयन्त आवरयक्‌ ह । यहां पर दोसो को होड इख सूत्रम यद्यपि चेत्‌ पद 
नदीं पाया जाता हे फिर भी उपरमे उसका अध्याहार किया गया है । इसय्िये इसे वीर- 
सेन स्वामीने प्रच्छाविषयक आक्षंका सूत्र कहा है । अव प्रच यह रह जाता दहै कि इसी 
प्रकारके ओर भी बहूुतसे सूत्र इरी कमायपाहुड या षटृखंडागममें पाये जाते है न्ह वहां 
परच्छासूत्र भी कहा ह । वदां पर मी श्चेत्‌ पदक अध्याहार करके उन पृच्छाविषयक 

सकासूत्र क्यो नहीं कडा । ओर यष्टि वहां उतनेसे दी काम चछ जाता तो प्रकृतमें 

भी चेतः पदका अध्याहार न करके इसे श्यी प्रच्छासूत्र क देते, फिर यहां इसे आश्ञंका- 
सूत कहनेका क्या प्रयोजन है । इस प्रध्चका यह समाधान है कि प्रकृत "पेञ्जं वा दोसो 
वाः इस गाथाका व्याख्यान चट रदा है ओर इस गाथाके अन्तमे गुणधर आचा्यैने जो 
(अपिः पद दिया है चह चित्‌" इस अर्थम दिया है ओर उसका स्पष्टीकरण करते हुए वीर- 
सेन सखवाभीने उपर बताया है कि इष्के द्वारा गुणधर आचायने अपनी आश्घंका प्रकट की 
है । मालूम होता है इसी अभिप्रायसे वीरसेन खामीने इसे आरंका सूत्र कहा है । 

# कोई नारकी, कोई तिर्यच, कोई दुष्य अथवा कोई देव दोपका स्वामी है । 

§ २६६. ज्ञान, अवगाहन, आयु, पाथड, इन्द्रक ओर श्रेणीवद्ध इयादिकी अपेक्षा दोषके 
खामीपनेमे कोई विशेषता न्ह आती है, अथात्‌ उपरक्त चायो गतिके जीवोके यथासंभव 
ज्ञान, अवगाहन ओर आयु आदिके अन्तरसे दोषके खवाभीपनेमे कोई अन्तर नहीं पडता हे ! 


गा० २४ } पेन्नदोसेषु बारस अरि्रोगहाराशि २८४ 


दरग्गहण । "देव-णेरहय-तिरिक्छ-पणुम्ा चेव साभिणो हतिः तति कर्थं णव्वदे १ चम 
बदिरिचजीवाणमभावादो । ण च दोससामित्ते सण्णमाणे सिद्धाणं संमबरो अन्थि; सु 
पेज्ञ-दोसामावादो । एषं सब्ब मरगणास् चितिय बदव्वं | 

%‰ छव पेज । 

8 २६७. जहा दोसस्स परूबणा सामित्तविसया कया तहा पेजस्स वि अव्वमोेण 
कायव्वा; विसेसाभावगदो । एवं साभित्तं समत | 

% कालाणुगमेण दुविदो णिदेसो ओचेण अद्देसेण य । 

$ ३६८. तत्थ ओघेण ताव उच्चदे | 

# दोसो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुस्सेण अनोखुदत्तं । 

$ २३६६. इदो १ शदे वाघादिदे वि कोहमाणाणे अतोयुहुरं मोनण एग-दासम पादी- 

तथा खर्गा ओर नरकोमे विवक्षित पटल, श्रेणीवद्ध ओर इन्द्रक विट या विमानोमे निवास 

करनेसे भी दोपके स्वामीपनेमे कोड अन्तर नदीं पड़ता है, यह्‌ वतटानेके ल्य सूत्रमे 
'अन्यतर' पदका रहण किया हे | 

दका-देव नारकी तिच ओर मनुष्य दी दोपके खामी दहै, यह कैसे जाना जाना ह ? 

समाधान क्योंकि चार गतियोके अतिरिक्त दोषी जीव नही पाये जते ह । यन्यि 
कहा जा सकता दहै किं चार गति्योके अतिरिक्त भी सिद्ध जीव हं किन्तु दोषके स्वासीपनका 
कथन करते समय सिद्ध जीवोकी विवक्षा संमव नदीं है, क्योकि सिद्धामे पेज ओर दोप 
दोनोका अमाव है, अतः देव, नारकी तिर्यच ओर मनुष्य दी दोपके स्वामी होते हँ यहं 
निधित द्ये जाता दै । 

जिसप्रकार गतिमारणामे दोषके सामीपनेका कथन किया ह उसीप्रकार सभी 
मागणाओंमे विचार कर उसका कथन करना चाहिये । 

ॐ दोषके खामीके समान पेज्जके खामी मी कथन करना चाहिपे | 

§ २३६७. जिसप्रकार दोषकी खामितविपयक प्रहूपणा की है उसी्रकार व्यामोहसे 
रहित होकर सावधानीपूर्वैक पेउजकी भी स्वामिस्वविपयक प्ररूपणा करनी चादिये, क्योकि 
दोनोमे कोई अन्तर नहीं है । इसप्रकार स्वामि अथोधिकार समाप्त हुआ । 

‰ कालानुगमकी अपेता निर्देश दो प्रकारका है, ओधनिर्दशच ओर आदेश्चनिदंश । 

६ ३६८. उनमेसे पदे ओघकी अपेक्षा कारका कथन करते दै 

# दोष कितने कालतक रहता है १ जघन्य ओर उक्छृष्टरुपसे दोष अन्तसहूत 
कालतक रहता हे । 

श का-जघन्य ओर उक्ृष्ट रूपसे मी दोष अ्तदूतैकाल तक दी क्यों रहता दै 

§ ३६९. समाधान~-क्योकि जीवके मर जाने पर या बीचमे किसी प्रकारकी रुका- 


४९ 
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णमणुवलंभादो' । जीवष्टाणे ` एगसमओ कालम्मि परूबिदो, सो कथमेदेण सह ण पिर 
उरे; णः तस्स अण्णाईरियउवएसचादो ! कोह-माणाणमेगस्तमयश्रदओ होदृण विदिय- 
समए किण िडदे १ ण; साहावियादो । उवसमसेदीदो ओदरमाणपेजवेदभे एग- 
समयं दोसेण परिणमिय वदो कारुं कादण दवेसुष्पण्णे दोस्षम्स एयसमयंभवो दीस, 
देवेसुष्पण्णस्स पटमदाए लोभोदयेणियमदसणादो त्ति णासंकणिज्ज; एदस्स सुत्तस्सा- 
हिप्पाएण तहाविहणियमाणब्धूवगमादो । अहवा, तहाविहस भवमविवरक्खिय पयड- 
मेदं सत्तमिदि वक्सणेयग्वे; अप्पिदाणष्पिदसिद्रीए सब्वत्थ पिरोहाभावादो । एव- 
वटके आ जने पर भी कोध ओर मानका कार अन्तमुहूते छोडकर एक समय, दो समय । 
आदिषूप नहीं पाया जाता है | अथीत्‌ किसी भी अवस्थामे दोष अन्तहूतेसे कम समय 
तक नदीं रह सक्ता 

द का-जीवसानमें काटाञ्चयोगद्रारका वणेन करते समय क्रोधादिकका काट एक समय 
भी कहा है अतः वह कथन इस कथनके साथ वितेधको क्यो नहीं प्रात्र होता है ! 

समाधान-नददी, स्योकि जीवस्थानमें कोधादिकका कार जो एक समय कहा दै 
वह अन्य आचार्यक उपदेशातुसार कदा है । 

तंका-कोध ओर मानका उदय एक समय तक रह कर दूसरे समयम नष्ट स्यो 
नहीं हयो जाता है ए 

समाधान-नदी, क्योकि अन्तर्जुहूै तक रहना उसका स्वभाव है । 

श ्धा-उपश्चम श्रेणीसे उतर कर पेऽजका अनुभव करनेवाखा कोह जीव एक समय 
तक दोपरूपसे परिणमन करके उसके अनन्तर मरकर देवोमे उत्पन्न हुआ । उसके दोषका 
सद्धाव एक समय भी देखा जाता है, क्योकि देवोमे उत्पन्न हए जीवके प्रथम अवसश्थामें 
छोभके उदयका नियम देखा जाता हे । 

समाधान-एेसी आरेका नहीं करना चाहिये, क्योकि इस सूच्रके अभिप्रायानुसार 
उस प्रकारका नियम नदीं स्वीकार किया है । अथवा उस प्रकारकी समावनाकी विवक्षा 
न करे यह सूत्र कहा है ठेसा व्याख्यान करना चाहिये, क्योकि मुख्यता ओौर गौणतासे 


` ( १) “कोहादिकमसायोवजोगनुत्ताणं जहण्णकारो मरणवाघादेहि एुगसमयमेत्तो त्ति जीवहाणादिघु 
परूविदो सो एत्थ किण्ण इच्छिज्जदे ? ण, चृण्णिसुत्ताहिप्पाएण तहासंभवाणुवरभादो ।"-कसायपा० उप- 
जोगा० प्रे° का० पु० ५८५७ । (२) “जणप्पिदकसायादो कोधकसायं गंतृण एगसमयमच्छिय कारं करिय 
गिरयगई मोत्तृणण्णगडसुप्पण्णस्स एगसमभोवकमादो । कोधस्स वाघादेण एगस्षमओ णत्थि वाधादिदे वि कोधस्सेव 
समप्पत्तीदो । एवं सेसतिष्टं कसायाणं पि एगस्मयपरूवणा कायव्वा । णवरि एदेसि तिष्ठं कसायाण वाघा- 
देण वि एगसमयपरूवणा कायव्वा । सरणेण एगस्षमए भण्णमाणे माणस्स मणुसगद्ं मायाए तिरिक्खगइ 
छोभस्स देवगडइ मोत्तृण सेसासु तिगर्दयु उप्पाएअष्वो 1 कुदो ? णिरयमणुसतिरिक्खदेवगर्दयु उप्पण्णाणं पडम- 
समए जहाकमेण कोधमाणमायाणं चेवुदयदंसणादो “~ जीवद्टा० कालाम्‌ ० पृ ठे४। (३) किण्ण द्रुविदे 
ण्‌ जण आ०1 (४) कदो अ०, आ० । (५ )-यमदंस-अ०, आ० । (६) -क्वाणि-अ०, आ० । 
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मचक्सुदसणि -मवसिद्विय-अमवसिद्वियाणं । एईदियादिसु अचक्रखुदंमणीसु कोदमाण- 
दवाणमेगस्तमयासेसे चक्सुदं्णीसु उववण्णेसु एगसमथ ्िण्ण रब्भदे १ ण; अच- 
कखुदंसणस्स छदुमत्थेषु सव्बद्रमणपायादो । 

# एवं पेज्ञमणु्भतव्यं | 

वसतुकी सिद्धि करने पर कीं भी विरोध नहीं आत्ता ह । इसीप्रकार अच्चुदश्टनी, 

भवसिद्धिक आौर अभवसिद्धिक जीवोके भी दोप अन्तरहैकार तक समञ्जना चाटिये ! 

विशेषाथे-चूर्भिसू्रकारने पेज्ज ओर दोपका जघन्य ओर उक्कृष्ट काठ अन्त 
बतलाया है ओर जीवट्धाणमे काखदुयोगद्वारमे कपायका कार वतटाते समय जयन्यकाट णक 
समय मी कहा है यही इन दोनों उपदेशचोमे मतभेद हे । इसका समाधान वीरसनस्ामाने 
दो प्रकारसे कियाद । एक तो वीरसेनखामीने यह वतखायादहैये दोनो उपदेश भिन्न दो 
आचायके ह, इसलिये इनमे परस्पर विरोध न मानकर मान्यताभेद मानना चाहिये | 
इसका यह अभिप्राय है कि मरण ओर व्याघातके विना प्रस्येक कपाय अन्तयुदहूतै काटतक 
रहती है यह बात तो दोनों आचार्यक सम्मत है । पर मरण ओर व्याघावके होन पर कायदा 
कार एक समय भी है यह्‌ जीवहाणकारको मान्य है यतिवरृषभ आचायथैको नही | इनके 
मतसे मरण ओर व्याघातके होने पर्‌ चाद्ध्‌ कषायमें उसके काट्तक वाधा नदीं पडती । 
ओर इसीलिये उन्हें देवगतिं आदिके पहछे समयमे छोभ आदिका दी उदय दता हे यह्‌ 
नियम भी मान्य नहीं है । इनके मतसे जव विवक्षित कषायका काट पूरा हो जाता ह तभी 
बह कषाय बदटती है । दूसरे उत्तर द्वारा वीरसेनखामीने दोनो उपदेरघका समन्वय च्छया 
है । वीरसेनस्वामीका कहना है कि व्याघात आदिसे जो कपायश्ा जघन्य काल एक समय 
देखा जाता है उसकी विवक्षा न करके कषायके काल सम्वन्धी इस चूणिसूत्रकी प्रवृत्ति हई 
है । गुणधर मद्रारकने अद्धापरिमाणका निदश्च करते समय दक्ञेनोपयोग आदिके जघन्य काट 
कहे है बे उ्याघातसे रदित अवसयाकी अपेक्षसे ही कहे है । इससे मादम होता इ कि 
गुणधर भद्रकको व्याघातके होने पर उन दशैनोपयोग आदिक जघन्य काट वहां वतखाये 
हए जघन्य कार्से कम भी इष्ट है । इन खाने कोधादिके जघन्य कार भी सम्मित 
ह । बहुत ङछ सेभव है कि इस वचू्िसूत्रकी भ्रवृत्ति उसीके अलुसार हई हो । यद्वि ठेसा 
हौ तो यह मान्यता भेद्‌ न होकर विवक्षा भेदसे कथन भेद ही समञ्चना चाहिये । 

रका-करोध ओर मानका काठ एकसमय मात्र दोष रहने पर चक्चुदशेनवाठे जीव 
जव एकेन्द्रियादि अचक्षुदशनियोमें उसन्न होते है तो उस समय अचश्चुदशनि्योके कोध 
ओर मानका कार एक समय भ्रमाण क्यो नदीं प्राप्न होता है ! 

समाधान-नदीं, स््योकि अचश्ुदरीनका छद्मखोके कमी भी विनाश नदीं होता है । 


# इसप्रकार पेञजके विषयमे समक्षना चाहिये । 


३८८ जयधवला्हिदे कक्षाययाहुडे [ पेल्दोप्तविहत्ती १ 


§ ३७०. इदो ! अतोष्हुचमेरजदण्णुक्म्सकारुपडिबद्धत्तण तत्तो मेदाभावदो । 
एत्थ वि एयसमयसमवमारसकिय पुव्ये ब परिहारेयव्वं । एवमोधपरूवणा गदा । 

% आहदेद्धेण गदियायुवादेण णिरयगदीए णेरहइपएस्ु चेल दोस केव चिरं 
कालादो होदि ? जदण्णेण ठग्स | 

§ ३७१. इदो ! तिरिक्ख-मथुस्सेयु पेज-दोसेखु अरो्ुहतमच्छिदेसु तेसिमद्धाए 
एगसमयाबसेसाए णेरदएसु उष्पण्णसु एगसमयउवरंभादो । 

§ २३७२, उकस्येण अतोष्ुहुतं । दो ? चामाबियादो । एवं सेसाणं सव्वमग्गणाणं 
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§ ३७०. शंका-पेऽजकं विषयमं भी इसीभ्रक।र क्यो समञ्च ठेना चाहिये ! 

समाधान-~क्भेकि पेज भी अन्तयुहूतेमान्र जघन्य आर उच्छृष्ट कालके साथ सम्बद्ध 
हे, अथात्‌ पेञ्ञका भी जघन्य आर उच्छृष्ट काट अन्तयुहूै है, इसल्यि दोपसम्बन्धी काठ 
प्ररूपणासे पेजसम्बन्धी काठभररूपणामें कोई भेद नदीं हे । यहां परर भी एक समय कार्की 
आ्धका करके पहरेके समान उसका परिहार कर छेना चाहिये | 

विशेषाथं-पहडे दौषक्रा कथन करते समय यह्‌ बतला अये दै कि सामान्यकी 
अपेक्षा उसका जघन्य आर उद्छृष्ट कार अन्तयुहूरंसे कम नदीं हो सकता । उसीग्रकार 

पेञजका भी समञ्चना चाहिये । मरण ओर व्याघातादिसे इस अन्तत प्रमाण कामे कोई 

अन्तर नदय पडता । चछ्कुदथेनी जीव माया ओौर सेभके कार्म एक समय दोष रह्‌ जाने 
प्र एकेन्द्रियादि अचष्ुदरनवङे जीवोमे उन्न हयो जाते हँ यहु कहना भी नदीं बनता है, 
क्योकि अचद्षुद्न छथ जीवोके सवेदा पाया जाता ह । अतः अचष्चुदशेनी जीवोके 
दोषके समान पऽक भी एकं समय सम्बन्धी ्ररूपणा नरह वन सकती हे । 

इसभ्रकार ओवप्ररू्पणा समापन हदं । 

% आदे्षफी अपेक्षा गतिमाभ॑नाके अदुबादसे नरकगतिमे नारक्षियेमिं पञ्ज 
ओर्‌ दोषका कार कितना ह ! जघन्य कारु एक समय है । 

९ ३७१. शं का-नारक्रिथमे पेज ओर दौोषका जघन्य काल एक समय कैसे हे ! 

समाधान-पेञन आर दोषमें पिय्च आर मनुष्योके अन्त्रे कार्तक रहने पर 
जब पेज ओर दौषकां कारु <क सभ्य दाष रह्‌ जाय तब मरकर उनके नारक्ियीमे उस्न्न 
होते पर नारस्नियके पञ्ज जर द्‌ोषका काठ एक समयसात्र पाया जाता है । अतः नार 
कियोके पेउज ओर दोषका जघन्थ कार एक समयमा कदा हे । 

६ ३७२. नारकषियामें पेऽ ओर दोषका उल्क कार अन्तरूहूते दै । 

द का-नारकरियोमे पेञज गौर दोषका उककृ्ट काढ अन्तद्चहूतै केसे है ! 

समाधान-स्योकि उल्क रूपसे अन्तयुहूते कारतक रहना पेज्ज ओर दोषका स्वभाव 


(१) “गदीसु णिक्खमणपवेसणेण एगसमयो होज्ज !*-कसाय० उवजोगा० भ्रे० का० प° ५८५७1 
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पत्तव्वं । णवरि कोधकसाई-माणकसाह-मायाकसाद्छोमकसाश्स जहण्णुककम्तण अनो 
यृहुतच्त। इदो ! अतोहुचेण विणा कसायतरसंकतीए अभावादो ! करम्मदयकायजोगीस 
जहण्णेण एगसमओो, उक्स्सेण तिण्णि समया । इदो ? तिभ चव समरस कम्म 
कायजोगुवलमादो । एवमणाहारीस् । एवं कालो समत्तो | 

एवं सव्वाणियोगदाराणि अणुभतव्वाणि | 


§ ३७३. जहा सामित्त-कालाणियोगदयराणि परूबिदाणि तदा सेसाणि घ जान- 
ङण परूवेयव्वाणि | 

$ २७४. चुण्णिसुत्तपरूविदसामित्त-काराणियोगदाराणि परूविय संपहि उचा- 
रणाइरियपरूबिदअणियोगदाराणे परूषणं कस्सामो । 

8 ३७५. अतराणुगमेण दविहो ण्दिसो-ओषेम आदेदेण य | ततन्थ आवेण 
पेजदोसाणमेतरं केवचिर काठादो ह्यदि ? जहण्णुकम्सेण अंतोुहतत ! णवरि, पेञम्म 
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है, अतः उपर पेञज ओौर दोषक्ा उत्कृष्ट काल अन्त्हूत कदा है । 


गतिमागेणामे नरकगतिगत नारकियोमें पेज्ज ओर दोपके काटका जिसप्रकार बन 
किया है उघीप्रकार देष मागेणाओंमे करना चाहिये । किन्तु कपायमार्यणा, कार्मणाययोय 
ओर अनाहारक जीवो इतनी विेषता है कि कषायमार्मणाकी अपेक्षा कोधकपायी, मान- 
कषायी, मायाकषायी ओर छोभकषायी जी्ोमे पेऽज ओर दोपक्ा जघन्य ओर उल्छृष्ट काट 
अन्तभुहूते हे, क्योंकि अन्तथहूतं इए विना एक कषाय दूसरी कपायसें संक्रन्त नदीं होनी 
है अथौत्‌ अन्तभहूतैके बाद दी कृषायमें परिववैन होता है! योग मागणाकी अपेक्षा कार्मण 
काययोगियोमें पेउज ओौर दयेषका जघन्य काल एक समय दहै ओर उत्कृष्ट कार तीन ससय 
है, क्योकि कार्मणकाययोग उल्कृष्ट रूपसे तीन समय तक दी पाया जाता है । कार्मणकाय- 
योगियोमे पेज ओर दोषके कारका जिसप्रकार वणेन किया ह उसीप्रकार अनाहारकोकरे 
भी पेउ्न ओर्‌ दोषका जघन्य काठ एक समय ओर उचछृष्ट कार तीन समय समञ्चना चाहिये । 

इसप्रकार काखानुयोगद्वार समाप्र हुआ । 

श इसीध्रकार सब अनुयोग द्रा्यको समञ्च लेना चाहिये । 

§ ३७३. उपर जिसग्रकार स्वामित्व अदुयोगद्वार ओर काटाटुयोगद्मयारका कथन करं 
आये हैः उसीप्रकार दोष भनुयोगद्ारोको भी सम्लकर उनका कथन करना चाहिये । 

६ २७४. इसप्रकार वर्णिक द्वारा कहे गये स्वामित्व ओर कालाङुयोगद्वारोका 
कथन करके अब उच्चारणाचार्यके द्वा कदे गये रेष अनुयोगद्रायेका कथन करते ह 

§ ३७५. अन्तरालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-जोघनिरदश ओर आदेश- 
निरईै् । उनमेसे ओधनिर्देशकी अपेक्षा पेज ओर दोषका अन्तरकाङ कितना है १ पेज्ञ ओर 


२९० जयधवलातहिदे कसायपाहुडे पेद वित्त ¢ 


जहण्णेण एगसमथो । एषं णेदव्वं जाव अणाहारणत्त । णवरि, पेजस्स॒एयसमय- 
संमबो समयाविरोदहेणाणुगतव्यो; सव्वत्थ तदसंभवादा । पंचमण-पंचवचि-वेडविविय- 
मिस् ° आदह्यर० आहारमिस्छ ° कम्मईय °सुहुमसां पराइय-सास्षण-सम्मामिच्छादिष्टीष् णत्थि 
अंतरं । इदो १ पेज्दो्तागे जहण्णंतरकारादो पि एदेपिं वुत्तपदकालाणं थोवन्तुवरं- 
भादो । ण च पदंतरगमणमेत्थ संभव; एकम्मि पदे भिरुद्रे पदंतरममणषिरेहादे । 
एवमतरं समक्तं । 

६ ३७६. णाणाजीवेहिं भगविचयाणुभमेण टुविहो णिसो, ओघेण आदेसेण य। 
तत्थ ओषेण पेज्ज दोसो च णियमा अस्थि) सुगममेदं । एवं जाब अणाहारएत्ति वत्तव्वं। 


[श 


दोपका अन्तर जघन्य ओर उक्कृषट दोनोकी अपेक्षा अन्तयुहूतै होवा है । इतनी विरोषता 
हे किं पेऽजका जघन्य अन्तर एक समय भी होता है । इसीप्रकार अनाहार्कं सारणा तक 
कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि पेञ्जका जघन्य अन्तर जो एक समय संभव 
हे बह जिसप्रकार आगमम विरोध न आवे उसप्रकार ख्गा ङेना चाहिये, क्योकि सब 
सानोमे पेउजका जघन्य अन्तर एक समय नदीं पाया जाता है । 

विरेषाथं-पेञ्ज या दोषका उल्ृषटकार अन्तयहूतं है । पेज्जके बाद दोषका ओर 
दोपके बाद्‌ पेउजका ही उद्य दोता हे, अतः पेऽ्ज ओर दोषक्ा अन्तरकाल भी अन्तग 
ही होगा । परन्तु पेउ्जका जघन्य अन्तर एक समय भी हो सकता है । यथा-कोई सूक्ष्म 
सापरायगुणस्थानव्ती जीव उपशन्तकपाय हुभा ओर बां एक समय रह कर मरा अर 
पेउजके उद्यसे युक्तं देव हज । इसप्रकार पेञ्जका जघन्य अन्तर एक समय हो जाता ह । 

तेजजका यह जघन्य अन्तर सवत्र सभव नदीं हे | 

पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, वेक्रियकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहा- 
रकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी, सूष्ष्सांपरायसंयमी, सासादनसम्यग्ष्टि ओर सम्यग्मि- 
भ्यादृष्ठि जी्ोमे पेञज ओौर दोपका अन्तर नदीं पाया जावा है, क्योकि पेज ओर दोषके 
जघन्य अन्तरकारसे भी इन उपर कदे गये स्थानोका कार अल्प पाया जाता है | यदि 
कहा जाय कि यहां पर पदान्तरगमन संभवदहै सोभी वात नहीं दे, क्योकि एक पदमे 
रके रहने पर पदान्तरगमनके माननेमे विरोध आता है | 

इसम्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तराजुयोगद्वार समाघ् इ । 

६ ३७६. नाना जीवोकी अपेक्षा भंगविचयानुगमसे निर्दृश दो प्रकारका है-ओघनिर्दश 
ओर अदेशनिरदैञ्च । उनमेसे ओघकी अपेक्षा पेज्ज भी सर्वदा नियमसे है ओर दोष भी 
सबैदा नियमसे है, क्योंकि पेऽज ओर दोषके धारक जीव सवदा पाये जाते हैः । इसप्रकार 
यह्‌ कथन सुगम हे । सान्तर माभगैणाजंको ओर जिनमें पेज्ज ओर दोष पाये न्यं जाति 
ह उन मागेणाओंको छोड़कर अनाहारक भायैणा सक देष समी मागणा्जमिं ओघके समान 
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णवरि, मणुस्सभपजक्तएसु णाणेगजीवं पेजदोसे अस्मिडण अद्र्भमा । तं जदा, मिया 
पेज, सिया णोपे, सिया पेज्ञाणि, सिया णोपेाणि, सिण पेञ्ञं च पोप च, मिया 
पेज च णोपेजाणि च, सिया पेजाणि चणोपें च, सिया पेज्नाणि च पैपेज्जाणि च । 


$ ३७७. एवे दोसस्स वि अहं भगा वत्तव्वा । णाणाजीवप्यणाए्‌ कृथरेकजीव- 
भगुप्पत्ती १ ण, एगजीवेण विणा णाणाजीवाणुववत्तीदो ! पव बेऽव्वियमिम्म = भारार० 
आहारमिस्स०्ञवगदवेद-उवसमसम्माऽदहि-सासणमम्मारष्टि-मम्मामिच्डाश्धीस जट ममा 
वत्तव्वा । सुहुमसां पराइयसंजदेषु सिया पेज्ञ मिया पेज्राणि नि) एन्ध णरियद्रवसदीम्‌ 
नाना जीवोंकी अपेक्षा पेऽन ओर दोपका असिल कहना चाद्िये । सान्नरमा्गणा अमिन 
मनुष्य्ड्ध्यपयाप्तकोमें इतनी विरोषता है कि मनुप्यख्च्ध्यपयाप्रक्रमि नाना जीव भौर एकर 
जीवकी अपेक्षा पेञ्ज ओर नोपेऽ्जका आश्रय लेकर आठ मंग हेते द| वे इमप्रकार द 
कभी एक छब्ध्यपर्याप्रक मनुष्यकी अपेक्षा एक पेञ्जभाव होता है । कमी एक लव्ध्यपयीप्रकृ 
मनुष्यकी अपेक्षा एक नेोपेञ्जमाव होता है । कभी अनेक टर्ध्यपयाघ्रक मतुष्योी अपेश्ना 
अनेक पेञ्जभाव होते हैँ । कभी अनेक रुट्ध्यपयौप्रक सदुष्योकी अपेश्च अनेक नेपेञ्ज भाव 
होते दै । कभी पेजज ओर नोपेञ्ज ध्मसे युक्त एक एक ही रच्भ्यपर्यापरक मलुष्य पाया 
जाता है, इसलिये एक साथ एक पेउजमाव ओौर एक नोपेव्नभाव हाता है । कमी पेज्न 
धरमैसे युक्त एक ओर नोपेऽज धर्मस युक्त अनेक रन्धपयीयप्तक सनुष्य पाये जति ह ! 
इसल्यि एक पेऽ्जभाव ओर अनेक नोपेजनभाव होते द । कमी अनेक पेञ्जधरमस युक्त 
जञौर एक नोपेजज धर्मसे युक्त ठभ्ध्यपयौप्तक मनुष्य पाया जाता है, अतः अनेक्र पेञ्जमाव 
जोर एक नोपेउजभाव होता दै । कभी पेऽजधमैसे युक्त अनेक ओर्‌ नेपेजजधर्यसे युक्तं अनेक 
छन्ध्यपयौश्रक मनुष्य पाये जाते है, अतः अनेक पेञ्नमाव ओर अनेक नोपञ्जमाव हते द । 

६ ३७७. इस प्रकार छव्ध्यपयाप्तक मलुष्योके प्रति दोपके मी आठ भग कहना चादिय । 

दं का-भंगविचयमे नाना जीवोकी प्रधानतासे कथन करने पर एक जीवकी अपेश्चा 
अग कैसे बन सक्ते है 

समाधान-नदीं, क्योकि एक जीवके विना नाना जीव नदीं वन सक्ते द, इम- 
लिये सगविचयमे नाना जीवोकी प्रधानताके रहने पर भी एक जीवकी अपेक्षा मी यग 
बन जते है । 

इसीग्रकार बेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकसिश्रकाययोगी, अप- 
गतवेद, उपशमसस्यग्दष्टि, सासाद नसम्यग्दषट ओर सम्यगुमिथ्यादृष्टि जीवोमेंसे प्रव्येकमं 
आह आढ सग कहना चाहिये । परन्तु सृक्ष्मसांपरायिक संयमी जीवो कदाचिन्‌ एक पेउज 
है ओर कदाचित्‌ अनेक पेज्ज ह इसप्रकार दो भर्गोका ही कथन करना चादिये । 

सका-नरकगति ओर देवगतिमे यथाक्रम पेञ्ज जर दोष कदाचित्‌ होता है । 
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जहाक्षमं पेज्जदोसं सिया अस्थि तति वत्त्वं, उवजोगसुत्तस्छाहिप्पाएण तत्थेगकसायो 
बुत्ताणं पि जीवां कदाचिकमावेण संमवोवलंमादो ति णासंकणिज्; उारणाहिप्ा- 
एण चदुसु वि गदीसु चदुकसाओवजुत्ताणं णियमा अत्थित्तदंसणादो । एवं णाणजीवे 
भगविचो समो | 
६ ३७८. मागाभागाणुगमेण दुवि णिदेसो-ओषेण अदेसेण य । तत्थ ओषेण 
। अ्थौत्‌ नरकगतिमें पेञज ओर देवगतिं दोष कमी कमी पाया जाता है स्वेदा नही, ठेसा 
कथन करना चाषिये, क्योंकि उपयोग अधिकारगतसूत्रके अभिग्रायानुस्टार नरकगति ओर 
देवगतिमे एक कषायसे उपयुक्त जीवों मी कभी कभी संमव पाया जाता है । 
समाधान-रेसी आङ्ंका करना भी ठीक नहीं हे, क्योकि, उच्चारणाचायके अभिप्रा- 
यानु सार चास ही गतियोमे चारो कषायोंसे उपयुक्त जीवोका असिित्व नियमसे देला जाता है, 
दस प्रकार नाना जीर्वोकी अपेक्षा संगविचय अनुयोगद्भार समाप्र हआ । 
धिशेषार्थ-जिन मागणाओंसे युक्त जीव कभी होते ओौर कमी नदीं भी होते उन्हे 
सान्तर मागणा कदा है । आगममें एेसी मार्गणाएं आठ भिना हैँ । कषायसहित अपगतवेद 
भी एक एेसा स्थान है जो सवदा नहीं पाया जाता । इसम्रकार ये उपयुक्त स्थान सान्तर 
टोनेसे इनमे कभी एक ओौर कभी अनेक जीव पाये जति हैँ । इसख्यि इनके पेज्ज ओर 
दोषके साय प्रत्येक ओौर संयोगी भग उतसन्न करने पर आठ भगदहोते है जो उपर गिनाये 
है । पर सुदमसंपरायमे पेञ्जमाव ही होता हे, इसलिये वहां एक जीवकी अपेक्षा पेञज- 
भाव ओर नाना जीवोकी अपेक्षा पेञजभवयेदोदी मंग होगे । तथा इन मामेणास्थानोको 
छोड़ कर जिनमे कषाय संभव हे एेसी रोष सभी मागेणाओमें नाना जीवोंकी अपेक्षा पेञन- 
माव ओर नाना जीवोकी अपेक्षा दोषभावयेदोर्मगदी होगे । यद्यपि यहां यह इका 
उत्पन्न होती है किं अगे उपयोगाधिकारमें चू्िसूत्रकारने यह्‌ बताया है कि देव ओौर नारकी 
कदाचित्‌ एक कषायसे ओर कदाचित्‌ दो, तीन ओर चार कषायस उपयुक्त होते है इसलिये 
नारकियोमिं * पेऽज ओर देवोमे दोप कमी होता ओर कमी नदीं ह्येता, इस दृष्टिसे यहां 
गोका संग्रह क्यो नदीं किया १ पर इस विषयमे उच्चारणाका अभिप्राय चूनिंसूत्रकारसे 
मिक्ता हुआ नदी है । उच्चारणाका यह अभिप्राय है कि चासो गतिके जीव सवेदा चारो 
कषायोँसे उपयुक्त होते हँ । ओर यहां उच्चारणाके अभिप्रायानुसार अगविचयक्रा कथन 
किया जा रहा दै, इसल्यि यहां चूणिसूत्रके अभिप्रायका संग्रह नदीं किया । 
६ ३७८. भागामागाजुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओधघर्निरदैश ओर आदेश्च- 


(१) “तदो का च गदी एगसमएण एगकसाओवजुत्ता वा दुकसाभोवजुत्ता वा तिकसायोवजुत्ता वा 
चदुकसायोवजत्ता वा त्ति एद पुच्छासृत्तं । तदो णिदरिसणं णिरयदेवगदीणमेदे वियप्पा अत्थि । सेसाओं 
गदीओ णियमा चदुकसायोवनजुत्ताओ ।\"-कस्चाय० उपयोग ० प्रे° १५ ५९१६ । (२) चदुकसाएसु कसाभोव 
~अ०, आ० ! (३) अत्थित्ति-अ० 1 


॥ १ 
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पेञ्जं छन्यजीगाणं फेवडियो मागो ? दुमामो सादि । दोसो सन्वजीव्रणं केवहिभो 
भागो १ दुभागे देषो | एव सव्व्‌(तैःरद्द् ° सुव्व्‌वणग्मु ०यच्चदएटिय्‌ 7 मृनव्दव्िगदि- 


दिय ०सव्वर्पाचदिय०पचक्रबादरसुहुम्‌ तसपजत्ापज्जत-दवचिजागि-फायमःनि-स- 


¦ 


छेदोवछ्ाबणपरिहारविमुद्धिसंजद-संजदाजद्‌ - चदसं २० अचक्चुदंनम्‌ -फिन्द्‌ -णीट 


काठ-पम्मसेसवसिद्धिय-अभवसिदिय-मिच्डादि०असण्णि-जटारि-अमादारि नि वचच्चं। 


॥ 


§ ३७६. आदेसेण भिरयगदीए णेरहपसु पे मव्वजीवाणे वटि भागो ! सने- 
जदिभागो । दोस सव्वजीवाणं केवडिथओ भागो ? संखा सामा } एथ क्ाह-माण- 
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निदश्च । उनमेंसे ओघरनिर्देश्चकी अपेक्षा पेज्न युक्त जीव सव जीदोके कितने जाग प्रमाण है ? पेल- 
युक्त जीव सव जीवोके क्रु अधिक आधेमाग प्रमाण हैँ । लोपयुक्त जीव मव जी्वेके कितने 
भाग प्रमाण हैँ १ दोपयुक्त जीव सव जीवोके ऊुछ कम आघेभाग प्रमाण ह } अर्थान्‌ जघन 
कुक अधि जीव पेज्जखूप ह ओर आघेसे कुछ कम जीव दोपदूप ह ! टमीध्रक्ार पाचों 
प्रकारके ति्य॑च, चाये प्रकारके मचुष्य, वादर ओर रृक्ष्म तथा उनम पर्याप्न जौर अपयीप्र 
भेदव समी प्रकारके एङेन्धिय जीव, पर्याप्र ओर अपर्याप्रके मेदस सभी एरकारके विक्छ- 
छेन्दरिय जीव, संज्ञी ओर असंज्गी तथा उनमें पयौप्र ओर अपर्यीप् भेदव सन्दे परचेन्िच 
जीव, बाद्र ओर सुक्ष्मह्प पाचों स्थावरकाय, पयोध ओर अपयीतके भेऽ्से द्ये प्रकार 
्रसकाय, सामान्य वचनयोगी ओर अनुभयवचनयोगी इसप्रकार दो वचनयोगी, सामान्य 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदार्किमिश्र काययोगी, आहार्कक्ाययोगी, जाद्यगक- 
भिश्रकाययोगी, काञणकाययोगी, नपुंसक्वेदी, मयज्ञानी, श्ुताज्ञानी, सनः्पययद्ानी, स्नमान्य 
संयत, सामायिकस्यव, छेदोपस्थापनास यत, परिदारविश्चुद्धिखयत, संयतार यत, च छदशनवाल 
अचश्षुदर्शनवारे, कृष्णलेरयावाले, नीलटेश्यावाे, कपोतटेदयाचषे, पदाठेदठावाटे, मन्य, 
अभमन्य, मिथ्यादृष्टि, असङ्गी, आहारौ ओर अनाह्यरी इन जीवोके भी समञ्मना चाहिय । 
अथीत्‌ ऊपर के गये स्थानोमेसे विवक्षित स्थानमे छख अधिक आघे भाग प्रमाण पेञजयुक्त 
जीव हँ ओर कुछ कम आधेमाग प्रमाण दोपयुक्तं जीव ह । 


§ २७९. आदेशनिरदैशकी अपेक्षा नरकगतिभँ नारकियोमिं पेड्जयुक्त नारी जीव लभी 
नारदी जीवो कितने भाग प्रमाण है ? पेञ्जयुक्त नारकी सामान्य नारकरियके संख्यात भाग 
ह । दोषयुक्त नारकी सामान्य नारकियोके कितने भाग प्रमाण ह १ दोपयुक्त नारकी सामान्य 
नारकियोके संख्यात बहभाग हैः । नरकगतिमें कोध ओौर मान कपाय दोष ह माया ओर 


भ पि पि सथा मि क भ स व १ 


(१) -रेए अ०, आ० । (२) असष्णिणो आहारिभो स° 
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[कमाय [दोसो, पाया-रोभकसाया पे, णव णोकसाया णोपेजं णोदोसो दि चेत्तव्वं, 
अण्णहा णेरहइएसु भागायागाशयो होड णबुसयवेदोददल्ाणं णेरहयाण सव्वेसिं पि 
पेजमाबुवठमादो । एवमण्णासु भग्गणाञ्चु वि; तिवेदोदयवदिरिचमममणामवादो | 
पुव्विह्ववक्खाणेण कथं ण रिगेहय ! अष्ियाणप्पियणयादङंवणादो म विरोह | एवं 
सत्तसु एटवीमु ! देवगदीरए पं सव्यजीधाणं ङेवडिओ भागो ? संखेजा भागा } दासो 
छोभकषाय पेज्ज है तथा नौ नोकप्राय नोपेज्ज आर नोदोष ह देखा प्रहरण करना चाहिये 
अन्यथा नारकरियोमे भागाभागक्रा अभाव हो जायगा, क्योकि पूर्वोक्त कथनाःलु सार पेञ्ज ओौर 
दोपकी व्यवस्था करने पर नपुंसकवेदके उदयसे युक्त सभी नारकियोके पेञ्जभाव पाया जाता 
है । इसीप्रकार अन्य मागेणाओमे मी सखसञ्नना चाहिये, क्योकि तीनों बेदोके उद्यके बिना 
कोई मागेणा नहीं पाई जाती दहे 

रं ङा-पहले अरति, शोक, भय ओौर जुगुघ्साको दोषष्प ओर रेष नोकपायोको 
पेउजरूप कह आये ह ओर य्ह पर सभी नोक पायोंको नोपेऽजन ओर नोदोषरूप कदा दै । 
अतः पूवे कथनके साथ इस कथनक्ा विरोध स्यो नही है 

समाधान्‌-युख्य ओर गौण नयका अवटंबन छेनेसे विरोध नदीं दै । 

विशेषाथे-उपर पेब्जं वा दोसो वाः इल गाथाका व्याख्यान करते समय नेगम- 
नयकी अपेक्षा नौ नोकषायमेसे हास्य, रति ओर दीनो वेदोको पेञ्जञ तथा दोष नोकषा्योको 
दोष कहा है । ओर यहां असं्रहिक नेगमनयकी अपेक्षा बारह अनुयोगद्रारोका कथन 
करते समय नो नोक्पायोको नोपेज्ज ओर नोदोष कषा है जो युक्त नदीं प्रतीत होता 
इसका यह समाधान है कि यदि यहां पूर्वोक्त दृष्टिसे नौ नोकषायोको पेऽज ओर दोष माना 
जायगा तो पेऽ ओर दोपरूपसे सभी मागणाओमें जीवोका भागामाग करना कठिन हयो 
जायगा । भौर पेज ओौर दोपकी अपेक्षा जीवोंका मागाभाग न हो सकनेसे अन्य अज्ुयोग- 
द्वारे द्रा भी पञ्ज ओौर दोषरूपसे जीवोंका स्परीन, क्षेत्र, कार ओर अस्पवहुत्व आदि 
नहीं बताये जा सकेगे । अतः उपर जिस दृषटिसि नौ नोकषायोंको पेऽज ओर दोष कहा है 
उसे गौण कर देना चाहिये ओर नौ नोकषाय नोवेउज ओर नोदोष दै इस टृ्टिको म्रधान 
करके यहां पेञ्ञ ओर दोषकी अपेक्षा बारह अनुयोगद्मारोके दार जीवोंका स्पञ्चन, क्षेत्र 
भागामाग आदि कहना चाहिये । नैगमनयमें यह सब विवक्षा भेद असंमव भी नहीं है । 
क्योकि उसकी गौण ओर मुख्य भावसे सभी विपयोमें प्रवृत्ति होती है । इसप्रकार विचार 
करने पर विवक्षाभेदसे दोनो कथन समीचीन है यह सिद्ध हयो जाता है। 

सामान्य नारकियोमे पेऽज ओर दोषकी अपेक्षा जिसप्रकार भागाभाग बतलाया हे 
उसीप्रकार सातां प्रथिवियोमें समञ्चना चाहिये । 

देवगतिमें पेउजयुक्त देव समस्त देर्वोके कितने भाग हँ { पेज्जयुक्त देव समस्त 


ग० २९] पेज्जदोसेद्ु वार चरणिथोगदारासि ३९५ 


सव्वजीवाणं केवडिथो भागो ९ संखेज्ञदिमामो ¦ एवं पंचमणर तिप्णिवचि ° वेरच्विय० 
वेउव्वियभिस्स °इस्थिवेद-पुरिस ° विरभगन्आभिणिषेहिय °खुद ° जहिणाणि-माहिदंम°ते 
उलेस्सा - सुकलेस्सा - सम्मादि "खहय नेदग °उवद्म न्सासण ० सम्मामिच्छा०मप्णि नि 
बरत्तव्यं ¦ चत्तारिकमाएसु सुहुमसांपराइयरुद्धियंजदेसु च णनि मामामागे; पगपद- 
चादो | एवं भागामागं समक्तं । 


^ भ ५ थ क न ~ ध 


देके संख्यात बहुभाग हैँ । दोषयुक्त देव समस्त देवोके कितने भागप्रमाण ह १ देपयुन देर 
समस्त देवोके सख्यातवे भाग हैँ } इसीप्रकार पाचों मनोयोमी, सामान्य ओर अलुभवक्रो 
छोड़कर तीनो वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, खीवेदी, पुरपवेदी, 
विभंगज्ञानी, आभिनिवोधिकनज्ञानी, शुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, अवधिदद्धनी, तेनोख्दयावले, 
युटेश्यावाङे, सामान्य सम्यग्दृष्टि, क्षायिकसम्यग्ष्टि, वेद कसम्यग्दरषटि, उपरमसम्यग्दरष्टि, 
सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यम्मिथ्वादृष्टि ओर संज्ञी इन जीवोके मी समञ्चना चाहिये । अर्थात्‌ 
विवक्षित उक्त मगेणाख्यानोमे संख्यात बहुभाग पेञ्जयु जर य॑ख्यात एकमाग दोपयु्छ 
जीव है । चारो कषायो ओर सृष्मसांपरायिकंञुद्धिसंयत जीवोमे भागाभाग नर्द पाया 
जाता हे, क्योकि वहां एक दी खान है, अथौत्‌ विवक्षित स्था्नोको छोडकर अन्यत्र चास 
कषायोंसे उपयुक्त जीव स्वेदा पाये जति हँ । किन्तु विवद्धित स्थानोमेसे कयाय मार्भणामें 
जहां जो कषाय है वहां उसीका उदय है अन्यका नदीं इसख्ियि एक स्थान दे । तथा सक्ष्म- 
सांपराये केवर लखोभका हयी उदय हैः अतः वहां भी दो स्थान नीं ह, अतः इनमे भाग- 
भाग नहीं होता | 

विक्नेषाथे-भागाभागमें कौन किसके कितने भागप्रमाण ह इसका युख्यशूपसे 
विचार करिया जाता है प्रकृतमे सामान्यरूपसे ओर विरेपरूपसे पेञ्ज ओर दोपमावको 
्ाप्र जीव किसके कितने भाग है यह बताया गया है । टोकमे जितने सकपाय जीव दहै 
उनमें आघेसे अधिक जीव पेञजभावको प्राप्न दै ओर आधसे इछ कम जीव दोपभावक्रो 
प्राप है । भारणास्थानोकी अपेक्षा विचार करने पर उनकी प्ररूपणा चार प्रकारसे हो जाती 
हे । कुछ मारीणास्थानमें पेऽन अौर दोषमावको प्राप जीर्ोदी भ्ररूषणा ओधके समान दी 
हे । कुछ मागैणास्थानमें संख्यात बहूमाग जीव दोपमावको प्राप जौर संख्यात एक भाग 
जीव पेज्जभावको प्राप्न दहै । तथा कुछ मागणास्थानोमे संख्यात वहुमाग जीव पेञ्जञभावको 
प्राप्त है ओर सख्यात एकभाग जीव दोषभावको प्रप्र है । तथा कपाय मागैणा जौर सूष््म 
सांपरायसयत ये देसी माणां है जिनमें पेज ओर दोषकी अपेक्षा मागामाग संभव नदीं 
है| जिन भार्मणाओमें पेऽज ओर दोषकी अपेक्षा न्यूनाधिक या संख्यात बहुभाग ओर 
संख्यात एकभाग भ्रमाण जीव है उनके नाम उपर गिनये दी ई । 


इसप्रकार भागाभागाद्ुयोगद्वार समप इ । 
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६ २८०. परिमाणायुगद्धेण दुविहो णिदैसे-ओघेण आदेसेण य | तस्थ ओषेण पे- 
दोक्षविहत्तिया केबदधिया ! अमता) एवं तिरिद्खा, सव्वश्इदिय-दणप्फदि ०गिगोद्‌० 
बादर-सुहमण्डचापञ्चच-कायजोगि-यराङ्िय ° ओराहियभिस्ख ०कम्महय "प्म < कोह 
माण-माया-लोहक०यदि-रुदअष्ण्यन-यसंजद ° अचच्खुदंसरः ° हिण्णिसेस्सा-मगटिद्धि° 
अभवरिद्वि"भिच्छादिष्टि-अदण्नि-अद्ार-यणगाहारएत्ि वच्च । 


६ ३८१. अदेदेण णिरयग३ए गेरइएसु पेज-दोसविहत्तिया केत्तिया ? असंखेज्ञा | 
एव सच्तसु एटवीष्ु ¦ पाचदियतिरिकल-पचिदियतिरिक्लपङचापचत्-नोणेणिय-मणुम्त- 
मणुरसअयपज्ञत्त-देवा भवणवासियादि जाव अवराहदता रव्वबिगङिदिय-पचिदिय 

| पचिदियपद्त्तापतच ] तस्च-तसपञत्तापडत्-चदच्ारिकसाय (-रिक्छय) बार्दरसुहम० 
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§ ३८०. परिमाणानुगसद्ी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-वनिर्देर आर आदेर- 
निर्देश । उनमेसे ओषनिर्दशकी अपेक्षा पञ्ज ओर दोपसे युक्त उव कितने है १ अनन्त है । 
इरी प्रकार तियच सामान्य, समी एकेन्िय, वनस्पतिकाचिक, निगोद्‌ जीव, बादर वनस्प- 
पिकायिकः, सृ्ष्मवनस्पतिकाथिक) बादर निमोद जीव, सुष्षपनिगोद जीव, वादर वनस्पति- 
कायिकं पयोप्त; बादर वनस्पतिकायिक अपयौप्त, सूक्ष्म बनसखतिकायिकपयीप्र, सुक्ष्म बनस्पति- 
कायिक अपयाप्न, बादर निगोद पर्थाप्र, बादर निगोद्‌ अपर्याप्त, सुक्ष्म निमोद पर्याप, सुक्ष्म 
निगोद्‌ अपयात, सामान्य काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओौदारिकमिश्रकाययोमी, 'कासैण- 
काययोगी, नदुसक्वेदी, कोधकपायी, मानकपायी, मायाकपायी, लोभकषायी, मयज्ञानी, 
श्ुताज्ञानी, असंयत, अचक्षुदरनी, कृष्णलेदयावारे, नीर्टेश्याव (के, कपोतलेद्यावाङे, भव्य, 
अमव्य, मिथ्यादृष्टि, असंद्धी, आहारक ओर अनाहार इनमे मी कहना चाहिये । अथीत्‌ 
उप्यक्त स्थानोमेसे प्रत्येक स्थानम पेजजश्प ओर दोपदख्प जीव अनन्त हँ । 

६२८१. आदेशनिरदंशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमे पेऽ ओर दोषसे विभक्त 
जीव कितने ह { असंख्यात हैँ । इसीध्रकार सातो प्रथिवियोमे कथन करना चाहिये । परचे- 
न्दरिय तियच, प॑चेन्दरिय पयौप्र तिय॑च, पचेन्दरिय अपयौप्र तिय॑च, योनिमती तिच, सामान्य 
मनुष्य, अपयोप्त मनुष्य, भवनवासियोंसे केकर अपराजित विमान तक भ्रस्येक्‌ स्थानके देव, 
पयाप्न ओर अपयाप्र सभी विकडेन्दरिय, सामान्य पचेन्द्रिय, पंचेन्द्रिय पर्याप, पचेन्दिय अप्यप्त, 
समान्य त्रस, रल पयाप्र, चस अपयीध प्रथिवीकायिक, बादर प्रथिवीकायिक, सूक्ष्म परथिवी- 
कायिक, वादर प्रथिवीकायिक पयाप्त, बादर प्रथिवीकायिक अपया, सुक्ष्म प्रथिवीकायिक 
पयोप्र, सूक्ष्म एथिवीकायिक अपयीप्त, अप्कायिक) बादर अप्कायिक, सूक्ष्म अप्कायिकः, 
बादर अप्कायिक्‌ पयाप्न, बादर अप्कायिक अपयौप्त, सुश्च अप्कायिक पयोघ्र, सुक्ष्म अप्का- 
धिक अपयौप्त, तेज कायिक, वाद्र तेजकायिक, सुक्ष्म तेजकायिक, बादर तेजकायिक पयाप 


> छ ^ क 


(१) केवलया स० । 
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पत्तापजनत्त-पचमण ०पचवचि > [ेरव्वियकायजोभि] वेउच्वियानिग्म ० उत्थिेद-पृञ्नि = 


विभग°्आभिणिवोदिय सुद ०ओह्ि°संजदा जद चदखुदमध - अहिमम्‌ -नउ-पभ्ध्र- 
एुकलेस्सा ° [सम्मा ० |खश्यसम्मा ०ेदग °उसमजसासण० सम्पा चि द्न्‌च्यर) 


२८२. मणुग्सपजत्त-मणुसिणीमु पेडदोमविदचिया केत्तिया ? म॑से्चा ; नच्च 
देवाणमेवं चेव एवमाहार ° आाहारमिस्स ०अवगद ० मणय ज्व °सजद °तामाहय न्यो 
वष्टाचण "परहार ° खुहुमसापराइएत्ति वत्तवयं । एवं परिमाणं ममतं ; 


१८११५ ५ + ज ^ ~ च = न न ४९ 


वाद्र तेजकायिक अपयात सृष्ष्म तेजकापिक पयर, सद्म तेजायिक अपयान, वायनानिकर 
वादर वायुकायिकः सूक्ष्म वायुकायिक, वादर वायुकायिक पर्यात्र, बादर व यु काक अपन, 
सूक्ष्म वायुकायिक पया, सद्म वायुकायिक अपर्याध, पाचों मनायागी, पर वचननगी 
वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्वकाययोगी, स्त्र वेदी, पुसपवेदी, चिमगयारी, आसिनि- 
बोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, संयतासंयत, चनज्ुदर शनी, अदधिदर्भनी, तञ लि दया- 
वे, पद्लेरयाव ले, शुक्घकेदयावाठे, सामान्य सम्वण्टषटि, क्षायिकसम्यग्द्ि, वेदक म्यम 
दृष्टि, जौपशमिक सम्यग्दृष्टि, सासादनसम्बष्ष्ि, सम्यग्मिथ्यादृष्टि ओर संद्धी जीनेमिं 5 
प्रकार कथन करना चाहिये । अर्थात्‌ इनमेसे प्रस्येक स्थानम येज्न भौर दोप्ते वि 
जीव असख्यात है । 


ध 
0५ 


५ 


§ ३८२. मनुष्यपयोप्त ओर मनुष्यनियोमे पेऽ अौर दोषे विभक्त जीव कितने ह ! 
संख्यात हँ । सवाथेसिद्धिके देवोमे भी इसीध्रकार अर्थात्‌ संख्यात जानने चाहिये । इसीप्रकार 
आहारककाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्यचज्ञानी, संयद, स्ममायिक- 
सयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविुद्धिसंयत, ओौर सूृक्ष्मसांपरायिक्त सयनोमे भी कथन 
करना चाहिये । अथात्‌ इन डपर कहे गये स्थानोमेसे प्रत्येक स्यानमे पेञ्न ओर दोसे 
विभक्त जीव संख्यात होते हँ । इस प्रकार परिमाणाचुयोगद्वार समाप्र हभ । 


विशेषाथे-परिमाणावुयोगद्वारमे पेउ्ज भौर दोपसे युक्त जीवोकी संख्या वतदाई गई 
है । जिसकी प्ररूपणा ओघ ओर अदेरके भेदसे दो प्रकारकी है । ओघप्ररूपणा्े पेज 
ओर दोषसे युक्त समस्त जीवराश्चिका प्रमाण अनन्त बतलाया है! तथा जिन मार्गणास्ानेमें 
जीवोकी संख्या अनन्त है पेञ्जन ओर दोप्रकी अपेक्षा उनकी ब्रपणाद्यो मी ओघके समान 
कहा हे । देष मार्मणास्थानोमं पेज्ज जर दोषसे युक्तं जीवोँकी संख्याकी प्ररूपणाको आदेर- 
निर्देश कहा है । इनमेंसे जिन मागेणास्थानोमे असंख्यात जीव हँ उनमें पेञन ओर ठोप- 
मावकी अपेक्षा भी उनकी संख्या असंख्यात कदी है ओर जिन मा्गणास्थानोमे सस्यात जीव 
है उनमें पेञ्ज ओर दोषभावकी अपेक्षा उन जीवोँकी संख्या संख्यात कदी है । अनन्तादि 
संख्यावाडी मामैणाओके नाम उपर दिये गये ह| 


) 
> 
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६ ३८३. खेत्तायुगमेण दुष्वेदो णिदसो-ओषेण आदेसेण य । तस्थ ओषेण पे- 
दो्तविहत्तिया केवडि शेत्ते ! स॒च्यरोए । एषं सर्व्वां 7 वत्तव्वं। पुटवी° 





आउ ०तेर० गाड °ते्षि° [वादर० | वाद्रअपजत्त-सुहुमपुटवी ०सुहुमजाडउ० उहुमतेउ ०सुहु- 
मवाउ०तेधिं पजत्तापज्जच-बादरवणप्फदिपत्तेयप्तरीर वादरणिगोदषाडद्िद ० तेसिमपञ्च- 
ताणं च ओधर्मगो । बादरबाउपज्त्ा केवाडे खेत्ते ? लोगस्स संखेजदिभाभे । णिरय- 
ग्इयादिसेसमग्मणाणं परितापरितरासीमं पफेजदोस्विहततिया केवाड खेत्ते ! ठोमस्स 
असखेजदिमामे } एवं खें समत्त । 


६३८३. क्षेत्राुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओधनिर्दैश्च भौर अदेशनिर्देर 
उनमेसे ओधकी अपेक्षा पेञज ओर दोषसे विभक्त जीव कितने कषेत्रम रहते है १ समस्त 
लोकम रहते दहै । परिमाणानुयोगद्वारमें तिय॑चसामाम्यसे केकर अनाहारक तक्‌ जितनी मी 
अनन्त जीवराशियां कह अये ह उन सवके क्षेका इसप्रकार कथन करना चाहिये 
अथौत्‌ उन सवका क्षेत्र समस्त खोक है । सामान्य प्रथिवीकायिक, सामान्य अप्कायिक, 
सामान्य तेजस्कायिक;) सामान्य वायुकायिक जीवोका तथा उन्दी चार कायिकोके बादर 
ओर वाद्र अपर्याप्र जीवोका, सूक्ष्म एथिवीकायिक, सृ्ष्मजर्कायिक, सुक्ष्म तेजस्कायिक 
ओर.सू्षम वायुकायिक जीवोका तथा उन्दीके पयौप्र जौर अपयाप्र जीवोका, बादर वनस्पति- 
कायिक प्रस्येकशरीर ओर बाद्रनिगोद्‌ प्रतिष्ठित प्र्येकश्चरीर जीर्वोका तथा इन्दीके अपयान 
जीोका क्षेत्र ओघभ्रहूपणाके समान सवैरोक है । वादर्‌ वायुकायिक पयौप्र जीव कितने 
कषेत्रम रहते हँ ! खोकके संख्याते भाग क्षेत्रे रहते दै । उपर जिन मारणाओंका कित्र 
कह आये हँ उनके अतिरिक्त परिभित अथौत्‌ सख्यात ओर अपरिमित अथीत्‌ असंख्यात 
संख्यावाटी नरकगति आदि शेष मार्गणाओमे पेजजवारे ओौर दोपवाले जीव कितने क्षेमे 
रहते है ?! रोकके असंख्यात्तवें भाग कषेत्रम रहते दै । 

विशेषार्थ-क्षे्रहुयोगद्वारमे बतेमानकालमे सामान्य जीव ओर प्रत्येक मार्गणावाऊे 
जीव कितने क्षेत्मे रहते ह इसका विचार किया गया हैः | इसके ल्य जीरवोकी स्वस्थान, 
समुद्धात गौर उपयाद्‌ ये तीन अवस्थां प्रयोजक मानी द । स्वस्थानके स्वस्थानस्वस्थान 
ओर विहारवत्सरस्थान ये दो मेद्‌ दै । अपने सवेदा रहनेके खानको स्वखानस्वस्यान ओर 
अपने विहार करनेके क्षेत्रको विहारवस्स्वस्थान कहते हँ । मूढ शरीरको न छोड़कर जीवके 
प्रेश्चोका वेदना आदिके निभमित्तसे शरीरके बाहर फैटना सञद्धात कहखाता है । इसके 
वेदना, कषाय, वेक्रियिक, मारणान्तिक, तेजस, आहारक ओर केवली ये सात सेद दै । 
उतपन्न होनेके प्रथम समयमे जीवके विग्रहगति या छनल्ञुगतिमे रहनेको उपपाद कहते हँ । 
इसभ्रकार इन दश अवश्थाओमेंसे जहां जितनी अवखथाएं संभव दयो बहा उनकी अपेक्षा बतै- 


+ 0 0 0 0) 


(१) असंखेज्जदि-अ० । 
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६ ३८४. फोसणाशुगमेण दुविदो णिदेसो-योचण अदरेण य ! तत्थ ओधण पञ्च- 
दोसुबिहत्तिएहिं केवडियं खेत्तं फोषिदं ! रव्दलोगो ! एवं दच्वामिमणेनगसीणं वत्तच्चं । 


चत्तारिकाय °वाद्र° तेसिमपत्त-सन्वसुहुमणेमि पञ्जन्तापद्चनव्रादरणप्दिऽपनेय ० 


मान क्षेचरका विचार क्षेत्रानुयोगद्रारमें शिया जाता) परन्तु चां पर जीवोक प्रकरा 
विचार करते समय खस्थानसखस्थान आदि अवस्थार्ोकी अयेश्ना उनका कथन नीं 
किया है । किन्तु समस्त जीचराशिका अधिकसे अधिक वर्तमान श्रत कितना ह जर मार्यणा- 
विदोषकी अपेक्षा उस उस मागणामें खित जीवरादिका अधिकसे अधिक्र वसान क्रुत्र 
कितना है इसका दही श्रकृत अनुयोगद्वारयें कथन किया हे जो उपर बतलाया दी है ¦ यद्यपि 
यह्‌ उत्कृष्ट क्षेत्र किसी अबस्ाविदोपकी अपेक्षा हयी घरित होगा पर यदं इसकी विव्रश्ना 
नहीं की गड है । अव यदि अवस्ार्ओकी अपेक्षा जीवोके वर्वमान श्षुच्का विचार करे नो 
बह इसम्रकार प्राप्र होता है प्रकृते पेउज ओौर दोपका अधिकार है अतः पेञ्न ओर 
दोपकरे साथ केवङिसयुद्धात नहीं पाया जाता, क्योकि वह्‌ क्षीणपेऽजदोपवले जीवक ही 
होता है, दोष नौ अवस्थापं पाई जाती ह । अतः ओघकी अपेश्ा इन ना अवम्थाओंमिसे 
स्वसथानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपादकी अपेक्षा 
पेऽजवात्ते ओर दोषवाठे जीवोका वतमान क्षेत्र सवै छोक है तथा रोपर चार अवस्थाओकी 
अपेक्षा छोकका असंख्यातवां भाग वतैमान क्षेत्र है । इसीश्रकार निन जिन मारणािं 
अनन्त जीव बताये दहै उनका तथा प्रथिवीकाथिक आदि उपर कदी हु इछ असंख्यात 
सख्यावाटी राशि्योका वसमान क्षेत्र भी सर्वलोक होता है । परन्तु यह्‌ सवेटोक क्षेत्र उन 
उन भागणामिं संभव समी अवस्थाओंकी अपेक्षा नहो कर छ अवस्थाओंकी अपश्ना 
टी ह्येता है, क्योकि कुछ अवस्थाओंकी अपेक्षा बतेमान क्षेत्र ल्येकका असंख्यातवां भाग दी 
हे । इनके अतिरिक्त संख्यात ओर असंख्यात संख्याबाटी देप सभी मागेणामिं पेञ्जवाटे 
र दोषवारे जीवोका वहां संभव समी अवस्थार्भोकी अपेक्षा वतमान क्षेत्र खोकका अस- 
ल्यातवां माग है । केवङ सखरथानस्वस्थान, वेदनासञुद्धात, कपायससुद्धान, मारणान्तिक 
सञुद्धाव ओर उपपादकी अपेश्चा वायुकायिक पयौ्च जीव इसके अपवाद द । क्योकि इन 
अवस्थाओंकी अपेक्षा उनका वमान क्षेत्र छोकका संख्यातवां माग हे । 

इस प्रकार क्षेत्राुयोगद्वार समाप्त हुञा । 

९ २८४. स्पश नालुगमकी अपेश्छा निर्देश दो प्रकारका है-ओघनिरद ओर आदेश- 
निदे । उनमेसे ओघनिरदैशकी अपेक्षा पेञ्जवाठे ओर दोपवाटे जीवने कितने क्षत्रका स्प 
किया है १ समस्त छोकका स्परी किया है । उपरर जिन अनन्त राशिर्योका समस्त छोक 
च कह आये ह उन सवका खशचन भी ओधभ्ररूपणाके समान सवे टोक कना चदिये । 
प्थिवीकायिक, जठकायिक, अग्निकायिक ओर वायुकायिक जीवोका, वादर एथिनीकाधिक, 
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जीवपाडदिद० तेधिमपञत्ताणं च ओधभ्गो । 

६ ३८५. अदेसेण भिरयगृहए णेष्एहि पेङदोविहरिएहि केवडिययं खेत पोसिर्दं ? 
लोगग्स अष्॑खेजदिभागः, ह चोहसभमा दा देद्रणा } प्टमाणए खेत्तभमो । विदियादि 
जाब सत्तमि त्ति पेजदोपविहचिएहि केषडियं खेच फोसिदं ? लोगस् अदखेद्धदिभागो 
एक वे तिष्णि चदारि पच छ चोदया का देघ्रणा | पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदिय- 
बादर जल्कायिक, बादर अग्न्कियिक ओौर वाद्र वायुक्रायिक्‌ जी्वोंका तथा इन चार 
प्रकारके बादसेके अपय जीवोक्रा, तथा पएथिवीकायिक आदि समस्त सुक्ष्म जीवोंका तथा 
इनके पर्याप्त ओर अपयाघ्र जीवोंका, वाद्र वनस्पदिकायिक भत्येकक्चरीर ओर वादर निगोद 
प्रतिष्ठित प्रस्येकशरीर जीर्वोका तथां इन दोनोके अपयीप्र जीवोंका ओघप्रह्पणाके समान 
स्य रोक स्पश्न जानना चाहिये | 


प्रिरोषाथे-स्परीनानुयोगद्वारमे अतीत ओर वरैमानकारीन क्षे्रका विचार क्रिया 
जाता है । भविष्यत्काटीन क्षेत्र अरीतकारीन क्षेत्रसे भिन्न नदीं द्योता है इसदिये उसका 
एक तो स्वतन्त्र कथन नद किया जाता ओर कदाचित्‌ भविष्यत्‌काटीन क्षेत्रका उस्छेल 
भीकरदेँ तो भी उत्से कषत्रम कोई न्यूनाधिकता नदीं आती है । तात्प यह्‌ है कि 
जहां जितना अतीतकारीन क्षेत्र हे वहां भविष्यत्‌काटीन क्षेत्र मी उतना ही है न्यूनाधिक 
दीं, इसटिये सर्वत्र उसका खतन्त्र कथन नदीं किया जाता है । स्पशैनका कथन मी 
खरथानस्वस्थान आदि दश॒ अवस्थाओंकी अपेक्षासे किया जाता । पर प्रकृते उन 
अवस्थाओंकी विवक्षा न करके समस्त जीवराश्चिका ओर प्रत्येक मागैणामें स्थित जीवरारिका 
अधिकंसे अधिक वतैमान ओर अतीत काटीन स्पशचैन कितना है इसका उस्छेख किया है । 
ङपर वे जीवराश्चियां बतलाई गई है जिनका ववैमान ओर अतीत दोनों स्पशचैन सर्मैखोफ 
बन जाते हँ । पर अवस्थाविरोषकी अपेक्षा विचार करने पर इन उपर्युक्त रा्चिर्योका 
वतैमानकाटीन ओर अतीतकाटीन स्पेन कम है इसका निर्देश जीवदराण आदिमे किया 
है इसच्ियि वहसे जान जेना चाहिये । यद्यपि यदा पेऽज ओर दोपकी अपेक्षा स्पैनका 
विचार किया गया है पर इतने मात्रसे इसमे कोई अन्तर नदीं आता है । 


६ २८१ .अदेशनिर्देकी अपेक्षा नरकगतिमें पेञ्जवारे ओर दोषवाछे नारकिर्योने कितने 
्षे्रका स्परी किया है ? ठोकके असंख्यातवे माग वा चरस नाटीके चौदह्‌ मागोमसे कुछ 
कम छह माग कषेत्रका स्परौ किया है । पटी प्रथिवी नारकियोँका स्पचे कषेत्प्रङूपणाफे 
समान लोकका असंस्यातवां भाग जानना चाहिये । दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रथि- 
वीतकके पेउजवारे ओर दोषवरे नारकियोने कितने ष्षेत्रका स्प किया है १ लोकके 
असंख्यातवे माग क्षेत्रका वा चरस नाटीके चौदह भागेमिंसे ङुछ कम एक भाग, दो 
भाग, तीन भाग, चार भाग, पांच भाग ओौर छह भाग क्षेत्रका स्प किया हे | 


ग1० २४ ] पेन्जदोमेयु वास ्रगिश्रोगह्यरारि ० 


तिरिक्खपज्जत्त-पंचिदियतिरिस्वजोणिणी-पंचिदियतिरिक्वथपज्जतएस पेञज-दोसवि 
ततिएहि केवडियं सततं फोमिदं १ लोगस्म अमेखेज्जदिमामो मव्यल्ेगो वा । एतरं मथुम- 
पञ्जत्त-मणुसिणीसु मणुसजपज्जत्त-मव्वविगङिदिय-पंचिदिय-तस तेमिमपज्जन ^बाद- 
रपुवि ° आउ °तेड ° वणप्फदिपत्तय ° णिभोदपडिद्टिद्‌ ° पञ्जानां च वत्तव्वं । बादग्वाड- 
` पञ्जत्त° रोगस्घ संखेज्जदिमागो सव्वरोगो गा । 

६ ३८६. देवशदीए देवेषु पेञ्जदोयविहत्तिएहि केषडियं खच फोमिदं ? टोमस्य 
असखेञजदिभागो, अह णव चोहसभागा बा देदणा । एवं मवणवामियादि जाव मोहस्मा- 
साणेतति व्व । णवरि, मबणवासिय-वाणर्वेतर-जोइसियाणं अद्ष् यष्ट णव चोदसभागा 

निशेषाथे-यहां सामान्य नारकी ओर सातो नरकक नारक्िरोका चैमानक्रा्यन 
ओर अतीतकाटीन सपश बतलाया हे । उपर जो टोकका असंख्यानवां माग स्परी कहा है 
वह सर्वत्र वतेमानच्छाङीन स्परी जानना चाहिये । यन्यपि विहारवत्छस्थान आदि ट अव- 
स्थाओंकी अपेक्षा अतीतकारीन स्प भी ठोकके असंख्यात भागप्रमाण हाता है पर यहां 
अवस्थाविरेषोंकी अपेक्षा प्ररूपणाकी मुख्यता नहीं हे । तथा उपर त्रसनार्टाके च[दह भागेमिमे 
कुछ कम छह भाग जौर एक भाग, दो भाग आदि रूप >ो स्परे कहा ह वह कमस सामान्य 
सारकी ओर दृससै, तीसरी आदि प्रथिवियोके नारकियोका अतीतक्ाटीन खश जानना चादिये । 
पहली पएरथिवीमे दोनों प्रकारका सदी छोकका असंख्यातवां भाग दै । अवस्थावरिरेरपोकी 
अपेक्षा कहां कितना वर्तमान काीन स्पर्चं हे ओर कदां कितना अदीतक्राटीन स्पन्चं है यह 
अन्यत्रसे जान ठेना चाहिये । 

पंचेन्द्िय तिर्य॑च, पंचन्दरिय तिर्यच पयाप्र, पचेन्द्िय ति्यच योनिमती ओर पैचेन्द्रिय 
तिर्यच अपर्याप्रकोमें पेऽजवारे ओर दोषवाछे जीवोने कितने क्षे्रका स्पशौ किया हं १ टोकके 
असंख्यातयै माग क्षेत्रका जौर सर्ध्‌ लोक सषेत्रका स्पञ्चै किया है | इसीप्रकार मलुप्य पचात्न 
ओर योनिमती भनुष्योके तथा छब्ध्यपर्या् मवु्य जर सभी विक्रलेन्दरिय, जीवार, तथा 
प॑चेन्द्रिय ओर त्रस तथा इन दोनोके अपर्याप्र जीवोके तथा वाद्र प्रथिवी कायिक पयाप्र 
बाद्र जख्कायिक पयत, बादर अभिकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक म्रत्येकशरीर 
पयर ओौर निगोदप्रतिष्ठित अव्येकश्चरीर पयौप्र जीवोके सदी कहना चाहिये । वाद्र वायु- 
कायिक पयीध्र जीवोने छोकका सख्यातवां भाग ओर स्वं खोक स्प किया है । 

§ ३८६. देवगतिमें देवम पेज्जवाे ओर दोषवा जीर्वोने कितने क्षत्रका स्प 
किया है ? लोके असंख्यातवे भाग ओर त्रस नाढीके चौदह भागोमेसे इछ कम आट भार 
ओर नौ भाग स्रे्क्ञा स किया है । इसीप्रकार मवनवासियोसे केकर सौधम ओर कान 
स्वर्गतकके देवो स्पदीका कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर 
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चा देस्णा } कणह्मारदि जाव सहस्सारेत्ति अदीदेण अद्र चोदसमागा वा देषणा, 
वदरमाणेण लेगस्स असखेज्जदि मागो । आणद-पाणद-आरण-अड्द ० रोगस्स अशससे- 
उजदिभागो, छ चोरस्सभामा वा देद्णा । णवगेवञ्जादि जाव सब्बहेत्ति सेत्तभमो । 
 जलौर्‌ ज्योतिषी देवोका स्पश्च चसनाटीङे चौदह भागोमेसे ऊुछ कम सादे तीन माग, आठ 
माग ओर नौ भाग प्रमाण है} सानत्छुमार स्वगैसे लेकर सहखार स्वगे तकके देवोने अतीत 
काकी अपेक्षा त्रस नाटीके चौदह भागोमेसे ऊक कम आठ भाग क्षेत्रका सपर क्रिया हे । 
ओर वर्तमान काठ्की अपेक्षा लोके असंख्यातवें भाग कषत्रका स्च किया है। आनत 
प्राणत, आरण ओर अच्युत स्वभैके देवौँने लखोकके असंख्यातवें भाग ओौर त्रस नारीके 
चौदह भागोमेसे कुछ कम छह भाग कित्रका सञ्च किया है। तथा नौ येवेयकसे लेकर 
सब्थेसिद्धितकके देवोका स्पदे क्षेत्रके समान है । 


विशेषाथं-सरवेत्र देवोंका वतैमानकाटीन स्प खोकका असंख्यातवां भाग क्षेत्र है | 
कुछ एेसी अवस्थाएं हैँ जिनकी अपेक्षा देवोँका अतीतकाटीन स्पदी भी टोकका असख्या- 
तवां भाग क्षेत्र है पर उसकी यहां पर विवक्षा नहीं की अथवा श्वाः शब्दके द्वारा उसका 
समुच्चय किया है । ओर अतीतकालीन खश्च जहां जितना है उसे अट्गसे कह दिया 
हे । सामान्य देवोका ओर सौधम देशान स्वग तकके देवोका अतीतकाटीन सखै जो 
त्रस नाटीके चौदह भागोमेसे कुछ कम आठ माग आओरनौ माग कहा है उसका कारण 
यह है कि विहारवस्स्वस्थान वेदना, कषाय ओर वेक्रियिक समुद्धावकी अपेक्षा देवोका 
अतीतकाङीन स्प त्रस नारीके चौदह भागोमिंसे ङुछ कम अठ भाग वन जाता है पर 
मारणान्तिक ससुद्धावकी अपेक्षा देवने अतीत कार्म त्रसनारीके चौदह भागोमिंसे कछ कम 
नौ भाग क्षे्रका दी स्पञ्चं किया है अधिकका नही, क्योकि देव शकेन्द्ि्योमें जो मारणा- 
न्तिक समुद्धात करते हैँ बह्‌ उपरकी ओरदहीकरते हैजो कि तीसरे नरकसे ऊपर तक 
त्रसनारीके चौदह मागोमेसे कुछ कम नौ भागमाच्र दी हयोतादहै) इसी विशोपता को 
बतलानेके लिये उक्त देवोका अतीत काठीन खरी दो प्रकारसे का है । तथा भवनचरिकका 
अतीत काटीन सपद चस नारीके चौदह भागोमेसे सादे तीन राज्ज ओर कहा है । इसका 
यह कारण है किं भवनत्रिक्‌ स्वतः नीचे तीसरे नरक तक ओर ऊपर सौधम एेशान स्वम 
तक ही विहार कर सकते है इसके आगे उनका विहार परके निमित्तसे द्यी हो सकता है । 
इस विरोषताको वतखनेके छ्ियि भवनत्रिकका अतीतकारीन स्पदौ तीन भ्रकारसे कदा दै । 
नौभेवेयकसे ठेकर समी देवोका अतीतकाटीन स्प भी रोकका अंसख्यातवां भाग है, क्योकि 
ययपि उन्दने सर्वाथसिद्धितकके कषत्रका स्पशे किया दै पर्‌ उन देवौका प्रमाण स्वल्पदहै 
अतः उनके द्वारा स्पशे किये गये समस्त कषेत्रका जोड़ छोकका असंख्यातवां भाग ही 
हेता है, अधिक नदीं । 


गा० २४ पेव्जदोसेघु वारस यणियोगहाराणि 
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§ ३८७. पचिदिय-तसपनज्जत्तएहि केवडियं सेतत एोमिदं १ लोगगम असंगञ्जदि 
भागो, अह चोदसमागा बा देघ्णा सव्बलोगो वा। ष्वं पचमणलोनि-पंचवनचिनोमि 
इत्थि-पुरिसवेद-विभंगणाणि-चक्खुदं सण-सण्णि ति वत्तच्चं । 


$ ३८८, वेउव्वियकायजोगीहि केवडियं खे्तं एोसिदं १ लोगम्म अमंखयदि- 
भागो, अष्ट तेरस चोदसमागा वा देद्णा । तिरिक्ख-मणुससंवधवेऽव्वियमेन्थ ण 
गरहिद्‌ं । तं कथ णन्वदे  सव्वरोभो त्ति णिदेसाभावादो 
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§ ३८७. पंचेन्द्रियपयोप्त ओर त्रस पर्याप्र जीवनि कितने क्षवरक्र स्पदी क्या दहे ! 
ोकके असंख्यातवें भाग, चसनारीके चौदह भागोमेसे ऊढ कम आठ भाग ओौर सवं न्यक 
क्षचका स्पश्चं किया हे | इसीप्रकार पाचों मनोयोगी, पाचों वचनयोगी, स्ववेदी, पुर्वे, 
विभगज्ञानी, चष्ुदशैनी ओर संज्ञी जीर्वोका सपर कहना चादिये । 

विशेषाथे-उक्त जीवोका सवेत वतंमानकाटीन सदये टोकका असंख्यातवां भाग द । 
तथा कुछ ठेस अवस्थां दँ जिनकी अपेक्षा अतीत काटीन खड लोकका असंख्यातवां माग 
है पर उसके यहां कहनेकी विवक्षा नहीं की या वाः शब्दके द्वा उसा सद्धुच्चय कर 
ल्या है । मारणान्तिक ओर उपपादपद्‌ परिणत उक्त जीव दी त्रसनारीके बाहर पाय जाते 
ह इस बातका ज्ञान करानेके स्यि उक्त जीवोंका अवीतकाटीन सखद दो प्रकारसं कहा ह । 

§ ३८८. वैियिककाययोगी जीवोने कितने क्षेच्रका स्पशं किया ह? टोकक अस- 
ख्यातवें भाग तथा त्रस नारीके चौदह भागोमेसे ङु कम आठ भाग ओर तेरह भाग श्षेच्न 
स्प किया है । यहां पर तिर्यच ओौर मनुष्यसम्बन्धी वैक्रियिकका दण नहीं किया हे । 

रका-यदह्‌ केसे जाना जाता दै ! 

समाधान-व्वोकि यहां पर वैक्रियिककाययोगकी अपेक्षा समस्त लोक प्रमाण स्पञ्का 
निर्ह नदं किया है इससे जाना जाता है कि यहां तिर्यच ओर मदुष्यसम्बन्धी वक्रियि- 
कका ग्रहण नहीं किया हे । 

विशेषा्-यैक्रियिककाययोगी जीरवोक्ा वतैमानकाटीन स्प ोकका असंख्यातवां 
भाग दी हे । स्वस्थानस्वस्थानपदकी अपेक्षा अतीतकारीन स्पशे भी टोकका असंख्यातवां 
भाग होता है पर उसके कहनेकी यहां विवक्षा नदींहै या वा शब्दके द्वारा उसका 
सञच्चय कर छिया है । वैश्रियिक दारीर नाभकमैके उद्यसे जिन्दं वेकरिविकशरीर प्रप्र 
हे उनका मारणान्िक समुद्धात चसनाखीके भीतर मध्य लोकसे नीचे छह राज ओर 
उपर सात राजु क्षिच्रम दही होता दै इस बातक्ा ज्ञान करनेके स्य यहां अतीतकाल्भेन 
सप्च दो प्रकारसे का है । यद्यपि मनुष्य जोर तिर्य॑च भी विक्रिया करते हँ ओर यदि 
यहां इनकी विक्रियाकी अपेक्षा स्र कदा जाय तो विक्रिया प्राप्त मदुष्य ओर तिर्यचकि 
मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा अतीतकाठमे सर्वं छोक स्पशं हो सकता है पर य इसरा 
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३८६. बेउव्वियमिस्प०आदारज्आहारमिस्स०्अवगदग्मणपजव०संजद०सामाई० 
छेदो ° परिहारविसुद्वि° सुहुम °संजदाणं खेचभभो । आभिणिवोहिय-सुद-जोहिणा- 
णीहि केवडिय खेत्तं फोसिदं ! लोगस्प असखेखदिभामो अह चोहश्षमामा बा देष्णा | 
एवमोहिदंघण-खहय °सम्भादिषटि-वेदभ ०उवसम्‌ ° सम्णापिच्छादिष्टि चि वच्चव्वं । एवं 
सासणसम्मादष्ीणं | णवरि, बारह चोदसभागा बा देषणा । संजदासंजदाणं छ चोदस- 
भागावा दस्रणा । एव्‌ प्यञ्षण समद । 
संग्रह नहीं किया गया है, यह्‌ इसीसे सष है कि यहं वैकियिक्रकाययोगी जीवोक्रा अतीत 
काटीन सपर सवै छोक नदीं कदा है | 

§ ३८९. वेकरिथिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोमी, आदहारकमिश्रकाययोगी, अप- 
गतवेदी, मनःपयैयज्ञानी, सय, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासयत, परिदारविशचुद्धि- 
सयत ओर तुदमसापरायिकसंयत जीवो स्पश्चं इनके कषेत्रके समान है । अथौत्‌ इनका 
क्षेत्र जिसप्रकार छोकका असख्यातवां भाग है उसीप्रकार स्परे भी लोकका असंख्यातवां 
भाग है । टोकके असंख्यात माग सामान्यकी अपेक्षा दोनोमे कोई मेद नदीं है, अतः 
उक्त मा्मणार्ओंका सर क्षे्रके समान कहा हे 

मतिज्ञानी, श्तज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीरवोने कितने कषेत्रका स्पशं किया हे 
लोकके असख्यातवे माग केत्रका ओर च्रसनाटीके चौदह भागोमेसे कुष चस आठ भाग 
क्े्रका स्पशे क्रिया है । इसी प्रकार अवधिदशचनी, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदक- 
सम्यश्टष्टि, ओपशमिक सम्यण्ष्टि ओर सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोका स्पे कना चाहिये । 
तथा इसीप्रकार सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका भी स्परे कना चाहिये } पर इतनी विदोषता 
है क्रि सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोने त्रसनारीके चौदह भागोमेसे कुछ कम बारह भाग क्षे्रका 
भी स्री करिया है! तथा संयतासयतोक्रा चसनारीक्े चौदह मागोमसे कुछ कम छह भाग 
प्रमाण समश हे 

विशेषाथ-उपर्युक्त समी मागैणाओमिं वतैमानकाटीन सश्च खोकका असंख्यातवां भाग 
हे) यपि यहां सयतासंयतोंका व्तमानकाटीन सश्चं नदीं कदा है पर वह्‌ प्रकरणसे खोकका 
असंख्यातवां भाग जान ठेना चाहिये । अवीतक्ाटीन स्पशेमे जो विदोषता है वह उपर 
कही ही हे । सासादन सम्यण्टष्टि देव मारणांतिक सञुद्धात करते हए भवनवासी देके 
निवाससानके मूढ भागसे उपर ही सञुद्धात कसते हँ ओर छटी प्रथिवी तक्के सासादन- 
सम्यग्दृष्टि नारकी मनुष्य ओर तियर्चोमै मारणान्तिक सभुद्धात कस्ते ह इस विरोषताके 
बतछनेके चयि सासादनसम्यग्दृष्टियोका अतीतकाटीन सप त्रसनारीके चौदह भागेमेसे 
ङ्ख कम बारह भाग भी कदा हे । 

इसप्रकार स्पशेनानुयोगद्यर समाप्त हज । 


गा० २४ | पेग्नदोसेघ्ु वारत्र चरशिथोगदारानि ९. 


§ ३६०. काराणुगमेण दुह णिदेसो ओघेण आदेसेण य ! तन्थ यवण पेखदोम- 
विहत्तिया केवचिरं काठादो होति ? सव्वद्धा ! एवं जाव अणादारएतनि वन्तच्धं । पर्वा 
मणुस्तअपञ्जत्ताण जहण्णेण एमसमओ, उकस्सेण पलिदोवमस्स अर्मखञ्दिभामो } ए 
वेरविवियमिस्सग्सास्णसम्माइदि-षम्पामिच्छाटिष्ि-उवममसम्मादि दीप्‌ वच्च! थाहार 
आहारमिस्स ° जहण्णेण एशसमयो, उदस्सेण अतोगुहुत्तं । एवं थवगद ° सुदुमयां पगद- 
याणं वत्तव्वं । एवं कालो समत्तो । 
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§ २९०. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे-ओवनिर्दव भर अदेटनिर्रय । 
उनमेंसे ओघनिद॑शकी अपेक्ञा पेलवा ओर दोपवाले जीव कितने काटनक पाये जतिद्र ! 
सवै काटे पाये जति ह । इसीप्रकार अनाहारक माभणातक कथन करना चादिये  उननी 
विदोषता है कि पेज भौर दोषकी अपेक्ता मनुष्य अपर्याप्रकोका जघन्य काट एक ममयद् भौर 
उत्कृष्ट काल पत्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण ह । मवुप्य अपयाप्नकोके समान बक्रियिङ्- 
मिश्रकाययोमी, सासादनसम्यग्ष्टि, सम्यम्मिथ्यादृषटि, ओर उपन्चमसम्वग्द्रि जीवोके काटक्रा 
कथन करना चाहिये । आहारककाययोगी ओर आहारकभिश्चक्राययोगी रीका पेञ्ज आर 
दोषकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है ओर उकछृष्ट काट अन्तयुहूतै हं । इमीप्रकार 
अपगतवेदी ओर सृष्ष्मसाम्परायिक संयतोके कालका कथन करना चाहिय । 

विशेषाथू-इस अलुयोगद्वारमे नाना जीर्वोकी अपेक्षा पेञ्ज ओर दोपविभच्तिविछे 
जीवोके कारका विचार किया गया है । सामान्यरूपसे पेज्न ओर दोपस युक्तं जीव 
सर्वदा दी पये जाते दै इसख्यि इनका उपर सथ काठ कदा हे । तथा सान्तरमारणां 
ओर सकषायी अपगतवेदी जीवको छोड़ कर सकषायी दोप मागणावले जीव मी सवदा 
पाये जाते है इसखियि इनका कार भी ओघके समान दहै । देष रीं सान्तर माग॑णाओमें 
स्थित जीवोके कारमं ओर सकषायी अपगतवेदी जीवोंके कारम विदाषता हे, इसन्धिि उसे 
विेषरूधसे अलग वताया है । जिनके पेञ्ज या दोपमे एक समय देष रह्‌ गया हे एेसे 
नाना जीव मर कर छच्ध्यपयीप्रक मलुष्योमिं उत्पन्न हए ओौर वहां वे एक समय तक्‌ पेञ्ज 
या दोषके साथ रहे, द्वितीय समयमे उनके पेऽ ओर दोपरूप कपाय वदर गई । से 
न्भ्यपयीप्तक मलुष्योके पेज ओौर दोपका जघन्य काठ एक समय वन जाता दै । अथवा 
जो छच्भ्यपर्यप्क मनुष्य पेञ्ज ओर रोषके साथ एक समय तक रहे ओर द्विरीय समयमे मर 
कर अन्य गतिको श्राप्र हो जाते द उनके भी पेज्जञ ओर दोपका जघन्य काट एक समय 
बन जाता है। इसीपरकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें मी एक समयस म्बन्धी कार्की प्रूपणा 
कर छेना चाहिये । जिनके पेज्ज ओर दोषके कार्म एक समय शेप ह देसे वहुतसे उपञ्चम- 
सम्यग्दृष्टि जीव सासादन गुणस्थानको प्रप्र होते है तब सासादनम्यष्दृषटियोके पेञ्ज ओर 
दोषका जघन्य काठ एक समय बन जाता दै । या सासादनके जघन्य काट एक समयक 


०९ जयधवलास्रहिदे कसायपाहृडे ( पजलदोप्रविहत्ती ¢ 


$ ३8१, अंतगणुभमेण दुबिहौ णिदेसो ओषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण 
पैदो्विहददियाणमंतरं केवचिरं शखादो दीदि ! णस्थि अतर । एवं जाव अणाहारणएत्ति 
पत्तव्यं । णवरि, मणुसअपज्जचाणं जदण्णेण्‌ एगदमओ, उक्छःसेण परिदोचमस्स असखे- 
ज्जदिभागो ) एवे सासणत्सम्मादिद्धि-खम्मामिच्छादिह्धि ति वत्तव्वं । वेउव्वियमिश्स- 
कायजोगीणं जदण्णेण एगसमओ ! उक्रसेण बारस इहु । आदारमिस्सकायजोगीणं 
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अपेक्षा भी पेञ्ज ओर दोषका जघन्य कार एक समय बन जाता है | जिनके पेञ्ज या 
दोपके काटमे एक्‌ समय दोप हे एेसे बहुतसे सम्यग्दृष्टि जीव जव सम्यम्मिथ्यात् गुण- 
स्थानको प्राप्न द्योते हँ तव मिश्रगुणस्थानमे पेञउज ओर दोपका जघन्य कार एक समय बन 
जातादहै। याजो सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीव पेञज ओर दोषके साथ एक समय रह्‌ कर द्वितीय 
समयमे सबके सव भिथ्यास्व या सम्यक्सवको प्राप ह्ये जति है उन सम्यग्मिथ्यादृष्टियोके 
पेञ्ज ओर दोषका जघन्य कार एक समय होता है । सम्यग्मिभ्यादृषियोके समान उपरम- 
सम्यग्दष्टियोके भी पेञ्ज ओर दोषके जघन्य काठ्की प्रखूपणा कर छेना चाहिये | जिनके 

पेजज ओर दोषे एक समय रेप है रसे बहुतसे जीव एकसाथ आहारककाययोग या 
जादारकमिश्रकाययोगको प्राप्त हए ओर दृस्ते समयमे उनके पेञ्ज या दोषभाव बदख 
गया एेसे आहारककाययोगी ओर आहार्कमिश्रकाययोगी जीवोके पेज्ज भौर दोषका जघन्य 
कार एक समय पाया जातादहै। याजो आहारककाययोगी एक समय तक पेञ्ज ओर 
दोषके साथ रहे ओर दृप्तरे समयम उनके अन्य योग आजाता है उनके भी पेऽज ओर 
दोषका जघन्य कार एक समय पाया जाता है | अपगतवेदिर्योमे मरणकी अपेक्षा पेञज 
ओर दोषका जघन्य काठ एक समय होता है । उसमें मी दोपका उपञ्चमश्रेणी चदनेकी 
अपेक्षा ओर पेञजका उपरचमश्रेणी चदने ओर उतरने दोनोंकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय 
बन जाता है | उच्छृष्ट का उन उन भागैणाओंके उच्छृ काठ्की अपेक्षा कदा है । अथीत्‌ 
जिस मागेणाका जितना उक्ष काठ दै उस मार्गेणामें उतना पेञ्ज ओौर दोषका उचछ्रष्ट काङ 
होगा, जो उपर कहा दी है । 


इसप्रकार काखानुयोगद्वारका वणेन समाप्र इञ । 


§ २९१. अन्तयालुगमकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका है-ओधनिर्दैश ओर आदेशनिर्देश । 
उनमेसे ओघनिर्देश्की अपेक्षा पेउजबाङे ओर दोषवारे जीवोका अन्तर काठ कितना है ! नाना 
जीरवोकी अपेक्षा अन्तर नहीं पाया जाता है । इसीध्रकार अनाहारक मागैणातक कथन करना 
चाहिये । इतनी विशेषता है कि पेऽज ओर दोषकी अपेक्षा मनुष्य अप्याप्रकोका जघन्य अन्तर 
एक्‌ समय है ओर उच्छृ अन्तर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । इसीप्रकार सासादन- 
सम्य्ृष्टि ओर सम्यगमिध्यारृष्टि जीवोके अन्तरका कथन करना चाद्ये । वैक्रियिकमिश्र- 
काययोगियोका जघन्य अन्तर एक समय है जौर उल्कृष्ट अन्तर बारह शुत दै । आदारक- 
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जहण्णेण एगस्षमओ, उक्स्सेण वासप्धचं । अदगददेदस्म पेञ्जदोमविरनीण जहप्णण्‌ 
एगसमओ उदस्सेण छम्ासा । प्व सुदुमसां पगाहयाणे पि वव्रं ) उवमममम्ना रणं 
पेज्जदोसविहत्तीए जहण्णेण एगसमथो उकम्टेण चउवीसर अहगाम । ण्वदधनरे यभन । 

§ ३६२. मावाणुगमेण सब्वत्थ ओदइथो भावो ! णवं भावो ममन | 

§ ३६३. अप्पाबहुयणुगमेण हुषिहो ण्हिसो ओघेण अद्रेदण य । नन्थ अवरेण 
सच्चत्थोवा दोसविहदिया, पेञ्जविहत्तिया विसेनादिया । ग्वं सव्वनिरिक्रिव-मव्वम- 
गुस्स-सव्वएडदिय-सब्बविगरिदिय-पंचदिय-पंचिदियपञ्जाच्तापज्जान -नम -नमयपञ्न- 
तापज्जत्त-पचकाय-बादर्‌ सुहुम-पञ्जत्ताप्ञ्जत्त-दोठचिनकायनोभि-ओगलियनओगलि- 
यमिस्सन्जाहारग्यहारमिस्स०कम्महयण्णवुसयवेद्‌-मदिअण्णाण-सुदअण्माग-मणपन्जतवः 
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मिश्रकाययोगी जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्छ्ट अन्नर वपप्रधकन्व ह | 

पेउज ओर दोषके विभागकी अपेक्षा अपगतवेदी जीर्वोका जघन्य अन्तर एक समय दहै अर 
उल्क अन्तर छह महीना है । इसीप्रकार सुक्ष्मसांपरायिक्‌ जीवोके अन्तरक्रा कथन करना 
चाहिये । पेल ओर दोषके विभागकी अपेक्षा उपरमसस्यण्टषटि जीवोका जघन्य अन्तर एक 
समय हैः ओर उल्छष्ट अन्तर चौवीस दिन रात है । 


विशेषार्थ-यदहां नाना जीवोकी अपेक्षा पेञ्लवाङे ओौर दोपवाले जीर्वोका अन्तगाः 
बताया गया है । सान्तर मार्मणाओंको ओौर सकषायी अपगतवेदी जीवोको छोडकर दोप 
मागणाओमिं पेउजबारे ओर दोषवाछे जीव सर्वदा पाये जते हँ इसलिये उनका अन्नर्काल् 
नदीं पाया जाता । सान्तर मा्यैणा्ओंका जो जघन्य ओर उच्छृष्ट अन्तरकाल ह वदी यां 
उन उन मासणाओंकी अपेक्षा पेउजवाङे ओौर दोपवाले जीवोका अन्तर काट जानना चाहिये | 

इसप्रकार अन्तर अनुयोगद्वार समाप्त हआ । 

§ २९२. भावानुगमकी अपेक्षा कथन करने पर सर्वत्र पेज्ञ ओर दोपरसे भेदको 
प्रा हए जीबोमिं ओौदयिक माव है । इसप्रकार माव अ्ुयोगद्वार समापन हज । 


§ ३९३. अलपबु अनुगमकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकरका हे-ओघनिर्देश ओर 
अदिशनिरदेश । उनमेसे भधनिर्देशकी अपेक्षा दोषयुक्त जीव सबसे स्तोक द । इनसे पेञ्ज- 
यक्त जीव विेष अधिक है । इसीप्रकार सभी तिथ्च, सभी मतुष्य, सभी एकेन्छरिय 
सभी विकटेन्द्रिय, पंचेन्दिय, पंचेन्दरिय पयौप्त, पैचेन्द्रिय अपयात, जसकायिक) त्रसकरायिक 
पयीप्र, चसकायिक अपयीप्त, पांच सावरकाय, उन्दी पाचों स्थावरकायिक जीरवोके बादर 
ओर सूक्ष्म तथा उन्दीके पयाप्न ओर अपयोप्त, सामान्य ओर अदुभय ये दो बचनयोगी 
काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओौदारिकमिश्रकाययोगी, आद्टारककाययोगी, आदहारकमिश्र- 
काययोमी, कारणकाययोगी, नपुंसकवेदी, मति अज्ञानी, शुताज्ञानी, मनःपययज्ञानी, संयत 
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संजद ०सामाहय ण्देदोधष्रावणःऽपरिदारण्यजदासं जद-असजद-चक्खुदसण-अचक्खुदसण- 
किण्ह-णील - काउ-पम्मतेरिसय-मवसिदिय-अमवसिद्धिय-मिच्छादिष्टि-असण्मि- आहारः 
अणाहारसत्ति वत्तव्वं | 

3 ३६४. आदरेण भिरयगद्ए णेरइण्सु सव्त्थोवा पेञ्जविहाक्तिया, दोसविह्‌- 
चया संखेउ्जगुणा ¦ एवं सत्तसु पटवीसु । देवगदीरए देवेसु सव्वत्थोवा दोसविहात्तिया, 
पेज्जविदत्तिया संखज्जयुणा । एवं सव्वदेयाए्‌ | एचमण्‌ ° तिण्णिवचि ०वेउन्विय °वेडव्वि- 
यमिस्स ° हत्थिवेद्‌-पुरिसवेद-वि्मगणाण-आभिणिवोहिय “सुद्‌ ° ओहि ° ओहिरदसण-तेड० 
स॒कन्सम्मा०्खहय ०बेदग °उवसम °सासण० सम्मामिच्छारष्ठि-सण्मि त्ति वत्तव्वं } एवम- 
प्पाबहुगे समत्त- 

पेज्दयोसविहत्ती सस्ता होदि | 
एवमसीदिसदगाहास वदियगाहाए अत्थो समत्तो । 


क, 
सामायिकसतंयत, छेदोपस्थापनासयत, परिहारविद्युद्धिसयव, संयत्तासयत, असंयत, चक्षु 
द्रीनी, अचक्षुदरीनी, कष्णदडेदयावाठे नीटलेदयावाटे, कापोतछ्दयावाटे, पद्मटेदयावाटे, भज्य, 
अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी, आहारक ओर अनाहार इनका कथन करना चाहिये । अथौत्‌ 
उक्त मागैणाओमे दोपविभक्त जीव सवसे थोडे हैँ ओर पेञ्जविभक्त जीव उनसे विदोष 
अधिक दहै । 

§ २९४. अदेश्षनिर्दैशकी अपेक्षा नरकगतिमें नारकियोमं पेञ्जयुक्त जीव सबसे थोड़े है । 
दोषयुक्त जीव उनसे संख्यातगुणे हँ । इसीप्रकार सातो प्रथिवियोमिं कथन करना चाहिये । 
देवगतिमे देबोमे दोषयुक्त जीव सबसे थोड़े हँ । इनसे पेञजयुक्त जीव संख्यातगुणे है । 
इसीप्रकार सभी देवोमे कथन करन! चादहिये । तथा पांचोँ मनोयोगी, सव्य, असत्य ओर 
उमय ये तीन बचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, खीवेदी, पुरुषवेदी, 
विभंगज्ञानी, आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञानी, अवधिज्ञानी, अबधिदशेनी, तेजोकेदयाबाले, 
शुक्तङेदयावाठे, सम्यण्टष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपञ्चमसम्यग्दष्टि, सासादन- 
सम्यग्टष्टि, सम्यम्मिथ्यादृष्टि, ओर संज्ञी इनका भी इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इसप्रकार 
अत्पबहुत अयुयोगद्वारके समाप्त होने पर- 


पेजञदोपविभक्ति अधिकार समाप्त होता है । 
इसप्रकार एकसौ अस्सी गाथाओमेसे तीसरी गाथाका अये समाप्र हुञा । 


नसोर 
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१. पेजदोसविहत्तिगयगाहा-चुर्णिसुत्ताणि 


त अ # (५ 
पुच्वाम्म पचमम्मि दु दसमे वत्थुम्हि पाहुडे तदिप 
पेल्नं ति पाहुडम्मि दु हवदि कसायाण पाहुडं णाम ॥ १॥ 


चु° सु०-णाणप्पवादस्स पुव्वस्स दसमस्स व्युम्स तदियम्प पाहुडस्स पंचविहो 
उयक्षमो । तं जहा, आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्तव्वदा अत्थाहियारो चेदि। आणुपुव्वी 
तिविहा । णाम छव्बिहं । पंमाण सत्तविहे । व्तव्वदा तिविहा । अत्थाहियासे प्ण्णा- 
रसविहो ॥ १॥ 


गहिासदे असीद्‌ अत्थे पण्णरसधा विहत्तस्मि । 
वोच्छामि सुत्तगाहा जयि गाहा जम्मि अत्यम्मि।॥२॥ 
पेल दोस विहन्ती द्विदि-जणुभागे च बधगे चेव । 
तिष्णेदा गाहाभो पचस अत्थेख णादव्वा ॥ ३॥ 
चत्तारि वेदयभ्मि ठु उवजोगे सत्त होंति गादाओ। 
सोटस य चडद्धणे विर्यजणे पंच गाहाओ ।॥ ४॥ 
दंसणमोहस्सयुवसामणाए पण्णारस होंति गाहाय। 
पचेव सत्तगाहा दंसणमोहस्स खवणाए ॥ ५॥ 
छ्द्धी य संजमासंजमस्स द्धी तदा चर्तिस्स । 
दोस वि एकता गाहा अदेबुवसामणद्धम्मि ॥६॥ 
वैत्तारि य पट्वए गाहा संकामए वि चत्तारि । 

गोवटणा।ए तिष्णि ठु एक्ारस होति किड़ीए ॥ ७॥ 

तारि य खवणाए एक्षा पुण होदि खीणमोहस्स । 
एका संगहणीए अटाबीसं समासेण ॥ ८ ॥ 
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किद्टीकयवीचारे संगहणीखीणमोहपद्वए । 
सत्तेदा गादा अण्णा समासगादाओ ।॥ ९॥ 
संकामणञओवद्रणकिद्ीखवणाए एद्धवीसं तु । 
एदाओ सत्तगादाओ सुण अण्णा मासगाहाो ॥१०॥ 
पचंयतिण्णिथयदो छक चउक्क तिण्णि तिण्णिणएक्छा य। 
चत्तारि थ तिप्णि उमे पच य पक्र तह य छक ॥११॥ 
तिष्णि य चउरो तह दुग चत्तारि य दहंति तदह चक्ष च । 
दो पचेव थ एका अण्णापक्ायदसदी य।१२॥ 

( १) पेलदोसविहन्ती द्िदि-अणुभागे च वधगे चेय | 
वेदग-उवजोगे षि य चडउद्ाण-वि्यजणे चेय ।॥१३॥ 

(२) संम्मत्तदेख विरयी संजम उवसामणा च खवणा च | 
दसणचरित्तमोहे अद्धापरिमाणणिदेसो ॥१४॥ 


चु°सु०-र्जत्थादियाये पण्णारसविहो । नतं जहा, पेजदोसे १ । विहत्तदिदि- 
अणुभगे च २। बंधंगेत्ति वधोचङ३, संछमो च४। वेदएत्तिउदओ च ५, 
उदीरणा च ६ । उवजोगे च ७) चडट्धणिचय ) वंजणेच ६) सम्मत्तेत्ति 
पणमोहणीयस्स उवसामणा च १०, दंसणमोहणीयक्खवणा च ११ । देसंबिरदी च 
१२। (संजमे उवसामणा च खबणा चः चरित्तमोहणीयस्स उवसामणा च १३, खवणा 
च १४ । दुरणचरित्तमोहैः त्ति पदपरिवृरणं । अद्धपरिमाणणिदेसो त्ति १५। एसो 
अत्थाहियाये पण्णारसविहो । 


तरसं पाहुडस्स दुवे णामधेजाणि । तं जहा, पेजदोस्पाहृडे त्ति षि, कसायपाहडे 
तति चि) तत्थ अभिबाहरणणिषप्पण्णं पेजदोस्रपाहुडं । ण्यदो णिष्पण्णं कसायपाहुड । 


तत्थ पेज्जं णिक्रिखिवियनव्व-णामपेज्ञ हवणपेज्ञ दव्वपेज भावपेज्ञं चेदि । णेगर्भ- 
सेगहबवहारा सब्बे इच्छंति । उजुसुंदो टवणवज्ञे। सदणयस्ते णामं भवो च। 
णोभीगमदव्वपेज्ञं तिविह-हिदं पे, सुहं पेज, पियं पेज । गच्छगा च सत्तभगा । एदं 
णिगमरस । सगहववहाराणें उचुखुदस्स च सव्वं दनव पेज्ञं । भावपेज्ञं ठवणिज्ञ । 
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दोसो गणिक्खिषियव्यो गामदोसो हवणदोसो दव्वदोसो भावदोसो चेदि! 
णेगमसंगहववहारा सव्वे णिक्खेवे इच्छंति । उजुस॒दो वणवज्ञे । संदणयस्स णामं 
भावो च । णोञ्आागमदन्बदोसो णाम जं दन्वं जेण उवधादेण उवमोगं ण एदि तस्स 
वस्स सो उवघादो दोसो णाम । तं जंहा, सादियाए अग्गिददधं वा भृसयभक्खियं बा 
एवमादि । भवदोस्रो इवणिजो । 


कसौाओ ताव णिकखिवियव्बो णामकसाओ छवणकसाय दच्वसाभो पच्चय- 
कसाओ सथुप्पत्तियकसाओ आदेसकसाओ रसकसाो भावकसाभो चदि ! णेगमो 
सव्वे कृसाए इच्छदि । संगहववहारा सथुप्पत्तियकसायमादेसकस्रायं च अवर्णेति | 
उजंसुदो एदे च सवण च अबवणेदि । तिष्हं सदणयाणं णामकमाभो भावकसायो च । 
णोआगमदव्वकसाभो, जहा सजकसाओ सिरिसिफमाओ एवमादि । 


पिञ्चयकस्ाओ णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्म उदएण जीगो कोहो होदि तम्हा 
तं कम्मं पच्चयकसाएण कोहो । रेवं साणवेयणीयम्स कम्मम्स उदएण जीवो माणो 
होदि तम्हा तं कम्मं पचयकसाएण माणो । मार्थबेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो 
माया होदि तम्हा तं कम्पं पचयकसाएण माया । रोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण 
जीवो रोहो चेदि तम्हा तं कम्म पचयकसाएण लोहो । एवं णगमसंगहववदाराणे 
उजुसुदस्स कोरोदयं पड़ जीवो कोदकसाओ । शवं माणादीणे वत्तव्वं । 
स्चप्पत्तियकसाओ णाम, कोहो सिया जीवो सिया णोजीवो एवमहभेमा । कथ 
ताव जीवो ! शंशुस्सं पड़च कोहो सदुप्ण्णो सो मणुस्सो कोहो । कधं ताव णोजीवो ! 
कृं बा ठंड बा पड कोहो सयुप्पण्णो तं कटं वा ठंड बा कोहो । एषं ञं पडच कोहो 
रप्पजदि जीषं वा णोजीवं वा जीवे बा णोजीवे वा मिस्सए चा सो सप्पत्तियकप्ताएण 
कोहो । एवं माणमायालोभाणं ) 
्रीदेसकसाएण जहा चित्तकम्मे लिदिदो कोषो रुसिदो तिवलिदणिडालो भिउडि 
काण । क्वाणो द्धो लिक्खदे ) माया णिगूहमाणो सिस्खदे। रोहो णिव्वाइदेण पंपा- 
गहिदो रिक्खदे । मेदे कटकम्मे घा पोत्तकम्मे बा एस आदेस्कसाओ णाम । एदं 
णेगमस्स । 
साओ णाम कसायरसं दव्वं दव्वाणि वा कसाओ । कंन्वदिरित्ते दन्वं दव्वाणि 
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वा णोकसाओ | एदं णेगमसंगहाणं । बवहारणयरस कसायरसं दव्वं कसाओ तव्व- 
दिरिते दव्वं णोकसाओ ! कसायरसाणि दव्वाणि कतस्राया तन्वदिरिताणि दनव्वाणि 
णोकसाया । उज्चुसुदस्स कस्ायरसं दव्वं कसाओ तन्वदिरित्ते दव्वं णोकसाथो । 
णाणाजीवेहि परिणाभियं दव्वमवत्तव्वयं ! णोभागमदो मावकसाओ कोदवेयओ जीवो 
घा जीवा बा कोहकसाओ । एवं माणमायारोभाणं । 


हत्थ छ अणियोगहाराणि । फं कसाओ ? कैस्स कसाओ ? कर्णं कसा ! 
५9 [ [4 (@५, ९ क 
म्हि कसाभो ! केवचिरं कसा ? कडि कसायो ! पएत्तिए । 


पाहूडं णिक्खिवियन्वं णामपाहुडं हवणपाहुड दव्वपाहुड भावपाहुडं चेदि । एं 
चत्तारि णिक्खेवा एत्थ दयति । णोजगमदो दव्वपाहृडं तिविहं । सचित्तं अचित्तं मिस्सयं 
च । णोजगमदो भावपाहुडं दुविै-पसत्थमप्यसत्थं च । प॑सत्थं जहा दोगेधियं पाहुडं 
अष्प॑सत्थं जहा करहपाहृडं । 


संपदि णिरु्ती उदे । ्पाहुडे त्ति का णिरुत्ती ! जम्हा पदेहि एुडं तम्हा पाहृडं । 
॥१२-९४॥ 


वलिय अणायारे चर्विखदियसोदचाणजिञ्माप। 
मणवयणकायपासे अवायददासखुद्ुस्सासे ॥१५॥ 
केवलदं सणणाणे कसायसुक्केक्कए पुधत्ते य । 
पडिवादुवसा्मेतय खर्वेतए संपराए य ॥१६॥ 
भ्राणद्धा कोहद्धा मायद्धा तहय चव लोहद्धा । 
खुदभवग्गहणं पुण किद्धीकरणं च बोद्धव्वा ॥१७॥ 
संकौमणञओवदृणउवसंतकसायसखीणमोहद्धा । 
उवसासेतयअद्धा ख्वेतअद्धा य बोद्धन्वा ॥१८॥ 
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णिंध्वाघादेणेदा हंति जदण्णाओ आणुपुव्वीए । 
एत्तो अणाणुपुव्वी उक्षस्सा होंति भनजियव्वा ॥१९॥ 
चक॑खू सुदं पुधत्तं माणो वाभो तहेव उवसंते । 
उवसामेतं य अद्धा दुखणा सेसा इ सविसेसा ॥२०॥ 
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परिसिष्ठाणि ७ 
चवु०सु०-एतो सुत्तसमोदारो । 


(३) पेल वौ दोसो वा कभ्मि कसायस्मि कस्स व णयस्स ] 
ददो व कभ्मि दव्वे पियायए को किंवा वि॥२१) 


ु०सु०-ंदिस्ते गहाए पुरिमद्वस्स विहासा कायव्वा ! तं जहा, णेगम- 
संगहाणं कोहो दोसो, माणो दोसो, माया पेञ्ञ, रोहो पेज । ्ववहारणयस्स कोहो दोसो, 
माणो दोसो, माया दोसो, रो पेज । उजसुदस्स कोहो दोसो, माणो णोदोमो 
फोपेज्ञ, माया णीदोसो णोपेजं, रोहो पेज । दस्त कोहो दोसो, माणो दोसो, माया 
दोसो, खोदो दोसो, फोहे माणो माया णोप रोया सिया पेज । 


णेभमस्स दुद सिया जीवे सिया णोजीवे एवमहभेगेसु । पपि्ीयदे को किं वा 
विः [त्ति एत्थ पि णेगमस्स जह मगा । एं बवहारणयस्स । संगहम्स दुषो सव्वदव्वेसु, 
पियायदे सव्बदग्ेसु । एबुज॒सुभस्स । सदस्स णोसब्बदम्ेहि दो अत्ताणे चेव अत्ता- 
णम्मि पियायदे। 


ग्नम असैगहियस्स वत्तव्वएण बार अणिओगदाराणि पेजेहि दोसेहि । 
ए्॑जीवेण सामितते कालो अंतरं णाणाजीवेहि भगविचओ संतपरूवणा दव्वपमाणाणुममो 
लेत्ताणुगमो पोपणाणुगमो कालाणुगमेो अतराणुगमो भागाभागाणुगमो अप्पाबहुमाणु- 
गमो ति, 

लजणि सामितते। दोसो को होई १ अण्णदरो णेरहयो वा तिरिक्खो वा 
मण॒स्सो बा देवो बा । धं पे । कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो ओषेण आदेसेण 
य । दोसो केवविरं ऋालादो होदि ! जहण्णुकस्सेण अंतोयुहततं । वं पेजमणुरगतव्वं । 
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्रौदेसेण गदियाणुबादेण णिरयगदीए गेरदएसु पेजदोसं केचि कारादो होदि ! 
अहष्णेण एगसमभो । वं सव्वाणियोगदयाराणि अणुगतन्ाण ॥९ १॥ 
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